शा गण 


कर्माथेवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन | 
- मा कर्मफलहेतुर्म्मा ते. सड्रोइस्त्वकर्मणि ॥ 
योगस्थ: कुरु कर्माणि सद्भ' त्यक्त्वा धनञ्य | 
सिद्धवसिद्धबो: समो भृत्वा समत्वं थोग उच्चते ॥ 


गीता अध्याय २ श्लोक ४७-४८] 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि 
लिप्यते न स॒ पापेन 


सद्ध त्यकत्वा करोति यः। 
पद्मपत्रमसिवाम्भसा ॥ 





गीता अध्याय ४ श्लोक १०] 


मसापा।ए 
सत्यदेव वियातवंगर 
२ए*-7४5 ४७ 
प्रेमचनर भारदहाज 


प्रऊाशफ मु 
मनोहरलाल मित्तल बी० ए०, एल० एल० बी० पग्ममेन दिगम्बर 
मन्धी--मतस्ती थी राम्गोपाल्णी मोहला सधिारान्यम्राा इन्धिएा दिटिसे, टगलीीह रोह 
बीयानेर दिल्ली ६ 


प्राप्ति स्थान 
गीता विन्नान कार्यालय 
४०--०, हनुमान रोठ, नई हिहिती 


प्रथम सस्करणा 
वेसाख सुदी ८५, सबत्‌ २०१४ 
२७ श्रप्रेल, १६५८ 


मूल्य दस' रुपया 


सम्प्रण 


प्रिय आत्मीयजन, 


हमारे साहित्य में गीता सर्वाधिक लोकग्रिय भ्रंथ है । बह केवल कोरा धार्मिक ही नहीं, किन्तु 
व्यावहारिक विज्ञान से थी ओत-श्रोत है | मनुष्यमात्र अपने गुण व स्वभाव के अनुसार अपने को सौंपे गए 
दायित्र को समप्टि अथवा समाज के ग्रति यथावत निभाते हुए अपनी संतार-यात्रा को सुख-पूर्कंक पूरा कर 
सकते हैं और विश्वात्मरूप मानव समाज (समष्टि) में अपने को वैसे ही सपा सकते हैं जेसे कि समस्त 
नदियों का जल अन्त में सागर में लीन हो कर अपनी प्रथक्ता को खो देता है | 


अजु न को श्रीक्षष्ण ने गीता के इस व्यावहारिक विज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद भी 
अजु न ने यह प्रश्न किया कि :-- 


“एय१ प्रसरय %॥ ॥0५7 3५॥4स्यरथ केशव | 
स्थिवधों कि ॥॥फत किथायीव ब्रणैव किय ॥7 


अजु न की इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए श्रीकृष्ण ने गीता के श्रध्याय २ के एलोक ५५ से 
ई८ तक स्थित-प्ज्ञ की व्याख्या की है | परन्तु कोई भी उपदेश या आदेश केवल कहने या घुनने से हृदय॑- 
गम नहीं हो सकता जितना ऋ्नि किसी प्रत्यक्ष उदाहरण से होना सम्पव है | इसी कारण किसी के जीवन 
का उदाहरण दे कर उसको समकाने का प्रयल करना अधिक अच्छा है। आमतौर पर यह उदाहरण उन 
लोगों का दिया जाता है जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं होते, क्योंकि जीवनी प्रायः तब लिखी जाती 
है, जब स्थित-अ्रज्ञ महापुरुष हममें से उठ जाते हैं। यदि कोई जिज्ञासु उनकी जीवनी के प्रत्यक्ष उदाहरण 
से प्रेरणा ग्राप्त करना चाहता है, तो उसको निराश होना पड़ता है। इसलिए इस ग्रन्थ के द्वारा ऐसे सम- 
त्वयोगी महापुरुष की जीवनी प्रस्तुत की गई है जिसने स्थित-ग्रज्ञ की स्थिति को अपने जीवन में पूरा उता- 
रने का सफल अयत्न जिया है | उनके जीवन के क्रिया-कलाप को प्रत्यक्ष रूप में देख कर कोई भरी जिज्ञाय्ु 
लाभान्वित हो सकता है । उनकी जीवनी के अतिरिक्त उन महानुभावों के कुछ संस्मरण भी इस यंथ में 
दिए गए हैं, जिनको उन्हें बहुत समीप से देखने और समझने का अवत्त प्राप्त हुआ है | थे अतुभवपूर्ण 
संस्मरण जिज्ञासु के लिए व्शिष उपयोगी हो सकेंगे | 


खापाझा 
संत्यदेव विद्यालगर 
40९६0 40९६7" 
प्रेमचन्द्र भारद्वाज 


प्रराशफ मुंद्र४ 
मनोहरलाल मित्तल बी० ए०, एल० एल० बी० उग्रसेन दिगम्बर 
मस्त्री--मनस्वी श्री रामगोपालणी मोटा प्रतियनन्यम्तीति इप्टिया प्रिदर्स, एमप्लेनेंड रोड़ 
बीगानेर दिल्ली-६ 
प्राप्ति स्थाय 


गीता विज्ञान कार्यालय 
४०--ए, हनुमान रोट, नई दिल्‍ली 


प्रथम सस्करण 
वैसाख सुदी ८5, सवत्‌ २०१४ 
२७ अप्रैल, १६५८ 


मूल्य दस रुपया 


समर्पण 


प्रिय आत्मीयजन, 


हमारे साहित्य में गीता सर्वाविक लोकप्रिय ग्ंथ है | वह केवल कोरा घार्मिक ही नहीं, किन्तु 
व्यावहारिक विज्ञान से भी ओतनओत है। मनुष्यमात्र अपने गुण व स्वभाव के अनुसार अपने को सगे राए 
दायित को समप्टि अथवा समाज के प्रति यवावत निभाते हुए अपनी संतार-्यात्रा को सुख-पूरक पूरा कर 
सकते हैं और विश्वात्मरूप मानव समाज (समरष्टि) में अपने को वैसे ही खपा सकते हैं जैसे कि समरत 
नदियों का जल अन्त में सागर में लीच हो कर अपनी प्रथकवा को खो देता है । 


अजुन को श्रीकृष्ण ने गीता के इस व्यावहारिक विज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद भी 
अजुन ने यह प्रश्न किया कि :-- 


“६०५१ प्रसख्य का ॥्षा सथामविस्यस्य केशव । 
स्थितत्रो +कि ;भपेत किथासोत ब्रणैव किथ ॥ 


अजुन की इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए श्रीकृष्ण ने गीता के अध्याय रे के श्लोक ५५ से 
$८ तक स्थित-प्रज्ञ की व्याख्या की है । परन्तु कोई भी उपदेश या आदेश केक्ल कहने या छुनने ते हृदर्य- 
गय नहीं हो सकता जितना कि किस्नी प्रत्यक्ष उदाहरण से होना सम्भव है। इसी कारण किसी के जीवन 
का उदाहरण दे कर उसको समझाने का प्रयत्न करना अधिक अच्छा है। आमतौर पर यह उदाहरण उन 
लोगों का दिया जाता है जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं होते, क्योंकि जीवनी ग्रायः तब लिखी जाती 
है, जब स्थित-अज्ञ महापुरुष हममें से उठ जाते हैं। यदि कोई जिज्ञासु उनकी जीवनी के प्रत्यक्ष उदाहरण 
से प्रेरणा प्राप्त करना चाहता है, तो उत्तकों निराश होना पड़ता है | इसलिए इस मन्ध के द्वारा ऐसे सम- 
त्वयोगी महापुरुष की जीवनी प्रस्तुत की गई है जिसने स्थित-अज्ञ की स्थिति को अपने जीवन में पूरा उत्ता- 
रने का सफल प्रयत्न किया है । उनके जीवन के क्रिया-कलाप को प्रत्यक्ष रूप में देख कर कोई भी जिज्ञासु 
लाभान्वित हो सकता है। उनकी जीवनी के अतिरिक्त उन महानुभावों के कुछ संस्मरण भी इस ग्रंथ में 
दिए गए हैं, जिनको उन्हें बहुत समीप से देखने और समझते का अवसर आ्त हुआ है । ये अनुभवूर्ण 
संस्मरण जिन्नासु के लिए विशेष उपयोगी हो सकेंगे | 


पार 


योता के व्यावहारिक वियान के सम्बन्ध में विशिष्ट रिद्वानों के 'पत्यन्त सरल भाषा मे लिरो हुए 
विचारूर्ण कुद्द लेस भी इसमें दिए गए है | शसरी यीवा मे प्रतिपारित शस व्यापारिक रियान के लादर्रा 
को सेद्धान्तिक रूप में जानने मे सहायता मिल सऊेयी योर 7 इससे गीता को यारतीक संग मे समझने 
के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सजेगे | 


हमारी यह इच्छा है कि सवत्ाधारण जनता गीता को छार्य संस्शरि ये व्यायहारिडनीयान 
का संविधान अवबवा कोड मान कर उसके हे से झपने व्यफ्तियत णीर संगण्ियत जीयन को टाल फर 'सम्यु- 
दय ओर निःश्रेयत के पथ पर वेसे ही अग्रसर हो. जेसे कि मनसत्री थी रामगोपालगी गोहता हुए £ | 
इस आशा तऔर विश्वास के साथ यह भनन्‍य जनता जनादन के गतिविधि के रूप मे पड़ी सेया मे 
समर्पित है । 
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मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता अभिनन्दन समिति 


सदस्यों की नामावजी 


ग्रध्यक्ष--सेठ गजाघरजी सोमाणी, एम० पी ७ 

मन्प्री--भ्ी मनोहरलालजी मित्तल, बी० ए० एल गा» बी ०, थी फानेर 
महामहिम श्रीयुन श्रीप्रकाशजी, राज्यपाल, बग्बर्ट राज्य, बग्बर्े 
लोकनायक श्री माधव श्रीहरि श्र, यवतमाल (बम्बर्ई राज्य) 

सर सिरेमल बापना, भूतपूर्व दीवान उन्दौर, रतलाम, बीयानेर तथा श्रतयर । 
श्री जगजीवनरामजी, केन्द्रीय रेलवे मन्त्री, नई दिरयी 

श्री एम० के० पाटिल, केन्द्रीय परिवहन मन्धत्री, नर्ट रिसली 

श्री राजवहादुर, केन्द्रीय सचार गनत्री, नई दिरती 

श्री मोहनलाल सुराडिया, मुर्यमन्त्री राजस्थान, जगपुर 

श्री ईब्वरदासजी जालान, स्वायत्त शासन मन्ती, पश्चिमी बंगाल, इलकछला 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय, ग्रर्थमन्त्री, राजस्थान, जमपुर 

श्री जयनारायणजी व्यारा, एम० पी०, जोधपुर 

घौधरी ब्रह्मप्रकाशजी, एम० पी०, दिदती 

श्री मथुरादासजी माथुर एम० पी०, जोधपुर 

श्री कमलनयने वजाज, एम० पी ०, वर्चा 

स्वामी केशवानन्दजी एम० पी७०, सगरिया (राजस्थान) 

श्री मुकुटविहारीलालजी भागव एम० पी ०, श्रजमेर (राजस्थान) 

श्री पन्‍नालाल वास्पाल एम० पी०, बीकानेर (राजस्थान) 

श्री विनायक राव विद्यालकार, बार-एट-ला, एम० पी०, हैदराबाद (आन्ध्र) 
श्री हीरालालजी शास्त्री, एम० पी०, वनस्थली, जयपुर (राजस्थान) 

श्री हरीशचन्द्र हेडा एम० पी० हेदराबाद (आ्रान्ध्र) 

श्री स्रजेरतनजी दम्माणी, एम० पी०, वम्बई 

श्री प्रभुदयालजी हिम्मतर्सिहका, एम० पी०, कलकत्ता 

श्री हरीशचन्द्रजी माथुर एम० पी०, जोधपुर 

श्री जसवन्तराज जी मेहता, एम० पी० जोधपुर 

श्री गोविन्द मालवीय एम० पी०, वाराणसी 

सेठ जुगलकिशोरजी विड़ला, नई दित्ली 

सेठ सोहनलालजी दृगड, कलकत्ता 

साहू शान्तिप्रसादजी जैन, नई दिल्‍ली 

श्री रामनाथ आानन्दीलाल पोह्दार, वम्बई 

लाला योधराजजी, नई दिल्‍ली 

सेठ मोतीलालजी तापडिया, वम्बई 

सेठ रामप्रसादजी खडेलवाल, वम्बई 

सेठ लक्ष्मीनारायणजी गाडोदिया, दिल्‍ली 

श्री त्नजललाल वियाणी, एम० एल० ए० श्रकोला (वम्बई) 


३६- 
३७, 
डेप, 
३६ 
४०, 
४१ 
४२. 
४३. 
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सांत॑ 


रायसाहब सेठ मीनामलजी सोमानी, रईस, दिल्ली 

श्री निरंजनप्रसादजी, भूतपूर्व प्रेजीडल्ट, कराची काटन एसोसिएशन 

सेठ राधाकृष्णजी मूंदडा, भीनासर (बीकानेर) 

सेठ शिवदासजी मूँदड़ा, दिल्‍ली 

चौधरी हरवशलालजी, मालिक मदन रोलर फ्लोर मिल, जलन्धंर॑ 

श्री रामनारायणजी हुरिया, पार्टनर रवीद्धकुमार कम्पनी, दिल्ली 

श्री गोकूलदासजी मोहता, वम्बई हे 
श्रीबाबू भाई चिनाय, भूतपूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार व्यवसाय संघ, बम्बई 
श्री अ्रक्षयकुमार जैन, सम्पादक दैनिक “नव-भारत” टाईम्स, दिल्‍ली व बम्बई 
श्री मुकुट बिहारीलालजी वर्मा, सम्पादक, देनिक “हिन्दुस्तान”, नई दिल्ली 

श्री मन्मथनाथजी गुप्त, सम्पादक “योजना”, दिल्‍ली 

श्री रामगोपालजी माहेश्वरी, सम्पादक “नवभारत” नागपुर व भोपाल 

श्री विश्वम्भर प्रसादजी शर्मा, सम्पादक “आलोक” व॑ “राजस्थानी”, नागपुर 
श्री शम्भुनाथजी सक्सेना, सम्पादक "सेनानी ”, बीकानेर 

डा० ताराचन्द के० लालवानी, सम्पादक “कराची डेली” 

श्री सीतारामजी सेक्सरिया, कलकत्ता 

श्री जयचन्दलालजी दफ्तरी, मंत्री केन्द्रीय अखुत्रत समिति सरदारशहर (राजस्थान) 
श्री कन्हैयालालजी सेठिया, सुजानगढ 

श्री डालमचन्द सेठिया, बार-एट-ला, कलकत्ता 

श्री त्रजरतनजी करनाणी, कलकत्ता 

श्री बछराजजी सिंधी, सुजानगढ 

श्री ऋषभदासजी राका अध्यक्ष, जैन महामंडल, पूना 

श्री राधाकृष्णजी खेमका, एम० एल० ए०, तिनसुकिया (भ्रसम) 

श्री रामेश्वर अग्रवाल, भ्रध्यक्ष खादी सघ, राजस्थान, जयपुर 

आचाये प ० नरदेवजी शास्त्री, कुलपति, ग्रुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर 

श्री सन्‍्तरामजी, होशियारपुर (पजाब) | 

आयुर्वेदाचायं प० शिव शर्मा, अ्रध्यक्ष, आयुर्वेद महासम्मेलन, बम्बई 

आचारये चतुरसेनजी शास्त्री, ज्ञानधाम, शहादरा (दिल्ली) 

लाला परसादीलाल पाटणी, महामन्त्री, अ० भा० दिगम्बर जैन महासभा, दिल्ली 
श्री खानचन्द गोपालदास, प्रिन्सिपल ला कालेज, बम्बई 

श्री गोकुल भाई भट्ट, सर्वोदिय संघ, जयपुर 

श्री रणजीतमलजी मेहता, रिटायर्ड जज, जोधपुर 

श्री गुलाबचन्दजी नागोरी, भू० पू० अध्यक्ष माहेश्वरी महासभा, श्ौरंगाबाद 

सेठ आनन्दराजजी सुराणा, दिल्‍ली 

श्री नन्दगोपाल सिंह सहगल, इलाहाबाद 

श्री ब्रजबल्लभ दासजी मूंदड़ा, रगून (वर्मा) 

श्री बालकृष्णजी मोहता, कलकत्ता 

प्रोफेसर प्रेमचन्दजी भारद्वाज, सह सम्पादक “योजना”, दिल्ली 

श्री सत्यदेव विद्यालंकार, नई दिल्ली 
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मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता अभिनन्दन समित्ति 


सदस्यो की नामावजो 


ग्रध्यक्ष--सेठ गजाघरजी सोमाणी, एम० पी० 

मन्त्री--श्री मनोहरलालजी मित्तल, बी० ए० एल एल ० बी०, बीफानेर 
महामहिम श्रीयुत श्रीप्रकाशजी, राज्यपाल, वम्बर्ट राज्य, बम्बर् 
लोकनायक श्री माधव श्रीहरि अ्रणे, मवतमाल (तम्त्र्ट राज्य) 

सर सिरेमल वबापना, भूतपूर्व दीवान उन्दौर, रतलाग, बीकानेर तबा अलबर । 
श्री जगजीवनरामजी, केन्द्रीय रेलवे मन्त्री, नई दिटती 

श्री एस० के० पाटिल, केन्द्रीय परिवहन गन्नी, नई दितली 

श्री राजवहादुर, केन्द्रीय सनार मन्त्री, नई दित्ली 

श्री मोहनलाल सुसाडिया, मुस्यमस्त्री राजस्वान, जयपुर 

श्री ईब्वरदासजी जालान, स्वायत्त शासन मन्नी, पश्चिमी बंगाल, कलफत्ता 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्रर्थमन्त्री, राजस्थान, जयपुर 

श्री जयनारायणाजी व्यास, एम० पी०, जोधपुर 

चौधरी ब्रह्मप्रकाशजी, एम० पी०, दित्ली 

श्री मथुरादासजी माथुर एम० पी०, जोधपुर 

श्री कमलनयन वजाज, एम० पी ०, वर्चा 

स्वामी केशवानन्दजी एम० पी०, सगर्यिा (राजस्थान) 

श्री मुकुटविहारीलालजी भार्गव एम० पी ०, श्रजमेर (राजस्थान) 

श्री पन्‍नालाल वास्पाल एम० पी०, बीकानेर (राजस्थान) 

श्री विनायक राव विद्यालकार, बार-एट-ला, एम० पी०, हैदराबाद (आ्रान्श्र) 
श्री हीरालालजी शास्त्री, एम० पी०, वनस्थली, जयपुर (राजस्थान) 

श्री हरीशचन्द्र हेडा एम० पी० हैदराबाद (आरान्श्र) 

श्री सूरेजेरतनजी दम्माणी, एंम० पी०, वम्बई 

श्री प्रभुदयालजी हिम्मतर्सिहका, एम० पी०, कलकत्ता 

श्री हरीशचन्द्रजी माथुर एम० पी०, जोधपुर 

श्री जसवन्तराज जी मेहता, एम० पी० जोधपुर 

शी गोविन्द मालवीय एम० पी०, वाराणसी 

सेठ जुगलकिशोरजी बिडला, नई दिल्‍ली 

सेठ सोहनलालजी दूगड, कलकत्ता 

साहू शान्तिंप्रसादजी जैन, नई दिल्‍ली 

श्री रामनाथ श्रानन्दीलाल पोह्दार, वम्बई 

लाला थीोघ॑राजजी, नई दिल्ली 

सेठ मोतीलालजी तापडिया, वम्बई 

सेठ रामप्रसादजी खडेलवाल, बम्वई 

सेठ लक्ष्मीनारायणाजी गाडोदिया, दिल्‍ली 

श्री त्रजलाल वियाणी, एम० एल० ए० श्रकोला (बम्बई) 


५१० 


२७, 


सात 


रायसाहब सेठ मीनामलजी सोमानी, रईस, दिल्ली 

श्री निरजनप्रसादजी, श्रूतपूर्व प्रेजीडेन्ट, कराची काटन एसोसिएशन 

सेठ राधाकृष्णजी मूंदड़ा, भीनासर (बीकानेर) 

सेठ शिवदासजी मूँदड़ा, दिल्‍ली र 

चौधरी हरवंशलालजी, मालिक मदन रोलर फ्लोर मिल, जलन्धंरं 

श्री रामनारायणजी हुरिया, पार्टनर रवीन््धकुमार कम्पनी, दिल्ली 

श्री गोकुलदासजी मोहता, वम्बई हि 
श्रीबाबू भाई चिनाय, भूत्तपूर्व अ्रध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार व्यवसाय संघ, अम्बई 
श्री अक्षयकुमार जैन, सम्पादक दैनिक “नव-भारत” टाईम्स, दिल्‍ली व बम्बई 
श्री मुकुट बिहारीलालजी वर्मा, सम्पादक, दैनिक “हिन्दुस्तान”, नई दिल्ली 

श्री मन्मथनाथजी ग्रुप्त, सम्पादक “योजना”, दिल्‍ली 

श्री रामग्रोपालजी माहेश्वरी, सम्पादक “नवभारत” नागपुर व भोपाल 

श्री विश्वम्भर प्रसादजी शर्मा, सम्पादक “आलोक” व “राजस्थानी ”, नागपुर 
श्री शम्भुनाथजी सक्सेना, सम्पादक “सेनानी”, बीकानेर हे 
डा० ताराचन्द के० लालवानी, सम्पादक “कराची डेली” 

श्री सीतारामजी सेक्सरिया, कलकत्ता 

श्री जयचन्दलालजी दफ्तरी, मंत्री केन्द्रीय अण॒ुब्रत समिति सरदारशहर (राजस्थान) 
श्री कन्हैयालालजी सेठिया, सुजानगढ 

श्री डालमचन्द सेठिया, बार-एट-ला, कलकत्ता 

श्री त्रजरतनजी करनाणी, कलकत्ता 

श्री बछराजजी सिंधी, सुजानगढ 

श्री ऋषभदासजी राका श्रध्यक्ष, जैन महामंडल, पूना 

श्री राधाकृष्णजी खेमका, एम० एल० ए०, तिनसुकिया (असम) 

श्री रामेश्वर श्रग्रवाल, श्रध्यक्ष खादी सघ, राजस्थान, जयपुर 

आचाये प ० नरदेवजी शास्त्री, कुलपति, ग्रुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर 

श्री सन्तरामजी, होशियारपुर (पंजाब) 

आयुर्वेदाचाय प० शिव शर्मा, श्रध्यक्ष, आयुर्वेद महासम्मेलन, बम्बई 

प्राचार्य चतुरसेनजी शास्त्री, ज्ञानधाम, शहादरा (दिल्ली) 

लाला परसादीलाल पाटणी, महामन्त्री, श्र० भा० दिगम्बर जैन महासभा, दिल्ली 
श्री खानचन्द गोपालदास, प्रिन्सिपल ला कालेज, बम्बई 

श्री गोकुल भाई भट्ट, सर्वोदय संघ, जयपुर 

श्री रणजीतमलजी मेहता, रिटायर्ड जज, जोधपुर 

श्री गुलाबचन्दजी नागोरी, भू० पू० अध्यक्ष माहेश्वरी महासभा, औरंगाबाद 

सेठ आनन्दराजजी सुराणा, दिल्ली 

श्री नन्दगोपाल सिंह सहगल, इलाहाबाद 

श्री ज्जबल्लभ दासजी मूंदडा, रगूत (वर्मा) 

श्री बालकृष्णुजी मोहता, कलकत्ता 

प्रोफेसर प्रेमचन्दजी भारद्वाज, सह सम्पादक “योजना”, दिल्‍ली 

श्री सत्यदेव विद्यालंकार, नई दिल्ली 
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१००० 


१०१. 


आठ 


श्री कन्हैयालालजी कलयम्नी, फलौदी (मारवाट) 

श्रीमती रात्यवतीजी कलयनी, फवीदी (मारवाट) 

श्रीमती सज्जनदेबीजी मुहनोत, एम० एल० ए०, वाराणसी 

श्री सत्यदेवजी, जनरल मैनेजर बेक श्राफ वी कानेर, वी कानेर 

डा० भगतरामजी, वीउगनेर 

श्री गिरधारीदानजी, बीकानेर 

श्री शकरदत्तजी वद्य, प्रध्यक्ष मोहना आायुवेद ससया, बीकानेर 

ठाकुर जुगलमिह सीची, एम०, ए०, पी एन० टी०, बार-एट ला, बीकानेर 
डा० छगनलालजी मोहता, बीकानेर 

श्री अक्षयचन्द्रजी घर्मा, ग्रानार्य भारतीय विदा भवन, बीकानेर 

श्री रतनलालजी थर्मा, बीकानेर 

आ्राचार्य उदयवीरजी थास्त्री, बीकानेर 

श्री श्रगरचन्दजी नाहटठा, वीकानेर 

सेठ लालचन्दजी कोठारी, बीकानेर 

पडित अननन्‍्तलालजी व्यास, बीकानेर 

श्रीहरभगवानजी सचालक, जातपात तोटफ मण्डल, लाहो र, भारत सेवक समाज, दिल्‍ली 
सेठ चाँद रतनजी बागडी, बीकानेर 

श्री मूलचन्दजी पारीक, अध्यक्ष बीकानेर काग्रेस कमेटी, बीकानेर 

श्री सूरज करणमिहजी, वीकानेर 

श्रीमती सरस्वती देवीजी गाडोदिया, दिल्ली 

श्रीमती कौशल्या देवीजी मोहता, कलकत्ता 

श्रीमती गगा देवीजी मोहता, सलकिया, हावड़ा (कलकत्ता) 

श्री पी० आर० नायक, श्राई० सी० एस० कमिय्नर म्युनिसिपल कार्पोरिशन, दिल्‍ली 
डा० नारायणदासजी मीरचन्दानी, वम्बई 

श्री होतचन्द अडवानी, वैरिस्टर > 
श्री सोहनलाल जी सेठी, एम० ए० एल-एल० वी०, एडवोकेट, नई दिल्‍ली 


सम्पादक की ओर से 


“विनय” तथा “अभिवादन” का भारतीय जीवन, दशेन और संस्कृति में विशेष महत्व है। ये 
गुण समाज में समय-समय पर विभिन्‍न रूपो मे प्रगट होते रहते है । रामायण और महाभारत 
सरीखे ग्रथो की रचना इन्ही की परिचायक है । वडो के प्रति यह विनय और अभिवादन कुछ वर्ष 
पहले सार्वजनिक समारोहों एवं अ्रभिनन्दन पत्रो द्वारा प्रगट किया जाता था। अभिनन्दन पत्नो की 
उस परम्परा ने अब अभिनन्दत ग्रन्थों का रूप ले लिया है। यह ठीक ही कहा गया है कि 
“ग्रभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः | चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्‌ ॥” हमारे 
व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक किवा सार्वजनिक और राष्ट्रीय जीवन मे भी ये दोनों ग्रुण 
हमारे स्वभाव के अ्रंग बन गये हैं । गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय की स्थापना पुराने भारतीय 
आदर्णो की नीव पर की गई थी । वहां के जीवन में इन शुणो को सदा ही प्रमुख स्थान दिया 
गया । इसलिये जब मुझे आरादरणीय वयोवृद्ध मनस्वी श्रो रामगोपालजी मोहता के ८१-८२ वर्ष 
में शुभ पदार्पण करने के उपलक्ष मे अभिननन्‍्दन हेतु इस ग्रन्थ के सम्पादन करने का निमन्त्रण 
मिला, तब मैसे सहसा ही उसको स्वीकार कर लिया । मैने अ्रपनी स्वीकृति के साथ यह भी लिखा कि 
यह पुनीत कार्य बहुत पहिले ही हो जाना चाहिये था । वयोद्छ श्रद्धेय मोहता जी सभी दृष्टियों से 
हमारी श्रद्धा, सम्मान और अ्रभिवादन के पूर्णात. अधिकारी है । उनके प्रति हमारा यह कर्तव्य है, 
जिसका पालन करने में श्र श्रधिक देरी नहीं करती चाहिए । 

राजस्थान श्रथवा मारवाड़ी समाज में जन्म न लेने पर भी उनके प्रति मेरा लगाव बहुत 
कुछ स्वाभाविक वन गया है। उनसे सम्बन्धित लोगों करे प्रति मान-सम्मान व प्रतिष्ठा के प्रकट करने 
का साधारण सा प्रसंग उपस्थित होने पर भी में उससे अलग नही रह सकता । १६२० मे, जब 
मैंने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र मे प्रवेश किया था, तभी मेरा उनके साथ सम्पर्क हो गया था और 
उसके निमित्त थे जैसलमेर के अमर शहीद श्री सागरमल गोपा । उन दिनो में भी वे सर पर कफन 
बाँधे जैसलमेर के लिये शहीद होने की धूमी रमाए रहते थे। स्वर्गीय देशभक्त सेठ जमनालालजी 
बजाज, कर्मवीर प० भ्रर्जुनलालजी सेठी, अपनी लगन और धुन के धनी श्री विजयसिंहजी पथिक 
तथा ऐसे ही कुछ अन्य लोगो के साथ गोपाजी के ही माध्यम से मेरा परिचय हुआ था और 
राजस्थान तथा मारखाडी समाज के प्रति मेरा लगाव बढ़ता चला गया। राजस्थानियों 
श्रथवा मारवाड़ियों मे अपने ही ढग की कुछ अद्भुत विशेषताएँ और विलक्षण ग्रुण पाये जाते 
हैं। उनके सम्बन्ध में कंसी भी भ्रान्त धारणाएँ क्‍यों न पैदा कर दी गई हों, परल्तु मैं सदा ही 
उनके उन ग्रुणों और विशेषताओं का कायल रहा हूँ । केवल एक उदाहरण लीजिये । भारत के कोने 
कोने में छोटी-बड़ी व॒स्तियाँ बसाने और उनको व्यापार-व्यवसायु व कल-कारखानो से समुद्ध करने 


झाठ 


श्री कन्हैयालालजी कलेयंत्री, फलौदी (मारवाड) 

श्रीमती सत्यवतीजी कलयत्री, फलौदी (मारवाड) 

श्रीमती सज्जनदेवीजी मुहनोत, एम० एल० ए०, वाराणसी 

श्री सत्यदेवजी, जनरल मैनेजर बेक झ्ाफ वीकानेर, बीकानेर 

डा० भगतरामजी, बीकानेर 

श्री गिरधारीदानजी, बीकानेर 

श्री शकरदत्तजी वैद्य, भ्रध्यक्ष मोहता श्रायुवेंद सस्था, वीकानेर 

ठाकुर जुगल्सिह खीची, एम०, ए०, पी एच० डी०, बार-एट ला, वीकानेर 
डा० छुगनलालजी मोहता, बीकानेर 

श्री अक्षयचन्द्रजी शर्मा, श्राचार्य भारतीय विद्या भवन, बीकानेर 

श्री रतनलालजी शर्मा, बीकानेर 

ग्राचायं उदयवीरजी शास्त्री, बीकानेर 

श्री अगरचन्दजी नाहटा, बीकानेर 

सैठ लालचन्दजी कोठारी, बीकानेर 

पडित अनन्तलालजी व्यास, बीकानेर 

श्रीहरभगवानजी सचालक, जातपात तोडक मण्डल, लाहौर, भारत सेवक समाज, दिल्ली 
सेठ चाँद रतनजी बागडी, बीकानेर 

श्री मूलचन्दजी पारीक, श्रध्यक्ष बीकानेर काग्रेस कमेटी, वीकानेर 

श्री सूरज करणसिहजी, बीकानेर 

श्रीमती सरस्वती देवीजी गाडोदिया, दिल्ली 

श्रीमती कौशल्या देवीजी मोहता, कलकत्ता 

श्रीमती गगा देवीजी मोहता, सलकिया, हावडा (कलकत्ता) 

श्री पी० आर० नायक, आई० सी० एस० कमिश्नर म्युनिसिपल कार्पोरेशन, दिल्ली 
डा० नारायणदासजी मीरचन्दानी, बम्बई 

श्री होतचन्द अडवानी, वैरिस्टर 

श्री सोहनलाल जी सेठी, एम० ए० एल-एल० बी०, एडवोकेट, नई दिल्‍ली 


सम्पादक की और से 


“विनय” तथा “अ्रभिवादन” का भारतीय जीवन, दर्शन और संस्कृति में विशेष महत्व है। ये 
गुण समाज में समय-समय पर विभिन्‍न रूपो मे प्रगट होते रहते है । रामायण और महाभारत 
सरीखे ग्रथो की रचना इन्ही की परिचायक है । बड़ो के प्रति यह विनय और अभिवादन कुछ वर्ष 
पहले सार्वजनिक समारोहों एवं अभिनन्दन पत्नो द्वारा प्रगट किया जाता था। पअ्रभिनन्दन पत्रों की 
उस परम्परा ने अब अभिनन्दतन ग्रन्थो का रूप ले लिया है। यह ठीक ही कहा गया है कि 
“अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः: | चत्वारि तस्य वर्घन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्‌ ॥” हमारे 
व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक किवा सार्वजनिक और राष्ट्रीय जीवन में भी ये दोनो ग्रुण 
हमारे स्वभाव के भ्रग बन गये है । ग्ुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय की स्थापना पुराने भारतीय 
आद्शों की नीव पर की गई थी । वहां के जीवन में इन शुणो को सदा ही प्रमुख स्थान दिया 
गया । इसलिये जब मुझे आदरणीय वयोदृद्ध मनस्वी श्रो रामगोपालजी मोहता के ८१-८२ वर्ष 
में शुभ पदापरा करने के उपलक्ष में अभिनन्दन हेतु इस ग्रन्थ के सम्पादन करने का निमन्त्रण 
मिला, तब मैने सहसा ही उसको स्वीकार कर लिया। मैने अ्रपनी स्वीकृति के साथ यह भी लिखा कि 
यह पुनीत कार्य बहुत पहिले ही हो जाना चाहिये था । वयोवृद्ध श्रद्येय मोहता जी सभी हदृष्टियों से 
हमारी श्रद्धा, सम्मान और श्रभिवादन के पूर्णत अधिकारी हैं । उनके प्रति हमारा यह कर्तव्य है, 
जिसका पालन केरने मे भर अ्रंधिक देरी नही करनी चाहिए । 

राजस्थान भ्रथवा मारवाड़ी समाज में जन्म न लेने पर भी उनके प्रति मेरा लगाव बहुत 
कुछ स्वाभाविक वन गया है। उनसे सम्बन्धित लोगो ऊे प्रति मान-संम्मान व प्रतिष्ठा के प्रकट करने 
का साधारण सा प्रसंग उपस्थित होने पर भी मे उससे अलग नही रह सकता । १९६२० मे, जब 
मेंने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया था, तभी मेरा उनके साथ सम्पर्क हो गया था और 
उसके निमित्त थे जैसलमेर के श्रमर शहीद श्री सागरमल गोपा । उन दिलों में भी वे सर पर कफन 
बाँधे जेपलमेर के लिये शहीद होने की घूमी रमाए रहते थे। स्वर्गीय देशभक्त सेठ जमनालालजी 
बजाज, कमंबीर प० भ्रर्जुनलालजी सेठी, अपनी लगन और धुन के धनी श्री विजयसिंहजी पथिक 
तथा ऐसे ही कुछ श्रन्य लोगो के साथ गोपाजी के ही माध्यम से मैरा परिचय हुआ था और 
राजस्थान तथा मारवाडी समाज के प्रति मेरा लगाव बढता चला गया। राजस्थानियो 
अथवा मारवाडियों में अपने ही ढग की कुछ अद्भुत विशेपताएँ और विलक्षण ग्रुण पाये जाते 
है। उनके सम्बन्ध में कैसी भी भ्रान्त धारणाएँ क्यो न पैदा कर दी गई हीं, परन्तु में सदा ही 
उनके उन गुणों और विशेषताओो का कायल रहा हैँ । केवल एक उदाहरण लीजिये। भारत के कोने - 
कोने मे छोटी-बड़ी वस्तियाँ वसाने और उनको ज्यापार-व्यवसाय व कल-कारखानो से समृद्ध करने 


दस 


में जिस विलक्षण प्रतिभा, श्रटूट घेये श्रोर निरतर अष्यव साय से उन्होने काम लिया है, उसके 
लिये उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। जब सचार और यातायात के आधुनिक 
साधन नही थे तब वे देश के सुदूर क्षेत्रों मे सर्वत्र फैल गये और जहाँ भी गये वहाँ उन्होने निर्माण 
कला का विस्मयजनक परिचय दिया। असम के स्वर्गीय प्रधान मन्‍्त्री श्री वारदोलाई ने शिलाग 
में मेरे साथ चर्चा करते हुए यह तथ्य प्रगट किया था कि उनके राज्य मे छोटी-वडी सभी बस्तियाँ 
बसाने का श्रेय उ मारवाडी लोगो को प्राप्त है जो केवल दो या तीन सन्‍्तति पहले आकर यहाँ बसे 
हैं । उन्होने सरकारी गजटीयर्स मे भी इसका उल्लेख वताया । उनका कहना यह था कि वस्तियो के 
ठीक बीच मे उनकी बसावट और उनके मुख्य बाजार होने से यह स्वत सिद्ध है कि वे जहाँ जा 
कर बसे उसके चारो ओर बस्तियाँ वसती गई । उसके बाद मेने यह देखा कि यह तथ्य प्राय 
सभी राज्यो की अ्रनेक छोटी-बडी बस्तियो पर लागू होता है। मोहता परिवार के पूर्वजों ने वीकानेर 
नगर व राज्य के बसाने और वर्तमान कराची के निर्माण मे जो साहसपूर्णा योग दिया, उसका 
रोचक विवरण पाठक इस ग्रन्थ मे पढेगे । में यह देख कर कभी-कभी चकित रह जाता हूँ कि जिस 
समाज ने करोडो रुपये ख्े करके विविध सार्वजनिक कार्य सम्पन्न किए श्रथवा करवाए हैं उसको 
अपनी इस विलक्षण प्रतिभा श्रौर अद्भुत श्रध्यवसाय के इतिहास के लिखे जाने की श्रावश्यकता 
क्यो अनुभव नही हुई ? 

है इसका कारण सम्भवत यह है कि राजस्थानी लोगो में सामूहिक समष्टिगत जीवन 
की दृष्टि का विकास नही हुआ । उनमें व्यक्तिगत जीवन की ही प्रमुखता रही है। श्रपने सामूहिक 
गुणों की समष्टि दृष्टि से सराहना करना उन्होने नहीं सीखा । इतिहास भी इसका साक्षी है कि 
राजपूत सरदार कभी भी किसी भी एक सरदार के भण्डे के नीचे इकट्ठ नही हो सके | धार्मिक, 
सामाजिक और राजनीतिक हृष्टि से राजस्थान और राजस्थानी जीवन सबसे अधिक विभक्त 
भर बिखरा हुआ है । एक सामाजिकता, एक जातीयता अथवा एक राष्ट्रीयता की समष्टि 
भावना उनमें पत्रप नही सकी । अ्ग्रेजी राज के दिनों मे यह अभिशाप देशी रजवाडो व जागीरो 
में राजस्थान के विभक्त होने के कारण चरम सीमा पर पहुँच गया । प्रकृति भी उन्तमें एकता के 
समष्टिगत शुर पैदा करने में सहायक नहीं हुईं । मरुभूमि का प्रत्येक कण एक दूसरे से अलग 
रहता है । राजस्थान मे इसी कारण किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व या नेदृत्व का विकास अ्रथवा 
निर्माण नहीं हो सका, जिसको सारा राजस्थान या समाज समान रूप से मानता हो। एक 
दूसरे के प्रति सराहना अथवा ग्रुण ग्राहकता की भावना के बिना ऐसे व्यक्तित्व या नेतृत्व का 
विक्रास अथवा निर्माण नही हो सकता । परिणाम इसका यह हुआ कि सामूहिक अथवा समष्टि 
इृष्टि से सारा ही प्रदेश श्रथवा समाज पिछडा रह गया । गुजरात, महाराष्ट्र, बगाल तथा श्रत्य 
राज्यो व समाजो में पारस्परिक सराहना और गुर ग्राहकता जिस रूप मे पाई जाती है राजस्थान 
में उसका प्राय अभाव है। भारतीय जीवन के विनय और अ्रभिवादन के गुणों ने वर्तमान में 
अभिननदन ग्रन्थों की जिस परम्परा का रूप धारण कर लिया है उसका समावेश राजस्थान श्रथवा 


ग्यारह 


मारवाडी समाज में होना श्रत्यन्त शुभ है। इससे इस अ्रभाव की पूर्ति कुछ अंशों में भ्रवश्य ही हो 
सकेगी । स्वर्गीय श्री बसन्तलाल जी घुरारका और कर्मनिष्ठ स्वामी केशवानन्दजी महाराज की 
सेवा में अभिनन्दन ग्रस्थो का समपित किया जाना इस परम्परा का शुभ श्रीगणेश है । 
परस्पर सराहना न करने अ्रथवा ग्रुण ग्राहकता की कमी होने का एक बडा कारण यह 
है कि एक दूसरे को ठीक-ठीक रूप मे समभने का प्रयत्न नहीं किया जाता। अनेक भ्रम और 
आतन्त धारणाएँ झ्रथवा गलतफहमिया ऐसा करने मे बाधक बन जाती हैं। यहाँ इसका एक 
ज्वलन्त उदाहरण देना अप्रासगिक न होगा । बीकानेर के कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों पर 
आंच आने के कारण मोहताजी के समाज सुधार सम्बन्धी कार्यो के कट्टर विरोधी थे और उन्होने 
आ्रापकी निन्‍दा करने मे कुछ भी उठा न रखा था। बीकानेर के राजपूत सरदार और पढें 
लिखे कुछ विद्वान्‌ अनेक कारणों से मोहताजी के विरोधी रहे । महाराज गंगारसिहजी भी को 
मोहताजी का सुधार कार्य पसन्द न था। उनके अनेक दरबारी उनको मोहताजी के सम्बन्ध में 
अआन्तिपूर्ण समाचार देते रहते थे। महाजन के राजा साहब महाराज के विश्वासपात्र लोगो मे से थे 
श्रौर राजा साहब महाजन के विश्वासपात्र थे प्रज्ञाचक्षु पडित केसरीप्रसादजी । वे श्रपत्ती विद्वत्ता एव 
प्रतिभा के अपने सरीखे एक ही व्यक्ति थे और सारे बीकानेर मे उनको मान्यता प्राप्त थी। संस्कृत, 
हिन्दी, ब्रज और फारसी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था | शुरू दिनों में वे भी मोहताजी 
के विरोधी तथा निन्‍्दक रहे । श्रापको भगी व ढेड आदि कहने में भी वे सकोच नही करते थे । 
आ्रापको सस्कृत से अ्रनभिनज्ञ बताकर श्रापके “गीता का व्यवहार दर्शन” का वे प्राय. उपहास किया 
करते थे। सुजानगढ में 'बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन” में भी उन्होंने मोहताजी के 
प्रति अपना विरोध व रोष प्रदर्शित किया था। परन्तु वहाँ आपका अ्रध्यक्षीय भाषण सुनने के 
बाद वे ऐसे प्रभावित और झाकपित हुए कि उन्होने अपना सारा मतभेद और विरोध सहसा-ही 
भुला दिया । वे मोहताजी के अन्यतम प्रशसक बन गए। उन्होने वेशाख घुक्ला दृतीया संबत्‌ 
२००० विक्रमी को मोहताजी को एक पत्र लिखकर अपने जो विचार प्रगट किए उनको यहाँ 
“उद्धृत करना झ्ावश्यक है। शास्त्रीजी का वह पत्र अविकल रूप मे यहां दिया जा रहा है--- 
“श्रीयुत परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामगोपालजी मोहता की पुनीत सेवा में । 
श्रीयुत माननीय मोहताजी महोदय ' 
यद्यपि मे एक लम्बा पत्र लिख रहा हूँ, किन्तु मुझे हढ श्राशा है कि आपके अमृुल्य 
समय का एक भाग इसे भी मिलेगा । मनुष्य की विचारधारा तथा ज्ञान गति केवल अचुभव के 
ही नही किन्तु काल, चक्र के भी अधीन है, यही कारण है कि मै बहुत काल के अ्रनन्तर अपने 
स्थिर विचार आपकी सेवा मे समर्पित कर रहा हूँ । 
यह तो आप जानते ही हैं कि सेरी ऋर किन्तु सत्य समालोचना में चाहुकारिता को कभी 
स्थान नही मिला और न कभी मिलने की श्राशा ही है । मैंने जब जो कुछ समभा उसे प्रमाणित 
हो जाने पर उसी समय प्रगट कर दिया। बस मेरा यह पत्र इसी सिद्धान्त के अनुसार, है । आपकी 


वारह 


उदारता, सभ्यता, विद्वत्यियता, विशेषत क्षमाशीलता ने मुझे विवश किया है कि मैं अपने 
अतीत भाषण के लिये आपसे सविनय क्षमा माँग कर भविष्य में आपके किसी सिद्धान्त का प्रति- 
वाद कही श्रोर कभी न करूँ और मुक्त कण्ठ से कहूँ कि श्रीयुत मोहता रामगोपालजी राज्यश्री 
बीकानेर के अनुपम और उज्ज्वल रत्नो मे से एक है । 

श्रापके ग्रन्थों और कार्यों मे निष्कपटता तथा धर्म दृष्टि ही की प्रधानता है भौर वह भी 
वर्तेमान युग के श्रतुसार भ्रौर अ्रपेक्षित । इसलिये मेरी भ्रव यह विश्वस्त घारणा हो गई है कि 
इस भ्रकार के महात्मा लोग निन्‍्दनीय नही अपितु प्रशसनीय एव अनुकरणीय हैं । 

आपको यह पढ कर हष॑ होगा कि वर्तमान गति के अनुसार में श्रापके किसी सिद्धान्त का 
प्रतिवादी नही रहा । जब यथासमय वैदिक धर्म के समस्त श्रगो मे परिवर्तन होता झ्राया है श्रौर 
उसके बीज शास्त्रों मे हें तब श्रापके सिद्धास्तो का व्यर्थ विरोध क्यो किया जाय ? जब श्रापके 
समस्त कार्य धर्म और सुधार के विचार से हो रहे हैं, तब कोई भी सत्य का उपासक उनका 
प्रतिबन्धक क्यो बने और वह भी तब जब कि आप जैसे धर्म के श्रग्रणी हो। 

देश, जाति और धर्म की दृष्टि से आपका नेतृत्व समाज के लिये परम लाभकर है । आप 
जैसे व्यक्ति विशेष ही उन्नति के पथ प्रदशंक कहे जा सकते है। इसलिये मेरे इस श्रसम्भव परिवतंन 
के लिये श्रापको श्रतेकानेक साधुवाद । श्रब से आपके परोक्ष मे भी भ्रापकी किसी कृति पर मेरी 
श्रोर से कोई श्राक्षेप नही होगा । इसी विचार से मैने यह पत्र लिख दिया है। 

जब प्राचीन टीकाकारो ही मे मतमेद है नब आपके “व्यवहार दर्शन” ही ने गीता का क्‍या 
विगाड दिया ? जब धर्म शास्त्रों मे भी नियोग और विधवा-विवाह की चर्चा पाई जाती है और 
श्राज भी इस पक्ष के पोषक सहस्तो विद्यमात ह तब अकेले और श्राप ही को उपालस्भ क्यो ? 
फिर अछूतोद्धार की चर्चा भी तो आज की नहीं वहुत पुरानी है। इन बातो ने मुझे आप जसे 
उत्साही भनुष्यो के प्रतिपक्ष से सदा के लिये दूर कर दिया। यह समस्त प्रभाव आपके उस मापण 
का है जो आपने सुजानगढ मे साहित्य सम्मेलन के सभापत्तित्व से दिया था। अ्रत साछुवाद श्रौर 
धन्यवाद के साथ ही में श्रपनी उन कठु समालोचनाओो को वापिस लेता हैं जो आपकी उदारता 
के भरोसे पर की गई थी । 

भवदीय--- 
केसरीप्रसाद द्यास्त्री 

इस प्रकार यदि वस्तुस्थिति को समभकर सचाई के ग्रहण करने मे हम सब तत्पर रहें, तो 
बहुत से भ्रम श्रौर भ्रान्त घारणाएँ दूर होने मे श्रधिक समय न लगे और एक दूसरे को समभने, 
आपस मे एक दूसरे की सराहना करने तथा एक दूसरे के गुण ग्रहण करने में कोई कठिनाई न 
रहे । राजस्थान तथा मारवाडी समाज मे भ्रम अथवा मिथ्या धारणा के कारण एक दूसरे के 


प्रति गलतफहमी सहज मे पैदा कर ली जाती है। इस दोष या दुर्गुण का निराकरण किया जाना 
आवश्यक है । 


तैरह 


हम लोगों के मार्ग मे बहुत वड़ी कठिताई एक और थी । वह यह कि मोहताजी व्यक्ति- 
पूजा के कट्टर विरोधी हैं और उनकी हप्टि मे यह अ्रभिनन्दन-प्रत्थ-परम्परा व्यक्ति-पूजा को प्रश्नय 
देने वाली है । अभिनन्‍्दन-ग्रन्थ-परम्परा के साथ जुडा हुआ ढोग व आडस्बर श्रापको विलकुल भी 
पसन्द नही है । इसलिये इस ग्रन्थ की भेंट को अभिनन्दन ग्रन्थ के रूप मे स्वीकार करने से आपने 
इल्कार कर दिया। फिर भी इसको प्रकाशित करने का दुस्साहस भ्रथवा अतिसाहस हम लोगों ने श्राप 
की इच्छा के विरुद्ध कर डाला है क्योकि आपके प्रति अपनी श्रद्धा, सम्मान एवं अभिवादन की भावना 
को मूत्त रूप देने के कतंव्यपालन से हम विम्मुख नही रह सकते थे । यह ग्रन्थ उस जनता की सेवा 
में समपित है, जिसकी सेवा पूज्य मोहताजी का जीवन ब्रत रहा है। इस ग्रन्थ को सरसरी तौर पर 
देखने वाले भी यह स्वीकार करेगे कि सभी दृष्टियो से श्रद्धेय भोहताजी हमारे सम्मान, आदर व 
श्रद्धा के अधिकारी है। इस अभागे देश मे जिसमे, औसत झायु ३१-३२ वर्ष से अधिक नही है, ८० 
वर्ष की झ्रायु प्राप्त करना और जनता के सम्मुख दीर्घायु होने का आदर्श उपस्थित करना सामान्य 
वात नही है । जनता को दीर्घायु प्राप्त करमे और जीवन को कला के रूप में भोगने के लिये 
प्रेरित करता नितान्त ग्रावश्यक है। सेवाभावी मोहताजी ने अपने जीवन की आधी से भ्रधिक 
शताब्दी लोक सेवा और लोक कल्याण में लयाई है। आपका लोक जीवन चहुँँमुखी है। लोक 
कल्याण के हर क्षेत्र मे श्रापका सहज व स्वाभाविक प्रवेश है। समाज मे फैली हुई विषमता को 
नप्ट करने के लिये घामिक व सामाजिक क्रान्ति की साधना श्रथवा समत्व योग की प्रतिष्ठा आपके 
जीवन का प्रधान लक्ष्य रहा है। ३५-४० वर्ष से आप साहित्य साधना मे निरत है। गीता का 
गहन अनुणी लन करके उसकी गहराई मे पैठ कर आपने व्यवहार दर्शन के जो श्रनमोल रत्त सामान्य 
जनता के लिये उपलब्ध किये है वह भी आपकी बहुत बड़ी सेवा है। सामथिक समस्याञ्रो पर 
आपके गहन, गम्भीर और सुलझे हुए विचार सामान्य जनता का पथ-प्रदर्शन करने के लिए दीपक 
के समान हैं । संक्षेप मे इतना ही कहना पर्याप्त होना चाहिये कि सामान्य लोगो के लिये आपका 
जीवन न केवल श्रद्धा का विषय; किन्तु अनुकरणीय आादर्ण है। उसके ढाचे से हम सब अपते 
जीवन को ढालकर अपनी संसार यात्रा को सरल एवं सफल बना सकते है । संसार को दुःखमय 
समभकर उससे दूर भागने की कल्पना को आप कपोल कल्पित मानते हैं। “सुखदु खे समे कृत्वा” 
ओर “पद्मपत्रमिवाम्भसा” के आदर्श को सदा सामने रखते हुए आपने इस ससार मे जीवन 
व्यतीत करने का अनुकरणीय उदाहरण अपने क्रियाशील जीवन से उपस्थित कर दिया है। 
इसी लिये इस ग्रत्थ को “एक झाद्श समत्व योगी” के रूप मे प्रकाशित करना आवश्यक समझा 
गया। किसी स्पष्ट उदाहरण अथवा प्रत्यक्ष प्रयोग के बिना सर्वसाधारण का ध्यान किसी आदर्श 
की श्रोर सहज मे झ्राकषित नही हो सकता । इसीलिये इस ग्रन्थ को कुछ व्यक्तिगत रूप देना 
भ्रनिवार्य हो- गया और उस व्यक्तिगत रूप को स्पष्ट करने के लिये वह पारिवारिक पृष्ठभूमि देनी 


भी आवश्यक हो गई, जिसमें मोहताजी ने अपने यजस्वी जीवन का प्रखर विकास व निर्माण 
किया है । ह 


चौदहं 


ग्रन्थ का सम्पादन करते हुए मेरे सामने मुख्य हष्टि यही रही कि मनस्वी मोहताजी के 
सेवामय व साधनामय महान जीवन का पूरा चित्र पाठक के सम्मुख उपस्थित हो जाना चाहिये । 
इस ग्रन्थ मे कुछ कमिया हो सकती है । परन्तु जिस हृष्टि से इसका प्रकाशन किया गया है उससे 
इसमे कोई कमी न रहने देने की पूरी सावधानी बरती गई है । 

मुझे हादिक दुख है कि ग्रन्थ मे अत्यन्त थाग्रह से प्राप्त किए गए कुछ लेखो का समावेश 
नही किया जा सका। श्रनेक विद्वानों ने ग्रन्थ के आशय अथवा हृष्टिकोणश को ध्यान में न रखते 
हुए कुछ लेख भेजने की कृपा की । उनका मेल गीता के उस व्यवहारिक रूप के साथ नही बैठता 
जिसको इस ग्रन्थ द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। गीता और श्रीकृष्ण के प्रति 
श्रन्ध भक्ति, भ्रन्ध श्रद्धा श्रथवा अन्ध भावना को प्रश्नय देना उस उद्देश्य की हत्या करना होता, जिससे 
प्रेरित होकर यह ग्रन्थ तेयार किया गया है। विचार क्रान्ति प्रधान भी कुछ श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
लेखो का समावेश ग्रन्थ की पृष्ठ सख्या बढा कर भी किया नही जा सका। पृज्य मोहताजी के 
कुछ और उपयोगी लेख और विचार भी स्थान की कमी के कारण नही दिये जा सके । जिन 
सुयोग्य विद्वान लेखको के लेखो को ग्रन्थ मे प्रकाशित नही किया जा सका है उन सबसे में 
श्रत्यन्त विनीत भाव से क्षमा प्रार्थी हैँ । वे सहृदय श्रौर उदार भाव से क्षमा प्रदान करेंगे । 

मेरी दृष्टि में ग्रन्थ का सस्मरण प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति का ठीक 
ठीक परिचय उस रूप मे मिलता है जिसमे उसको दूसरो ने देखा होता है। जो सस्मरण इस ग्रन्थ 
में दिये गये हैं, उनमे काफी काटछाट करने पर भी उनका विस्तार कुछ अधिक हो गया | व 
इस ग्रन्थ की शोभा श्रौर विशेषता है। उनमे श्रद्ध य मोहताजी के विविध रूपो के ठीक-ठीक दर्शन 
किये जा सकते हैं । श्रापकी सेवा और साधना पर उनसे पर्याप्त प्रकाश पडता है | झ्ापके चरित्र 
और स्वभाव का उनसे यथार्थ परिचय मिलता है। उनमे निहित भावना, प्रेरणा, स्फूर्ति और उत्साह 
निश्चय ही पाठक के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। ग्रन्थ का लक्ष्य पाठक को गीता के वास्तविक 
स्वरूप के अनुरूप अपने जीवन को ढालने के लिये प्रेरित करना है । पूरा विश्वास है कि यह लक्ष्य 
कुछ न कुछ अशो में भ्रवश्य पूरा होगा । 

जिन सहृदय सज्जनो ने अश्रपने लेख तथा सस्मरण मेज कर श्रथवा अन्य प्रकार से इस 
ग्रन्थ को उपयोगी, सुन्दर एवं श्राकरषक बनाने मे सहयोग प्रदान किया है उन सबका मै हृदय से 
ग्राभारी हूँ । विशेषकर अपने सहयोगी श्री प्रेमचन्द भारद्वाज श्लौर साथी श्री प्रभातकुमार जोशी 
का सुझे आभार मानना चाहिये। उनके एकनिष्ठ निरन्तर सहयोग के बिना इस ग्रन्थ को यह रूप 
नही प्राप्त हो सकता था । 


४०-ए, हनुमान रोड, है 
नई दिल्‍ली सत्यक्षेव विधावं॥र 
रामनवमी, १६४५८ 


अभिनन्दन समिति के मंत्री की ओर से 


मेरा मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता से १६४७ मे तब प्रत्यक्ष परिचय हुआा था 
जब मैंने उनके सत्संग में जाना छुरू किया था । मुझे गीता पढ़ने की इच्छा हुई | पूछताछ करने 
पर पता चला कि आपसे गीता पढी जा सकती है। आप गीता के बड़े विद्वान है। वीकानेर में 
आप के सम्बन्ध मे जो लोकापवाद फैला हुआ था उससे अधिक मुझे आपके सम्बन्ध मे कुछ पता 
नही था । मैने यह समझा कि अन्य विद्वानों की तरह मोहताजी भी वाचक ज्ञानी होगे । फिर भी 
मैने यह सोचकर आपके पास जाने का निश्चय कर लिया कि अपने को तो गीता पढनी है | श्राप 
के व्यक्तिगत जीवन से क्या लेना-देना है। मैने सत्संग मे जाना शुरू कर दिया | मुझे यह मालूम 
होने मे अधिक समय नही लगा कि लोकापवाद सर्वथा निराधार और मिथ्या था। मोहताजी 
की विद्वत्ता और व्यक्तिगत जीवन का मुझ पर दिन-पर-दिन गहरा अ्रसर पडता गया । 

मैं कई बार यह सोचता था कि ऐसे वयोवृद्ध विद्वान, अनुभवी और सेवापरायर 
महानुभाव का जीवन परिचय लिखा जाना चाहिए, जिससे जनता को मोहताजी के सम्बन्ध में 
यथार्थ जानकारी मिल सके और उसका मार्ग-दर्शन भी हो सके । नवम्बर, १६५६ में मैने अपना 
यह विचार मोह॒ताजी से प्रकट किया तो आपने यह कहकर मुझे निरुत्तर कर दिया कि मुझे 
आडम्बर पसन्द नही हैं | दिसम्बर १६५६ मे श्री कन्हैयालालजी कलयत्री बीकानेर पधारे और 
उन्होने कुछ मित्रों से मोहताजी का सार्वजनिक अ्रभिनन्‍्दन करने की चर्चा की। मुझे अपने विचार 
के लिए कुछ बल मिला; परन्तु मोहताजी को सहमत करना आसान नही था । फिर भी स्थानीय 
सज्जनों की एक अभिननन्‍्दन समिति बनाकर हम लोगो ने इस बारे मे चर्चा-वार्ता करनी प्रारम्भ 
कर दी । अभिननन्‍्दन ग्रन्थ लिखने का निश्चय कर लिया गया। उसके लिए हमारा ध्यान 
हिन्दी के विद्यात लेखक, यशस्वी हिन्दी पत्रकार श्री सत्यदेवजी विद्यालंकार की ओर गया । वे 
मोहताजी को वर्षों से जानते हैं ॥ उन्तका सहयोग प्राप्त करने मे हमे कोई कठिनाई नही हुई । 
मोहताजी को अभिनन्दन ग्रथ शौर अभिननन्‍्दन समारोह के लिए सहमत करना सम्भव न हो 
सका । इसीलिए “एक आदरशे समत्व योगी” नाम से यह ग्रथ तैयार किया गया है और अ्धिननन्‍्दन 
समारोह न करके गीता विज्ञान गोष्टी का आयोजन किया गया। ग्रंथ मे गीता के समत्व-योग 
का रूप प्रदर्शित करते हुए मोहताजी की जीवनी का उल्लेख यह दिखाने के लिए किया गया है 
कि उसका पालन जीवन में कैसे किया जा सकता है। 

मोहताजी के महान जीवन और विशिष्ट व्यक्तित्व को देखते हुए हमे यह श्रावश्यक 
प्रतीत हुआ कि हम अपनी समिति को केवल बीकानेर तक सीमित न रखकर अभ्रखिल भारतीय 
रूप प्रदान करे | इस हेतु से हमने अनेक महानुभावों से समिति के सदस्य बनने की प्रार्थना की | 


सोलह 


मुझे बडी प्रसन्‍नता है कि हमारे इस कार्य को सराहते हुए अनेक महानुभावो ने बडी प्रसन्तता- 
पूर्वक समिति का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया । उनके इस क्ृपापूर्णा सहयोग से हमारी 
समिति और कार्य को अखिल भारतीय महत्व प्राप्त हो गया । समिति के सदस्यों में सभी क्षेत्रो 
के और सभी विचारों के लोग सम्मिलित हैं। ससद्‌ सदस्य, राजनीतिज्ञ, विचारक, लेखक, 
कवि, पत्रकार, श्रध्यापक, समाज सेवी और धनी मानी सेठ साहुकार तथा भश्रन्यसब प्रकार के 
महानुभाव सम्मिलित हैं। इन सब महानुभावो के क्ृपापूर्णा सहयोग के लिए में उनका श्रत्यन्त 
अनुग्रहीत हैँ । ग्रथ को उपयोगी, सुन्दर और आकर्षक वनाने के लिए श्री सत्यदेवजी विद्यालकार 
ते जिस लगन, धुत, तत्परता और श्रद्धा भाव से सम्पादन सम्पन्न किया है उसके लिए में उनका 
हृदय से आभारी हैूँ। 

वयोवृद्ध मोहताजी किसी भी प्रकार की व्यक्ति-पुजा के विरुद्ध उनकी बात मानी 
जाती तो हमे कुछ भी करना नही चाहिए था । परन्तु हमारे लिये श्रपनी भावना को दवा सकना 
सम्भव न हो सका और उसको मूत्ते रूप देने का हमने जो प्रयत्त किया उसका परिणाम सब के 
सम्मुख प्रत्यक्ष है और वह हम विनीतभाव से जनता जनार्दन की सेवा मे अपित कर रहे है। 
हमे विश्वास है कि हमारा यह प्रयत्न गीता के वास्तविक स्वरूप को जनता के सम्मुख उपस्थित 
करने में सहायक होगा और गीता को स्वतन्त्र बुद्धि से अध्ययन करने के लिए उसको प्रेरित कर 
सकेगा । इस आयोजन के करने मे यही हमारी इच्छा, श्राकाक्षा और भ्रभिलापा है । 
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टुस्टो का निर्माण-५३, काइमीर की यात्रा-५३, 
दोहिती का शुभ विवाह-५५, सूरजंरतन को 
गोद लेना-५५, पाकिस्तान का निर्माण-५५, 
एडमिनिस्ट्रेटिव कान्फ स-५६, गोले-गोलियो 
का उद्धार-५७, राज्य को राज्यसभा-५७, 
श्री शिवरतनजी मोहता की मत्रिपद पर 
नियुक्ति-५७, व्यक्तित्व, स्वभाव और चरित्र- 
५६, सतुलित वृत्ति-६०, सकोची स्वभाव से 
हानि-६०, सुखी भौर सम्पन्न परिवार-६१ 
व्यापार, व्यवसाय और उंद्योग 
व्यापार-व्यवसाय की शिक्षा-दीक्षा-६३, कराची 
मे कामकाज का विस्तार-६४, कराची मे 
झ्ाथिक सर्केट-६५, वी भ्रार हरमन एण्ड 
मोहता कम्पनी-६६, मोटरो का काम और 
झाथिक सकट-६६, विकट स्थिति का 
सामता-६७, चीनी मिल-६७ 

समाज सुधार झर सेवामयों साधना 

भोहता मूलचन्द विद्यालय शौर भादरशों समाज॑ 
सुघार-७०, श्री मैरवरत्त मात पाठ्झाला- 
७०, कुप्रथा का सदा के लिये अश्रत-७०, 
दुमिक्षों मे सेवा व सहायता का सतत क्रम- 
७१, १६५३ और १६५६ के भीषण दुर्भिक्ष- 


७१, सम्वत्‌ १६६५-६६ भर सम्बत्‌ २००८-६ 


भे-७३, राजधानी मे प्रतिक्रिया-७५, कपडे का 
वितरण-७६, महिलाओं व विद्यारथियों की 
सेवा ओर सुधार-७७, विरोध झौर विघ्न- 
वाधा-७८, कलकत्ता का माहेश्वरी विद्यालय 
झौर माहेश्वरी भवन-७८, माहेश्वरी महासभा 
का सभापतित्व-७६, एक उदाहरण-८ ९, श्री 


ध्रे 


द्६ 


भ्रट्टारह 
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देवडा का पत्र-५१, मोहताजी का उत्तर-८२, 
झवलाओो की पुकार-८४, मारवाडी सम्मेलन 
की अध्यक्षता-८५, सम्मेलन से त्यागपत्र-८६, 
कुछ विविध कार्य--धमंशाला का निर्माण-5६, 
जिमखाना-८६, साहित्य भवन श्रौर विद्यालय- 
८६, श्रीमती जीतावाई मातृ सेवा सदन-८७, 
हरणाथियो की सेवा-८5७, महिला मडल-८७ 


साहित्य सृजन झौर वेदाग्त को झोर भुकांव 


श्री उत्तमनाथजी महाराज का सत्सग-5८९, 
स्वामी रामतीर्थ के भाषणों का श्रध्ययन-8 ०, 
“सात्विक जीवन” श्र “दंवी सम्पदु/>-६०, 
“गीता का व्यवहार दर्शंन/-६२, श्रणेजी का 
प्राककथन-6६ ३, “गीता विज्ञान/-६४, "मान 
पद्म सग्रह/-९४, समाज सुघार सबंधी 
साहित्य-8५, सामयिक साहित्य-९५, कुछ 
सामयिक निवन्ध व लेख-&६ ,वीकानेर राज्य 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व-&७, 
गुरु उत्तमनाथजी महाराज-&७, साहित्य सृजन 
की प्रेरक भावना-६५, चहुंमुखी कान्ति का 
लक्ष्य--6€ 


६६ 


नोट---इस खण्ड के अन्तर्गत प्रध्यायों की सख्या जो ६ै, ७ 
क्लौर ८ दी गई है, उसको ५, ६, ७ पढ़ने की कृपा 
करें, क्योकि अध्याय ४ झशौर ५ एक कर दिए गए हैं। 


खंड २ साधना प्रकरण 


चतुर्मुखी क्रान्ति की साधना 


घाभिक क्रान्ति-१०३, सामाजिक क्राति-३१ ०३, 
राजनीतिक क्रान्ति-१०३, आधिक क्रान्ति- 
१०३, धामिक व सामाजिक क्रान्ति के क्षेत्र मे- 
१०४, सामाजिक क्रान्ति का रूप-१०६, 
घामिक क्रान्ति का रूप-११३, झ्रौसंर नि्षध-«» 
१२०, राजनीतिक विचार-१२०, आधिक 
क्रान्ति-१२४ | 


झ्रापका श्रादेश प्रपने भ्रन्त-काल के सम्बन्ध में 


ईश्वर के नाम पर-१३०, सुघारक वहिष्कार 
से विचलित न हो-१३०. 


१०३ 


१२६ 


३ साहित्य सूजन की क्रान्तिकारी हृष्टि 


प्रज्ञावाद के प्रहदी-१३१, साहित्य सर्जना की 
पूर्व पीठिका-१३२, कृतियों का वर्गीकरण और 
प्रिचय- १३४, गीता-सम्बन्धी रचनाएँ-१३४, 
प्रकीर्णक-१ ३८ । 


खंड ३ संस्मरण प्रकरण 


१ जनक का क्रियाशील जीवन 
--लोकनायक श्री माधव श्रीहरि अरो 
. २. साधना और सेवा का जीवन 
--उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
३. निलिप्त मोहताजी 
--माननीय श्री जगजीवन रामजी 
४, एक आदर की पूर्ति --सरदार स्वर्णसहजी 
५ प्रेरक जीवन 
“--माननीय श्री मोहनलालजी सुखाडिया 
६ 80706 ० गाशंएां।श्वांणा (अगरेजी से) 
--+जिप 7#छपि॥ एकशातवा& 8०॥ 
प्रेरणा के स्रोत 


उन्नीस 


१३१ 


१४३१ 


१४९१ 


१४२ 
रंडर 


(४३ 


१४३ 


-माननीय श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन १४४ 


७, महान श्राध्यात्मिक व्यक्ति 
--श्री लालजी महरोत्रा 
८ एम० एन० राय श्रौर मोहताजी 
॥ --भीमती एलन राय 
स्वर्गीय क्षी राय और सोहता जी का पत्र- 
व्यवहार 
९. भोहताजी की मन्यन-दक्ति 
-आचार्य पण्डित नरदेवजी शास्त्री 
१०. प्रगतिशील मोहताजी 
- स्वामी सत्यदेवजी परिव्राजक 
११. श्रनिवार्य श्रावश्यकता ---स्वामी जोन घमेतीर्थ 
१२. मोहता जी फा सक्रिय देदा-प्रेम 
--आयुर्वेदाचार्य प० शिव दार्माजी 
१३ तत्त्वदर्शी मोहता जी 
--श्री जयनारायणजी व्यास 
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श्ड९ 


१४७ 


श्श्७छ 


श्श६ 
१६१ 


श्द्ड 


१६६ 


१४ चेहरे-चेहरे पर रामगोपाल 
“+श्री गोकुलभाई भट्ट १७ 
१५. & ठाशध्या ४०९४ (अंगरेज़ी में) 
+--+9 प8एछा। डि080 एएघ8 १७ 
एक महान योगी 
--सगीताचार्य पडित नारायणराव व्यास १७: 
१६ तत्वज्ञानी विदेह जनक 
--आ्राचायं चतुरसेनजी शास्त्री १७ 
१७. मोहताजी --श्री मनन्‍्मथनाथ गुप्त १७: 
१८. जेसः सैने उन्हें देखा 
--श्री सन्‍्तरामजी बी० ए० १८४ 
१६. कहाँ वे कहाँ हम 
--श्री तन्दगोपाल सिंह सहगल १४६ 
२०. स्वप्नहृष्ठा --श्री श्रक्षयकुमारजी जैन १८ 
२१. साहित्य मनीषि 
--श्री मुकुटबिहारीलालजी वर्मा १६, 
२२ सेवा व साधना फी विभूति 
--श्री विश्वम्भरप्रसादजी शर्मा १६५ 
२३ ऋषिवर मोहता जी 
“--श्री जगदीश्षप्रसादजी “दीपक” १६ 
२४. सेरे गुरुदेव “ श्री नाशूरामजी गोयल १६९ 
२५. मौलिक साय के पथिक 
+सेठ घनश्यामदासजी बिडला २०८ 
२६. बलवान श्ात्मा 
---श्री त्रजलालजी बियाणी २०८ 
२७ श्रद्धा के पान्न मोहताजी 
-+्री प्रश्नुदयाल हिम्मत सिहका २०६ 
२५८. सातृ पुजा का अनुष्ठान 
--श्री सीतारामजी सेक्सरिया २०३ 
२६ उनकी मान्यताएँ सफेल हों 
“श्री भागीरथजी कानोडिया २०४ 
३० क्रियाशील जीवन का आदर्श 
+>सेठ गजाधरजी सोमाणी २०६ 
२१ छोटे भाई की हृष्टि मे 
-+रा० ब० सेठ शिवंरतनजी मोहता २०७ 
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३६ 
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३६ 


४0० 
४१ 


ड२ 
डरे 


डश 


» ० 
5१] 


४७ 


डेप 
ड& 


मद 
छ 


भर 
नर 


0 


झरे- 


जीवन मुक्त की फोटि 
--श्री बालकृष्णजी मोहता २१४ 
श्रद्धा के दो पुष्प 
-श्री ब्रजबल्लभ दासजी मूंदडा 
सच्चे कर्मंयोगी --सेठ रामप्रसादजी खडेलवाल 
मोहताजी का जीवन दर्शन 
--श्री माणिकचन्द्र भट्टाचाय॑े 
समवर्शी मोहताजी --स्वामी केशवानन्दजी 
/बाबा--- एक झादझों पुरुष 
--श्री पन्‍नालालजी वारूपाल 
सनसस्‍्वी मोहताजी ---श्री कमलनयनजी बजाज 
भारत के दाल्सटाय 
--श्री कन्हैयालालजी कलयत्री 
मोहताजी का सत्सग 
---श्री मनोहरलालजी मित्तल 
दुलंभ गुणो की मूर्ति --श्री बछराजजी सिंधी 
मनीषि मोह॒ताजी --श्री कन्हैयालालजी सेठिया 
जन-सेवा फा उदाहरण 
-+श्री भगवतसिंहजी मेहता 
लोकोपकारी व्यक्तित्व 
--श्री रणजीतमल मेहता 
भहान्‌ व्यक्ति. “सेठ चादरतनजी बागडी 
कर्मयोगी मोहताजी 
- स्वर्गीय श्री चन्द्रानन्द सरस्वती 
तच्य सस्मृत्य-सस्मृत्य हृष्यामि पुन. पुन. 
हि >-अठकुर जुगलसिहजी खीची 
कुछ भ्रविस्मरणीय प्रसण --वैद्य शकरदत्तजी 
वसत के रसिया गोपाल जी 
--श्री ब्रजरतनजी करणानी 
उदार चेता मोहताजी 
+प़ित अनन्तलालजी व्यास २५१ 
कुछ प्रेरक प्रसग --वैद्य ठाकुरप्रसादजी शर्मा २५३ 
सानव ससाज के उपकारी हैं 
--श्री रामप्रसादजी हुरकट २५५ 


२१६ 
२१६ 


२२० 
२२२ 


श्र्रे 
२२० 


२२६ 
२२६ 
२३० 
२३२६ 
२३६ 


२३७ 
२३८ 


२३६ 


२४० 
२४३ 


श्ड्८ 


सेवा का शझ्रादर्श 
---श्री वदरी नॉरायणजी सोढाणी २५६ 
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६६ 
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७१ 
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७्रे 
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प्रभावशालो व्यक्तित्व 
--पडित हरिभाऊजी उपाध्याय २५७ 
जनसेवा के घनी मोहताजी 
--चौधरी कुम्भारामजी भ्रायें २५८ 
मोहताजी की श्रात्मीयता 
-उसुश्री जानकी देवीजी वजाज २५९ 
श्रायुनिक नरसी भगत 
-- श्रीमती गगादेवीजी मोहता २६० 
मेरे नानाजी श्रौर उनकी शिक्षा 
---श्रीमती रतनदेवीजी दम्माणी २६१ 
वश्न के प्रकाश-स्तम्भ 
--श्रीमती कौशल्यादेवीजी मोहता २६५ 
वाबाजी का दर्शन 
“सुश्री गगा देवीजी साहित्यरत्त २६७ 


फर्मयोगी -- श्री एम० एन० तोलानी २७० 
सहान विचारक --श्री टी० के० भातेजा २७० 
जनता का सेवक --श्री हाकू जोशी २७१ 
झपने ढंग फे एक --श्री शकरलाल पारीक २७१ 
सोहताजी का तपस्वी जीवन 


--श्री गोपालदासजी २७२ 
एक सच्चे देश भक्त --श्री हरभगवानजी २७३ 
परोपकार भाव की पराकाष्ठा 
“ठाकुर चद्धसिहजी २७४ 
गीता फा व्यवहार दहन 
+-आचायय उदयवीरजी शास्त्री २७६ 
समोहता जी फा चरित्र शौर स्वभाव 
-भ्री सत्यदेव विद्यालकार २७८ 
सेवा परायण सत 
“देशभक्त सेठ सोहनलालजी दूगड २८३ 
पितृ स्नेह --पडित विद्याभूषण चितामणी २८३ 
समाज सुधारफ मोहताजी 
“माननीय श्री ईईइवरदासजी जालान २८५ 
सोहता जी की हृढता 
“सेठ लक्ष्मीनारायणजी गाडोदिया २८६ 
मेरा परिचय और दर्शन 
--आमती सरस्वतीदेवीजी गाडोदिया २८७ 
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उन्मुक्त मानवता --श्री सी० एल० सेन्टिनेला २८६ 
श्रंग्रेजी में 
पाप छांशांस्‍0था९९ ० ए॒गाए उध्चाधो: 
नी 8 8॥76ए २६० 
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जआत्मवृत्त और इतिवृत्त का महत्व 


आत्मवृत्त श्रथवा आत्मकथा भ्रौर इतिवृत्त श्रर्थात्‌ जीवनी लिखने की प्रणाली हमारे देश में वहुत पुरानी 
नही है। किसी भी महापुरुष ने श्रपनी जीवनी स्वय नही लिखी भ्ौर दूसरी ने जो कुछ लिखा, वह भ्रधिकतर श्रद्धा, 
भक्ति श्रथवा स्तुति की भावना से लिखा गया है। उससे किसी को कोई प्रेरणा मिलने की सम्भावना बहुत ही कम 
है। भावावेश मे किसी की * नी भी स्तुति वयो न कर ली जाय श्रौर किसी के प्रति कितनी भी श्रद्धा-भक्ति क्यों 
न प्रदर्शित की जाय, पं किसी को कोई लाभ नही मिल सकता श्र किसी का कोई पथ-प्रदर्शत नही 
हो सकता । उसको अपना पहुँच से बाहर मान कर केवल स्वुति तथा श्रद्धा-भक्ति का विषय समझ लिया जाता 
है। वह केवल पूजा का विषय रह जाता है, अनुकरण का नही । हमारा प्राचीन साहित्य श्रधिकतर ऐसे ही स्वुत्ति 
परक अथवा श्रद्धा भक्ति परक ग्रन्थों से भरा हुआ है। 
झात्म-कथा श्रथवा जीवनी लिखने की प्रणाली श्राधुनिक काल की देन है । जीवनी लिखने का उद्देश्य 
विलकुल स्पष्ट होना चाहिए। वह यह कि पढने वाला उससे कुछ प्रेरणा, स्फ़ूर्ति, प्रोत्साहन एवं पथ-प्रदर्शन 
प्राप्त कर सके । सभी मनुष्य अपने समय मे एकसी परिस्थिति में पैदा होते हैं। उच्न परिस्थितियों मे कोई बडा 
बन जाता है, कोई साधारण बना रहता है और कोई साधारण स्थिति से भी नीचे गिर जाता है। इस पर कभी 
विचार नहीं किया जाता कि ऐसा क्यो होता है ? जीवनी अ्रथवा आत्म-कथा में यदि इस रहस्यपूर्ण गुत्थी पर 
कुछ प्रकाश नही पैंडता तो उसका लिखा जाना व्यर्थ है । लोकोत्तर रूप मे चरित्र नायक को उपस्थित करने के 
लिए जो जीवनियाँ लिखी जाती है वे उनको आम जनता से दूर हटा देती हैं। जीवनी भ्रथवा आात्म-कथा एक 
प्रकाश स्तम्भ होना चाहिए, जो उलभनों से भरे ससार के ऊबड खाबड मार्ग पर चलने वालो को ठीक दिशा 
बता सके और उन्तको गिरने व भटकने से बचा सके । समुद्र की उत्तुंग लहरो पर चलने वाले जहाज के कप्तान 
की सी हम सबकी स्थिति है। कही भी किसी भी लहर में फल कर हम अपने मार्ग से विचलित हो सकते है । 
कही भी किसी भी चट्टान से ठकराकर हमारा विनाश हो सकता है। कही किसी भी प्रलोभन में फेस कर हम 
अपने सम्पूर्ण जीवन की कमाई से हाथ धो सकते हैं । छोटी-से-छोटी भूल बडे-से-बडे श्रनर्थ का कारण बन सकती 
है। इन सबसे मानव को बचाने का काम उन महापुरुषो की जीवनियाँ भ्रथवा आात्म-कथाये कर सकती है, 
जिन्होने ऐसी ही परिस्थितियो मे श्रात्म-रक्षा करके अपने जीवन का निर्माण किया होता है। भूल किससे नही 
होती, कौन श्रपने पथ से विचलित नही होता और जीवन की लम्बी यात्रा में किसकी टाँगें लडखडाती नही अथवा 
किसके पग डगमगाते नहीं ? लेकिन धीर, वीर और साहसी व्यक्ति एक बार की गई भूल की पुनरावृत्ति नही 
होने देते | वे एक वार विचलित होने के वाद दुबारा विचलित नही होते । भय, श्राशका और सन्देह दूसरी वार 
उनको घेर नहीं सकते । ऐसी धीरता, वीरता श्रौर ऐसा साहस पैदा करने के लिए सर्वंसाधारण के सम्मुख किसी 
ऐसे उदाहरण का शआ्रादर्श के रूप में उपस्थित किया जोना आवश्यक है जो उनके लिए अ्रनुकरणीय वन सके और 
जिसको वे अपने सरीखा समझ कर उसका अनुसरण कर सकें । 
इसी कारण अनेक महापुरुषो ने अपनी आत्म-कथा लिखते हुए अपनी कमियो, कमजो रियो और भूलो 
को छिपाने का प्रयत्न नही किया । उनको उन्होने अत्यन्त स्पष्ट रूप में सबके सामने रख दिया | महात्मा गाँधी 
ने अपनी आरात्म-कथा को “सत्य के प्रयोग” त्ाम दिया है श्र जीवन के उत्कर्ष की कहानी के साथ-साथ अपकर्ष 
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की उन घटनाओं को भी छिपाया नही जहाँ वे विचलित हुए श्रथवा विचलित होते-होते सहसा बच गए। श्रमर शहीद 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अ्रपनी झ्ात्म-कथा “कल्याण-मार्ग का पथिक” नाम से लिखी है। कल्याण-मार्ग का पृथिक 
बनने के लिए उनको अ्रपनी व्यक्तिगत कमजोरियो के साथ जो सघप अ्रथवा श्रतद्व न करना पडा उस पर उन्होंने 
पर्दा नही डाला । युवावस्था में उनमें वे सब निबंलताए अथवा दुर्बलताएँ प्रायः चरम सीमा पर पहुँची हुईं थी, 
जिनमें औसतन ससारी जीव फसे रहते हैं। सच यह है कि पतन के विवरण के बिना उत्थान की कहानी पूरी 
नही हो सकती । कमल सरीखा सुन्दर और श्राकर्षक फूल कीच मे ही पैदा होता है, परन्तु पैदा होने के बाद जब 
वह श्रपने उत्कषष में खिल उठता है तव पानी भी उसको स्पर्श नही कर सकता | कमल-पत्र शौर पुष्प की उपमा 
देते हुए यह बताया गया है कि ससार की साधारण परिस्थितियो में मनुष्य को किस प्रकार श्रसाधारण जीवन 
विताना चाहिए । वह ससार के सारे व्यवहार करता हुआ भी ऐसा निलिप्त होना चाहिए कि उसको कोई भी 
व्यवहार वैसे ही चिपट न सके जैसे कि कमल के पत्र और पुष्प को कीच में जन्म लेने और पानी में रहने पर भी 
वे चिपट नहीं सकते । लेकिन, साघारणजन के सामने ऐसे श्रसाधारण जनो का उदाहरण उपस्थित हुए बिना वे 
इस आदशे-स्थिति को प्राप्त नही कर सकते ! 


प्रेरणात्मक रूप 


इतिवृत्त तथा श्ात्मवृत्त का रूप उस सीढी के समान होना चाहिए जिस पर चढने वाला निरन्तर 
शिखर की भोर बढता चला जाता है। एक-एक पग ऊपर की शोर बढाते हुए उसके मन में ऊपर उठने का झात्म- 
विश्वास स्वत पैदा होना चाहिए । उसमें यह श्रात्म-विश्वास उत्पन्न होना चाहिए कि वह उन्नति के शिखर की 
श्रोर अग्रसर हो रहा है। यदि कोई जीवनी श्रथवा आत्म-कथा पाठक के मन व झात्मा में ऐसी प्रेरणा तथा श्रात्म- 
विश्वास उत्पन्त नही कर सकती तो उसका लिखा जाना निरथंक है । उसको पढते हुए पाठक की भ्रन्तरात्मा में 
एक ज्योति अ्रथवा प्रकाश का उदय होना चाहिए और उससे उसका सारा जीवन झलोकित हो जाना चाहिए। 
श्रद्धा, भक्ति श्रथवा स्तुति के लिए लिखे गए ग्रन्थ किसी की महानता का दिव्य स्वरूप तो पाठक के सामने उपस्थित 
कर सकते हैं, परन्तु वह उसके प्रति पूजा की भावना रखते हुए भी उसको अपने लिये शभ्रगम्य मानकर हृ्टि से 
श्रोफल कर देता हैं । उससे वह कुछ भी प्रेरणा प्राप्त नही कर सकता । श्रतीत के महापुरुषो को सर्वसाधारण के 
सम्मुख इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है श्रोर उनको अभ्रवतारी बताकर भ्राम जनता से इतना श्ललगः कर दिया 
गया कि वे केवल मन्दिरो में मूर्तियों के रूप में बिठाए जाने लग गए। उनका भ्रनुकरण करना सर्वेसाधारण ने 
इसलिए अ्रसम्भव मान लिया कि उनमें जो बडप्पत था उसको ईइ्वर का भ्रश मान लिया गया, जिसके बिना 
बडप्पन की प्राप्ति असम्भव समझ ली गई | इसी कारण आत्म-विकास के लिए प्रयत्न करना भी छोड दिया 
गया । फिर भाग्यवाद ने मानव को और भी अधिक निष्क्रिय, निराशावादी और हतोत्साह बना दिया। भाग्य में 
जो लिखा है उसको कौन मेट सकता है और जो नही लिखा है उसको कोन बना सकता है, इस मिथ्या विश्वास 
ने मानव की प्रगति व विकास के सब मार्ग अवरुद्ध कर दिए । 

पिछले कुछ वर्षों मे अभिनन्दन ग्रन्थ लिखने श्रथवा भेंट करने की जो परिपाटी प्रारम्भ हुई है उससे 
स्तुतिपरक श्रथवा भक्तिपरक प्रन्थों के निर्माण को श्र भी श्रधिक प्रोत्साहन मिला है । उससे जीवनी एव श्रात्म- 
कथा लिखने का वास्तविक उद्देश्य बहुत उपेक्षित हो गया है। इसी कारण भ्रस्तुत ग्रन्थ को अभिनन्दत ग्रन्थ नाम 
नही दिया गया श्रौर_ वह नाम दिया गया है जो चरित्र-तायक मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता के जीवन के 
बहुत अनुरूप है। एक व्यापारी का श्रीमत घराने मे जन्म लेकर अपने को व्यावहारिक वेदान्त की साधना मे लगाना 
औौर गीता सरीखे गुढ अन्य का अध्ययन व चिन्तन करके उसके व्यावहारिक तत्त्वदशंन को अत्यन्त सरल व सुबोध 
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भाषा में जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना साधारण घटना नही है । लोकनायक श्रीयुत माधव श्री हरि श्रण ने लक्ष्मी 
श्रौर सरस्वती का जो समन्वय आप में पाया उसकी सराहना करते हुए आपके लिखे हुए “गीता का व्यवहार 
दर्शन” ग्रन्थ को उन लोगो के लिए अत्यन्त उपयोगी वत्ताया है, जो लोकमान्य तिलक के “गीता रहस्य” सरीखे 
विशाल एवं महान ग्रन्थ को पढने का कष्ट नही उठा सकते | उपनिषद रूपी गाय का दोहन करने वाले ने गीतारूपी 
जो दुग्धामृत प्राथ्त कराया है उसको सभाल कर रखने के लिए “गीता व्यवहार दर्शन” को अणेजी ने एक वहुत सुन्दर 
कटोरे से उपभा दी है। मोहता जी गीता के कोरे प्रवक्ता अथवा व्याख्याता ही नही है, श्रपितु आपने गीता से जो 
कुछ प्राप्त किया है उसके अनुरूप भ्रपने जीवन को ढालने का भी प्रयत्न किया है। इसीलिए प्रस्तुत ग्रन्थ को 
“एक आदर समत्व योगी” नाम देते हुए समत्व योग के आदर्श को न केवल सैद्धान्तिक रूप मे प्रस्तुत करने का 
प्रयत्त किया गया है अ्रपितु उसके अनुरूप ढाले गए आपके जीवन का अनुकरणीय दष्टान्त भी उसमे उपस्थित 
किया गया है। रुष्टान्त के विना किसी भी सिद्धान्त अथवा आदर्श को अपनाने की प्रेरणा साधारण व्यक्ति को 
प्राप्त नही हो सकती । 


मोहता जी की साधना 


मोहता जी ने स्वय इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसको यहाँ उद्घृत करना प्रावश्यक है। मोहता 
जी ने अपने इन शब्दों मे अपने जीवन की साधना का निचोड दे दिया है। आपने उन सिद्धान्तो का भी इन 
शब्दों मे प्रतिपादन किया है जिनको आपने साधना के परिणामस्वरूप प्राप्त किया है | आपने लिखा है कि “अपनी 
आ्रायु के लम्बे समय मे मैंने जो अनुभव प्राप्त किए है और बहुत गहरे तथा सूक्ष्म विचारो के वाद मैं जिन नि३चयो 
पर पहुचा हु वे निम्न प्रकार हैं --- 

(१) हमारे देश की प्राचीन सभ्यता बहुत उच्च कोटि की थी। इस देश के प्राचीन विचारक अनेक 
स्थितियों मे से गुजरते हुए, अ्रनुकूलताओ व प्रतिकूलताओ का सामना करते हुए, प्रारम्भिक अवस्था से घने -शर्व 
विकास व उन्तति करने हुए वे उस उच्च कोटि तक पहुँचे थे जिसको स्वर्णयुग कहते हैं । परन्तु यह प्रकृति का 
नियम है कि जो वहुत ऊपर चढता है वह बहुत नीचे गिरता भी है। इसके अनुसार जब यहाँ के लोग आधिभौतिक, 
आधिदेविक और आध्यात्मिक तीनो प्रकौर की उन्नति के शिखर पर पहुँच चुके तव सव प्रकार के सुखो मे 
मस्त होकर अ्क्रियात्मक हो गए जिससे गिरावट हुईं और गिरते-गिरते इतने मिरे कि वर्तमान समय मे बहुत 
ही पिछड़े हुए हैं और दशा अत्यन्त गोचनीय है। यह नियम है कि मनुष्य जब तक श्रागे बढने के लिए क्रिया- 
शील तथा तत्पर रहता है तभी तक उनन्‍लत्ति करता है और जब स्थिर व उद्यमहीन बन जाता है तब गिरावट 
होती है । उद्यमहीनता, आ्रालस्य तथा प्रमाद तमोगुण के कार्य है। इनसे गिरावट अवश्य होती है । उन्नति की 
रुकावट होना, एक ही स्थिति मे बने रहना अर्थात्‌ स्थिति पालकता गिरावट का कारण होती है । इसी स्थिति 
पालकता से यह देश पिछड गया और दूसरे देशो के लोग अपने उद्योग तथा अध्यवसाय से उन्नति कर गए। 
सबसे अधिक अ्रकर्मण्यता यहाँ के लोगो मे बुद्धि से विचार की शक्ति का अभाव है क्योकि पहले बहुत विचार कर 
चुके थे । अधिक विचार की आवश्यकता नही समझी होगी। शारीरिक स्थुल कर्मों की अपेक्षा वुद्धि से विचार करने 
के अत्यन्त सूक्ष्म कर्मों मे बहुत अधिक परिश्रम होता है जिससे थकावट आरा गई होगी । श्रतः यहाँ के लोगों मे 
विचार करने की शिथिलता झा गई। मनुष्य बुद्धि के वल से ही उन्नति करता है क्योकि बुद्धि शरीर आदि सबके 
ऊपर है। जब विचार-शक्ति शिथिल हो गई तो सब प्रकार का अध पतन हुआ । इसलिए यदि यहाँ के लोगो 


को फिर से उन्नति करना है तो विचार-शक्ति को पुन, जागृत करना होगा भौर लोगो को बुद्धि से काम लेना 
सिखाना होगा | 
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(२) साधारण जनता की विचार शक्ति का ह्ास होते के कारण वह नाना प्रकार के श्रधविश्वासो 
से फेंस गई और भ्रनेक प्रकार की रूढियो, रीति-रिवाजो तथा कर्म-काडो की गुलामी मे उलझ गई । वह स्वतन्त्रता 
का श्रथ ही नही समझती है। श्रपने से भिन्‍न किसी शअद्ृष्ट शक्ति और अनेक शक्तियों को मानकर श्रात्म-विश्वास 
खो बैठी तथा परावलम्बी बन गई। विचारहीन, घूृर्त तथा स्वार्थी लोग जनता की इस निर्बलता से अ्रपना स्वार्थ 
सिद्ध करने मे लग गए और एक-दूसरे को लूटना, घोखा देना तथा छीना-भपटी करना ही उनका उहंश्य 
हो गया । 

(३) वही मनुष्य उन्‍नति कर सकता है जो इन आत्म-हत्या करने वाले श्रधविश्वासों, मानसिक 
दुर्बलताओो और विचार-हीनता को त्याग कर स्वावलम्बी होता है तथा स्वतन्त्र विचार रखता है। सबसे वडा अघ- 
विश्वास अपने और जगत से भिन्‍न किसी एक व्यक्ति ईश्वर को मानने का है, क्योकि ईश्वर जगत से तथा सबके 
अपने स्वय से भिन्‍न कोई व्यक्ति विशेष नही है। प्रत्येक शरीर के भीतर “मैं” रूप से श्रनुभव होने वाली जो शक्ति 
है वही सारे जगत्‌ मे व्याप्त ईश्वर है। इसलिए किसी विश्येष व्यक्ति या विशेष शक्ति के रूप मे ईश्वर को नहीं 
मानना चाहिए। किन्तु, जगत के एकता स्वरूप समष्टि भाव को ही ईश्वर मानना चाहिए । क्योकि 
समष्टि रूप से वह सव मे है इसलिए ईश्वर को स्वय अपने मे श्रनुभ व करना चाहिए । जब यह निश्चय हो जाएगा 
तो सब श्रधविश्वासो का मूल ही मिट जायगा। ईइवर, देवी-देवता, भूत-प्रेत, ग्रह-नक्षत्रो का भ्रच्छा-बुरा फल, जादू- 
टोना और छाक्ुन भ्रादि के वहम-विचार ये सब अपने मन की कल्पनाएं हैं । भ्रपने से भिन्‍न कुछ भी नहीं है। इस 
सत्य का निश्चय करके इन सब अधविद्वासो से छुटकारा पा लेता चाहिए। 

(४) जितने भी साम्प्रदायिक धर्म अथवा मज़हब हैं वे सब मनुष्य को भ्रधविष्वासी बनाते हैं भर 
गुलामी की बेडियो मे जकडे रखते हैं, इसलिए सब मज़हबो श्र सम्प्रदायो को नाणशकारी समझ कर उनसे पीछा 
छुडा लेना चाहिए। ऐसे किसी धर्म का अनुयायी नही होना चाहिए । ऐसा करने मे नास्तिक कहलाने से नहीं 
डरना चाहिए। गुलाम आस्तिक से स्वतत्र नास्तिक अच्छा है । 

साम्प्रदायिक धर्म या मज़हब सदाचार या नैतिकता के सब से बडे शत्रु हैं वयोकि प्राय सभी साम्प्रदायिक घ्म 
जगत्‌ से श्रलग एक व्यक्ति ईश्वर की मान्यता पर भ्रवलबित हैं और वह ईश्वर एक भ्रपार शवित-सम्पन्न सम्राद्‌ 
की तरह बडा खुद्यामदपसन्द, रिश्वत लेने वाला भौर पक्षपाती होने के साथ-साथ दयालु श्नौर भक्त-वत्सल भी 
माना जाता है जिसकी खुशामद, प्रशसा और प्रार्थना श्रादि करने से शौर जिसके नामों का जाप करने से तथा 
जिसके नाम पर दान, पुण्य, कमंकाण्ड श्रादि करने से श्रौर जिसकी कल्पित मूर्तिया झौर चित्र बनाकर उसके 
सामने भोग-प्रसाद आदि चढाने एवं बलिदान आ्रादि देने से वह प्रसन्‍न होकर सब पाप क्षमा कर देता है, मन माँगे 
पदार्थ, भोग-विलास, धघन-सम्पत्ति, पद-प्रतिष्ठा, पुन्न-कलत्न दे देता है। मरने पर वह स्व भी मेज देता है भौर 
ऐसा न करने वालो पर क्रोध करके उनका सवंनाद कर देता है । इस तरह वे लोग मानते हैं। जब साम्प्रदायिक 
धर्मों का श्राघार उनका ईश्वर ही खुशामदपसन्द श्रौर पक्षपाती है तो उनके अनुयायी पवित्र, सदाचारी व नीति- 
मान कैसे हो सकते हैं ? क्योकि ये सस्कार उन लोगो की माता के दूध के साथ ही उनकी रग-रग मे रमे हुए 
रहते हैं, इसलिए जब तक इन साम्प्रदायिक धर्मों या मज़हबो मे यहाँ के लोगो की श्रद्धा रहेगी तब तक देश मे 
पवित्रता, सदाचार और नैतिकता का पनपना सम्भव नही, चाहे कितने ही उपाय क्यो न किये जायें । सदाचार भौर 
नैतिकता स्थापन करने का सबसे पहला उपाय जनता के हृदय से इन साम्प्रदायिक धर्मों मे श्रद्धा को समूल उखाड 
देने का प्रयत्त करना है । अधिकतर भ्रष्टाचारी और श्रनीति करने वाले दुराचारी लोग ही अपने कुकर्मों को माफ 
कराने के लिये पूजा-पाठ, जप-तप, हवन-अनुष्ठान, सन्ध्या-वन्दन, बलिदान, प्रार्थनाओ आदि द्वारा उस ईश्वर की 
खुशामद करते भश्रौर उसको रिक्वतें देते हैं । 
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(५) धर्म का व्यवसाय करने वाले साधु-महात्मा, ग्रुरु-पुरोहित, पडे-पुजारी, सत, भवत, ज्यौतियी, योग 
के चमत्कारो से श्रच्छा-बुरा करने वाले सिद्ध लोग, जप-तप श्रादि अनुष्ठानो से सकट मिटाने और लाभ पहुचाने 
का ठेका लेने वाले ये सव लोग या तो स्वय भूल मे पडे हुए अधविश्वासी हैं या अधिकतर पाखण्डी, जालसाज, 
फरेबी, लम्पट भर डाकू हैं। इन लोगो की लुभावनी बातो मे कभी नही आना चाहिए बल्कि इनके पास फटकना 
भी नही चाहिए | मनुष्य स्वय अपना भाग्य-विधाता है | दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता । जैसे कर्म वह्‌ 
करता है वैसे ही फल स्वय भोगता है । आपके अपने सिवाय दूसरा कोई भला-बरुरा करने वाला नही है । इसलिए 
स्वय अपने पर निर्भर रहकर अच्छे कर्म करने और बुरे कर्म त्यागने चाहिए । इसी से उन्नति तथा सब प्रकार 
की सुख-शाति प्राप्त होगी । पहले के किए हुए कर्म ही प्रारव्ध होते है और वर्तमान समय के किए हुए कर्म भी 
तत्काल प्रारव्घ बन जाते है। इसलिए प्रारब्ध कर्मों को अधिक महत्त्व नही देना चाहिए। यदि वतेंमान मे हम 
बुरा कम करते हैं तो पहले के अच्छे कर्मों के फल को बदल कर उनका प्रभाव मिटा देते हैं और वर्तमान के अ्रच्छे 
कर्मो से पहले के बुरे कर्मों के फल को बदल सकते हैं। इसलिए सदा अच्छे कर्मों मे लगे रहना चाहिये । श्रच्छे 
कर्म वही है जिनसे समाज का समष्टि हित होता है । बुरे कर्म वे हैं जिनसे समाज का अहित होता है । अच्छे-दुरे 
कर्मो का सच्चा श्रथं यही है। सभी झ्ञास्त्रो मे शुभ और अशुभ कर्मों की व्याख्या इसी श्राधार पर की गई है 
परन्तु साम्प्रदायिक पाखड के शास्त्रो मे घामिक कर्मकाड और उपासना आदि को जो शुभ कर्म कहा गया है वह 
सव पाखड है। व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरो को हानि पहुचाना बुरा कर्म है भ्ौर व्यक्तिगत स्वार्थो को 
सब के स्वार्थों मे जोड देना ही अच्छा अथवा शुभ कर्म है। इसलिये मनुष्य को अपने-अपने शरीर की योग्यता 
के कर्तव्य-कर्म समाज के हित को लक्ष्य मे रखते हुए करते रहना चाहिए। अपने शरीर के सुख के लिए आलसी, 
प्रमादी व निरुयमी नहीं होता चाहिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरों को नही दवाना और 
दूसरो के स्वार्थ में हानि नही पहुचाना चाहिए । इसी से कल्याण या मुक्ति होगी। दूसरे सब जजाल छोड देने 
चाहिए । 

(६) सामाजिक रीति-रिवाज और जात-पाँत के सब वन्धन मनुष्य की स्वतत्रता छीनते हैं और पतन' 
करते हैं। इन सब को तोडकर मनुष्य को इनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए । परन्तु ये सब 
बन्धन घामिक अ्रन्धविश्वासो से उत्पन्न होते हैं, इसलिए घामिक अन्धविश्वासो को छोडे बिना सामाजिक बुराइयाँ 
नहीं मिट सकती और न बन्धन छूट सकते हैं । 

(७) मैंने यह भ्रच्छी तरह अनुभव किया है कि साधारणतया पुरुष की श्रपेक्षा स्त्री अधिक कर्तंव्य-परायण 
तथा सच्चरित्र होती है। यद्यपि वह अधविश्वास तथा भय के कारण ही ऐसी वनी हुई है । पुरुष उसके इन 
गुणों का अनुचित उपयोग करता है और स्त्रियो को दवाएं रखता है श्नौर उनकी शारीरिक निर्वंलता का अनुचित 
लाभ उठाकर उन्हें पददलित रखता है | ये सब अत्याचार और क्रूरताएँ मिटा देनी चाहिए और स्त्रियो को समाज 
के आधे भ्रग के पूरे श्रधिकार देने चाहिए। जब तक स्त्रियाँ पुरुषो के समान योग्य नही बनती तब तक समाज, 
देश भर घरो मे सुख-शान्ति सम्भव नही। स्त्री-पुरुष दोनो का योग ही मनुष्य है । 

(5) प्रत्येक मनुष्य (स्त्री-पुरुप) को गीता के उपदेशो को अच्छी तरह समझना चाहिए और उसमें 
बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए । अपने सब व्यवहारो, काम-वधो तथा व्यवसाय आदि झरीर-यात्रा के सारे कामो 
मे गीता का आधार लेना चाहिए । उसी से सारी सफलताएं प्राप्त होगी । जहाँ तक बन सके विद्याथियो को वचपन 

की अवस्था मे ही गीता का पाठ आरम्भ करा देना चाहिए श्नौर जब वे समभने योग्य हो जायें तव “गीता विज्ञान” 
ओर “गीता का व्यवहार दर्शन” सरीखे ग्रन्थो को पढ़ाना चाहिए । गीता मे बताए हुए सात्त्विक आहार, सात्तविक 
कर्म, सात्त्विक त्याग आदि करने पर सदा घ्यान रखना चाहिए। जहाँ तक बन सके जीवन सादा रखकर अपनी 
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श्रावश्यकताएँ कम करनी चाहिए । इसी से मन को शान्ति मिलेगी और तभी श्रात्मिक उन्नति होगी । विलासी 
जीवन, राजसी व तामसी श्राडस्वर तथा भोग व आराम श्रादि से शरीर मे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, 
मन में श्रशान्ति रहती है, तृप्णा बढती है भौर यह अमूल्य जीवन वृथा ही चला जाता है। इस शरीर मे ही परम 
पद के प्राप्त करने की योग्यता होती है और वह सात्तिक आचरण से प्राप्त की जा सकती है, रजोगुण व तमोग्रुण 
से कदापि नही । इसलिए गीता से इस विषय को भली-भाँति समझ कर उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। 
(६) मनुष्य को सगति पर वहुत ध्यान रखना चाहिए। अच्छे श्राचरण वाले मनुष्यो की सगति 
करनी चाहिए भौर बुरे आचरण वालो का साथ त्याग देना चाहिए। हमारे यहाँ श्रधिकाश मे धर्म का व्यव- 
साय करने वाले पाखण्डी लोगो का श्राचार बहुत ही दुए्ट है। इन से स्वय तथा अपने वालको और स्त्रियो को भी 
बचाना चाहिए ।” 
प्रस्तुत ग्रथ मे मोहताजी के जीवन-परिचय के साथ कुछ व्यक्तियों के सस्मरण भी दिये गये है, जो 
आपके स्वभाव, चरित्र और व्यक्तित्व पर विशेष प्रकाश डालते हैं । 
मोहता जी के सामाजिक, धार्मिक, श्राथिक एव राजनीतिक विचार बहुत ही स्पष्ट श्र सुलभे हुए हैं। 
हमारे देश मे पिछली सदी मे मुख्यत दो विचार-घधाराएँ विद्यमान रही हैं। महाराष्ट्र मे उनमे से एक के प्रतीक थे 
श्री आगरकर भौर दूसरी के थे लोकमान्य तिलक । श्री श्रागरकर समाज-सुधार को राजनीति की श्रपेक्षा अधिक 
महत्त्व देते थे ओर लोकमान्य की दृष्टि मे समाज सुधार की श्रपेक्षा राजनीति का महत्त्व अधिक था। समाज 
सुधार के बिना पहले विचार के लोग स्वराज्य की प्राप्ति और उसके किसी प्रकार प्राप्त हो जाने पर उसको 
सँभाल सकने की क्षमता का पैदा होना सम्भव नहीं मानते थे। दूसरे, राजनीतिक स्वतत्रता के प्राप्त हो 
जाने पर कानून हारा समाज-सुघार का सारा कार्य कर लेने मे विश्वास रखते थे । मंहता जी के विचार इन पहली 
श्रेणी के विचारकों के साथ मेल खाते हैं। भ्रापने एक ग्रन्थ “समय की माँग अथवा कृष्ण की क्रान्ति” नाम से 
सम्वबत २००७ (सन्‌ १६५०) मे लिखकर प्रकाशित किया था | उसमे आपने बताया है कि वर्तमान राज्य-व्यवस्था 
का सफल हो सकना सभव नही है। उसके सुधार के लिए शआआपने गीता मे प्रतिपादित चार प्रकार की क्राति को 
आवश्यक माना है। वर्तमान स्थिति में आपकी दृष्टि में प्रजातन्त्र की श्रपेक्षा श्रधिनायकवाद अधिक उपयुक्त है। 
श्रापने वर्तमान स्थितियो में साम्यवाद का प्रचार होना भी झावश्यम्भावी बताया है। आपका यह मत है कि सामांजिक 
एवं घामिक क्राति से यदि जनता के चरित्र का निर्माण नही हुआ तो वह प्रजातन्त्र के योग्य नही बन सकती श्र 
प्रजातन्‍्त्र को सुरक्षित नही रख सकती। श्रपने प्रधान मन्री श्री जवाहरलाल नेहरू की योग्यता एवं रीति-नीति 
को सर्वथा उपयुक्त बताते हुए भी झापकी दृष्टि मे जनता का चरित्र उतना ऊँचा नहीं उठ सका है जितना कि 
प्रजातन्नी शासन को सफल बनाने के लिए श्लावश्यक है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ को केवल स्तुतिपरक अ्रथवा श्रद्धा-भक्तिपरक न बनाकर यथासम्भव वास्तविकता 
का सूचक बनाने का प्रयत्न किया गया है। इस ग्रन्थ से पाठक मोहता जी के विचारों को जानने श्लौर समभने 
का श्रवसर प्राप्त कर सकेंगे । श्राप घर-ग्रहस्थी और ससार का परित्याग कर साधु अभ्रथवा महात्मा नही बन गए 
हैं, फिर भी एक सत, विचारक और दाशनिक हैं। आ्रापने जीवन के व्यवहार और दर्शन दोनो का सागोपाग 
सूक्ष्म विवेचन करके उसको अपने दैनिक जीवन मे दूध-पानी की तरह एक करने का प्रयत्न किया है। इसी रूप मे 
झापका जीवन हम सबके लिए श्रनुकरणीय वन गया है। गीता मे ऐसे जीवनयापन करने वाले को “समत्व योगी” 
कहा गया है और वतंमान परिस्थितियो में हमने आपको आदर्श समत्वयोगी कहा है । सस्मरणो मे पाठक देखेंगे 
कि भ्नेक महानुभावो ने आपको इसी रूप में देखा है। पाठक यदि आपके सक्रिय जीवन से कुछ प्रेरणा प्राप्त 
कर सकेंगे तो इस ग्रन्थ के लिए किया गया प्रयत्न कुछ सार्थक एव सफल हो सकेगा । ५ 


२ 
समत्व थोग की साधना 


सामान्य रूप से योग शब्द का अर्थ समाधि किया जाता है, जो कि साधुओ, सन्‍्यासियो और महा- 
त्माश्रो आदि के लिए मानी गई है। साधारण ग्रृहस्थ अथवा ससारी जीव का उसके साथ कोई सम्बन्ध नही 
माना जाता । योग के साथ सावन अथवा साधना शब्द का प्रयोग होने से वेसा भ्रम होना और भी अधिक 
सम्भव है, परन्तु “गीता” ऐसा नही मानती । उसमे “समत्व योग उच्यते” का स्पष्ट रूप से विधान किया गया है, 
अपने कर्तव्य कर्म को अपनी सामर्थ्य, शक्ति एवं योग्यता के श्रनुसार सचाई व ईमानदारी और साम्यभाव से पूर्ण 
चतुराई के साथ करना योग कहा गया है, जिसका पालन प्रत्येक स्त्री-पुरुष, आवालं-बृद्ध को अपने जीवन मे नित्य 
प्रति और हर समय करना चाहिए । किसी भी क्षेत्र मे, चाहे वह कुछ भी काम क्यो न करता हो, वही उसके लिए 
योग है। शर्ते केवल यह है कि उसको वह काम पूरी चतुराई के साथ करना चाहिए। साधारण किसान का कृषि कर्म, 
साधारण मजदूर का उद्योग धन्धो-सम्बन्धी उत्पादन कार्य, साधारण चमंकार का मोची का काम और साधारण 
मेहतर का सफाई श्रादि का धन्धा सब योग कहे जा सकते हैं । इसलिए योग-साधना के लिए ससार का त्याग 
करके साधु, सन्‍्यासी भ्रथवा महात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है, न उसके लिए लँगोटी लगाकर जगल या 
पहाड मे जाने की आवश्यकता है और न न।क पकडकर लम्बे साँस खीचते हुए तरह-तरह के आसन' लगाने 
श्रावश्यक हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपने घर मे, बाल बच्चो मे और ससार मे विचरता हुआ अपने काम-काज मे 
लगा रहकर भी योगी बन सकता है श्लौर समत्व की भावना से अपने काम-काज का करना ही उसको समत्व 
योग का साधक बना सकता है। 

यह समभने की आवद्यकता है कि यह विश्व एक ओर सम आत्मा के श्रन॑न्त कल्पित रूपो का बनाव 
है। इन से उसमे कोई भेद पैदा नही होता ।* विद्व का मूल तत्त्व यानी आत्मा एक और सम होने पर भी यह 
कल्पित बनाव, यानी उसकी प्रकृति का खेल सत्व, रज और तम गुणो की कमीवेशी के कारण प्ननन्‍्त भेदो और 
नाना प्रकार की विपमताओ से भरा हुआ है। वे भेद और विषमताएँ कल्पित होने के कारण परिवतंनशील है और 
निरतर वदलती रहती हैं | इसलिए वे मिथ्या हैं । जिसका कोई स्थायित्व नही होता, वे चीजें भरूठी होती है । इन' 
कल्पित भेंदो के बदलते रहने पर भी इनका मूल तत्त्व सदा एक सा रहता है। इस अटल सिद्धान्त अर्थात्‌ विश्व 
के मूलतत्त्व भ्रात्मा की एकता, समता और  नित्यता का हृढ निश्चय रखते हुए प्रकृति के तीन गुणो के नाना प्रकार 





+ मनसस्‍्वी श्री मोहता जी रचित यह भजन इस प्रसंग के कितना-अनुकूल है। 
मैं हूँ सब का आतम प्यारा, मेरे सकलप में ससारा ॥टेर॥ 

इच्छा करूँ नव खेल रचाऊँ, नाम रूप नाना वन जाकँ । तीन गुणों का करकेपसारा ॥१॥ 

आप ही भोग आप ही सोगी, आप ही रोग आप ही रोगी । हप, शोंक-सुख-दुख से न्यारा ॥र॥ 

ये काया उपजे ' मिट जावे, एक पलक भी स्थिर न रहावे । मैं तो सदा रहता इकसारा ॥३॥।" 

मैं हूँ मगल रूप सदा ही, सत्‌ चित्‌ आनन्द सव के माहीं । जड चेतन का मैं हूँ आधारा ।४॥ 

कहे गोपाल? सुनो नर-नारी, यह निज-झान लेवो उरघारी । आप आपका करो उधारा ॥५॥ 


“प्रेम भजनावली” (पृष्ठ १३) 


, 


की विषमताओं के इस खेल मे, जिसमे जिस गुण की प्रधानता हो, उसके साथ वैसा ही यथायोग्य बर्ताव करना और 
गुणो की योग्यता के श्ननुसार ही यथायोग्य ससार मे व्यवहार करना समत्व योग का व्यवहार होता है | ग्रुणो की 
कमीवेशी के अनुसार यथायोग्य भिन्‍नता श्रौर विषमता के आचरण करते हुए भी यह तथ्य कभी नही भुलाया जाना 
चाहिए कि ये भिन्‍नताएँ और विषमताएँ कल्पित होने के कारण मिथ्या हैं और इनका मूल श्राघार श्रात्मा, नित्य, 
एक, सम और सत्य है । श्रत सबकी झ्ापस में एकता सदा सत्य है गुणो के भ्रनुसार अलग-झलग व्यवहार करने 
से सवकी मौलिक एकता और समता को किसी प्रकार की हानि नही पहुचती | परन्तु यदि इस भिन्‍नता भ्रौर 
विषमता के खेल में ग्रुणो की कमी बेशी के अ्रनुरूप यथायोग्य श्राचरण नही किया जाय, श्रर्थात्‌ सर्वत्र एक ही 
तरह का व्यवहार किया जाय, तो विषमता उत्पन्त होकर खेल बिगडता है। 

इस मौलिक एकता और समता के ज्ञान युक्त तीन गरुणो की कमी वेशी के अनुसार ससार के व्यव- 
हार करने का विधान गीता मे प्राय सवंत्र पाया जाता है श्रौर इसी को समत्व योग कहा गया है । 

इस तरह एकता और समता के मूल सिद्धान्त के आधार पर जगत की कल्पित भिन्‍नताओ मे भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के व्यवहार करने क। प्रत्यक्ष उदाहरण मनुष्य का शरीर है । जिस तरह एक ही शरीर के श्रनेक भ्रग 
होते हैं, जिनके अ्रलग-अलग गुणो के अनुसार काम करने की भिन्‍न-भिन्‍न तरह की योग्यताएँ होती हैं--मस्तक सत्व- 
गुण प्रधान होने के कारण उसमे ज्ञान और विचार करने की योग्यता होती है, हाथ रजोग्रुण प्रधान होने के 
कारण उनमे काम करने की योग्यता होती है श्र पैर तमोग्रुण प्रधान होने के कारण उनमे सारे शरीर को उठा 
कर चलने-फिरने की योग्यता होती है--इसी तरह भिन्‍न-भिन्‍न अगो की भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवहार करने की 
योग्यताएँ होती हैं श्रौर उतके भ्रनुसार वे श्राचरण करते हैं। परन्तु वे सब एक ही शरीर के विविध श्रग होते हैं 
झ्रौर एक दूसरे को एक ही समान प्यारे लगते हैं। इसलिए उनमे एकता भ्रौर समता बनी रहती है । यदि कोई 
श्रम रोगी या निकम्मा हो जाय तो उसका यथायोग्य उपचार किया जाता है और श्रावश्यकता होने पर काट 
भी दिया जाता है । परन्तु ऐसा करने पर भी सारे शरीर की एकता और समता नष्ठ नही होती, क्योकि शरीर 
की एकता और समता बनाए रखने के लिए ही ऐसा किया जाता है। इस तरह के झ्राचरण करने से ही छारीर 
का व्यवहार यथावत्‌ सुख भौर शाति-पूर्वंक चलता रहता है। इसी तरह विश्व को नाना भ्रगो युक्त एक ही विराट 
शरीर समझ कर गरुणो की कमी वेशी के झ्नुसार यथायोग्य व्यवहार करना समत्व योग का व्यवहार है ।* 





* इस विश्वात्म रूप के सम्बन्ध मे मनस्वी श्री रामगोपाल जी रचित यह भजन कितना 
उपयुक्त है । 
सतगुरु कहे समकाय आप शआतम सब में । 

सह चित आनन्द रूप आप श्रातम सबमें, नाना खेल करे जग में ॥टेर। 

नारी पुरुष में एक दे आतम सव में, ठँच नीच नहीं दोय, आप आतम सब में, नाना खेल करे जग सें। 
जैसे एक शरीर के शआतम सब में, श्रग अनेकों होय भाप आतम सप में, नाना खेल करे जग में ॥१॥ 
आँख, नाक, मुख, कान, त्वचा आतम सत्र में, हाथ, पावर, मलद्वार आप आतम सब में, नाना खेल करे जग में । 
जेसी जिसकी योग्यता आनम सव में, करते सभी व्यवद्यार आप आतम सब में, नाना खेल करे जग में ॥२॥ 
एक सत्र में बन्धे हुए आतम सव में, दु ख सुख में सव साथ आप भआातम सब में, नाना खेल करे जग में । 
मेदभाव कुछ भी नहीं आतम सव में, मिले रहें दिन रात आप आतम सव में, नाना खेल करे जग में ॥३॥ 
सव का यही उद्द श्य एक आतम सब सें। सव्‌ तन में सुख होय आप झतम सब में, नाना खेल करे जग में । 
तेसे ही मिल के रहो आतम सब में, भेद भाव को खोय आप आतम सव में, नाना खेल करे जग में ॥४॥ 

“द्रेम मजनावली” (झआत्म-झ्षान/भजन ३ पृष्ठ ११) 


( ६ ) 


परस्पर विरोधी द्वन्हों में सम बने रहने का स्पष्टीकरण 


यह प्रश्न उठता है कि समत्व योगी अनुकूलताओ और प्रतिकूलताओ को अनुभव करता है कि नही ? 
अनुकूल वेदनाओ में उसको सुख का और प्रतिकूल वेदनाओ मे दुख का अनुभव होता है कि नहीं ? यदि होता 
है तो फिर वह सम कंसे बना रह सकता है ? 

इसका समाधान यह है कि समत्व योगी ऐसा जड नही हो जाता कि जिसको अनुकूलता, प्रतिकूलता 
का भान न हो, किन्तु उसकी चेतना-शक्ति साधारण लोगो से इतनी अधिक विकसित होती है कि अनुकूल, प्रति- 
कूल वेदनाओ का जितना उसको अनुभव होता है, उतना साधारण लोगो को नही हो सकता, परन्तु वह अपने 
गम्भीर विचार से श्रनुकूलताओ और प्रतिकूलताओ का तात्त्विक विवेचन करके उन दोनो को अन्योन्‍्याश्रित 
(जोडा) समझ कर उनसे प्रभावित नहीं होता, किन्तु अपने अत करण एवं स्वभाव का सन्तुलन बनाये 
रखता है । 

मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता समत्व योग का पूरी तरह आचरण करने का दावा नही करते, 
किन्तु अपने को उस मार्ग का एक पथिक भ्रर्थात्‌ जिज्ञासु मानते हैं। मनुष्य के जीवन मे इस जिज्ञासा श्रथवा 
भुमुक्षु भावना का बना रहना उसके उत्कप के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यह भावना वह सोपान है जिस पर 
पैर रखता हुआ मनुष्य ऊपर उठता चला जाता है। सत्सगति, अ्रध्ययन, चिन्तवत और मनन मनुष्यों मे उस 
भावना को पैदा करते हैं और भावना के पैदा हो जाने के बाद उसके प्रकाश से लाभ उठाना मनुष्य का अपना 
काम है। दीपक प्रकाश देता है परन्तु उसके प्रकाश मे काम-काज मनुष्य स्वयं करता है। दीपक साधन मात्र 
है | गीता और वेदान्त का मनन करके अनुकूलताओ और प्रतिकूलताशो मे सम बने रहने का जो अनुभवपूर्ण 
व्यवहार श्ापने किया है, वह सक्षेप मे यहाँ दिया जाता है। साधारण व्यक्ति ऐसे ही व्यवहार से कुछ प्रेरणा प्राप्त 
कर सकते है। 


मानापमान से सन्तुलन 


श्रात्मा तो एक, सम, सदा एक रस रहने वाला निविकार है । उसका मान अपमान कुछ हो नही 
सकता। ओर शरीर श्रनित्य तथा परिवंतनशील है, इसलिए उसके मान-अपमान भी अनित्य और परिवर्तंनशील 
होते हैं। उनका स्थायित्व कुछ भी नहीं होता । थोडी देर के लिए मान होता है और थोडी ही देर के लिए 
श्रपमान । इन दोनो का जोडा विरोधी होने पर भी एक साथ रहता है । जहाँ मान होता है वहाँ उसकी प्रति- 
क्रियास्वरूप अपमान का रहना भी स्वाभाविक है। इस प्रकार विचार करता हुआ समत्व योगी मान और अप- 
मान के व्यवहार से प्रभावित नही होता । मान और अपमान मे संतुलन बनाये रखना सामान्य वात नही है। 
उसके लिए भी अ्रसाधारण साधना की आवश्यकता है। साधना को ही दार्शनिक भाषा मे योग कहा गया है । 
इसीलिए मानापमान मे समभाव समत्व योग की ही एक साधना है। स्मृतियों मे ब्राह्मण के लिए यह विधान है 
कि वह्‌ मान को विष और अपमान को अगमृत समझकर मान की कभी इच्छा न करे और अपमान से दूर नही 
भागे । तात्पर्य यह है कि मानव-जीवन में मान और श्रपमान की स्थिति पैदा होना सर्वथा सम्भव है। उससे 
भागना अथवा भय करना कायरता का सूचक है और कायर रह कर मानव-जीवन निभाया नही जा सकता । 
गीता और उपनिषदो का स्वाध्याय मनुष्य मे मान-अपमान के प्रति जिस सम दृष्टि अथवा सम भावना को पैदा 
कर संकता है उसका एक उज्ज्वल उदाहरण आपका जीवन है। आ्लाप के जीवन मे भ्रनेक बार ऐसे प्रसग आये 
जब भाप को अ्रकल्पित मान-प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और ऐसे भी श्रवसर आए जब आपका अपमान करने भे कुछ भी 
उठा न रखा गया। बीकानेर सरीखे सामाजिक रूढियों और घामिक भ्रधविश्वासो के गढ़ में खडे होकर अकेले 


( १० ) 


ही चहु-मुखी सामाजिक एव घामिक क्रान्ति का शख फूंकना श्रापके श्रसाघारण साहस एवं घैर्य का सूचक है । 
उसके लिए जो निनन्‍्दा, तिरस्कार, गाली-गलौज तथा भत्संना श्रापकी की गई उसमे कोई दूसरा व्यक्ति श्रपने 
आदर्श ग्रथवा सिद्धान्त पर टिका नही रह सकता था । “तीन घडा” बन्द करके शिक्षा-प्रसार, विधवा-विवाह तथा 
हरिजनोद्धार मे श्रापने जब से तन, मन, धन से अपने को लगाया तब भी आप पर गाली-गलौज की वर्षा की 
गई । श्रापके प्रति अपमानपूर्ण व्यवहार की जो पराकाष्ठा की गई उसकी सहज में कल्पना करना कठिन है। 
“अबलाओो का इसाफ” पुस्तक सन्‌ १६२८ में लिखी गयी थी । उस पर प्राय सारे ही मारवाडी समाज मे यहाँ तक 
कि सुधारक युवको मे भी रोषपूर्ण वातावरण पैदा हो गया और आपको अपमानित करने मे कुछ भी उठा न रखा 
गया था । आपका सामाजिक बहिष्कार किया गया। इसी प्रकार मान व ग्रतिष्ठा के श्रवसर भी कई वार जीवन में 
आये परन्तु आप न तो कभी किसी प्रकार के अपमान से विचलित हुए भर न कोई मान आपको अपने कर्तव्य 
से विमुख कर सका । निरन्तर लोक-सेवा श्रैर लोकोपकार करते हुए भी श्रापने किसी पद, प्रतिष्ठा अथवा उपाधि 
के प्राप्त करने की कभी कोई इच्छा नहीं की । सब स्थितियों मे श्रापने अपने चित्त के सतुलन श्ौर साम्यभाव 
को बनाये रखा । 


हर्ष और शोक में समान व्यवहार 


हर्ष और शोक भी अनित्य और अस्थायी होते हैं । पुञ्न-जन्म, पुश्र-विवाह और भ्रन्य प्रवसरो मे स्वा- 
भाविक हर्ष की श्रनुकूलता को अनुमव करते हुए भी आप मे कभी हर्षोन्माद पैदा नही हुआ । अ्रपने छोटे भाई, 
इकलौती पुत्री, इकलौते दोहिते श्रौर धर्मपत्नी आदि स्वजनों की मृत्यु के शोकोत्पादक अवसरो पर प्रतिकूलता 
का श्रनुभव करते हुए भी आपका भ्रन्त करण शोकाकुल नही हुआ । ऐसे भ्रवसरो पर आपने सदा ही गीता के दूसरे 
भ्रध्याय के ११वें से ३०वें इलोक मे प्रतिपादित भावों का चिंतन एवं मनन करते हुए अपने चित्त का सन्तुलन 
नही खोया । 

हुं और शोक का भी परस्पर विरोधी जोडा होता है । जहाँ हर्ष होता है वहाँ शोक भी होता है। 
दोनो विरोधी भाव परस्पर मे कट कर दोनो समाप्त श्रौर सम हो जाते हैं । इस विचार से श्रन्त करण की समता 
को आपने बनाये रखा। ऐसे सकटापन्न अ्रवसरों पर अपने कर्तव्य कर्म का निश्चय करने मे आपको कोई 
कठिनाई अनुभव नही हुई और सर्वथा मौलिक ढंग से आपने अपने कर्तव्य कर्म का निश्चय किया । 


सुख-दु ख के प्रति समबुद्धि 


सुख और दु ख शरीर और मन के घममं है। जब शरीर शौर मन परिवर्ततशील श्र अस्थायी हैं तो 
उनके सुख-दु ख श्रादि भी परिवर्ततशील और भ्रस्थायी होते हैं। सुख भौर दुख का भी जोडा है । सुख के साथ 
दुख और दुख के साथ सुख लगा हुआ है॥ जब कभी आपके शरीर मे श्राघात हुए, वीमारी हुईं या विच्छू 
आदि जन्तुओ ने आपको डक मारे तब पीडा का अनुभव करते हुए और उतका यथोचित उपचार करते हुए भी 
आपने श्रपने अन्त करण को विक्षिप्त नही होने दिया । इसी प्रकार श्रनुकूल पदार्थों को भोगते हुए और पाँचो 
इन्द्रियो के विपयो का व्यवहार करते हुए भी उन मे आपने इतनी आसक्ति नही पैदा होने दी कि उनको छोडने 
की इच्छा ही न हो और उनके विछोह से श्रापका भश्रन्त करण व्याकुल हो जाए । 


हानि-लाभ में समान स्थिति 


अन्य विरोधी जोडो की तरह हानि और लाभ का भी अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है और वे भी अस्थायी 
हैँ सदा एक समान नही रहते । कभी हानि हो जाती है कभी लाभ । अपने व्यापार मे जब आपको भ्धिक 





सन्‌ १६४० मे श्री मोहतां जी । 
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स्वर्गीय श्री भैरव रत्न बागडी 
मोहतवाजी का इकलौता दोहिता 


( ११ ) 


लाभ हुआ तव उसमे अनुकूलता का अ्रनुभव करते हुए भी आपने अ्रपने चित को विशज्ञेप रूप से प्रफुल्लित नही 
होने दिया और उस लाभ के उत्साह मे कोई विशेष हर्पोत्सत नहीं मनाये और न अपनी कार्य-कुशलता पर 
अभिमान किया । नुकसान होने पर प्रतिकूलता का अनुभव करते हुए भी, अपने अन्त करण मे सनन्‍्ताप पैदा नहीं 
होने दिया और न किसी प्रकार का कोई विषाद किया । देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के अवसर पर कराची का 
राजाम्रो का सा वैभव और अ्रप(र सम्पत्ति छोडकर वहाँ से आना पड़ा । उस भारी क्षति की प्रतिकूलता पर भी 
आपने अपने श्रन्त करण पर ऐसी कोई गहरी चोट नही लगने दी । वह अवसर ऐसा था जवकि अनेको की हृदय 
की गति वन्द हो गई थी । स्वप्न की तरह एकाएक सब कुछ बदल गया । परन्तु आपने अपने हृदय मे साधारण 
सी भी व्याकुलता उत्पन्न नही होने दी और अपने कुटम्बी जनो को भी हिम्मत नही हारने दी । जैसी स्थिति 
थी, उसी मे सन्तुष्ट रहते हुए धैर्य और उत्साहपूर्वक उद्यम करते रहने की प्रवृत्ति आप मे बनी रही । 

उचित रूप से व्यापार और उद्योग-बन्धे अच्छी तरह करते रहने से और उसमे समुचित नफा रखने 
से जो लाभ होता रहा, उसी मे सन्तुष्ट रहने का प्रयत्न आपने सदा किया | छल, कपट और घोखेवाजी से लूट 
खसोट करने के लिए आपका मन कभी नहीं ललचाया और उद्योग तथा परिश्रम के बिना धन कमाने के लिए 
सट्टे-फाटके, जूए और लाटरी झ्रादि पर दाव लगाने की प्रवृत्ति आप में पैदा नही हुई । अन्त करण का सन्तुलन 
सदा बना रहा । व्यापार, व्यवसाय व उद्योग मे ऐसा सन्तुलन बनाये रखना बडा कठिन है। 


हार-जीत भ्रथवा सफलता-अभ्रसफलता में सम व्यवहार 


सासारिक व्यवहार, विशेषकर व्यापार और उद्योग-धन्धो मे प्रतिद्नदिता स्वाभाविक है, जिसके 
कारण कभी-कभी लडाई-भगडे भी हो जाते हैं । जहाँ तक सभव हो सका, आपने श्रदालतों मे जाना या न्याया- 
लयो मे मुकदमे लडना पसन्द नही किया । जब कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हुईं, तब आपने यथासभव आपस मे 
समभोता करके निपटा लेना या पच-फैसला करवा लेना उचित समझा । यदि कभी विवश् होकर न्यायालयों 
में जाना भी पडा तो पूरी कार्यवाही करने पर जीत अथवा हार जो भी हो जाती उससे अनुकूलता श्रथवा 
प्रतिकूलता का अनुभव करते हुए भी श्रापके अन्त करण का सन्तुलन बना रहता था। बीकानेर में आप 
के कुटुम्व मे सेंसोलाव के 3्मगानों को लेकर विरादरी वालो के साथ बडी जिदद चली और बडा भगडा हुआ । 
आप व्यक्तिगत रूप से उस झगड़े मे पड़ना नही चाहते थे और अपने कुद्रम्व वालो को भी आपने उसमे न 
पड़ने का परामझश दिया था । उन्होंने श्रापकी सम्मति नहीं मानी और कई वर्षों तक वह रंगडा चलता रहा । 
तेव आपने उसमे पूरा सहयोग दिया और बहुत परिश्रम किया | अदालती कार्यवाही पूरी हो जाने पर भी १०, 
१२ वर्षों तक महाराजा गगासिह जी ने कोई फैसला नहीं सुनाया । फिर राववहादुर शिवरतन जी के अथक 
परिश्रम के फलस्वस्प महाराजा गगासिंह जी ने आ्रापके पक्ष मे हुक्म दिया। आपकी उसमे विजय हुईं | आपके 
उठम्वी जनो को उस पर बडी प्रसन्तता हुईं परन्तु श्रापका चित्त विशेष प्रफुल्लित नही हुआ । 

'कोलवार' प्रकरण पर माहेश्वरी समाज मे सघ और पचायत के बीच बहुत बड़ा सघ्ष हुआ । आप 
पं पार्टी में थे और 'कोलवारो' के साथ बिडलो का और विडलो के साथ आप का सबन्ध होने से सघर्ष का 
उल्य केन्र आपका घर भी था। सघ पार्टी के सल लोग आपके साथी गिने जाते थे । जब यह झगड़ा आरम्भ 
इश्रा तव आपने संघ पार्टी वालो को स्पष्ट कह दिया था कि “कोलवारो के विषय मे सघ श्रोर पचायत 
वालो के मूल सिद्धान्तो मे श्रापस मे कोई श्रन्तर नही है, केवल पचायत वालो की मठमर्दी सहन नही होने 
के कारण आप लोग उनसे संघर्ष करते हैं, जिससे समाज मे इतनी कलह और अ्रश्ञान्ति वढ रही है। भगड़े 
भूत कारण केवल हमारा-बिडलो का सम्बन्ध है। इसलिए आपने अपनी छुशी से समाज से अलग हो जाने 
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की इच्छा प्रकट की और कहा कि हमारे भ्रलग हो जाने से आप सव एक हो जाएँ भ्ौर समाज में शाति 
स्थापित हो जाए तो भअ्रच्छा है ।” परन्तु सघ वालो ने श्राप की यह बात नही मानी, पचायत वालो के भ्रन्याय 
और मठमर्दी के सामने वे कुकना नहीं चाहते थे। कई वर्षो तक सघष चला, जिस मे कई बार हार-जीत के 
उतार-चढाव आये । उनसे आपके श्रन्त करण मे कभी कोई श्रावेश या विक्षोभ पैदा नही हुआ । श्रन्त मे पचायत 
वाले थक गये और सघ वालो का उनके साथ सम्मानास्पद समझौता हो गया। समाजव्यापी इतने बडे सघर्ष 
के बाद समझौता हो जाने पर आपके मन में श्रनुकूलता अवद्य पैदा हुई किन्तु विजयोत्सव मनाने जैसा हर्ष 
पैदा नही हुआ । 

जो व्यापार श्रौर उद्योग-धन्धे श्रारम्भ किये गये, उनमे किसी मे सफलता हुईं और किसी मे 
झ्सफलता , परन्तु दोनो दशाझो मे झापके श्रन्त करण मे कोई उतार-चढ़ाव नही हुआ । 


शुभ-अ्रशुभ मे सम व्यवहार 


यह ससार एक ही सम श्षात्मा के अ्रभेक रूप होने के कारण कोई भी पदार्थ या वस्तु शुभ श्रथवा 
अशुभ नही होती । शुभ भर अशुभ की भावना व्यक्ति श्रपने मन से पैदा कर लेता है। श्राप शुभ भर अ्रशुभ 
की इस भावना से कभी प्रभावित नहीं हुए। कई लोग किसी विशेष व्यक्ति या पदार्थ या घटना आदि को 
शुभ मानते हैं, दूसरे लोग उन्ही को अद्युम मान लेते हैं। श्रापकी दृष्टि मे ये भ्रम हैं। समाज मे झ्ामतौर 
पर विधवा को भ्रशुभ मानकर किसी मागलिक काम मे भाग नही लेने दिया जाता। भाई भी अपनी विघवा 
बहन से रक्षाबन्धन और तिलक नहीं करवाता । श्राप इसको घोर अन्याय मानते हैं। आप विधवाझो का 
झादर सुहागिनियो के समान करते हैं । उनका विवाह कर उनको सघवा वनाना आवश्यक समभते हैं । 

शकुन श्ौर भ्रपशकुन को आप बिलकुल नहीं मानते और ग्रह-नक्षत्रों के शुभ-प्रशुभ परिणामों को 
तथा शुभ श्रशुभ मुहूर्तों का बहम विचार भी आपके चित्त मे नही है। सुन्दर पदार्थों, दृश्यों तथा ऋतुओ की 
प्रनुकूलता का झनुभव करते हुए भी शुभ श्रथवा भ्रशुम या इष्ट पश्रथवा अनिष्ट की भावना आप में उत्पस्न 
नही होती । ध 

शत्रु-मित्र के प्रति समान दृष्टि 

छात्रुता और मित्रता मत के भावों पर निर्भर है। वे एकसार नही रहती । किसी परिस्थिति मे 
कोई व्यक्ति शत्रु होता है श्रौर दूसरी परिस्थिति मे वही मित्र बन जाता है। इसी तरह किसी परिस्थिति भे 
कोई व्यक्ति मित्र होता है, दूसरी परिस्थिति मे वही शत्रु वन जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति सदा के लिए 
शत्रु या मित्र नही माना जा सकता । परिस्थितियो के कारण ही उसके प्रति शन्नुता श्रथवा मित्रता की भावना 
उत्पन्न होती है। इस विचार से श्राप अपनी श्रोर से किसी के प्रति झ्त्रुता भ्रथवा मित्रता की झासक्ति नही 
रखते । जो लोग किसी कारण विछ्षेष से झ्लापके साथ छज्नुता श्रथवा मित्रता रखते हैं, उनके साथ उनकी 
भावना के अ्रनुसार ही यथायोग्य वर्ताव करते हुए भी झापके भ्रन्त करण मे शत्रुता रखने वालो के साथ विशेष 
हेष की भावना और मित्रता रखने वालो के साथ विज्लेप राग या झासक्ति पैदा नही होती | समत्व योग के 
सिद्धान्त के भ्रनुसार अन्याय का यर्थायोग्य प्रतिकार करना झौर मिथ्या श्ाक्षेपो को यथोचित उत्तर देना 
समाज की सुव्यवस्था के लिए अत्यन्त आवश्यक है परन्तु अपनी तरफ से देष और बदला लेने के भाव नही 
रहने चाहिए । इस सिद्धान्त के भ्रनुतार झ्राचरण करने का झ्ाप प्रयत्न करते रहते हैं । 

सेंसोलाव के इसमशानो के झंगडे मे झौर सघ-पचायत के सामाजिक सघ्ष मे आपके विपक्षी दलों 
के लोग भ्रापसे शश्रुता रखते थे, परन्तु श्रापके अन्त करण में उनसे व्यक्तिगत द्वेष करके उनका अहित करने 
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या हानि पहुँचाने का भाव नही पैदा हुआ । उनके प्रति उपेक्षा का वर्ताव अवश्य किया जाता था | परच्तु उन 
के यहाँ किसी युवक आदि की मृत्यु का प्रसण उपस्थित होने पर उनको सात्वना देने के लिए जाने मे आप 
सकोच नही करते थे । इसी तरह अपने पक्ष वाले मित्रों को अपना सहयोगी समभते हुए उनका अनुचित पक्ष 
लेना आप ठीक नही समभते थे । 

अपने कुठुम्व वालो मे से भी कुछ लोग कभी-कभी आपके साथ ईर्ष्या-हेष के भाव रखते थे, परच्तु 
आ्रापके अन्त करण मे उनसे बदला लेने का भाव उत्पन्न नहीं होता था। उसको उनकी वेसमभी मान कर 
उपेक्षा करना आप ठीक समभत्े रहे । 


स्त्री-पुरुष के प्रति सम व्यवहार 


स्त्री और पुरुष दोनो मानव-समाज के श्राघे-आघधे श्रग हैं। दोनो की समान आवश्यकता श्रौर 
वरावर योग्यता होती है । उनके शरीर की रचना में थोडा प्राकृतिक श्रन्तर होते हुए भी दोनो की शारीरिक 
व मानसिक वेदनाएँ एक समान होती हैं। स्त्री का शरीर पुरुष की अपेक्षा सुकुमार और हृदय कोमल होता 
है। इसलिए दोनो का कार्य-विभाग शरीर की योग्यता के अनुसार अ्रलग-अ्रलग होना स्वाभाविक है। स्त्री 
के शरीर की स्वाभाविक योग्यता विशेष रूप से घर-ग्रहस्थी के काम और सनन्‍्तानों के पालन-पोपण की होती 
है और पुरुष की विज्ञेष योग्यता वाहरी काम करके अ्र्थोपाजंन करने तथा स्त्री का सरक्षण करने की है, किन्तु 
यह अलग-अलग कार्य-विभाग होते हुए भी दोनो के कार्यों की एक समान उपयोगिता और आवश्यकता है। 
एक के विना दूसरे का निर्वाह नहीं हो सकता । दोनो अ्न्योन्याश्रित हैं। इस विचार से स्त्री और पुरुष का 
पद और अभ्रधिकार वरावरी का होना न्‍्यायसगत और सुखदायक होता है। परन्तु हमारे समाज मे स्त्री को 
वहुत हीन समभा जाता है। उमके श्रधिकार कुछ भी नहीं माने जाते। उसकी शारीरिक और मानसिक 
वेदनाओ की कुछ भी परवाह नही की जाती श्रौर उसके सारे अधिकार पुरुषों द्वारा छीन लिये गये हैं। वह 
परुष की भोग की वस्तु समझी जाती है। बहुत से धर्म के ठेकेदार पुरुष तो उनकी निन्‍्दा और घोर तिरस्कार 
करना अपना परम धर्म समभते हैं। यह विषमता और क्रूरता आपके लिए असह्य है श्रौर इसको मिटाने के 
लिए श्राप निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं । पुत्र-जन्म पर हमारे समाज मे हर्ष मनाया जाता है और वधाइयाँ 
वाँटी जाती हैं किन्तु पुत्री के जन्म के समय शोक मनाया जाता है। आप इसको अच्छा नहीं मानते । आपके 
परिवार मे पुत्र-जन्म होने पर आप को कोई विज्लेप हप॑ नही होता और पुत्री के जन्म होने पर आप कोई 
शोक नही मनाते । पुत्र और पुत्री का पालन-पोषण, रक्षण, शिक्षण यथायोग्य एक ही समान करना और पुत्र 
और पुत्री का विवाह दोनो की सम्मति लेकर करना झ्राप उचित समभते है। पुत्र के विवाह के समय कन्या पक्ष 
वालो से दहेज आ।द के रूप मे कुछ भी लेने के आप विरोधी हैं। जिस विवाह मे दहेज आदि लिये जाते हँ 
भ्ेथवा कन्या को दान मे दिया जाता है उसमे आप सम्मिलित नही होते | पिता की सम्पत्ति मे पुत्र और 
पुत्री का समान अधिकार और पति की सम्पत्ति मे स्त्री का बरावरी का अधिकार आप न्याय सम्मत मानते हैं। 
विवाह सम्बन्ध विच्छेद और तलाक का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनो का एक समान मानते हैं। भारत 
सरकार का उत्तराधिकार कानून और विवाह विच्छेद कानून दोनो के श्राप समर्थक ही नही किन्तु उनको अपूर्ण 
मानते हैं, क्योकि श्रापके विचार के अनुसार वे कानून स्त्रियो के प्रति पूर्ण न्याय के सूचक नही है। आप पर्दे 
को कुप्रथा को श्रत्यन्त हेय व त्याज्य मानते हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयतलशील रहते हैं । लडकियों 
तथा महिलाओो को यथायोग्य उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने मे सहायक होना श्रपना कतंव्य सममते हैं । उनके 
लिए मानसिक और आत्मिक उन्नति करने का श्रधिकार पुरुषो के समान समभते हैं । अपने सत्सग मे आत्मज्ञान 
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का उपदेश स्त्री और पुरुषो को एक सरीखा बिना किसी भेद-भाव के देते हैं । 

जब आपकी धमंपत्नी को रीढ की हड्डी की राज यक्ष्मा की लम्बी बीमारी हुई तब १२ वर्षों तक उसकी 
चिकित्सा तन, मन व घन से करवाने मे तत्पर रहे और उसकी ऐसी सेवा की जैसी कि एक पतिब्नता पत्नी 
अपने पति की करती है। लोग कहा करते थे कि आपने श्रपनी पत्नी के पीछे जोग ले लिया है पर आपने 
भ्रपवादों की कुछ भी परवाह नहीं की । उसका श्रसाध्य रोग देख कर घर वालो ने भ्रापसे दूसरा विवाह करने 
का अनुरोध किया और समभा-बुझाकर श्रथवा दबा कर उसकी सम्मति भी ले ली, परन्तु आपने यह कहकर 
साफ इनकार कर दिया कि अ्रगर इसकी तरह मैं बीमार होता तो यह रात-दिन मेरी सेवा सुश्रुषा करने के सिवाय 
क्या और किसी तरह का विचार भी कर सकती थी ? यह कितनी निर्दंयता होगी कि उसकी बीमारी की इस 
दयनीय दशा मे उसकी वेदनाओो की सर्वेथा उपेक्षा कर के उसकी छाती पर सौत लाकर विठा दूँ। वह प्रपने 
भाग्य को कोसती रहे भर मैं उसकी सौत के साथ सुख भोगूं 4 आपने दूसरे विवाह के प्रस्ताव को हृदयहीन 
राक्षतीपत समझा। पघम्मपत्नी के देहान्त तक आप दोनो का आपस मे श्रगांध प्रेम बना रहा और उसके 
देहान्त होने पर भ्रापका भ्रन्तःकरण इस विचार से पूर्ण शान्त रहा कि उसके प्रति श्रापका जो कतंव्य था उस 
को आपने पूरी तरह निभा दिया । 

दूसरो के साथ बर्ताव करने मे गीता के अ्रध्याय छ के इलोक ३२ के अनुसार दूसरो के सुख-दु ख 
आदि को अपने समान ही समझने की आत्मौपम्प बुद्धि रखने का श्रापने सदा प्रयत्त किया । 


ऊँच और नीच के प्रति समहृष्टि 


प्राणिमात्र एक ही सम श्रात्मा की प्रकृति के अनेक रूप हैं। शरीर सबके उन्ही पच तत्त्वो के होते हैं 
श्रत मूल मे ऊंच और नीच का कोई भेद नही है। भेद प्रकृति के तीन ग्रुणो की कमीवेशी से होता है । जिसमे 
सत्वगुण की श्रधिकता होती है उसकी योग्यता रजोगुण तमोग्रण की अधिकता वालों से ऊपर रहने की होती 
है। तमोगरुण की प्रधानता वाले नीचे रहते हैं और रजोगुण की प्रधानता वाले दोनो के बीच की स्थिति मे रहते 
हैं। मनुष्य शरीर मे दूसरे प्राणियो की श्रपेक्षा सत्वगुण की विशेषता होने के कारण उसमे बुद्धि का विकास होता 
है। मनुष्यो मे भी गुणो की कमी-वेशी के श्रनन्त भेद होते हैं। जिनमे सत्वगुण की जितनी अ्रधिकता होती है 
उतनी ही उनकी बुद्धि का अधिक विकास होता है और विशेष बुद्धिमान होने के कारण वे रजोग्रुण-तमोगुण की 
अ्रधिकता वालों के ऊपर रहते हैं । हमारी आर्य सस्कृति मे समाज की सुव्यवस्था के लिए ग्रुणो की योग्यता के 
अनुसार काम भ्रथवा व्यवसाय करने की चार मुख्य श्रेणियाँ बनाई गयी थी जिसको वर्ण व्यवस्था कहा गया था। 
गीता ने भी कहा है कि 

“चातुर्वेण्यं मया सृष्ट 

गुण कर्म विभागश' ।/ 

सत्व गुण की प्रधानता वालो के लिए शिक्षा का काम नियत किया गया था । रजोग्रुण की प्रधानता 
वालो के लिए रक्षा और चाणिज्य का त्था तमोगुण की प्रघानता वालो के लिए शारीरिक श्रम का काम 
नियत किया गया था। यह वर्ण-व्यवस्था केवल ग्रुणो के श्राधार पर वनायी गयी थी और अपने-अपने स्वा- 
भाविक योग्यता के भिन्‍न-भिन्‍न काम अथवा व्यवसाय करते हुए भी सबकी मौलिक एकता का सिद्धान्त अखण्ड 
रखा गया था | सबके व्यवसाय समाज की सुव्यवस्था के लिए एक समान श्रेष्ठ और आवश्यक समझे जाते थे । 
जिस तरह एक ही छरीर के अनेक शग अपनी अपनी योग्यता के अलग श्रलग काम करते हुए भी सब एक 
समान आवश्यक और उपयोगी होते हैं उसी प्रकार सभी वर्णों के लोग एक समान झ्ावश्यक और उपयोगी हैं, 
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अत* उनको मनुष्यता के सब श्रधिकांर समान रूप से प्राप्त होना आप श्रावेश्यक भानते हैं। इस सत्य सिद्धान्त का 
उललघन करके वर्तमान मे हमारे समाज मे जन्म से वर्ण और जाति मानने के आघार पर जो ऊँच और नीच 
का अस्वाभाविक भेद तथा विषमता का वर्ताव प्रचलित है, जन्म से नीच माने जाने वाले लोगो पर जो अत्याचार 
किये जाते हैं, बहुतो को अ्रछृत मानकर उनके साथ क्रूरता का वर्ताव किया जाता है श्रौर मनुष्यता के 
अधिकारों से वचित किया जाता है, इसको आप अन्यायपूर्ण और बहुत बुरा मानते हैं। इस विषमता को 
मिटाने का श्रापने भरपूर प्रयत्त किया है। केवल जन्म के आधार पर श्राप किसी को ऊंचा या नीचा नही 
मानते । जिनमे सत्वगुण की अधिकता होने के कारण वुद्धि का विशेष विकस प्रतीत होता है और जो सदाचारी 
हैं उनक। आप विशेष आदर करते है, भले ही वे समाज मे किसी जाति के क्यों न माने जाते हो । जिनमे रजो- 
गुण-तमोगुण की अधिकता होने के कारण उनकीं बुद्धि कंम विकसित है और जो दुराचारी हैं, उनके प्रति श्राप 
अपने अन्त करण में आदर का भाव नही रखते, भले ही उनको समाज में उच्च जाति का क्यो न माना जाता 
हो । मनुष्यता के नाते आप उनका तिरस्कार नही करते परन्तु उनकी उपेक्षा करके उदासीन रहने का प्रयत्न 
करते हैं। जो पाखण्डी, धूर्त और भत्याचारी होते हैं उनसे दूँसरो को सावधान करना भी अपना पवित्र कतेव्य 
समभते हैं | गुणो के अनुसार यथायोग्य वर्ताव करना ही यथार्थ समता है । परन्तु गुणो की उपेक्षा करके श्रेष्ठ 
झौर दुष्ट अथवा भले शौर बुरे के साथ एक सा बर्ताव करना समता नही किन्तु वास्तव मे विषमता है | मनुष्य 
शरीर मे यह योग्यता है कि वह शिक्षा, सगति श्र प्रयत्न से अपने शरीर के ग्रुणो मे कमी बेशी कर सकता है, 
भ्रत जिसमे जिस समय जिस गुण की प्रधानता हो वह उसका स्वाभाविक गुण है। 

जो लोग मेहनत करके समाज की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पूरी करते हुए सदाचार युक्त अपना 
जीवन निर्वाह करते हैं वे नीचे माने जाने वाले कुल मे उत्पन्न होने पर भी वास्तव में उच्च है और जो लोग 
विना परिश्रम किये श्रथवा समाज की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पूरी किये बिना निठल्ले रह कर अथवा 
चोरी, ठगी, फरेव, घृत्तता आदि से अपन। जीवन निर्वाह करते हैं वे उच्च माने जाने वाले कुल मे उत्पन्न होकर 
भी वास्तव में बहुत नीच है, ऐसी आपकी घारणा है | अपने समाज मे उच्च जाति के माने जाने वाले लोगों 
द्वारा हीन जाति के माने जाने वाले लोगो पर किये जाने वाले श्रमानुबिक श्रत्याच।रो को देखकर आपके हृदय 
पर वडी चोट लगती है और इस प्राकृतिक विपमता को मिटाना श्रापने अपना घ्येय बना रखा है। इस विषमता 
का मूल कारण जन्म से जाति मानना ही आपको प्रतीत होता है। इसलिए जाति-पांति के सब भेंद मिटा देने 
और हीन जाति के माने जाने वाले लोगों का उत्थान करने का श्राप यथाशक्य प्रयत्त करते हैं। इन लोगो के 
प्रति आपके चित मे घुणा और तिरस्कार के भाव विलकुल नही हैं किन्तु इनके साथ यथायोग्य प्रेम का वर्ताव 
करते हैं और इनको उचित अधिकार प्राप्त करवाने मे सहायक होते हैं। खाने के लिए पर्याप्त भोजन, पहनने 
के लिए वस्त्र, रहने के लिए मकान, बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा, मनोविनोद के लिए उपयुक्त साधन, रोग 
निवारण के लिये चिकित्सा और अन्याय का प्रतिकार करने के लिये न्याय प्राप्त करने आदि मनुष्प जीवन की 
आवद्यकताएँ पूरी करने का अधिकार एवं अवसर उनको भी उच्च जाति के माने जाने वाले लोगो की तरह ही 
भाप्त होना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं। परन्तु इस वात का ध्यान श्रवष्य रखते हैं कि इनका उत्थान करने 
और मनुष्योचित अधिकार प्राप्त करने के आवेश मे कही यह भूल न हो जाए कि उनका जीवन भी श्रमीर 
लोगो की तरह विलासी, आलसी और प्रमादी न बन जाए, उनके दुर्गुण इनमे न आ जाए, वर्तमान परिस्थिति मे 
उन्तकी आवश्यकताएँ इतनी न बढ जाए कि उनकी पूर्ति करने के लिये समाज मे कही श्रश्ञान्ति उत्पन्न हो 
जाए, उनके शरीरो की हढता और तितिक्षा-शक्ति का ह्ास होकर वे लोग दु्बेल तथा रोगी न बन जायें और ये 
शारीरिक श्रम करने के अयोग्य न हो जाए, जिससे समाज का श्रौर स्वय इनका हित होने के वदले उल्टा अहित 
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हो जाए । अकाल पडने पर दुर्भिक्ष पीडितो की सहायता के लिए जो योजनाएँ आपने वनाई उनमे खाने के 
लिए मोटा भ्रन्न जैसा कि वे लोग अपने घरो मे साधारणतया खाते हैं, वैसा ही दिया गया । पहनने के लिए 
मोटे और सादे वस्त्र, रहने के लिये कौपडियो का प्रबन्ध किया गया । इनके बालको को प्राथमिक शिक्षा मिलने 
का भ्रायोजन भी आपने किया | उनसे यथायोग्य शारीरिक श्रम भी कराया गया। स्त्री-पुरुष को शिक्षाप्रद 
उपदेश दिलाये गये | शरीर और कपडो की सफाई रखने पर यथोचित ध्यान दिया गया । त्यौहार मनाने और 
ग्र्य॒ मनोविनोद के साधन यथायोग्य उपलब्ध किये गये | इसका पूरी तरह ध्यान रखा गया कि इनमे ऐसी 
झादतें न डाली जाए कि अपने घरो को, लौटने पर अपने काम यथायोग्य करने मे इनमे कुछ कमी या निर्वलता 
पैदा हो जाए। साधारण अवसरो पर भी इनको सहायता देने मे श्राप इन सब वातो क। प्रा ध्यान रखते हैं । 
केवल घन श्रौर पद प्रतिष्ठा के कारण श्राप किसी को ऊँच या नीच नही मानते । 


सोने-मिट्टी और पत्थर के सम्बन्ध मे सम भावना 


सोना और मिट्टी-पत्थर दोनो ही जड खनिज पदार्थ है। परन्तु उनके गुण भ्रलग-भलग होने के कारण 
उनका उपयोग भिन्‍न भिन्‍न प्रकार का होता है । सोना चमकदार सुन्दर रग और बहुत भारी तथा ग्रुणो वाला 
होने के कारण आभूषण और सिक्‍के के काम मे श्राता है और कम मात्रा मे तथा वहुत परिश्रम करने से उपलब्ध 
होता है इसलिए उसकी कीमत ज्यादा मानी जाती है । मिट्टी पत्थर में सोने के गुण नही होते और थोडे परिश्रम 
से अ्रधिक मात्रा मे उपलब्ध होते हैं, इसलिए उनकी कीमत कम मानी गयी है, परन्तु दोनो अपने-अपने स्थान से 
झ्रावश्यक और उपयोगी हैं। मिट्टी पत्थर का काम सोना नही दे सकता । अनेक अ्वसरो पर सोना दु खदायी 
हो जाता है और मिट्टी पत्थर से उसकी रक्षा होती है। मिट्टी पत्थर का उपयोग सोने से भ्रधिक है इस विचार 
से आप दोनो का यथायोग्य उपयोग करते हुए भी सोने मे विज्येष श्रासक्ति लही रखते । दोनो विश्वयुद्धों के समय 
बहुत से लोगो ने सोने, चादी श्रौर जवाहिरात का सग्रह किया था, परन्तु आपने नहीं किया श्रौर उनके लिये आप 
में मोह नही पैदा हुआ्ना । 

इस प्रकार अपने जीवन में सभी दृष्टियो से समता की भावना पैदा कर आपने समत्व योग की जो 
साधना की है वह सासारिक जीवन यापन करने वालो के लिए अनुकरणीय होने से आदर्श कही जा सकती है। 
हम सबको अपने जीवन मे समत्व योग के इस झादशे को आपके ही समान प्रतिष्ठित करने का निरन्तर प्रयत्त 
करना चाहिए और शझापके जीवन का श्नुकरणीय उदाहरण हमेशा शभ्पने सामने रखना चाहिए । 


रे 
वंश परिचथ 


बीकानेर शहर के मध्य मे स्थित मरुनायक जी का मदिर साक्षी है कि बीकानेर के नगर तथा राज्य को 
वसाने मे माहेश्वरी मोहता परिवार के पूर्वज सालो जी राठी का मुख्य हाथ था | वे राव वीका जी के साथ सबसे 
पहले अपने कुछ साथियों सहित इस प्रदेश मे आये थे । सालो जी अपने साथ मरुनायक जी की मूर्ति भी लाये थे 
और उन्होने वर्तमान मरुनायक जी के मदिर मे उस मूर्ति की स्थापना करके उसके आस-पास अपने साथियों को 
वसा लिया था। राव वीका जी ने अपना डेरा वहाँ डाला था जहाँ इस समय लक्ष्मीनाथ जी का मदिर बना हुआा 
है । दोनो के सहयोग से वीकानेर शहर वसाया गया । यह वसावट वहुत पुरानी नही है। लगभग ५०० बर्ष पहले 
सवत्‌ १५४५ वैसाख सुदी २ को एक गाँव के रूप मे यह नगर वसना शुरू हुआ था । 
साहसी राजस्थानी 
सालो जी के यहाँ आकर वसने का किस्सा श्रत्यन्त साहसपूर्ण है। उससे पता चलता है कि राज- 
स्थान के राजपूत और वैद्य स्वभावत बड़े साहसी, उद्यमी और अध्यवसायी रहे है । उन्होने अपने इस स्वभाव 
के कारण देश में चारो ओर हजारो छोटी-वडी वस्तियाँ वसायी हैं। त केवल राजस्थान मे किन्तु देश के कोने-कोने 
मे वे जहाँ भी कही पहुँचे, वहाँ नयी वस्तियाँ आवाद होने मे श्रधिक समय नही लगा | जहाँ उन्होंने बसेरा डाला 
वह एक नयी वस्ती का केद्ध वन गया और उसके चारो ओर नया गाँव या नगर वसता चला गया । उसकी 
उन्होने व्यापार-व्यवसाय से सम्पन्न और समृद्ध बनाने मे कुछ भी उठा न रखा। श्रसम मे ब्रह्मपुत्र को पार 
कर पहर पहाडी घाटियो, उडीसा मे महानदी को पार कर घने जगलों, वगाल में हुगली को पार कर लस्बे- 
चौडे मदानो तथा हिमालय की उपत्यकाओ, दक्षिण मे सुदूर समुद्री किनारो पर तथा पजाव में भी पठातों के 
सीमान्त प्रदेश तक मे राजस्थान के ये वीर, साहसी, अ्रष्यवसायी और कर्मठ लोग पहुचे, तब' वहाँ भ्रनेक छोटी- 
वडी वस्तियाँ कायम हुईं | उन दिनो यात्तायात के न कोई आधुनिक साधन थे और न कोई ऐसी सुरक्षा- 
व्यवस्था थी। सिर हथेली पर रख अपने सर्वेस्व की वाजी लगा, वे अ्रपने घरो से कुछ साथियों के साथ उतना 
हो सामान लेकर निकलते थे, जितना वे स्वय अ्रपने कथो पर उठा सकते थे | वे जहाँ भी पहुँचे, वहाँ कुछ ही 
समय में नयी आवादी वसनी शुरू हो गयी। हमारे देश की प्राय. सभी छोटी-बडी वस्तियों के आबाद होने का यही 
इतिहास है । वम्बई, कलकत्ता, मद्गास, कानपुर, कराची, कटक, गौहाटी, शिलाग, दक्षिण हैदराबाद के अनेक नगरो, 
शोलापुर, नागपुर तथा भ्रत्य नगरो के भी आवाद होने की कहानी की यदि छानबीन की जाए तो इसी परिणाम 
पर पहुँचा जाएगा। प्राय सभी बड़े-बड़े शहरो के मध्य भाग में पुरानी आरवादी राजस्थानी लोगी की पायी जाती 
है। आावू के अत्यन्त सुन्दर सगमरमरी मदिर, अनेक तीर्थों पर वडे-वडे देवालय, घाट तथां घर्मणालाएँ आदि इनकी 
हो वनवायी हुई हैं । जगन्नाथ पुरी के प्राचीन मदिर का इतिहास भी इसी सचाई का सूचक है। आधुनिक निर्माण 
का अधिकाश श्रेय इन्ही को प्राप्त है। वर्तमान कराची नगर के निर्माता मोहता कहे जा सकते है। वीकानेर भी 
ञ्सी प्रकार वसाया गया है और उसको बसाने वाले थे वर्तमान राजवशण के पूर्वज राव बीका जी तथा मोहतो के 
पृव॑ज राठी सालो जी । 
माहेश्वरी समाज का प्रादुर्भाव 
माहेश्वरी समाज का कोई क्रमवद्ध इतिहास नही मिलता। शअ्रन्य समाजो तथा जातियो के समान 
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माहेश्वरी जाति के उद्गम के सम्बन्ध में भी कुछ पौराणिक गाथाएँ प्रचलित हैं । उनमे सबसे मुख्य और अधिक 
प्रचलित गाथा यह है कि खण्डेला नगर के क्षत्री चौहान राजा खडगसेन के पुत्र सुजान कूवर ने ब्राह्मणो पर 
श्रत्याचार किये । इस कारण ब्राह्मणो ने उसको श्राप दिया कि तुम अपने सरदारो-उमरावो सहित पत्थर के हो 
जाओ । वैसा ही हुआ । वह अपने ७२ सरदारो के साथ पत्थर का बन गया। कुछ दिनो के बाद महादेव जी 
पावेती जी के साथ उस शोर से गुजरे। तब पाव॑ती जी उनको देखकर श्राइचर्य से चकित हो गयी और महादेव 
जी से उन्होने उनको फिर से जीवित करने की प्रार्थना की | महादेव जी ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। 
उनके पत्थर के वन जाने से उनके राज्य और जागीरो पर दूसरो ने श्रधिकार कर लिया था। उन्होंने अपने को 
असहाय पाकर महादेव जी से निवेदन किया कि हम लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करें ? महादेव जी ते उनसे 
कहा कि तुम सब वैश्य बन जाओ और वैश्य वृत्ति से भ्रपना जीवन निर्वाह करो । वे वैद्य बन गये और ७२ 
सरदारो के जो गोत्र थे उन पर माहेश्वरियो की खाँपें बन गयी। उनमे आपस में 'रोटी-वेटी का सामाजिक 
व्यवहार होना शुरू हो गया । महादेव जी की कृपा से पुनर्जीवित होने के क/रण उनको माहेश्वरी कहा जाने लगा । 
सुजान कूंवर के वश के लोग उनकी वशावली का इतिहास रखने लग गये और “भाट राजा” कहे जाने लगे । 

मूंडवे वाले श्री शिवकरण जी रामरतन जी दरक ने अपने “वैश्यकुल भूषण” ग्रन्थ मे माहेश्वरियों के 
कुल भाट अथवा जागो की बहियो के श्राध।र पर माहेश्वरियो की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे यह पौराणिक गाथा 
लिखी है । 

इस पौराणिक कथा रूपक का यह श्रर्थ हो सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के समय इन क्षत्रियों ने 
भी बौद्ध धर्म स्वीकार करके वैदिक कर्मकाड, यज्ञ पूजापाठ की निन्‍दा एवं निषंघ करना प्रारम्भ कर दिया हो । इस 
पर ब्राह्मणो ने उनको जातिच्युत करके समाज से वहिष्कत कर दिया और उनका सारा राज्य जब्त कर लिया । 
उन्होने जीवन-निर्वाह के लिए वैश्य वृत्ति स्वीकार कर ली, बौद्ध धर्म के क्लास के बाद जब श्रादि गुरु श्री शकरा- 
चाय ने फिर से वैदिक धर्म का उद्धार करना शुरू किया, तब उनको भी वैदिक धर्म का भ्रनुयायी बना लिया 
गया भ्रौर समाज ने उनको क्षत्री वर्ण मे सम्मिलित न करके गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार वैश्यवर्ण मे सम्मिलित 
कर लिया । यह भी सम्भव है कि खडेला मे अपने राज्य व जागीरो के छिन जाने के कारण वे डीडवाना में 
आकर वस गये शौर इसी कारण वे डीडू माहेश्वरी कहलाये | 

यह पौराणिक गाथा भ्रौर उसके साथ जुडा हुआ इतिहास कुछ भी क्यो न हो, यह स्पष्ट है कि प्राचीन 
काल में वर्ण तथा जाति का बन्धन इतना कठोर नही था और वडे-बडे समूहो मे भी गुण, कर्म, स्वभाव के श्रनुसार 
वर्ण-परिवत्तंन एवं जाति-परिवर्ततन होता रहता था। जन्म का सम्बन्ध केवल गोत्र अ्रथवा खाँप के साथ था। 
मोहता राठी खाँप के माहेश्वरी हैं। राठी खाँप का गोत्र कपिलाश, सामवेद, गढ रणथम्मौर के गणपति विनायक 
और नागोर के भैरव की उपासना, कुलदेवी श्रोसिया गाँव की सचाय माता और गुरु पुरोहित पहले पल्‍लीवाल 
धामट ब्राह्मण हुए, पीछे पुष्करणा छगाणी हुए। उनकी चार खाँपें हैं यथा छंगाणी, गढंडिया, कलवाणी और देरा- 
सरी । सचाय माता के मदिर पुरानी जोधपुर रियासत मे श्रोतिया गाँव मे एक ऊँचे चट्टान पर शिखर वध बना 
हुआ है जो जोधपुर से फलोदी जाने वाली रेल से श्ोसिया स्टेशन से सामने दीखता है | अब यह मदिर जीर्ण हो 
गया है। 


सालोजी राठी 


सालोजी शरोेसिया गाव के विक्रम सी राठी नाम के एक वीर पुरुष की चार सन्‍्तानों मे से सबसे बढ़ें 
थे। अन्य पुत्रो के नाम मालोजी, सावत जी, और शभूजी थे। सालोजी अत्यन्त प्रतिभा सम्पत्त और विशेष 
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लोकप्रिय थे । वे श्री महनायक जी अ्रथवा मूलनायक जी की प्रतिमा के उपासक थे । श्ोसिया के ठाकुर या राजा 
के साथ कुछ अनवन हो जाने से उन्होंने सपरिवार मरुनायक जी की मूत्ति सहित उसके गाँव को त्याग दिया 
और सिंध की ओर जाने को निकल पडे। पुजारी मूधाडा सेवक, रत्तो जी कथाव्यास, छागोजी कुल ग्रुर ओऔर सभी 
कारू अर्थात्‌ सब प्रकार का पेशा करने वाले लोग जिनकी सख्या ३६ वतायी जाती है सकुटुम्व ओसिया छोडकर 
उनके साथ चल दिये । चमडे का काम करने वाला टीलो जी मेघवाल भी उनके साथ आ्राया, जिसके वशज आज 
भी जैसोलाई मोहल्ले मे बसते है । 

सालोजी ने एक पडाव उस स्थान में किया जहाँ वीकानेर से ५ कोस अथवा १० मील पर सालासर 
वसा हुआ है, जो कि कोडमदेसर जाने वाले मार्ग पर स्थित है । उन्ही दिनो मे राव बीकाजी 'राठोड कोडमदेसर 
में पडाव डाले हुए थे । वे श्रपने पिता जोधपुर के राजा जोधाजी से अनवन होने के कारण स्वृतन्त्र राज्य स्थापित 
करने के उद्देश्य से घर से निकल पडे थे। उनके साथ उनके चाचा काघल जी, मामा नापा साखला तथा कुछ 
अ्रन्य साथी थे । राव वीकाजी और राठी सालोजी मे परस्पर मुलाकात हुई । दोनो प्राय एक ही उद्देश्य से घर 
से निकले थे । राव जी ने राठो जी को सिंध जाने से रोक दिया और दोनो ने मिलकर वीकानेर नगर बसाने 
और वीकानेर राज्य कायम करने का निःचय किया | वत॑मान वीकानेर नगर और राज्य के प्रादुर्भाव की यही 
मूल कहानी है । दोनो के सम्मिलित सकल्‍प व प्रयत्न से नगर वस गया और राज्य भी कायम हो गया ! 


मोहता वश 


सालोजी ने अपना मुख्य निवास स्थान सालासर मे रखा और नित्यप्रति वे मस्तायक जी के दर्शन 
करने बीकानेर श्राते-जाते रहे । उनके साथ आ्राने वाले बाकी सब साथी बीकानेर में वहाँ वस गये जहाँ मरुनायक 
जी की मूत्ति स्थापित की गयी थी | सालोजी के चार पुत्र हुए। उनके नाम थे श्रर्जुन जी, शिवराज जी, घन जी 
और सेवोजी । सेवोजी को राव वीकाजी ने अ्रपना दीवान नियुक्त किया। तवसे इन्ही के परिवार के लोग दीवान 
के पद तथा अन्य कामो पर कामदार नियुक्त किये जाते रहे । इसी कारण उनके वजज 'मोहता' कहलाये । इसी 
प्रकार मोहतो को न केवल वीकानेर नगर व राज्य की स्थापना करने मे भाग लेने का श्रेय प्राप्त है, अ्रपितु उस 
विशाल राज्य के सचालन का श्रेय भी प्राप्त है । 


मोहता वंश और उसकी प्रतिष्ठा 


सेवोजी के दीवान नियुक्त किये जाने और वश परम्परा से दीवान तथा राजकाज के सब पद उनके 
ही वशजो को प्राप्त होने के कारण बीकानेर में “मोहता” समस्त माहेश्वरी समाज मे अग्रणी माने गये । समाज 
के औसर नुखते, जिनको गाँव सारनी कहते थे इनकी श्राज्ञा से होते थे । समाज की पचायत भी उनके ही दीवान 
खाने में होती थी । 


सेसो लाव का निर्माण 


सेवोजी के पुत्र सेहसो जी ने सहसोलाव तालाव वनवाया, जिसका उल्लेख जागो की वहियो में मिलता 
है । तब से मोहतो के इमशान इसी तालाब पर हैं। सेहसोजी के चार वेटो मे से देवीदास जी के वेदे गोविन्द 
जी के नाम से राठी मोहते गोविन्दाणी कहलाये । उन दिनो में पिता के नाम के पीछे “णी” लगाकर पुत्र के नाम 
के साथ प्रयुक्त किया जाता था। गोविन्दाणी उपनाम इसी प्रकार चालू हुआ । गोविन्द जी के छ वेटे हुए | 
उनकी तीसरी पीढ़ी मे कल्याण दास जी हुए जिन्होंने मदन मोहन जी का मन्दिर वनवाया और राज्य से भी दीवान 
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की पदवी वश परम्परा के लिए प्राप्त की । उनके वशज श्री दीवान मोहता कहें जाने लगे । उनके पुत्र जसचत 
सिह जी ने जस्सूसर कुरआ और वगीची का निर्माण करवाया, कुआ जसंवत सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उनके 
दो पीढी बाद फत्तेसिह जी हुए | उनके वश मे राज्य का दीवान पद रहा। मोहतो के श्रतिरिक्त सालोजी के 
परिवार में मीमाणी, करनाणी द्वारकाणी, तेनाणी, सादाणी, दमाणी, विनाणी, घनाणी, नथाणी, लखाणी भ्रादि 
अनुमानत १६ शाखाओो का फैलाव बीकानेर मे हो गया । 

माहेश्वरी समाज में बहुत सी खाँपो मे जो अनेक शाखाए श्रथवा नख निकले है उनके नामो का 
संम्बन्ध केवल जन्म के साथ नही है, अपितु निवास स्थान, पेशे भ्रथवा विशेष लक्षणों एवं गुणो के श्राघार पर 
भी उनके नाम रखे गये हैं। उदाहरण के लिये पूगल में रहने वाले पुगलिये और वागड मे रहने वाले बागडी 
कहलाए । इसी प्रकार राज्य के दीवान मोहता कपडे का काम करने वाले वजाज, लोहे का काम करने वाले 
लोहिये, पसारट का काम करने वाले पसारी, मोदीखाने का काम करने वाले मोदी, कोठार का काम करने वाले 
कोठारी, भमडार का काम करने वाले भडारी और माछर, डोड, कचोलिया, नौलखा, नौगजा और डागरा श्रादि 
कहलाये । 

गोविन्द जी के छठे बेटे दासो जी उफं श्रीचन्द दास राज्य के कोठार के काम पर नियुक्त होने से 
कोठारी कहे गये और उनके वशज कोठारी मोहता के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री रामगोपाल जी के दादा सेठ 
मोतीलाल जी के परिवार के मोहता इन्ही के वश के हैं । 


सती की घटना 


दासोजी के बाद पाँचवी पीढी मे सुखदेव जी के पुत्र प्रेमराज का देहान्त निस्सतान देशावर मे हुआ भर 
उनकी पत्नी बीकानेर मे सती हो गयी । कहते हैं कि उसको अपने पति के देहान्त का भान स्वत हो गया था। 
उस पर उसने भ्पने ससुराल वालो से सती होने की इच्छा प्रगट की । उन्होने उसकी बात पर विश्वास नही किया । 
विश्वास करने के लिए उन दिनो भे रेल, डाक व तार झादि की कोई व्यवस्था नही थी | इस पर वह नाराज होकर 
अपने पीहर पेडीवालो के यहाँ चली गयी श्र अपने ससुराल वालो के इमशान सैसोलांव मे न जाकर पीहर वालो 
के सहयोग से उनके श्मशान मे सती हो गयी । सती होने से पहले उसने ससुराल वालो को श्वाप दिया कि उनका 
वश नही चलेगा । चिता मे आग देने के लिए सपिड की भ्ावश्यकता होने से ससुराल वालो को कहा गया, किन्तु 
उन्होंने श्राप के कारण श्राग देने से इनकार कर दिया । तब उसने अपने शाप को कुछ बदल दिया और कहा कि 
सात पीढी तक एक ही सतान रहेगी और उसके वाद वह् का विस्तार हो सकेगा । इस पर चिता में भाग दी 
गयी और वह सती हो गयी । तब से मोतीलाल जी के वशजों के श्मशान सैसोलाव से हटकर वहाँ भा गये जहाँ 
कि सती जी की देवली और थडा वन हुआ है। उत्तके कुठ्ठम्ब के कई लोग प्राय. जन्म भौर विवाह के अवसरों 
पर सती जी की जात देते हैं। दीवाली के दिन वहाँ पूजा होती है । सती जी के कीति स्तम्भ पर एक शिलालेख 
भी है, जिस पर यह लिखा है कि 

श्री रम जी 

श्न्नि विश्तार्थ सिधर्थ पुजनी स्वरासुर सर्व विध्लछेदेतस्मे श्री गणाधिपतये नम अथ शुभ सवत सरे 
श्रीमन विक्रमादित्य रज से १७४६ वर्ष शाके १६१४ प्रवर्तेमाने महा मागल्य प्रद दुतीक भाद्रपदे मासे शुक्ले पक्ष 
चतुर्थी तिथि रविवासरे स्वाति नक्षत्रे घटी १२ वधत घटी ४१ त्ा दिने कोठारी सुषदेव तत्पुन्न येमराज साथें 
महासती भामपेढीवाल रिद्धराम पुत्री स्वर्गलोके प्राप्त शुभ भवत ॥ १ ॥। 

॥ करत वा सलावट रामचन्द ॥॥ 


( २११ ) 
श्रीकृष्ण जी का साहस 


सवत्‌ १८१२ मे वीकानेर मे सात वर्ष से अन्न की कमी होने के कारण दुशिक्ष की सी स्थिति रही। अन्न 
की अपेक्षा पैसो की कमी अधिक थी और क्रय-विक्रय की सामर्थ्य का भी अभाव था। दासों जी के वाद पाचवी 
पीढी मे सुखदेव जी के भाई राजाराम जी के एक पुत्र नथमल जी हुए ग्रोर नथमल जी के पुत्र श्रीकृष्ण जी हुए । 
दुर्भिक्ष के कारण श्रीकृष्ण जी ने मालवा की ओर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार घर त्यागने को उन दिनो मे 
“मऊ” कहा जाता था । जागलू मे अपने नाना जी के पास वे ठहरे। वे अच्छे पैसे वाले थे। उन्होने उनको मालवा 
जाने से रोक दिया और सिंध से श्रनाज लाकर साभे मे काम करने के लिए प्रेरित किया । हालाँकि सिंध की ओर 
से ऊँटो और वैलो पर भ्रनाज लाकर उसको बेचना और रकम इकट्टी करके फिर वापस सिंध मे जाना बडी जोखिम 
का काम था। सारा रास्ता उजाड था। परन्तु श्रीकृष्ण जी ने वडे साहस से ५ वर्षों तक अनाज का काम किया 
और किसी भी कठिताई की कोई परवाह नहीं की । पाँच साल के बाद उन्होने रकम इकट्ठी हो जाने पर जागलु, 
जेगलो, नोखा, चरकडो, कक्‍्कू और घट्ट, आदि गाँवो मे जाट किसानो को व्याज पर रकम देने का साहूकारा शुरू 
कर दिया । उसको “बोहरगत” कहा जाता था। श्रीकृष्ण जी ने अपने परिश्रम से अपनी स्थिति बहुत अच्छी 
बना ली । निस्सतान होने से उन्होने तीर्थयात्रा की । वे सोरो गगा जी और हरिद्वार दो-तीन वार गये । उनकी 
इस तीर्थयात्रा का उल्लेख गगागुरो की बहियो में मिलता है। पीछे उनको एक लडका और लडकी हुए । 
स० १८६५ मे ८५ वर्ष की भवस्था मे उनका देहान्त हुआ । उसके वेटे गदाधर जी का छोटी उम्र मे देहान्त हो 
गया । उनके एक पुत्र सदासुख जी हुए। 


संतोषी सदासुख जी 


सदासुख जी ने बीकानेर मे कपडे की दुकान खोल ली थी । दादा जी की छोडी हुई रकम और इस' 
दुकान की झ्राय पर वे अपना जीवन बडे सतोष के साथ बिताते थे | वे बहुत ही बुद्धिमान, धैर्यवान और गम्भीर 
प्रकृति के थे । नाडी विज्ञान मे वे बडे चतुर थे | यह गुण उन्होंने नयमल जी वाले पुरोहितो के परिवार की एक 
वूढी औरत से सीखा था । नाडी विज्ञान मे वे इतने चतुर थे कि महीनों पहले किसी की मृत्यु की ठीक-ठीक 
तारीख वता देते थे | वे गरीव भ्रमीर सब की समान भाव से नाडी विज्ञान के श्राधार पर चिकित्सा किया करते 
थे। इस सस्वन्ध मे उनके कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। 


निर्भीक मोतीलाल जी 


सदासुख जी के चार पुत्र हुए, जीवण राम जी, रघुनाथ दास जी, मोतीलाल जी और जोरावर मल जी। 
मोत्तीलाल जी बहुत सुक्ष्म विचारवान, गम्भीर, मिलनसार, तेजस्वी श्ौर स्वतन्त्र प्रकृति के थे । बोलने मे नि शंक 
और निडर ये । उनकी आवाज बहुत गूंजने वाली, ऊँचे स्व॒र॒ की तथा प्रभावञाली थी । जब वे जोर से वोलते 
थे तो लोग डर जाते थे। क्रोध मे जब बोलते थे तों आवाज गूंज उठती थी । एक वार की घटना है कि उनका 
राज्य मे कोई काम था। वे स्वयं उसके लिए गढ मे गये | वहाँ दीवान हीरालाल जी मूंघडा के साथ कुछ कहा- 
सुनी हो गयी तो वे आवेश मे आकर इतने जोर से वोले कि सारा गढ गूँज उठा और महाराज डूंगरसिंह जी ने 
भी जो दूसरे महल में थे आवाज सुनकर पूछताछ करनी शुरू की कि मामला क्‍या है। उनके पास मोतीलाल 
जी का मित्र गुमानमल जी वरड़िया उपस्थित था। उसने दीवान जी के मोतीलाल जी को जबरन दवाने का सब 
किस्सा कह सुनाया । उन्होंने दीवान जी को बुलाकर मोतीलाल जी के साथ न्याय करवा दिया। वे श्रन्याय से 
कभी दबते नही थेझौर उस पर बड़े भावावेश मे आा जाते थे 


(४४३ -] 


पच पचायती के सामाजिक मामलो मे भी उनका वडा मान था। न्याय सम्बन्धी मामलों में पंचायत 
में वे बडे नि शक होकर बोलते थे श्रौर उनकी बात का वजन माना जाता था। 
अपने पिता जी से उन्होने नाडी विज्ञान का विशेष ज्ञान प्राप्त किया था और नाडी देखकर वे रोग 
का निदान इतना अ्रच्छा करते थे कि रोगी के खाने पीने और उससे बुराई होने का सब हाल बिना पूछे 
कह देते थे। नाडी विज्ञान के उनके चमत्कार देखकर लोग उन पर किसी इष्टदेव की कृपा बताया करते थे । 
सूक्ष्म बुद्धि भी कमाल की थी । सूक्ष्म विवेचनयुक्त झ्ाापके नाडी विज्ञान का लाभ अधिकतर गरीबो को ही 
मिलता था । किसी बडे के यहाँ जाकर चिकित्सा वे प्राय नही किया करते थे, क्योंकि उसमे उनका कोई स्वार्थ 
अ्रथवा भ्राथिक लाभ न था| हरिजन रोगियो की उनके यहाँ भीड लगी रहती थी और उनको वे श्रौषध झ्रादि 
इतनी सस्ती बताते थे कि उनका कुछ भी खर्च नही होता था। उनको देखने मे वे कुछ भी परहेज या भालस्य 
नही किया करते ये । देखने के बाद केवल स्नान कर लिया करते थे । उनकी मृत्यु पर इसी कारण हरिजनो ने 
सबसे अधिक शोक मनाया । 
मोतीलाल जी के भी चिकित्सा सम्बन्धी अ्रनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। उनके तीसरे पुत्र लक्ष्मीचन्द जी 
सग्रहणी से कलकत्ता मे बीमार हो गये । वहाँ किसी श्रौषधोपचार से लाभ न होने पर उनको जगन्नाथ जी अपने 
साथ बीकानेर ले आये । रेलगाडी तब केवल दिल्‍ली तक बनी थी और दिल्ली से वैलगाडियो श्रथवा ऊँटो पर 
भ्राना पडता था । बीकानेर पहुँचने पर मोतीलाल जी ने देखा और बता दिया कि मूँग की दाल का सीरा श्रौर 
बडे खाने के बाद पानी न पीने से वह व्याधि हुई है । सागरियो का चूर्ण भौर साग कई दिन तक खिलाया गया 
और वे अच्छे हो गये । 
उनके ही मुहल्ले मे रहने वाले मेघराज छगाणी की स्त्री बहुत बीमार हो गयी। किसी औषधोपचार से 
लाभ न होने पर वह आपको बुला ले गया । आपने जाकर देखा और कहा कि मतीरे का वीज निगल जाने से 
वह तकलीफ हुई है । तूँवे की गिर का चूर्ण दिया गया कि दस्त होकर सारा विकार दूर हो गया । 
नारायण दास जी वाले वशीलाल जी बागडी का बेटा मुरलीघर बहुत बीमार हो गया । सन्निपात 
हो जाने से उसके बचने की कोई आशा नही रही थी | मुरलीधर जी महाराज डूंगरसिंह जी के बहुत कृपापात्र 
थे और उनकी बीमारी का समाचार हमेशा मालूम करते रहते थे । किसी भी झषध से कोई लाभ न होने पर 
मोतीलाल जी को बुलाया गया । उन्होंने यह कह कर इनकार कर दिया कि उनके यहाँ डाक्टरो श्रौर वेद्यो की 
क्या कमी है ? मुरलीधर जी मोतीलाल जी की पत्नी के चचेरे भाई थे। उसकी मार्फत उनसे शझ्ाग्रह करके उन 
को बुलाया गया । उन्होने नाडी देखी और अपने यहाँ से दवाई मगाकर राई के बराबर गोलियाँ दी । बीमार की 
दशा में सुधार हुआ भर कुछ ही दिन बाद वे बिलकुल ठीक हो गये । द 
सवत्‌ १८६६ मे मोतीलाल जी श्री हीरालाल मृूणलाल ढड़्ढा की दुकान पर दक्षिण हैदराबाद से 
५०१ रुपये वाधिक पर मुनीम नियुक्त होकर गये । उन दिनो मे यह वेतन वहुत ऊँचा माना जाता था । वे पहली 
वार वहाँ ४ वर्ष रहे । हैदरावाद सरीखे सुदूर स्थान पर जाना वडे साहस का काम था। यात्रा मे असाधारण 
कठिनाइयो का सामना करना पडता था श्लौर समय भी बहुत लगता था । 
सवत्‌ १६०२ मे वे हैदराबाद का काम छोडकर चले आ्ाये श्लौर एक वर्ष बीकानेर मे रहने के वाद 
अ्रपने मामा श्री जुगलकिशोर जी पुगलिया की“रायपुर जिले मे अणदर्गाव की दुकान पर चले गये वे लखपति थे । 
उनके साथ उनके भतीजे श्री श्रवीरचन्द जी भी गये । भ्रवीरचन्द जी को वहाँ छोड कर वे स्वय नागपुर की 
दुकान पर चले झाये। श्रवीरचन्द जी को कुछ समय वाद क्षय की वीमारी हो गयी । पहले भी उस दुकान पर 
कई व्यक्तिपो का इस बीमारी के कारण स्वर्गवास हो चुका था । उस बीमारी को उन दिनो “सोझूता इुडेलण” 


स्वर्गीय सेठजी श्री मोतीलालजी मोहता के दानवीर सुपुन्र 





<्थ है ली 


स्वर्गीय सेठ लक्ष्मीचन्दजी मोहता स्वर्गीय राव वहादुर सेठ गोवद्धनदासजी 
मोहता ओऔओ० बी० ड्छ 


( रहे ) 


कहा जाता था। मतलब यह था कि किसी चुड़ैल के लगने से सूखे की बीमारी होती थीं। एक वर्ष बीमार रहे । 
उनका १६०४ में स्वगंवास हो गया | उसी साल मे बीकानेर मे रघुनाथदास जी का भी स्वर्गंवास हो गया था, बडे 
भाई और भतीजे के प्राय एक साथ देहान्त होने का उन पर वहुत बुरा असर पडा । उनका मन इतना उचाट हो 
गया कि मामा के बहुत समझाने पर भी वे वीकनेर चले आये । बीकानेर रह कर उन्होने पिता जी की कपडे 
की दुकान के काम में अपने को लगा दिया। फिर कही बीकानेर से वाहर काम करने नही गये । इन्होने रायसर 
और हिमतासर गाँवों के वीच मे एक तालाव खुदवाकर उस पर घाट बनवाया । 


मोतीलाल जी की सन्‍्तान 


श्री मोतीलाल जी के चार पुत्र और तीन पुत्रियाँ हुईं। उनके नाम शिवदास जी, जगन्नाथ जी 
लक्ष्मी चन्दजी, गोवर्घनदास जी, रभावाई, अ्रम्वावाई और केसरबाई थे । शिवदास जी को रघुनाथ दास जी और 
जगन्नाथ जी को अ्रवीरचन्द जी के गोद दे दिया गया था। फिर भी उनके साथ उनका अपने पुत्रों का सा व्यवहार 
रहा । परिवार वडा था और परिमित आमदनी से खर्च बहुत मुश्किल से चलता था, इसलिए उन्होने अपने लडको 
को कुछ पुरुपार्थ करने के लिए कहा। शिवदास' जी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कलकत्ता चले गये और वहां 
नौहरे के रचुनाथ दास शिवलाल पचीसिया की दुकान पर ४०१ रुपये साल पर मुनीम नियुक्त हो गये। दूसरे 
पुत्र जगन्नाथ जी ने वीकानेर मे कपडे की दुकान करली । इसमे उन्होने जयपुर, पाली और कलकत्ते से कपडा 
और दिल्ली से किनारी गोटा मेंगाकर वेचना शुरू किया । काम कुछ अच्छा न चलने से तीन वर्ष बाद दुकान 
वन्‍द करदी और भिवानी जाकर वहाँ जगन्ताथ मोहता के नाम से श्री छोगमल चुन्नीलाल डागा के साके मे 
दुकान खोत़ ली । दो वर्ष वाद उन्होंने उस दुकान से अपना हिस्सा निकाल लिया और उसके वाद चारो भाइयों 
ने कलकत्ता मे काम शुरू कर दिया । 

मोतीलाल जी की माताजी का देहान्त सवत्‌ १६१२ माघ बदी ७ और पिताजी का संवत १६१८ 
मगसर सुदी ११ को हुआ । पिताजी के देहान्त के सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि उन्होने घरवालों को कह 
दिया था कि कार्तिक सुदी ११ को भ्राघी रात के बाद मेरा देहान्त हो जाएगा । घरवालो को विश्वास नही हुआ, 
क्योकि उनका स्वास्थ्य वहुत अच्छा था । श्राघी रात मे उन्होने फिर कहा कि मृत्यु एक महीने के लिए टल गई 
है और ठीक एक मास वाद उनके बताए हुए दिन उनका स्वर्गवास हो गया । 

सवत्‌ १६३६ मे माघ सुदी € को न्युमोनिया से मोतीलाल जी का स्वर्गंवास हो गया । वे मरुनायक जी 
के वे उपासक थे । नित्य नियम से उसका दर्शन करने मन्दिर जाया करते थे । वीमारी मे भी उनका चित्र सामने 
रख कर उनका स्मरण करते हुए उन्होने शरीर त्यागा । 


मोतीलाल जी का सम्पन्न परिवार 


मोतीलाल जी के पुत्रो ने उनके जीवित काल में ही वडा यश और वैभव प्राप्त किया। अपने व्यापार 
व्यवसाय मे इतनी सफलता प्राप्त की कि आथ्थिक हृष्टि के उनके घराने की वड़ी प्रतिष्ठा वन गयी । उनके पुत्र 
शिवदास जी और जगन्नाथ जी ने कलकत्ता तथा भिवानी मे जिस प्रकार काम शुरू किया उसका उल्लेख यथा 
स्थान किया जा चुका है। थोडे वर्षो वाद जगन्ताथ जी और लक्ष्मीचन्द जी भी कलकत्ता पहुच गये । वहाँ तीनो 
ने अपना कपडे का काम शुरू किया | कलकत्ता भे विलायती कपडे का बहुत वडा काम था । विलायती कपडे का 
आयात का सारा काम श्रग्नेजो के हाथ मे था, उनकी कम्पनियों के इम्पोर्ट हाउस थे, जिनको कलकत्ता मे “होस” 
फेहा जाता था।। उनमे बहुत ही कम हिन्दुस्तानी हिस्सेदार थे । प्राय. अग्नेज कम्पनियों और हिन्दुस्तानी व्या- 
पारियों के बीच भ्रधिकतर वे दलाल का काम किया करते थे । हिन्दुस्तानी व्यापारियों से अपरिचित होने के 


( र४ड ) 


कारण शअग्रेज कम्पनी वाले उन्तके साथ सीधी व्यापार नही करते थे । उन्ही हिन्दुस्तानी दलालो के मार्फत काम 
किया जाता था, जो कि, उनके माल के जामिन होते थे | वे दुहरा काम किया करते थे | पहला यह कि माल की 
डिलीवरी आने पर रुपये का प्रवन्ध किया करते और दूसरा व्यापारियों को माल वेचते और उनके यहाँ रकस न 
डूबने की गारटी देते । इसीलिए उनको गारटी ब्रोकर, वेनियन अथवा मुसद्‌दी कहा जाता था। उनके नीचे छोटे 
दलाल रहा करते थे। बेनियन्स को एक रुपया सैकडा और छोटे दलालो को छ श्राना सैकडा कमीशन मिला 
करता था, आरम्भ मे मुसद्दयों का सारा काम प्राय खतन्रियों के हाथो मे था। भ्रपनी विलासप्रियता के कारण 
वे उस काम को सँभाल न सके और धीरे-धीरे उनका स्थान मारवाडी श्रथवा राजस्थानियो ने ले लिया | राली 
और ग्राम कम्पनियों के सबसे बडे हौस थे । जिनके खन्नी मुसद्दियों का स्थान क्रमश रामचन्द जी हरीराम जी 
गोविन्दका और सूरजमल शिवप्रसाद म्ुनभ्कुन्‌ वाला मारवाडियो ने ले लिया। एफ० स्टेनर कम्पनी मेचेस्टर वाले के 
जनरल मैनेजर जेम्स कार थे। उन्होने यहाँ अपना माल और श्रधिक वेचने के लिए तारकनाथ सिरकार और अपने 
छोटे भाई हैनरी कार के सामे मे कारतारक कम्पनी के नाम से कलकत्ता मे हौस खोली । उन दिनो मे यही एक 
कम्पनी थी जिसमे अगरेज और हिन्दुस्तानी दोनो शामिल थे । इसमे एफ० स्टेनर कम्पनी का लाल कपडा विशेष 
रूप से आया करता था। वह लाल कपडा खादी रगकर बनाये गये लाल कपडे की मकल में बनाया गया था, 
इसलिए वह खुंब चलता था । उसके पहले मुसद्दी मुकन्दीलाल खन्नी थे । उनके नीचे के छोटे मुसद्दियों मे श्री 
शिवदास जी और जगन्नाथ जी भी शामिल थे । दलाली मे खुब पैदा हुआ भ्ौर कुछ ही समय बाद उन्होने शिव- 
दास जगन्नाथ नाम से लाल कपडे की भ्रपनी दुकान खोल ली, उसमे मुकन्दीलाल खत्नी का भी साझा रखा 
गया था । 

सवत्‌ १६३२ मे वयस्क होने पर गोवधेनदास जी भी कलकत्ता श्रा गये । उन्होंने गोवर्धन दास शिव 
प्रताप के नाम से घुलाई कपडो की दुकान खोली । उसमे ग्राम कम्पनी का माल विशेष रूप से बेचा जाता था। 
इन दोनो दुकानों मे क्रमश हीरालाल जी, रामनारायन जी मोहता करमसोत तथा जोघराज जी धानुका सामे- 
दार हुए । उसमे इनको लाखो का मुनाफा हुआ और उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी । उससे कुछ रकम जमा हो 
जाने से उन्होंने शिवदास जगन्नाथ के नाम से सराफे की दुकान खोली । उन दिनों मे बीकानेरी समाज मे सराफा 
दुकान वालो की वडी प्रतिष्ठा थी । उनकी हुडी चिट्ठी का भाव बहुत ऊँचा रहता था शौर रकम उनको कम 
व्याज पर मिल जाती थी । वे दूसरो को ऊँचे भाव मे देकर अच्छा मुनाफा कमा लेते थे । वैकवाले भी व्यापारियों 
की हुडियाँ न लेकर उनकी ही हुडियाँ लेते थे । जल्दी ही उनका फर्म डागो और दम्माणियों की श्रेणी मे गिना 
जाने लगा । 

मोतीलाल जी के १६३६ मे देहान्त होने के समय उनके चारो लडको की गणना लखपतियो मे होने 
लग गयी थी । 


मोतीलाल जी की पुरय स्मृति से 


स्वर्गय मोतीलाल जी की स्मृति मे सवत्‌ १६५०-५१ में उनके पुत्नो जगन्ताथ जी, लक्ष्मीचन्द जी भौर 
गोवर्धनदास जी ने वीकानेर रेलवे स्टेशन के पास एक विश्ञाल धर्मशाला और उसके साथ पानी की प्याऊ 
बनवायी । इस धर्मशाला मे एक सस्क्ृत पाठशाला की भी स्थापना की गयी । फिर सवत्‌ १९७४ मे धर्मार्य भ्ायु- 
वेदिक चिकित्सालय श्र रसायन शाला स्थापित किये गये । धर्मशाला के साथ पानी के जमा करने की एक बडी 
वावडी और वाद में एक कूँवा भी बनवाया गया । इन सबके निर्माण मे लाखो रुपये लगाये गये और इनके व्यय 
के लिए भी लाखो रुपयो की सम्पत्ति का ट्रस्ट वनाया गया जिनके एक ट्रस्टी और मन्री श्री रामगोपाल जी 
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( २५४ ) 


मोहता नियुक्त किये गये । अनुमानत तीस-पेतीस वर्षों तक आपने इन सब सस्थाओ का प्रवन्ध सुचारु रूप 
से किया । 


गोवर्धन सागर बगीची 


आपके पिता जी राव वहादुर सेठ गोवर्धन दास जी ने सवत्‌ १६७०-७१ मे वीकानेर शहर के बाहर 
दक्षिण-पश्चिम की ओर एक बगीची वनवायी जिसमे आगन्तुक साधु-सतो तथा श्रन्य ग्रामीण यात्रियों के ठहरने के 
लिए कई मकान वनवाये । उन दिनो बीकानेर मे पानी की बहुत तगी रहती थी । नल नही लगे थे। इसलिए 
पानी की एक वावडी और तलाई बनवायी तथा पानी पिलाने की प्याऊ स्थायी रूप से लगायी | इसी बगीची मे 
श्री उत्तमनाथ जी महाराज ठहरते और सत्सग किया करते थे | आजकल मोहता जी इस मे ही नित्यप्रति सत्सग 
करते हैं, जिसमे बहुत-से सत्सगी नर-नारी सम्मिलित होते हैं। इसका नाम “गोवर्धन सागर वगीची शौर गीता 
सत्सप भवन” रखा गया है । इसमे राहगीर पानी पीते है श्र झास-पास के गाँवों के लोग विशेषकर गगाशहर 
में रहने वाले कुम्हार लोग सैकडो की सरूया में अपने-अपने गदहों पर पानी से भरे हुए घडे नित्य प्रति ले जाते 
है । उनका ताँता लगा रहता है । इस सस्था के खर्च निर्वाह के लिए सेठजी ने एक स्थायी ट्रस्ट ब॒ना दिया था । 

संवत्‌ू १६७० में राव वहादुर सेठ श्री गोवर्धनदास जी ने कराची मे आँख के रोगो की चिकित्सा के 
लिये एक अस्पताल की स्थापना करने के लिए सिंध की सरकार को ७०,००० रुपये प्रदान किये । उस अ्रस्पताल 
का शिलान्यास उस समय के बम्बई और सिघ के गवर्नर सर एच० एस० लारेंस ने किया था । 


है.। 


जीवन परिचय 


वयोवृद्ध, मनस्ती श्री रामगोपाल जी मोहता का जन्म सवत्‌ १९३३ मगसर बदी १२ को हुआ । बचपन 
में श्रापका रूप रग व श्लाकृति झ्राकषक श्रौर बोली मीठी थी। लोग आपको बहुत प्यार करते थे। दादा 
मोतीलाल जी आपसे विश्येष प्रेम करते थे और प्राय श्रपने पास ही रखते थे । श्रापके चरित्र पर आपके पिताजी 
श्र माताजी के स्वभाव का ही विद्येष प्रभाव पडा । आपके पिता जी बडे पवित्र, उदार स्वभाव के और धार्मिक 
वृत्ति के सात्विक सज्जन थे । वे बहुत साहसी, निर्मीक, ति शक, अध्यवसायी, कुशल, विचारशील और दूरदर्शी 
व्यापारी थे। बडे-बडे अगरेज व्यापारी और अफसर उनके घतिष्ठ मित्र थे और उनका बडा आदर करते थे । 
पिछली अवस्था मे जब वे अधिकतर बीकानेर रहने लगे तब उनके परिचित शअ्रगरेज व्यापारी विलायत से 
भारत श्राने पर उनसे मिलने के लिए बीकानेर आ्राया करते थे। श्रगरेजी भाषा न जानने पर भी दुभाषिये 
द्वारा वे श्रमरेजो से वार्तालाप अच्छी तरह कर लेते थे और अपने भाव उनको समझा देते थे तथा उनके भाव 
स्वयं अच्छी तरह समझ लेते थे । दीन दुखियों की सहायता और परोपकार के कामों में वे मुक्त हस्त दान 
दिया करते थे । उनके परोपकारी स्वभाव की कुछ घटनाएँ बीकानेर के लोग श्रवतक भी याद करते और एक 
दूसरे को सुनाते हैं| शाम को टहलने के लिए जब निकलते तब जेब में जितनी भी धनराशि रख लेते वह सब 
वाटकर घर लौटते । दीन-दुखियो और सकटापन्तों का अपने अआ्रादमियों द्वारा पता लगवाकर उनको कभी-कभी 
गुप्त रूप से इस प्रकार सहायता पहुँचाते कि लेने वालो को पता तक न चलता कि किसने कहाँ से सहायता 
पहुँचाई है। वे उस को ईइ्वरप्रदत्त मानकर संतोष कर लेते । एक हाथ से दिया हुआ दूसरे हाथ को भी मालूम 
नही होना चाहिए --यह कथन आपको उदारता पर सचमुच ही पूरा उतरता था। अपने ही उद्योग से उन्होने 
श्रपनी स्थिति और कीति करोडपतियो के समान यशस्वी श्ौर वैभवशाली बना ली थी। लोकोपकारी कार्यों 
में उन्होने जिस उदारता से श्रपनी कमाई का सदुमयोग किया उससे प्रसन्‍्त होकर अगरेज सरकार ने पहले 
उनको रावबहादुर की और पीछे श्रो० बी० ई० उपाधियो से विभूषित किया था। पिताजी के ये सब सद्गुण 
मोहता जी के सस्कारी चरित्र मे जिस रूप मे प्रस्फुटित हुए उसी का शुभ परिणाम आपका वर्तमान जीवन 
कहा जा सकता है । 

बचपन 

श्रापके पूरे नाम का उपयोग बहुत कम हुआ। वचपन में गोपाल, फिर गोपाल जी नामों का 
अधिक प्रयोग हुआ । झ्राजकल प्राय भाई जी और बाबा जी का अधिक प्रयोग किया जाता है । “वबावाजी” आपके 
सरल, सहृदय एवं सन्त स्वभाव का सूचक है। उस निलिप्त स्थिति का भी इससे परिचय मिलता है जिसको 
ग्रापने समत्व योग के पथिक बन कर प्राप्त किया है। 

चार वर्ष की छोटी आयु मे श्रापके दादा जी श्रापको अपने साथ तीर्य यात्रा मे ले गये | माता जी साथ 
नही थी । भरापकी भ्रदुभुत स्मरण-शक्ति और सहज प्रतिभा का परिचय इस यात्रा से लौटने के वाद मिला, जबकि 
उसका सारा विवरण आप लोगो को ऐसे सुनाया करते थे जैसे कि वह श्रापको याद कराया गया हो । अजमेर तक 
की ऊटो पर और बाद मे रेलगाडी पर की गयी यात्रा, मार्ग में ठहरने के स्थानों व गाँवों और तीर्थों का पूरा 
विवरण आप के मुँह से बहुत ही अच्छा मालूम होता था और उसको वार-वार लोग बडे चाव से सुनते थे । 
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पूजनीया माता जी का 


श्रीमती जीताबाई माठू सेवा सदन, बीकानेर 


( २७ ) 
झ्रापकी ६ वर्ष की आयु मे दादा जी का देहान्त हो गया ।. 
पढाई का प्रारम्भ 


आपकी शिक्षा का प्रारम्भ बचपन मे दादा जी के सामने हो गया था। पहाड़ो, लेखो, व्याज 
फैलाने भ्रौर वारगीके अक्षरों की हुण्डी चिट्ठी लिखने तक की सब पढाई आपने पूरी कर दी | सवत्‌ १६४१-४२ मे 
बीकानेर मे सरकारी स्कूल स्थापित हुआ । उसमे हिन्दी झगरेजी पढाने का प्रवन्ध किया गया था। उसमे सव 
से पहले भरती होने वालो मे आप भी थे । आपकी श्रेणी सव से ऊंची थी और उसमे आप सदा पहले या दूसरे 
रहा करते थे । प/रितोषिक प्राप्त करने वाले छात्रो मे आप भी होते थे । 

संवत्‌ १६९४० मे आपकी पहली वहन कस्तूरी वाई का देहान्त हो गया और उसी वर्ष दूसरी बहन 
जानकी वाई का जन्म हुआ । 

आपकी ननिहाल भीनासर मे थी, जहाँ कि कभी-कभी माता जी के साथ आना-जाना हो जाता था । 
बडे वाप शिवदास जी के कोई सनन्‍्तान न होने से वे आपको बड़ा प्यार करते थे। सवत्‌ १६४२ भे उनके साथ 
श्राप कोलायत के भेले में गये । 


कराची की पहली यात्रा 


सवत्‌ १६४३ सावन मे १० वे की आयु से वहावलपुर के रास्ते आपने पहली कराची यात्रा की । 
भ्रापको आपके पिता श्री गोवर्धन दास जी अपने साथ तब कराची ले गये थे । घर मे अगरेजी पढाने वाले भी 
साथ थे | सावन का महीना यात्रा के लिए शुभ नहीं माना जाता था । इसलिए माता जी की भेजने की इच्छा 
नही थी , परन्तु पिता जी ऐसा कुछ विचार नही रखते थे । 

रेलगाडी मोटर और हवाई जहाज से श्राजकल लम्बी यात्राएँ करने वाले उन दिनो मे ऊँटो पर 
की जाने वाली यात्रा के कष्टो की कल्पना तक नहीं कर सकते और यह नही जान सकते कि उन दिनो मे प्रवास 
के आधुनिक साधनों के भ्रभाव मे किस प्रकार कठोर यात्रा करते हुए राजस्थान के वीर, घीर, भ्रध्यवसायी और 
उद्यमी लोग देश के दूर-दूर कोनो मे पहुँच गये | राजस्थान से दूर स्थानों की यात्रा करने वाले एक-एक 
परिवार की साहसपुर्ण कहानी अत्यन्त मनोरजक, प्रेरक और उत्साहप्रद है। वीकानेर से कराची की यात्रा 
की कहाली भी वैसी ही है । उससे उन दिनो की यात्रा की कठिनाइयो और यात्रा करने वालो के साहस का 
अल अनुमान लगाया जा सकता है । वीकानेर से वहावलपुर तक का रास्ता ऊँटो पर तय करके बहावलपुर से 
रेलगाडी पर सवार हुआ जाता था । बीकानेर से बहावलपुर तक सोमासर, चेणावाला, पुगल, सेसाडा, मौजगढ 
अगर पवाखाडा पर पडाव किये जाते थे । ऊँटो पर आवश्यक सामान के श्लावा खाने के लिए पेठा, शक्‍्करपारे 
और भुजिया जिसको “सिरावणी” कहते थे बकरो के ऊनसे बने थैलो मे वाँध कर और पानी चमडो की 
दीवडियो मे भर कर ऊँटो के दोनो और लटका दिया जाता था। कुछ आटा, सीधा आदि भी साथ मे ले लिया 
जाता था। जहाँ श्राटा व सीधा आदि मिल जाता वहाँ कच्ची रसोई का प्रवन्ध किया जाता नही तो अपने 
पास के सामान से रसोई तैयार की जाती । यदि भोजन बनाने की सुविधा न होती तो ' सिरावणी” पंर ही 
५-६ दिनो तक ग्रुजारा किया जाता । खाने-पीने की इस कठिनाई के अलावा मार्ग की अन्‍य अ्रसुविधाएँ भी कुछ 
कम नही थी | वहावलपुर तक का मार्ग रेतीला, ज्गली और वियावान था। गरमी के कारण दिन मे यात्रा 
सम्भव न होती थी श्ौर रात्रि को ही सफर किया जाता था। वच्चों को ऊँटो पर सुलाकर बडे लोग उन 
प्र पैर पसार के इसलिए बैठते थे कि कही वे नीचे न गिर जाएँ । यात्रा के लिए कोई मार्ग भी नही था । 
ऊट अ्रपनी आदत से पगडण्डी के रास्ते पर चलते जांते थे। यदि कही वे रास्ता भूल जाते, तो मीलो चलने 
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के बाद रास्ता भूलने का पता चलता तो शेष रात वहाँ जंगल मे ही डेरा डालकर काटनी पडती। रात्रि मे 
ठीक रास्ते का पता लगा सकना सम्भव न होता था । दिन मे भी रास्ता ढूँढने मे घण्टो लग जाते थे। यदि कही 
रास्ते मे वर्षा, श्ँघी या तूफान आ जाता तो कठिनाई कई गुना बढ जाती । श्लापको अपनी इस यात्रा में ऐसे 
सभी कष्टो और प्रसुविधाओ का सामना करना पडा । 
यात्रा की चौथी मजिल सेसाडे की बावडी और साल कुछ ही दूर थे कि सवेरे ४ बजे जोर की 
वर्षा छुरू हो गयी । कोई श्रोट वगैरह नही थी। वर्षा का पानी सीघा सिर पर गिरता था। ऊँटो को वैठाकर 
वर्षा थमने की प्रतीक्षा की गयी । वर्षा थमी तो चारो झोर ज़मीन के वडे-बडे मंदान जिनको “चितराग” कहते 
थे पानी से भर गए । समुद्र का सा दृश्य दीखने लगा । केवल रेत के टीवे पानी मे दीख पडते थे । चितराग जब 
सूखे रहते थे तो दूर से मृगतृष्णा का हृश्य दीख पडता था। चितरागो की मिट्टी इतनी चिकनी थी कि उनपर 
ऊँटो के पैर जमने मुश्किल हो गये | इसलिए ऊँटो को लम्बा चक्कर काटकर सेसाडे के लिए रवाना किया गया 
श्र यात्रियों ने पैदल पानी का रास्ता तय किया । कपडे सब भीगे हुए थे । सवेरे £ बजे के करीब पैदल यात्री 
सेसाडा पहुँच गये और ऊँटो को पहुँचने मे दोपहर के ११-१२ बज गये। कपडे निचोड कर सुखाये गये और 
ऊँटो पर लदा हुआ सारा सामान भी सुखाया गया। सीला हुआ खाने का सामान “सिरावणी” भी सुखानी 
पड गयी । दोपहर को कच्ची रसोई जीम कर शाम को ४ बजे श्रागे की यात्रा शुरू की गयी । वर्षा से कपडो 
आदि के भीग जाने से परेशानी तो बहुत हुई , किन्तु यह लाभ भी हुग्ना कि पीने के पानी का कुछ कष्ट कम 
हो गया । पीने का मीठा पानी मिल जाना भी बहुत वडी नियामत थी | वावडी वर्षा के पानी से भर तो गयी ; 
किन्तु उसके पानी को फिटकरी से साफ करके ही काम मे लाया जा सका । 
सेसाडा से रवाना होने के लगभग आधी रात के बाद ऊटो के रास्ता भूल जाने की कठिनाई का अनु- 
भव भी प्राप्त हो गया। काफी दूर निकल जाने के बाद पता चला कि ऊँट रास्ता भूल गये । उस श्रेंधियारी 
झौर उजाड मे पडे हुए रात बिताने के सिवाय दूसरा कोई चारा न था। सवेरा होने पर ऊँट वाले रास्ता ढूँढने 
निकले तो श्राधा दिन बीत जाने पर रास्ते का पता लग सका। वहाँ ही “सिरावणी” खाकर श्रौर चमडे की 
दीवडियो मे साथ मे रखा हुआ पानी पीकर भूख व प्यास शाॉत की गयी श्लोर ऊंटो के पलाण खडे करके उन पर 
कपडा तान कर उसकी छाया मे दिन विताया गया । 
शाम को वहाँ से चलकर दूसरे दिन सवेरे मौजगढ़ पहुँचे । यहाँ माहेश्वरियो के घर में कुछ श्राराम 
मिला । वहाँ से शाम को चलकर तीसरे दिन बहावलपुर पहुँचे । ६ दिन की यात्रा की मिट्टी और मेल शरीरो पर 
चढा हुआ था । मुलतानी मिट्टी, जिसे मेट कहते थे, सिर और वदन पर मल कर स्तान किया गया। उन दिनो मे 
सावुन का चलन नही हुआ था । बहावलपुर मे ६ दिन की ऊंटो की यात्रा के “बाद कुछ झ्लाराम मिला | श्रागे 
का रास्ता रेलगाडी पर तय किया गया । सक्खर के पास सिंधु नदी पर श्रभी रेल का पुल नही बना था। उसको 
छोटे स्टीमरो से पार किया जाता था । 
कराची मे फर्म के मुख्य कार्यकर्ता आपके फ़ूफा केसर बूआ के पति श्री गोवर्धन दास जी मूंदडा थे । 
श्रापको उनके सरक्षण मे रखा गया श्ौर वे बडे लाड-प्यार से श्रापको रखते थे | कुछ समय सैर-सपाटे मे, कुछ घर 
पर अग्रेजी पढने मे और श्रधिक समय दफ्तर व दुकान मे वीतता था। उन दिनो मे काम-काज़ और व्यापार-व्यवसाय 
की शिक्षा इसी प्रकार दी जाती थी । वहाँ श्राप अपनी वहन जानकी वाई को बहुत याद किया करते थे । 


बीकानेर वापस 
सार मास वाद फिर मगसर मे दादी जी की वीमारी का तार पाकर उसी रास्ते से पिता-जी के साथ 
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बीकानेर लौट श्राये । वहावलपुर से बीकानेर की यात्रा ६ दिन के वजाय ऊंटो को भगातें और विश्वाम लिए बिना 
३ ही दिन मे पूरी की गयी । बीकानेर मे पढाई का क्रम फिर स्कूल मे शुरू हुआ | स्कूल का नाम दरबार हाई 
स्कूल रख दिया गया था । घर मे भी पढाई का क्रम चालू रखा गया । गणित, हिसाव और इतिहास में श्रापका 
मन नही लगता था । उसमे कमजोर रहने पर भी श्रनुत्तीर्ण होते का अवसर कभी नही आया । 


कराची की दूसरी यात्रा 


सदत्‌ १६४४ भादवा सुदी मे कराची की दूसरी यात्रा वहावलपुर के रास्ते से ही की गयी । इस वार 
माता जी, वहन जानकी बाई, केसर बुआ, उनकी पुत्री बुलाकी वाई और उनकी काकी सास भी साथ थी । श्री 
गोव्धेन दास जी मूंदडा के साथ यह यात्रा की गयी थी । बच्चो व स्त्रियों के लिए ऊँटो पर “कजावा” बनाया 
जाता था, जो कि उल्टी खाट ऊँटो पर बाँध कर उनके पायो को रस्सो से बाँध कर तैयार किया जाता था। 
इससे सवारियों को नीचे गिरने का भय नही रहता था। रास्ता वियाबान, उजाड और जँगली होने पर भी 
डाकुओ के भय से सर्वथा रहित था। सिंधु मुसलमान भेड़-वकरियाँ और गाय आदि पालकर श्रपना गुजारा 
चलाते थे। किसी-किसी के पास एक-एक हजार गायो तक का ठाठ और भेडो बकरियो का रेवड रहता था । 
उनका दूध, घी, छाछ वगैरह तथा वकरियो व भेडो का ऊत्त वेचकर वे अपना काम चलाते थे । इस याज्ञा मे कुल 
श्राठ नौ दिन लगे होंगे । ६ मास वम्बई वाजार की दुकान के ऊपर के कमरो में पहले के समान रहे । माघ सुदी 
४ सवत्‌ १६४४ को कोठी वाले मकान की प्रतिष्ठा की गयी | प्रतिष्ठा के लिए अमृतसर से सुप्रसिद्ध पण्डित श्री 
काशीनाथ जी और उनके पुत्र श्रम्वादत्त को विशेषरूप से बुलाया गया । शास्त्रीय विधि से वडे समारोह से सारा 
कार्य सम्पन्न किया गया । मकान बन जाने पर उसके ऊपर के कमरो में रहना शुरू कर दिया गया। यह मकान 
बहुत वडा और बहुत सुन्दर वनाया गया था। नीचे दुकान, उसके ऊपर बडी वैठक और बैठक के ऊपर रहने के 
कमरे व रसोई आदि की व्यवस्था थी । पीछे की ओर घरेलू मदिर, रसोई घर और टट्टी आदि की व्यवस्था थी । 
पिता जी की साधु-सत्तो और महात्माओ मे वडी श्रद्धा थी। उनको बे प्राय. भोजन आदि के लिए निमनरित 
किया करते थे । उनमे श्री सच्चिदानन्द नाम के सस्कृत के एक विद्वान साधु थे। आपको उनसे महिस्त स्तोत्र, 
गंगा लहरी शौर आदित्य हृदय आदि स्तोत्रो के पाठ पढवाये गये । 

सवंत्‌ १६४५ में रोकडिये के ३ मास की छुट्टी जाने पर रोकड का सारा काम आपको सौपा गया, 
जिसको आपने वडी होशियारी व सावधानी से किया । व्यापार, व्यवसाय निरन्तर फैलता गया। उसके लिए 
पिता जी को वम्बई, कलकत्ता और पजाब आदि का दौरा श्राय. करना पडता था | 


बीकानेर वापस 


श्रापके छोटे भाई राव बहादुर श्री शिवरतन जी का जन्म संवत्‌ १६४५ श्रावण सुदी ८ को कोठी के 
ऊपर के कमरे मे हुआ । उसी वर्ष बुआ केसर वाई की लडकी सीता का भी जन्म हुआ | शिवरतन जी के ६ मास 
के हो जाने पर पिता जी सबको कराची से बीकानेर ले श्राये और यह यात्रा वहावलपुर से ऊंटो पर न करके मुल- 
तान, फिरोजपुर और अजमेर के रास्ते से की गयी । फिरोजपुर से रिवाडी होकर छोटी लाइन से अ्रजमेर पहुँचे ही' 
थे कि पिता जी को कारतारक कम्पनी का वस्चई पहुचने का तार मिला। सब के बीकानेर जाने के लिए वैलगाडियाँ 
व ऊँट आदि की समुचित व्यवस्था करके और नौकरो श्रादि के साथ सव को रवाना करके पिता जी वम्वई चले 
गये । इस रास्ते मे शिवताथ सिंह नाम के डाकू का उन दिनो मे वडा श्रातंक था। इसलिए चरकड़े गाँव के दो राज- 
पूत भी रखवाली के लिए साथ भेजे गये । उन्होने बडा काम दिया। रास्ते मे एंक वार कुछ डाकुओ से जो सामना 
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हुआ तो वे उनकी पहचान के निकले और सबकी रक्षा हो गयी । फाल्गुन सुदी ३ को सकुशल भीनासार पहुँच 
गये । बड़े पिता श्री जगन्नाथ जी के दूसरे विवाह के कारण घर के सब लोग वहाँ मिल गये । 


विवाह 


बीकानेर पहुचने पर आपके विवाह की चर्चा चली । आपकी सगाई श्री जुगल किशोर जी डागा के 
सुपुत्र श्री तवलकिशोर जी की पुत्री चम्पा उर्फ भत्ती वाई के साथ हो चुकी थी। उसकी आयु केवल € वर्ष की 
होने से ससुराल वाले विवाह के लिये सहमत नही थे । परन्तु दादी जी का अत्यन्त आ्राग्रह होने से उनको सहमत 
किया गया । चचेरे भाई कन्हैयालाल जी की सगाई भट्टडो के यहाँ हुई थी। लडकी की आयु बडी होने से वे विवाह 
के लिए बहुत आग्रह कर रहे थे । इसलिए दोनो विवाह आषाढ सुदी € सवत्‌ १६४६ को एक साथ करने का 
निरचय किया गया । बडे पिता शिवदास जी और जगन्‍्ताथ जी भ्रपना काम-काज अलग-अलग करने का निश्चय 
करके कलकत्ता गए हुए थे। उनको वहा से विवाह के निमित्त बुलाया गया । कराची से आपके फूफा श्री गोवर्धन 
दास जी मूंदडा और श्री शिवप्रताप जी मोहता बडे उत्साह से विवाह मे सम्मिलित होने के लिए वहावलपुर 
के रास्ते श्राये । मूंदडा जी को घुडसवारी का वडा शौक था। वे सवारी की घोडी, घोडो की जोडी श्र एक 
घोडा गाडी साथ मे ले श्राये थे, परन्तु सडको के श्रभाव मे वह काम में नहीं आईं । विवाह की तैयारियाँ बड़े 
उत्साह से की गयी । उस समय की परिपाटी के अ्रनुसार विवाह मे वेश्या नृत्य भी हुआ और दो नामी वेश्याएँ उसके 
लिए बुलाई गयी । विवाह बडी घुमधाम से हुआ । 


माता जी का स्वभाव और उसका प्रभाव 


विवाह के वाद भी घर और स्कूल मे पढाई का क्रम जारी रहा । विष्णु-सहस्न-ताम श्र गोपाल 
सहस्र नाम का पाठ बीजराज व्यास से सीखा | माता जी का स्वभाव बडा शात, सरल, सहृदय, सहनंशील और 
दयालु था । बडे लाड-प्यार से वे बच्चो का लालन-पालन किया करती थी। अ्रपशब्द कहना तो दूर रहा वे कभी 
किसी को डाँटती या धमकाती तक नहीं थी। पढने के लिए भी किसी पर कोई दबाव नही डालती थी । वे 
भ्रत्यन्त धामिक वृत्ति की और श्रास्तिक आचार विचार की थी | रामसनेही साधुओं के सत्सग के कारण उन्होंने 
उनकी कठी धारण की हुई थी । भजन-पूजन व नित्य नेम मे वे कभी चूकती नहीं थी, नरसी जी की हुन्डी, 
दानलीला और भगवान राम व कृष्ण के भजन वे नित्य बडी तन्‍्मय होकर गाती थी। काम-काज करते हुए भी 
वे भक्ति के भजन गाती रहती थी। कातिक मे तुलसी श्रौर महादेव पार्वती का व्यावला गाया करती थी। 
उन गीतो को माता जी के मुख से सुनते हुए आपने याद कर लिया था। भीन|सर के मुरली मनोहर के मदिर के. 
कथावाचक रुघजी व्यास माता जी को भागवत्‌ की कथा सुनाया करते थे। कई वार भागवत्‌ का पारायण करने 
से माता जी को उसकी सारी कथाए याद हो गयी थी । चौमासे के दिनो मे घर के पास ही तुलसीकृत रामायण 
की कया दोपहर के समय हुआ करती थी । भजन भी गाये जाते थे। माता जी बडे नियम से उसमे सम्मिलित 
हुआ करती थी और रामायण की सारी कथा व भजन उनको कठाग्न हो गये थे | “हरे राम, हरे कृष्ण” की माला 
नित्य नियम से फेरा करती थी। लाखो मालाएँ उन्होने फेरी होगी । देह मे जितने रोम हैं उतनी मालाएं फेरने 
की भावना को उन्होने पूरा किया होगा । 

माता जी की इस घामिक एवं सात्विक वृत्ति का आपके जीवन पर जो अचूक प्रभाव पडा वह स्पष्ट 
रूप मे प्रगट हो चुका है। लेकिन, उस धामिक एवं आस्तिक वृत्ति मे जो अघ भावना थी, उस पर श्रापका मन 
उन दिनो मे भी बैठता नहीं था। श्राप भागवत के सम्बन्ध मे रुघजी व्यास से प्राय शकाएँ करते रहते थे । 
ह्रिणाक्ष द्वारा पृथ्वी के समुद्र मे डवोने और वराह द्वारा उसका उद्धार किये जाने की कथा सुनने पर आपने प्रदन, 





मोहता जी का २० वर्ष की अवस्था का चित्र सवत्‌ १६५३ । 
आपके दाहिनी ओर सुगनचन्‍न्द झा और वाई ओर 
पोरिया नाई खडे हैं । 


( हे१ ) 


किया कि सारी पृथ्वी के जल मे हब जाने के वाद वराह आदि कहाँ टिके होगे ? रुघजी के पास आपकी इस और 
ऐसी शकांग्रो का एक ही उत्तर था कि धर्म के मामले मे शका करना पाप है। इस प्रक/र आपकी शकाएँ तो दवा 
दी जाती , किन्तु हृदय मे पैदा होने वाला सन्देह दूर नहीं किया जा सकता था। आश्चर्य नही कि इसी सन्देह व 
ग्राशका ने अश्रध श्रद्धा के प्रति अविश्वास का रूप धारण कर लिया हो और वह आप की विवेकपूर्ण अतह प्टि को 
जगाने का निम्ित्त बन गया हो । माता जी से प्राप्त हुए सस्कारो का यह परिणाम आरापके जीवन-निर्माण का 
मुख्य साधन वन गया । 


तीसरी बार कराची 


संवत्‌ १६४७ भाद्रपद मे तीसरी बार आप श्री गोवर्धनदास जी मूंदडा के साथ कराची गये । यह यात्रा 
भी बहावलपुर के रास्ते ऊँटो पर की गयी । कुछ दिनो वाद बडे पिता लक्ष्मीचन्द जी के बडे पुत्र कन्हैयालाल जी 
आर जगन्नाथ जी के दूसरे पुत्र चुलाकी दास भी वहाँ आ गये | दिन में आप दफ्तर मे काम सीखते, कपडो के नमूने 
व माल के स्टाक का हिसाव रखते और कारतारक कम्पनी के मैनेजर वर्दिगटन के पास जाते-आते । श्री शिव- 
प्रताप जी मोहता के छूट्री जाने पर आफिस की अंगरेजी रोकड का काम भी आपके सुपुर्द किया गया। दुकान 
की कच्ची से पक्की रोकड उतारने श्लौर खतावनी करने का काम भी आप को सौंया गया । घर में अगरेजी पढने 
ओर उसका अभ्यास करने का क्रम जारी रहा । 

श्री शिवप्रताप जी मोहता और श्री गोवर्घनदास जी मूंदडा को घाभिक पुस्तक पढने-सुनने का कुछ 
शौक था | खाली समय मे वेठक मे वे भागवत का शुक सागर, भारत सार, योग वाशिष्ठ, तुलसी कृत रामायण, 
श्रादि पढा करते थे । श्राप भी ये पुस्तकें पढ़ कर उनको सुनाते थे । श्राप को उनसे हिन्दी का कुछ अभ्यास हो 
गया । कई भजन कठाग्र हो गये तथा रामायण, महाभारत, भागवत झादि की कथाएँ भी याद हो गयी। ठाकुर 
वाडी मे आप नित्य नियम से महादेव जी की पूजा किया करते थे । 


बीकानेर मे 


दो-ढाई वर्ष कराची मे बिताने के वाद आप कन्हैयालाल जी और बुलाकीदासजी के साथ सवत्‌ १६४६ 
कातिक वदी में बीकानेर लौटे । तव वीकानेर की रेलवे लाइन मारवाड जकशन जोधपुर होकर बन चुकी थी । 
इसलिए यह यात्रा मुल्तान, भ्रमृतसर, दिल्‍ली और मारवाड जकशन के रेलवे मार्ग से की गयी । पिता जी मस्से 
श्रौर भगनन्‍्दर के इलाज के लिए बीकानेर आये हुए थे । दीवाली से दो-एक दिन पूर्व बीकानेर पहुँचना हुआ । 
दीवाली मनाने के वाद परिवार के सव लोग कोलायत जी के मेले पर गये । वहाँ से लौटने के दो दिन वाद 
आपकी दादी जी का देहान्त हो गया । “खीचडे” और तेरहवी की मिठाई आ्रादि खाने के कारण आपको आँव 
की शिकायत हो गई | फिर मलेरिया भी हो गया । कई महीने बीमार रहे । 

वेशाख सवत्‌ १६५० मे छोटे भाई श्री मुलचन्द जी और उसी वर्ष माघ सुदी २ को आपकी पुत्री सुगनी 
चाई का जन्म हुआ । 

श्री मेघनाथ बनर्जी नाम के एक बंगाली सज्जन से आप अगरेजी का अभ्यास किया करते थे । 
“टाइम्स आफ इंडिया” पत्र आदि वह पढाया करता था। अगरेजी के साथ-साथ सामयिक विपयो की जानकारी 
भी उससे मिलनी शुरू हो गयी । बाबू जी जगन्नाथ जी की सगति से आपको विशेष लाभ मिला | वे दोपहर को 
दोवानखाने मे बैठा करते थे | उनके पास सभी तरह के लोग आते और अनेक विपयो पर चर्चा वार्ता किया करते 
थे। वह सारी चर्चा वार्ता आप बहुत ध्यान से सुनते भौर उससे भापकी साधारण जानकारी खूब बढी । उनका 


( ईई ) 


वाणीका का पत्न-व्यवहार श्राप पढते थे। वे उसमे बहुत ही निपुण थे । उससे भी आपने लाभ उठाया शौर पत्र 
श्रादि लिखने का आपको श्रच्छा अभ्यास हो गया । 


कराची मे 


दो वर्ष इस प्रकार बीकामेर मे बिताकर आप श्रपतती माताजी, अपने दोनो छोटे माइयो, वहन, स्त्री और 
शिक्यु कन्या के साथ सवत्‌ १६५१ भादवा मे कराची के लिए रवाना हुए। तब फुलेरा की लाइन बन छुकी थी । 
इसलिए यह यात्रा फुलेरा, रिवाडी, फिरोजपुर, मुल्तान और सक्खर के रास्ते की गयी । कराची पहुँचकर श्राफिस मे 
श्रापने मूँदडा जी के साथ काम करना शुरू किया। दुकान मे खाता खताने का काम भी आ्रापको सौंपा गया। 

इस वर्ष कराची मे गहरी नालियाँ खोदकर गदे पानी के गटर विठाये जा रहे थे श्रौर उनके लिए खोदी 
जाने वाली नालियो का पानी पम्प करके सडको पर ही वहा दिया जाता था। उसके कारण कराची मे मलेरिया 
व न्युमोनिया खूब फैला । कोठी मे भी बहुत से लोग बीमार पड गये । आप भी अपने भाई-बहन सहित बीमार 
हो गये । तौप भर तिल्‍ली की शिकायत रहने लगी | मूदडा जी को भी निमोनिया ने श्रा घेरा । माता जी और 
पिता जी पूरी तरह स्वस्थ रहे । सवा वर्ष, कराची मे रह कर सवत्‌ १६५२ कातिक में अमृतसर, हरिद्वार और 
दिल्‍ली होते हुए श्राप वीकात्तेर लौट भाये । दीवाली दिल्‍ली में मनायी गयी | इस बार के कराची निवास की मुख्य 
घटना मार्केट की नीव का रखा जाना था, जो कि कोठी के सामने वाले गोदाम के स्थान पर बनाया गया था । 
श्रापको समाचार पत्र और पुस्त ' पढने का विशेष शौक था, इसलिए श्राय “डेन्सोहाल लायब्रेरी” मे नियमित रूप 
से जाया करते थे । वहाँ रामायण व महाभारत अगरेजी मे, मिस्ट्रीज श्राफ लन्‍्दन तथ। श्रन्य समाचार पत्र श्रादि 
पढते थे। हिन्दी पुस्तकें पढने का भी झ्ापको शौक था। श्री देवकीनन्दन खतन्नी के उपन्यास चन्द्रकान्ता, नरेन्द्र- 
मोहनी, कुसुमकुमारी भ्ादि भी पढ डाले झौर “चन्द्रकान्ता सन्तति” के ग्राहक बन गये । इन पुस्तको से आपका 
भाषा-ज्ञान बढने के साथ-प्ताथ श्रापको दुनियादारी की भी भ्रच्छी शिक्षा मिली । 


बीकानेर मे आमोद-प्रमोद का जीवन 


बीकानेर मे आपके मकान के उत्तरार्घ की ओर सटा हुआ घर श्री लक्ष्मीचच्द्र जी की निगरानी में 
वन रहा था | उसकी निगरानी आप करते लग गये । कोई विशेष काम न था | इसलिए अभ्रधिक समय गाने-बजाने, 
राग-रग और विनोद मे बीतने लगा। उन दिनो में श्रापकी मण्डली जोरदार थी । कराची से श्राप अपने साथ 
जो उपन्यास भ्रादि ले आये थे उसको सारी मण्डली बडे चाव से पढने लगी । झापने इस मण्डली के साथ उन' दिनो 
के आमोद प्रमोद का वर्णव जो स्वय लिखा है वह यहाँ उद्धुत किया जाता है | श्रापने लिखा है कि “मेरी प्रकृति 
रजोगुण प्रधान, विनोदी और विलासी थी इसलिए रसिकता की मात्रा अधिक थी । वीकानेर में अधिक रहने 
से कुछ कुसग के प्रभाव के कारण पथश्रष्ट भी अनेक वार हुआ । पर सत्वगुण की मात्रा भी पर्याप्त थी। तमोगुण 
कम था इसलिए विचारशक्ति तेज थी । सावधानी और सतकंता अधिक थी । कुमार्ग में मैं इतना नही उलभा कि 
जिससे मेरा पतन होकर बदन।मी हो जाती और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती । उस समय के अनुभव से झागे चलकर 
मुझे यह निश्चय हुआ कि हम लोगो के श्रधिक विश्वास-पात्र नौकर हमारे वालको को श्रधिक विगाते हैं । 
विशेषकर ब्राह्मण देवता तो कोई विरला ही विश्वास का पात्र होता होगा। मेरी बरावरी वालो मे भीखणचन्द्र 
राठी मेरा घनिष्ठ मित्र था। फतेलाल भइया और 'ामप्रताप चाडक हेसी मजाक के लिए उपयोगी थे । बाकूदास 
व्यास हाजिर जवादी, प्रसगानुसार कविताएँ, दृष्टान्त व चुटकुले श्रादि कहने मे तथा विनोद की वातें करने मे 
बहुत कुशल था । उसके कहे हुए चुटकुले, दृष्ठात और कविताएँ समय-समय पर प्रसग आने पर मुझे भ्रव भी 


, 
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( ३३ ) 


याद प्राती हैं। वह शायर था | उनके अतिरिक्त और भी कई लोग हमारी हाजरी भरने आया करते थे । 
हमारी मडली के लोग प्रपने-अपने काम के लिए देशावरो मे जाते थे पर होली और चौमासे के दिनो मे सब 
वीकानेर भ्राकर एकत्र हो जाते थे । होली के दिनो मे ग।ने बजाने, हँसी-मजाक और विनोद की बहुत घूम 
रहती थी । 

चौमासे के दिनो श्रौर होली के दिनो मे गोठें बहुत किया करते थे । बदरी भैरव के स्थान में वक्सी- 
राम व्यास नाम का एक वडा धुर्त स्वाँग करके वैठा रहता था प्रौर कई तरह की सिद्धाइयो का प/खंड किया करता 
था | मुझे भी उन दिनो सिद्धाइयो में विश्वास था। मैं उसके पास जाया करता और उसके जाल मे पड कर 
कई दिनो तक उससे ठगा जाता रहा । उसकी ठगाई और धूर्तता का भेद पीछे खुला। दोपहर के समय पृज्य बाबू 
जी जगनताथ जी के पास दीवानखाने मे मैं वैठा करता और देशावरों की आई हुईं चिट्टियाँ वाँचता । उनके 
उत्तर पूज्य बाबू जी की आज्ञानुसार मैं लिखता और जो कोई काम करने को कहते वह किया करता । सुबह 
प्रौर शाम के समय हम लोग पूरे स्वतंत्र थे । उसमे बडो की तरफ से हमे कोई रुकावट नही होती थी ।” 

यह लम्बा उद्धरण आपका लिखा हुप्ना केवल यह स्पष्ट करने के लिए दिया गया है कि आपके जीवन 
का जो उत्कप॑ हुप्रा उसके बीज आप मे युवावस्था मे ही विद्यमान थे । यदि वे न होते तो साधारण मनुष्यों की 
तरह भाप भी भ्रपने जीवन में कोई विशेषता प्राप्त वही कर सकते थे और युवावस्था मे फिसला हुआ आपका पहला 
ही कदम शतमुखी पतन का निमित्त बन गया होता । युवावस्था मे हर व्यक्ति के जीवन' मे एक इन्द्र होता है, 
जिसको देह और आत्मा का इन्द्र कहा जाता है। श्रामोद-प्रमोद, राग-रग और भोग-विलास में उलझ जाने वाला 
देह-सम्बन्धी श्रावश्यकताश्रो का दास बन जाता है फिर उसका विकास नहीं हो सकता । जो उन पर विजय पा 
लेता है उसकी अतहष्टि जागनी प्रारम्भ हो जाती है ओर उसका ध्यान आत्मा की ओर लग जाता है। श्रापके 
सस्कारी जीवन का विकास इसी रूप में हुआ । आपकी दृष्टि अ्न्तर्मुखी होकर प्रात्मा की श्रोर लग गयी । 


पहली कलकत्ता यात्रा 


सवत्‌ १६५४ में बम्बई और कराची मे प्लेण की शिकायत होने से आप भ्रधिकतर बीकानेर ही रहे । 
भाद्पद १६५४ में आप और आपके चचेरे छोटे साई कन्हैयालाल जी कलकत्ता गये । कलकत्ता की श्रापकी यह 
पहली यात्रा थी। इसलिए कलकत्ता देखने की वडी लालसा थी । 


यज्ञोपवीत संस्कार 


कलकत्ता झाये श्रभी दो ही मास हुए थे कि श्रापका और आपके बडे चचेरे भाई मदन गोपाल जी का 
यज्ञोपवोत संस्कार करने का निश्चय किया गया । आपके घर से यज्ञोपवीत पहनने की परिपाटी नहीं थी। सबसे 
पहले _गन्नाथ जी का यज्ञोपवीत सस्कार हुआ था और उनके बाद आप दोनो का कातिक सुदी ११ को पुष्कर 
राज में सस्कार होना निश्चित हुआ था | धर्मंगाला की सस्कृृत पाठशाला के पडित परमानन्द जी श्रीमाली को 
अपने साथ लेकर पिताजी बीकानेर से रवाना हुए और श्राप दोनो उनको फुलेरा मे मिल गये । वहाँ पहुचने पर 
चला कि पुष्कर मे प्लेग फैल जाने से यात्रियों का वहाँ जाना रोक दिया गया है । सामर के पास “देवयानी” 
के हे लक मुहूर्त के दिन पडित श्रीमाली जी से आप दोनो का यज्ञोपवीत सस्‍्कार यथाविधि करवा लिया 
हे नर आकर पडित जी से सघ्या प्रौर गायत्री की दीक्षा ली। गणेश पूजन के साथ सध्या और गायत्री 

प करने का भी नियम शुरू हो गया, जिसको बडे प्रेम और श्रद्धा से निभाया जाने लगा। 
पवत्‌ १६५६ में आपको पजाव मे गेहूँ की सस्डे पैट्रिक कम्पनी की अ्रन/ज की खरीद के रुपये भुगताने 
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का सराफे का काम सौंपा गया। उसके लिए श्राप पजाव श्राते-जाते रहते और गेहूँ के बाजार मे तेजी आरा जाने 
के कारण दो मास अग्रतसर मे रहे । कसूर, फिरोजपुर आदि मडियो मे भी आपका आना-जाना हुआ । 

सवत्‌ १६५७ में झ्ापकी एकमात्र वहन जानकी बाई का देहान्त हो गया जिसकी माता जी को बहुत 
गहरी चोट लगी | उनको सात्वना देने के लिए तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया गया। पिताजी, माता जी के 
साथ आप के दोनो भाइयो श्री शिवरतन जी, श्री मूलचन्द जी तथा आपकी पुत्री सुगनी बाई को साथ लेकर 
श्रावण मास मे यात्रा के लिए विदा हुए। पूज्य लक्ष्मीचन्द्र जी भी सपरिवार साथ गये। श्राप अपनी पत्नी के साथ 
बीकानेर रहे । नाथद्वारा मे कुछ दिन रह कर वे मथुरा व वृन्दावन मे ब्रज-यात्रा मे शामिल हुए । पिताजी जरूरी 
तार पाकर वहाँ से कराची चले गये श्रौर सवको बीकानेर लौटा दिया। थोडे ही दिन बाद पिताजी बीमार होकर 
बीकानेर आ गये । वर्षा की अधिकता से फिरोजपुर के पास सतलज में बाढ़ भ्रा जाने से रेल की पटरी हूट गयी 
थी । काफी रास्ता उनको पैदल पानी मे से होकर पार करना पडा। इसके कारण पहले बुखार शुरू हुआ, फिर 
झाँव की शिकायत हो गयी । उनकी वीमारी और कमजोरी के कारण लम्बे समय तक आपको बीकानेर में ही 
रहना पडा । सर्दियों मे श्राप कन्हैयालाल जी के साथ पजाब होते हुए कराची गये और वहाँ कुछ दिन रहकर 
हैदराबाद से लूनी तक बनी हुई नई रेल-लाइन से बीकानेर लौट आये । यह पहला झ्वसर था, जब कि सुबह १० 
बजे कराची से चलकर दूसरे दिन रात के ११ बजेबीकानेर पहुँचना हुआ था | इसलिए यह्‌ यात्रा वडी सुखद रही । 


दिल्ली मे 


पर्याप्त वर्षा के कारण गेहें की फसल बहुत भ्रच्छी हुई थी इसलिए सण्डे पैट्रिक का काम पजाब के भलावा 
दिल्‍ली और उत्तर प्रदेश की मडियो मे भी फैल गया और अनेक स्थानो पर उसकी एजेन्सियाँ कायम हो गयी, उसके 
भुगतान का सारा काम श्राप लोगो के ही जिम्मे था । दिल्ली मे भी नयी दुकान का खोलना भ्रावश्यक हो गया । 
वहाँ चौवे कटडे मे कपडे की दुकान गोवर्धनदास मदनग्रोपाल के नाम से पहले ही चलती थी । इस काम के लिए 
सराफे की नयी दुकान खोलने के लिए आपको दिल्‍ली भेजा गया | आपने जौहरी बाजार मे गोवर्धनदास गोकुलदास 
के नाम से दुकान खोली । हापुड, मेरठ, मुज़फ्फरनगर, देववन्द, खतौली, सहारनपुर, गाजियाबाद, पानीपत, 
करनाल रोहतक आदि मडियो मे खरीद होने लगी । सब जगह ग़रुमाइते नियत किये गये । कुछ स्थानों पर आढ- 
तियो की मर्फत भी काम होने लगा। लाखो का लेन-देन दिल्‍ली से होने लगा । बम्बई भ्रौर कराची की हुण्डी 
का भाव दिल्ली मे गिर जाने से रोकड रकम वम्बई से मेंगायी जाने लगी । सवा लाख की रोकड लाने मे रेलभाडा 
ठीक पडता था । इतनी बडी-बडी रकमें कई बार मेंगायी गयी । दिल्‍ली के भ्रलावा श्रमृतसर और पजाब का काम 
भी झ्ापको देखना पडता था। 


मात्ता जी का सकल्प 


सवत्‌ १६४८ भाद्वपद मे श्री शिवरतन जी और श्री लक्ष्मीचन्द जी के पुत्र श्री सोहनलाल जी के विवाह 

एक साथ हुए । उनके लिए आप भी बीकानेर आये । विवाहो के वाद माताजी के साथ श्राप और आपकी पत्नी को बैल- 
गाडी पर राणीचा रामदेवजी के मेले पर जात देने के लिए जाना पडा । वाल्यावस्था मे आपके गुदा में मस्सा हो 
जाने से माता जी ने सपत्तीक आपकी जात देने का सकल्प किया था भर तब तक वाएं हाथ से खाने का नियम 
लिया था । वह सकलप श्रव पूरा हुआ । रास्ते मे डाकुओ का बडा भय था। इसलिए साथ मे झस्त्रवारी राजपूत 
रखवाली के लिए गये और मडरगाँव से वन्दूकधारी एक थोरी (भील) को मी ले लिया गया | गाँव नोखडा श्रौर 
ईसिरडों के वीच डाकुझो ने ऊँटो पर पीछा किया । राजपूत तो डर गये किन्तु थोरी बन्दुक लेकर सामना करने को 
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तैयार हो गया । डाकू छोडकर चले गये ; किन्तु आपकी पत्नी ऐसी भयभीत हो गई कि उसको बुखार और दस्त 
लगने लगे । जैसलमेर के वाप गाँव पहुँच कर वहाँ के हाकिम से एक घुडसवार को साथ ले लिया गया । उसको 
उन दिनो में “बोलाऊ” कहते थे। आप, माताजी और साथ के सुगता ओमक्का और पोरिया नाई के सिवाय वाकी सव 
इतने भयभीत थे कि यात्रा पूरी करनी वहुत भारी पड गयी । माताजी पत्नी को सदा छाती से लगाए रखती थी 
आर वडी ढाडस बँधादी रहती थी । गहने उतार कर एक विश्वासी नौकर को दे दिये गये थे, जो काफी दूर रहकर 
पीछे पैदल चलता था । उसका नाम पुरोहित था । वह बडा निर्भीक और साहसी था। रामदेव जी की जात देकर 
सब लोग जब तक कोलायत वापस नही पहुच गए तब तक भय दूर नही हुआ । बीकानेर पहुच कर भी आपकी 
पत्नी वहुत दिन बीमार रही । इस यात्रा के इस विवरण से उन दिनो की असुविधाओ्री शोर कठिनाइयो को सहज 
में समझा जा सकता है। 


गुण प्रकाशक सज्जनालय की स्थापना 


सवत्‌ १६५८ माघ सुदी १३ को बीकानेर मे सम्भवत पहली सार्वजनिक सस्था की नीव डाली गयी । 
इसकी स्थापना का विशेष श्रेय आपको है । फर्तेसिह, दीवान मोहता कुल के श्री जगन्नाथ जी के पृत्र श्री गिरवर 
लाल जी आपकी आयु के उदार विचारो के सज्जन थे | उनके आपके विचार खूब मिलते थे | एक दिन आपस 
मे यह चर्चा हुई कि युवक अपना सारा समय ताश, चौपड व गप-दप वगैरह मे यो ही विता देते हैं और कोई 
काम न होने से कुमार्ग मे पड जाते हैं। इसलिए कुछ मित्रो से सलाह-मशवरा करने के वाद दोनो ने मिलकर इस 
पुस्तकालय की स्थापना की | पहले सभापति मोहतो के टिकाई श्री किशन सिंह जी बनाये गये । मत्री श्री गिरधर 
लाल जी और आञाप कोपाध्यक्ष बनाये गये । मोहतो के सब युवक और हाहर के कुछ श्रौर लोग भी उसके सदस्य 
बने । चार आना मासिक चन्दा रखा गया । कुछ घनाढ्य लोग एक रुपया, दो रपया मासिक भी देते थे । पुस्तको 
के लिए विज्ञेप चन्दा किया गया । पुस्तकें हिन्दी और सस्कृत की सब घामिक मेंगायी गयी | कारण इसका यह था 
कि सारे सदस्य कट्टर सनातनी थे और आप भी उन दिनो मे कट्टर सनातनवर्मी थे । प्रात नियम से मरुनायक जी 
तथा मंदनमोहन जी के और शाम को लक्ष्मीनाथ जी के दशन करने जाया करते थे । श्रावण के सोमवार और 
शिवरात्रि आदि के दिनो मे शिववाडी, काशी विश्वताथ जी और गोपेश्बर महादेव आदि के दर्शन किया करते 
थे। हिन्दी के कलकत्ता के पत्र “हिन्द वगवासी” तथा “भारत मित्र”, इलाहाबाद के साप्ताहिक “अ्रम्युदय” तथा 
मासिक “सरस्वती”, बम्बई का 'वेंकटेशवर समाचार” और लखनऊ की मासिक पत्रिका “माघुरी” मेंगाये जाने 
लगे | आपने मनुस्मृत्ति, या यवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, धर्म सिन्धु, निर्णय सिन्घु तथा भतृहरि शतक और 
सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रन्थ पढ डाले । दर्शन भी आ्रापने पढे परन्तु उनके सूक्ष्म विचारों मे आपका मन नही लगता 
था। सस्था में आर्यसमाजी विचारों के भी कई सज्जन सदस्य थे । 

इस सस्था के तत्त्वावधान मे प्रति रविवार को व्याख्यान आदि होते थे और वोलने का अभ्यास किया 
जाता था। पडित चिरजीलाल जी गोस्वामी के अध्पापन में एक सस्क्ृत पाठशाला भी चलायी गयी । आपने भी 
संस्कृत का कुछ अभ्यास किया और लघु कौमुदी का पूर्वार्ध कठ कर लिया । वाहर से भी पडितो को व्याख्यान 
देने के लिए बुलाया जाता था। व्याख्यानवाचस्पति पं० दीनदयालु जी शर्मा के व्याख्यान वहुत पसन्द किये गये । 
पुस्तकालय का काम मोहतो के चौक मे बुद्धिसिह जी की प्रोल मे शुरू किया गया। सैंसोलाव का झंगडा 
होने पर जब मोहतो के दो भाईपे (दल) हो गये तब पुस्तकालय वाठियों के चौक मे एक किराये के मकान मे 
रखा गया। उसके बाद वर्षों तक श्री चतुर्मुज जी शिवरतन जी पूगलवालो के मकान मे रहा। अन्त में १६६६- 
६८ में कोट दरवाजे के अन्दर उसका अपना भवन आपके उद्योग से वनवा दिया गया जहाँ वह भ्रव तक 
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कायम है । उसके मत्री श्री गिरधारीलाल जी के बाद श्राप, कन्हैयालाल जी, शिवरतन जी, मोहनलाल जी और 
रामकिशन जी मोहता झादि श्रापके ही परिवार के व्यक्ति रहे। 


कराची मे 


सवत्‌ १६५६ में पिता जी ने एलिंगर मोहता कम्पनी कायम करने का निईचय किया और उसके 
लिए भ्रापको कराची बुलाया गया । श्राप सपत्नीक वहाँ गए और वहाँ जाकर एलिंगर साहव से मिले । कम्पनी 
के कायम होने के बाद एलिंगर की श्रनुपस्थिति मे उसके मैनेजर का काम झापने सम्भाल लिया । अग्रेजी का 
साधारण ज्ञान होने पर भी आप इगलैड के श्राढतियो से श्रग्नेज़ी मे खूब श्रच्छा पत्र-व्यवहार कर लिया करते थे 
शऔ्और कम्पनी का काम खूब चल निकला । 


दिल्‍ली दरबार 


सवत्‌ १६५६ में आप श्री गोवर्धन दास जी मूदडा के साथ दिल्ली मे लार्ड कर्जज का दरवार देखने 
गये । श्री मदत गोपाल जी भी उसके लिए कलकत्ता से दिल्ली पहुँच गये थे। श्री भजनलाल जी लोहिया के 
प्रयत्न से श्रापको और मदनगोपाल जी को दरबार के भीतर जाने के पास मिल गये । दिल्‍ली से शाप केसर बुआ 
के पुत्र रामरतन जी मूंदडा के विवाह के लिए वीकानेर आ गये झौर विवाह के बाद श्राप कराची लौट गये । 
कराची मे प्लेग हेने से श्राप सपरिवार वीकानेर लौट आये । कूचामन मे लक्ष्मीचन्द जी के पुत्र मेघराज जी के 
विवाह के बाद श्राप फिर बीमार पड गये । स्वास्थ्य लाभ करके श्राप फिर कराची लौट गये। 

सवत्‌ १६६१ मे जेठ प्रथम वदी ५ को छोटे भाई मूलचन्द जी भौर पुत्री सुगनी बाई के विवाह एक 
साथ बडी घुमधाम के साथ किये गये । दोनो विवाहो के कार्यभार के कारण श्राप और श्रापकी पत्नी फिर बीमार 
पड गये । 


मूंदडा जी का देहान्त 


सवत्‌ १६६२ भादवे मे पिता जी श्रौर श्री लक्ष्मीचन्द्र जी तीर्थयात्रा पर गये। श्री शिवरतन जी 
उनकी व्यवस्था करने के लिए उनके साथ थे। श्राप कराची मे रहे । श्री गोवर्धन दास जी मूंदडा भी कराची मे 
ही थे | उनको पेट की कुछ शिकायत हुई, जो दिन-पर-दिन वढती गयी । खाने-पीने का उतको सयम न था । 
बीमारी के वढते रहने पर भी उनको अ्रपनी जन्म-पत्री पर वडा विश्वास था | उसमे उनकी श्रायु ७२ वर्ष की बतायी 
गयी थी । इसलिए वे यह न मानते थे कि उससे पहले उनका कुछ विगाड हो सकता है| मना करने पर भी वे 
खाने-पीने मे गडबड कर जाते थे | अभ्रपनी जन्म-गाठ उन्होने वीमार रहते हुए भी बडे उत्साह से मनायी । विशेष 
पकवान, मेवे की खिचडी श्लोर पकौडी श्रादि बनाये गये । उसको खाने में श्रापने सकोच नहीं किया । उनकी 
इच्छा के विरुद्ध डोक्टर को बुलाया गया। उसने जलोदर वताकर कराची का जलवायु उनके प्रतिकूल बताया । 
इसलिए आपने उनसे वीकानेर जाने का अनुरोध किया परन्तु वे सहमत नही हुए । वडी मुश्किल से आपने उनको 
इसके लिए सहमत किया। बीकानेर भाने के एक ही मास वाद उनका देहान्त हो गया | पिता जी वह दुखद 
समाचार सुन कर यात्रा के वीच से लौट आये । कराची के सारे काम-काज का भार आप पर श्रा पडा । श्री 
मूंदडा जी व्यापार-व्यवसाय मे बहुत चतुर और अनुभवी थे। अगरेजी के ज्ञान के भ्रभाव मे भी वे किसी काम मे 
झटकते नही थे । एलिगर साहव विलायत गये हुए थे । उनके दफ्तर का सारा काम-काज भी आप (मोहता जी) 
ही सम्हालते थे । इसलिए दुकान और दफ्तर दोनो का सारा काम अकेले चलाते रहे । एलिंगर साहव के विलायत 
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से लौटने के वाद आपको बीकानेर आने का श्रवसर मिला । मूँदंडा जी के बडे पुत्र रामरतन' जी आपकी आधीनता 
में काम सीखने लगे। 


पुत्र-प्राप्ति के लिए अनुष्ठान 


आ्रापको कोई पुत्र नही हुआ था | इसलिए माता जी के आदेश औौर पत्नी के अनुरोध पर पुत्र-कामना 
के लिए “सवा लक्ष” महादेव का अनुष्ठान सवत्‌ १६६४ श्रावण में मोहता धर्मशाला में गणेश जी के मन्दिर 
के दक्षिण वाले कमरे मे विधिपूवंक करवाया गया | इसके लिए गहर के झाठ नामी पडित जविये विठाये गये । 
रोज सवेरे “ग्रोम्‌ नम शिवाय” के मत्नों का जाप करते हुए महादेव जी की मिट्टी की लिंगियाँ बनायी जाती थी । 
पडित गणशदत्त जी व्यास काव्य तीर्थ के साथ श्राप अपनी पत्नी सहित दोपहर को वहाँ जाकर विधिपूर्वेक पुजन, 
रुद्री और महिम्व के पाठ करके श्रारती उतारते थे। भोजनभट्ट जपियो को उनकी इच्छानुसार नित्य नया 
मिप्ठान्न बनाकर बढिया भोजन करवाया जाता था । उन सस्ते दिनो मे भी एक समय पर एक जपिया के भोजन 
पर सवा रुपया खर्च भ्रा जाता था। उन्ही दिनो मे धर्मशाला मे एक घटना ऐसी घट गयी कि आपके अन्व विश्वास 
और श्रन्ध श्रद्धा को बहुत गहरी ठेस लगी । एक घृ्त, ठग धर्मशाला मे आकर ठहरा था। उसने सामने रखी 
हुई थाली मे लोगो की मनचाही चीज उपस्थित करके शहर में चारो ओर बडा झआ्ाइचर्य फैला रखा था | एक 
रात को वह गणेश जी के सारे आभूषण लेकर गायव हो गया । पुलिस ने सन्देह मे पुजारी देवीदास को सताना 
शुरू किया। उसने तग आकर घर्मशाला की वावडी मे हृव “कर आत्महत्या कर ली । उसका लडका मूलचन्द अब 
भी पुजारी का काम करता है। घर्मशाला के आदमियो ने देवीदास के भूत होने की बात चारो ओर उडा दी और 
लोगो ने वावडी की ओर के कमरो में रहना छोड दिया । जपिये भी भूत का भय मानने लग गये थे। रात मे 
धर्मशाला के पीछे तालाब पर घोवी कपडे धोया करते थे | उनकी आवाज की जो ध्वनि घर्मशाला में होती तो 
लोग उसको भूत की आवाज़ बता कर और अभ्रधिक भयभीत होने लगे। एक रात को जपिये वर्षा के कारण पूजा 
वाले कमरे मे सो गये और उनमे से एक ने अपनी पूजा का सामान एक आअाले मे रख दिया। उसमे से कोई 
वर्तन नीचे गिर गया तो भूत के कमरे मे आने का शोर मचा कर सारे जपिये घवडा कर वाहर दौड पड़े श्र 
सारी धर्मशाला मे भगदड मच गयी । दूसरे दिन पूजा के लिए जब आप गये तब भूत का सारा किस्सा आपको 
बताया गया। श्रापने जपियो को डॉटा-डपटा और कहा कि “तुम तो भूतो के ईश्वर महादेव जी का अनुष्ठान करते हो 
ओर रुद्री तथा महिम्न का पाठ करते हो फिर भी तुम लोगो को महदेवजी पर विश्वास नही है । भूत से डरते 
हो तो तुम लोग मुझे क्या पुच्र-प्राप्ति करवाओगे ?” जपिये तब अनेक प्रकार के वहाने बनाने लगे। आप स्वय 
पोरिया नाई के साथ रात को १२ बजे से सुवह के ४ वजे तक बावडी वाले चौक मे घूमते रहे और लोगो को 
भूत के भय से मुक्त किया | आपने स्वय लिखा है कि “अनुष्ठान का फल यही हुआ कि मेरे हजारो रुपये फिजूल 
खर्च हुए भर जपियो ने माल उडा कर ऊपर से दक्षिणा भी ऐंठ लो । पृज्य माता जी श्रौर मेरी पत्नी के मन 
में सन्‍्तोष हुआ कि “सवा लक्ष” पूरा हो गया अ्रव पुत्र अवश्य होगा पर कुछ भी नही हुआ ।” 


ज्योतिषियों पर अविश्वास 


एक और वात से भी आपके अन्धविश्वास और अंघ श्रद्धा को ठेस लगी । ज्योतिषियों ने आपकी 
माता जी के देहान्त का सवत्‌ १६६३ आपके पिता जी को वता रखा था। इसलिए माता जी के हाथो से दान 
पुण्य आदि सब करवा दिया गया, परन्तु माताजी का देहान्त नही हुआ । ज्योतिषियो की बात असत्य सिद्ध हुई । 

इसी प्रकार की एक घटना और घटी । मेरठ की ओर से कोई एक वडा ज्योतिपी आया था । वह 


( हे ) 


अ्रपने पास भृगुसंहिता रखंता था और उसके आधार पर सबकी जन्मपत्री तथा भविष्य श्ादि वताया करता था | 
पडित गणशदत्त जी आपको भी अ्रपने साथ उसके पास ले गये । उसने दो दिन के लिए टाल दिया और दो दिन 
बाद एक जन्मपन्री दे दी। पिछली बातें उसने बहुत कुछ ठीक बता दी परन्तु भविष्य की जो बातें बतायी ठीक 
न निकली । जगन्नाथ जी के पुत्र वुलाकीदास की आयु उसने ७२ वर्ष बताई, परन्तु उनका ३० वर्ष की श्रायु मे 
ही देहान्त हो गया । इससे श्राप इस परिणाम पर पहुँचे कि ये ज्योतिषी जिस शहर मे जाते हैं वहाँ के पडितो के 
साथ मिलकर बडे-वडे लोगो की जन्मपत्रियाँ श्रौर उनके बारे मे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपको यह भी 
सन्देह हो गया कि हमारे घर के ज्योतिषि और कही पडित गणेशदत्त व्यास भी उससे मिल न गये हो। आपने 
लिखा है कि “ज्योतिषियो, पडितो श्रौर सिद्धों की पोल, पाखण्ड शोर ठगाई की बातो का मैंने अपनी आयु मे बहुत 
ठगे जाकर अनुभव प्राप्त किया। ये बडे धूतं व घोखेबाज होते हैं, लोगो को ठग-ठग कर खाते हैं (” 

परिणाम यह हुआ कि ज्योतिषियों से भविष्य भर मुह॒र्त निकलवाने में श्रापकी कुछ भी श्रद्धा न रही। 
सवत्‌ १६६४ मे श्री लक्ष्मीचन्दर जी श्रौर श्रापके पिता जी ने जब भ्रलग-प्रलग होने का निश्चय किया तब लक्ष्मीचद 
जी ने तो मुहूर्त वगैरह निकलवा कर श्राषाढ सुदी २ को कलकत्ता और वम्बई का काम शुरू किया । और 
आपने मोत्तीलाल गोवर्धनदास के नाम से दीवाली के दिन बिना मूह॒त॑ निकलवाए ही वहियो का पुजन वगैरह 
कर लिया। वाद में पता चला कि उस दिन चन्द्ररहण भी था, जिसका उल्लेख पचाग मे नही किया गया था। 
दोनो फर्मों का काम कैसा चला यह बताने की आवश्यकता नही । 

उसके बाद काम-काज के सिलसिले मे आप कई मास तक कराची मे रहे। दोनो छोटे भाई श्री शिवरतन 
जी ओर श्री मूलचन्द जी भी कराची भ्रा गये। तीनो भाई श्रापस में खूब मिलजुल कर एक साथ रहने लगे | छोटा 
भाई मूलचन्द बडा स्वस्थ और हृष्टपुष्ट था। सवत्‌ १६६४ भाददें मे श्राप दोनो भाइयों को कराची छोडकर बीकानेर 
भ्रा गये । पीछे मूलचन्द को बुखार रहने लगा श्रौर वह भी बीकानेर श्रा गया। कुछ दिन बाद उसके स्वास्थ्य-लाभ 
करने पर पिता जी माता जी और भूलचन्द को सपत्नीक झासोज सुदी ६ को बीकानेर से कराची ले गये । जाने 
का महत॑ निकलवाया गया और सब विधि-विधान करके पिता जी रवाना हुए। उन दिनो में विदा होने के समय 
गुड के लड़, वारियल और पानी का लोटा हाथ मे लेकर कमर बाँधकर, किसी सुहागिन बहन-वेटी को सामने 
बुला कर धर से विदा होने की विधि की जाती थी । सब विधि-विधान यथावत्‌ की गयी। 

श्री हरकिशन' व्यास नाम के एक पडित पर पिता जी की बडी श्रद्धा थी। पिता जी ने सैसोलाव के 
तालाव पर हरकिशन मोहता की वगीची मे उसको वरणी बैठाया था| उसकी पूजा की सजावट बहुत ही सुन्दर थी । 
पिताजी ने आपको आदेश दिया था कि तुम प्रतिदिन उसके दर्शन किया करना श्रौर वरणी की समाप्ति पर पूर्णा 
छुति आदि देकर सब विधियाँ पूरी कराना | वैसा ही किया गया । 


छोटे भाई का वेहावसान 


कराची गये एक मास भी पूरा नही हुआ था कि मूलचन्द को सन्तिपात ज्वर हो गया और आपको 
कातिक सुदी १० को उसकी सख्त बीमारी का तार मिला, जिसमे तुरन्त कराची पहुँचने को लिखा गया था। उस 
समय झापकी पत्नी भी बहुत बीमार थी। पिताजी के विदा होने के समय बनाये गये ग्रुड के लड्ढ, खाने के कारण 
पेट मे लाग होकर बहुत सख्त दर्दे रहने लगा था | कई मास तक वैद्यों श्रौर डाक्टरों का इलाज करवाया गया 
जिससे श्राराम नही हुआ श्रत मे रुघजी व्यास की बताई हुई दवा श्रजवाइन, दाणा मेथी, चन्दलिया, हरड, सोठ, 
सेंचल लूण तथा गुड का काढा दिया गया और वे ठोक हो गयी । 

अपनी पत्नी के अ्रस्वस्थ होने पर भी आप कराची के लिए रवाना हो गये । गाडी रात को ३ बजे 
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जी (दूसरी पक्ति बाए से 
तत्कालीन मत्री ठाकुर जुगलस्सिह जी खीची बार-एट-ला। 


साथ मोहता 


शिक्षको के 


र्कृ 
र्क्‌ 


मोहता मूलचन्द विद्यालय बीकानेर 


( ३६ ) 


चलती थी ; परन्तु आप रात को ११ वजे ही गाडी मे जाकर सो गये । उस दिन सुबह वायसराय की स्पेशल 
ग्राने वाली थी जिसके कारण श्रापकी गाडी सवेरे € बजे रवाना हई , परन्तु मेडता रोड ४ घण्टे न ठहरकर उसने 
लृणी मे दूसरी गाडी को पकड लिया। रास्ते में सुरपुरा के स्टेशन पर जगन्नाथ जी और लक्ष्मीचन्द जी से 
मुलाकात हुई तव वे भी मूलचन्द की बीमारी का हाल सुनकर वडे चिंतित हुए। वे दोनो कूचामन से किशनलाल 
जी कावरे की मृत्यु के मोकान से लौट रहे थे । लुगी से समदडी के रास्ते तक आपको जंगल में बहुत टूर तक 
आग जलती हुई दीख पडी । मन पहले ही से विक्षिप्त था। तरह-तरह के अनिष्ट की कल्पना कर आप और भी 
अ्रधिक विक्षिप्त होने लगे । साथ ही यह भी सोचने लगे कि यदि कही मूलचन्द का स्वर्गवास हो गया तो क्या 
किया जाना चाहिए ? “गुणप्रकाशक सज्जनालय” की स्थापना के समय से आपके हृदय मे समाज-सुधार की 
भावना पैदा हो चुकी थी। श्रापने ते किया कि उसकी स्मृति मे ऐसा कोई काम किया जाना चाहिए जिससे 
लोगो का भला हो और उसका नाम भी अमर हो जाय । गिरवर लाल जी मोहता तथा गणेशदत्त जी व्यास के 
साथ वीकानेर की पिछड़ी हुई अवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में प्राय चर्चा हुआ करती थी और विद्या-असार के 
लिए कुछ न कुछ करने का विचार किया जाता था। यह भी सोचा जाता था कि शहर मे मृत्यु के अवसर पर जो 
लाखोरुपये “तीन घडे” के ब्राह्मण-भोजन मे प्रति वर्ष खर्च होते है वे विद्या प्रचार मे क्यो न लगाए जायें ? आपके 
मन में इसी तरह के सकल्प-विकल्प उठते रहे श्रौर आपने निश्चय कर लिया कि मूलचन्द के स्वर्गवास के बाद 
पिता जी को समझा कर तीन घडो का भोजन नही किया जाय । उस पर खर्च होने वाली रकम मे कुछ भर 
मिलाकर उसकी स्मृति मे एक विद्यालय की स्थापना की जाय | 

कराची स्टेशन पहुँचे तो स्टेशन पर घर का कोई झादमी नहीं मिला । पिताजी को सत्यनारायण ज़ी 
के मन्दिर मे कथा सुनाने वाले प० सुखदेव जी मिले तो उनसे पहले दिल कारतिक सुदी ११ की शाम को मूलचन्द 
के देहावसान का दारुण समाचार आप को मिला । 

कोठी पर पहुँचे तो सव शोकाकुंल थे । पिता जी रोते हुए मिले झौर अत्यन्त उदिस्न मच से उन्होंने 
उसकी मृत्यु का वर्णन किया । माता जी कुछ सभली हुई थी । उसके वाद के वारह दिन के क्रिया कर्म निपटा कर 
तेरहवें दिव भाई झिवरतन और मूलचन्द की विधवा पत्नी के साथ श्राप वीकानेर लौट आए । 


मोहता मूलचन्द विद्यालय की स्थापना 


वीकानेर से कराची जाते हुए श्रापने यह सकल्प कर लिया था कि मूलचन्द की मृत्यु के वाद तीन घडा 
न करके उसकी स्मृति मे विद्यालय की स्थापना की जायगी और तीन घडे के भोज पर खर्च की जाने वाली वन- 
राणि विद्यालय के काम मे लगाई जायगी । कराची से चलते हुए पिता जी को आपने इस सकलल्‍प से सहमत कर 
लिया और विद्यालय की स्थापना करने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त कर ली। उस समय इस काम के लिए 
२३,००० ₹० खर्चे होने का अनुमान था । पडित गणेशदत्त जी व्यास ने आप के विचार का समर्थन किया और 
पर सहयोग देने का विश्वास दिलाया । ब्राह्मणो के लडको को सव से अधिक शिक्षा की आ्रावश्यकता थी। इस- 
लिए उनके मुहल्ले के पास विद्यालय खोलना निश्चित किया गया। शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगो की कमेटी 
वनाने का विचार किया गया। श्री केदारनाथ जी डागा और श्री वदनचन्द जी दम्माणी जब शौक प्रकट करने 
आए तब उनसे भी चर्चा की गई और वे कमेटी मे सम्मिलित होने को सहमत हो गए । मुन्शी मम्मनलाल जी 
पकील ने भी अपनी सहमति दे दी । श्री मदनगौपाल जी मोहता ने आप के विचारो का समर्थन किया । ब्राह्मणों मे 
१० गणेशदत्त जी व्यास और श्री विजयशकर जी के पिता पं० गेरमल जी व्यास ने भी कमेटी मे सम्मिलित होना 
सीकार कर लिया। सात-आठ सज्जनों की एक कमेटी वना दी गई। दरार हाई स्कूल के हेंडमास्टर श्री 


( ४० ) 


कृष्णशंकर जी तिवारी बडे ही सज्जन भर विद्या-प्रेमी थे। श्री शिवरतन जी उनसे पढे थे। उन्होंने प्रबन्ध मे पूरा 
सहयोग दिया। उनकी सम्मति से श्री कस्तुरचन्द जी व्यास मुख्याध्यापक नियुक्त किए गए। नए शहर मे श्री रिख- 
नाथ जी बागडी के पुत्र श्री रतनलाल जी से उनकी कोटडी माँगकर माघ सुदी ५ को “मोहता मूलचन्द विद्यालय 
की स्थापना हुई | श्री कृष्णशकर जी तिवारी से उसका उद्घाटन करवाया गया । जिसमे हिन्दी, अ्गरेजी, वाणी- 
का हिसाव-किताव और महाजनी वहीखाते के काम की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया। हिन्दी के श्रध्यापक 
प० वसुदेव जी गोस्वामी और वाणीके के श्री लालचन्द जी श्रीमाली नियत किए गए। नब्राह्मणो के बालकों को 
श्राकर्षित करने के लिए ४ आना मासिक छात्रवृत्ति रखी गई । ऊपर की कक्षाओं मे श्राठ भ्राना, वारह श्राना ' 
ओर एक रुपया छात्रवृत्ति दी जाती थी । सब पुस्तकें झौर पाख्य सामग्री मुफ्त दी जाती थी । यह सव विद्यार्थियों 
को विद्येबत ब्राह्मणो के वालको को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता था। ब्राह्मणो के ये वालक ४ आाना 
महीना पर महाजनो के यहाँ उनके बच्चो को खेलाने श्रादि के काम किया करते थे और उनके यहाँ होने वाले 
जीमनवार व दान-ढक्षिणा श्रादि पर गुजारा किया करते थे , इसी कारण उनमे अनेक दुव्यंसन पैदा होकर श्रापस 
मे लडाई-मंगडा वर्गरह भी होता रहता था। वे बेकारी या आवारागर्दी मे श्रपता समय' बिताया करते थे । उनको 
रास्ते पर लाने के लिए यह पहला प्रशसयीय प्रयत्न किया गया था । परन्तु उन्होने इसका भयानक विरोघ किया। 
पिता जी ने जिस प० हरकिशन व्यास से अनुष्ठान करवाया था, जो मूलचन्द की मृत्यु के कारण पूर्णाहुति के 
बिना बीच मे ही रह गया था, वही पण्डित इस विरोघी श्रान्दोलन का प्रमुख नेता था । इन लोगो ने सनातनघर्म के 
नाम पर प्रगति और उन्नति के इस काम का भी कडा विरोध किया। इस निन्‍दा और विरोध की तनिक भी 
परवाह न कर श्राप विद्यालय के काम मे लगे रहे श्रौर उसकी दिन दूनी, रात चौगरुनी उन्‍नति होती रही । एक-दो 
वर्षों मे मिडिल तक पढाई होनी शुरू हो गई और कुछ वर्षों के बाद वह हाई स्कूल बन गया श्र उसको सरकारी 
सहायता मिलने लग गई । श्री कस्तूरचन्द जी व्यास के बाद श्री गणेशदत्त जी व्यास' मुख्याध्यापक नियत किए 
गए। फिर हाई स्कूल बनने के बाद श्ग्नेजी के जानकार को मुख्याध्यापक बनाना श्रावर्यक हो गया। 


विद्यालय का अ्रपना भवन 


कराची से पिताजी श्राए, तो स्कूल की प्रगति देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए। उन्होंने कराची मे एक लाख का 
मकान खरीद कर उसकी श्रामदनी से स्कूल को चलाने का स्थायी प्रवन्ध कर दिया शौर भ्राथिक चिन्ता से उसको 
मुक्त कर दिया । कुछ समय वाद सम्वत्‌ १९६८ मे नथुसर दरवाजे के श्रन्दर रघुनाथ सागर कुएँ की श्रोर जाने 
वाले रास्ते पर विद्यालय का अपना विशाल भवन वना दिया गया जिसमे वह भभी चल रहा है। सम्बत्‌ १६९७७ में 
राज्य से नये शहर मे जसूसर दरवाजे के भीतर ८००० गज जमीन लेकर लक्ष्मीचन्द जी के पुप्रो ने २० हजार रुपया 
लगा कर उनकी स्मृति मे विद्यालय के साथ छात्रावास भी बनवा दिया, जिस पर उनके नाम का पत्थर लगा दिया 
गया । महाराज गगारसिह जी की सम्वत्‌ १६६६ में हुई रजत जयन्ती और सम्वत्‌ १६६४ मे हुई स्वर्ण जयन्ती पर 
विद्यालय की ओर से उनको मानपत्र भेंट किए गए । उन्होंने विद्यालय की वडी प्रशसा की । इस विद्यालय से 
निकले हुए झनेक छात्र देशावरो मे ग्रुमाइ्ते, सुनीम झौर राज्यो के उच्च पदो पर काम करने में सफल हुए। 

वीकानेर मे निजी रूप से कायम किया गया यह पहला सार्वजनिक विद्यालय था। इससे न केवल 
श्राप के विद्या-प्रेम एव सार्वजनिक भावना का ही पता चलता है; परन्तु समाज सुधार सम्बन्धी उत्कट क्रान्तिमयी 
भावना का भी विशेष परिचय भिलता है । तीन घडो की जीमनवार को समाप्त करके उस पर खर्च की जाने 
वाली विपुल धन राशि का विनियोग सार्वजनिक सेवा एवं विद्या-प्रसार के लिए किया जाना आप के असाधारण 
साहस एव अदूभुत धैर्य का सूचक था। ब्राह्मणो की ओर से जीमनवार झौर उसकी दक्षिणा वन्द होने के कारण 
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झ्राप पर जो गहित एवं वीभत्स झ्ाक्षेप किए गए उनको सहन करना साधारण वात नही है । लोग जलूस वना- 
कर आपकी निन्‍्दा के गीत गाते हुए निकलते थे । शहर की दीवारों पर आपके लिए गन्दे से गन्दे शब्द लिखे 
जाते थे । घर के दरवाजे पर जाकर भी विरोधी लोग गन्दे प्रदर्शन करते थे। आप हँसकर रह जाते थे और 
आपने कभी किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नही की । श्राप ने शान्ति, धैर्य और सहन-शक्ति का अपूर्न परिचय 
दिया । अपने विचारों तथा भावना पर आप चट्टान की तरह अडिग रहे । हाई स्कूल वनने के बाद ठाकुर 
श्री युगलसिह जी खीची ने कई वर्षों तक और उनके वाद श्री गगेशदत्त जी व्यास के सुथुत्र श्री अ्रनन्तलाल जी 
व्यास ने विद्यालय के अवेतनिक मन्त्री के पद पर बडी योग्यता तथा तत्यरता के साथ काम किया । 

सम्बत्‌ २००७ में विद्यालय उसकी कुल सम्पत्ति के साथ राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को 
सौंप दिया गया और यह शर्त कर दी गई कि विद्यालय का नाम और छात्रावास पर लगाया गया श्री लक्ष्मी- 
चन्द जी का स्मृति-चिन्ह यथावत्‌ वने रहेगे। इसका सुरूष कारण देश का विभाजन हो जाने से कराची के मकान 
की आमदनी का बन्द हो जाना था। 


संगीत विद्यालय 


दूसरा बडा काम विद्या-प्रसार के सम्बन्ध में आपने जो किया वह था समगीत की शिक्षा का । सगीत 
का रूप हमारे देश में वहुत विकृृत हो चुका था। वह या तो अश्रश्लीलता का विषय वनकर त्याज्य समभा जाने 
लग गया था श्रथवा निधृत्ति के मार्ग को अपनाने वाले साधु-सन्तो के लिए समझा जाकर ग्रहस्थियों के लिए 
वर्ज्य माना जाता था। वह उन वेश्याओ्रो का धन्धा वन गया था जो समाज मे अत्यन्त हीन दृष्टि से देखी जाती 
थी। राज प्रासादो और धनिको की अट्वालिकाओं मे वह केवल मनोरजन एवं विलासिता का विपय बन गया 
था। घामिक एवं सामाजिक समारोहो की दृष्टि से भी वह मन्दिरों अथवा साथु सन्‍्तो तक ही सीमित रह गया 
था। उसका जनता के सार्वजनिक एवं सास्कृतिक जीवन के साथ कोई सम्पर्क न रहा था । आप मे सगीत के लिए 
अभिरुचि का प्रारम्भ घामिक समारोहो और साधु सन्‍्तो की सगति से हुआ था। माता जी घधामिक प्रवृत्ति की 
महिला थी। वे न केवल पूजा पाठ के समय, किन्तु घर-ग्रहस्थी के अन्य काम काज करती हुई भी भक्ति-प्रघान 
भीत, भजन व लावणियाँ गाती रहती थी । माता जी के घामिक स्वभाव से आप मे सगीत के सस्कार पैदा हुए थे। 
संगीत आप के दैनिक जीवन का प्रधान भंग बन गया। आपने कराची मे महाराज स्वामीदास गयैये से हारमोनियम 
पर कुछ रागो व सरगम शआरादि का अभ्यास किया था। बीकानेर मे प्राय सभी मन्दिरों मे एकादशी झ्रादि के अब- 
सरो पर रात को जागरण करके गाने वजाने तथा कीर्तन आदि की पुरानी प्रथा थी । आप के कुल परम्परागत 
मन्दिर महनायक जी मे लाभू जी गोस्वामी रात जाग करके राग-रागिनी के भजन गाया करतेये । इसी प्रकार 
श्री रघुनाथ जी के मन्दिर मे आप के पडौसी श्री हरिराम जी ओझा, श्री चेलाराम खत्री श्रौर श्री वुलाकीदास 
व्यास राग-रागिती के भजन गाया करते थे। दूसरे मन्दिरों मे भी राम घमन्ड के भजन गाँए जाते थे। आप 
अनेक वार रघुनाथ जी व मसुनायक जी के मन्दिरों मे भजन सुनने ज।या करते ये । आप की धर्मशाला मे 
गणेश जी के मन्दिर मे भी गणेश चतुर्थी पर इसी प्रकार का जागरण होकर राग रागिनियाँ गाने का कार्यक्रम 
रहता था। उसमे हरीराम जी की मण्डली शामिल हुआ करती थी । उनके स्वरगंवास के बाद श्री लाभू जी 
गु्साँई आने लगे। आप भी रात को जागरण करके गाने बजाने व कीर्तन के कार्यक्रम मे सम्मिलित हुआ करते 
थे। इससे आपको श्रनेक राग-रागिनियाँ गाने का अभ्यास हो गया । इस प्रकार श्राप के हृदय में बीकानेर में 
संगीत-विद्या के प्रचार का विचार पैदा हुआ । 
इस वीच सवत्‌ १६५६ मे सुप्रसिद्ध सग्रीताचार्य श्री विष्णु दिगम्वर जी का बीकानेर मे शुभागमन 
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हुआ । आपकी घर्मशाला मे वे एक मास तक ठहरे और सगीत का प्रतिदिन कार्यक्रम चलता। शहर के सभी 
सगीतज्ञ उसमे सम्मिलित होते | सगीत की बडी घुृम रहती । श्रापका उनसे परिचय हुआ । सबका यह आग्रह था 
कि बीकानेर मे सगीत की शिक्षा की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए । सवत्‌ १९६० में आपने श्रपने चौक मे श्री 
चतुर्भुज जी मोहता के मकान का ऊपर का कमरा किराये पर लेकर वहाँ सगीदशाला स्थापित कर दी । लाभूजी 
गोस्वामी उसके शिक्षक नियुक्त किए गए । उसमे गाना, तबला, हारमोनियम, सितार श्रादि की नियमित शिक्षा 
दी जाने लगी। गोसाँइयो के बालकों मे सगीत का विश्येष प्रचार होने से वे अधिक सख्या मे उससे लाभ उठाने 
लगे । मोहता चिकित्सालय का भवन बन जाने के बाद उसकी तीसरी मजिल मे सगीतशाला लाई गई और लाभूजी 
गुर्साई के जीवित रहने तक वह चलती रही । शहर मे जब भी कभी बाहर का कोई सगीतज्ञ श्रथवा नृत्यकार 
(कथक) भ्राता तो उसका विशेष कार्यक्रम शाला को ओर से रखा जाता | शहर के सभी ग्रुणीजन उसमे निमत्रित 
किए जाते । स्थानीय सगीतशो के कार्यक्रम का भी समय-समय पर श्रायोजन किया जाता । आपकी सगीत भौर 
नृत्य मे जो रुचि थी उसी का यह परिणाम था। 

श्रापने स्वयं इस शाला में सगीत का अम्यास किया श्रौर अनेको ने उससे विश्ेष लाभ उठाया । कुछ 
होनहार कलाकारो को श्राप छात्रवृत्ति भी दिया करते थे। उनमे श्री गोपाल आचार्य एक थे जो कुछ विक्षिप्त 
हो जाने से अपने को लक्ष्मीनाथ कहते थे । ये शाला के पहले विद्यार्थी थे और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि तथा तीज 
स्मरण-छक्ति रखते थे | इनको सगीत के साथ-साथ चित्रकला का भी वडा शोक था । इनको कलकत्ता भेजकर आपने 
चित्रकला का विशेष श्रम्यास करवाया । मोहता मूलचन्द विद्यालय के ये प्रथम छात्रो मे थे । हीरालाल ओझा ने 
भी इसी शाला में गाना-बजाता सीखा था। इस प्रकार होनहार युवकों पर अपने हजारो रुपया खर्च करके उनको 
कलाकार बनाने मे विशेष सहायता प्रदान की | सगीत मे आपकी इस' अभिरुचि का लाभ यह हुआ कि श्ररलील 
गीतो का स्थान समसाज-सुधार सम्बन्धी और भक्ति रस प्रधान गीतो को मिल गया । अपने स्वय ऐसे श्रनेक गीतो 
की रचना की और झापके ही कारण जनता मे उनका प्रसार हुआ । 


कलकत्ता का सामाजिक जीवन 


सवतु १६६७ मे श्रपने व्यापार व्यवसाय के सिलसिले मे कलकत्ता आने पर यहाँ के सामाजिक जीवन के 
प्रति आपके चित्त मे बहुत ग्लानि उत्पन्न हुई। मारवाडी और खत्री युवको मे विलासिता चरम सीमा पर पहुची हुई 
थी । वेश्याओ को रखेल या नौकर रखना बडी शान समझा जाता था। बगीचो मे नाच मुजरा वगरह जब होता तो 
सैकडो युवक उसमे सम्मिलित होते। श्रापके बडे पिता शिवदास जी के स्वगंवास के बाद कलकत्ता मे जब झ्लौसर और 
ब्राह्मण भोजन हुआ था तव॑ गगा विश्वन उर्फ हरसा महाराज से आपकी जान-पहचान हो गई थी । वह पुष्करणा 
ब्राह्मणो का पच था । वह बडा विलासी था और उसने एक मुसलमान वेश्या रखी हुई थी। वह शेयर बाजार में 
दलाली मे कुछ भ्रच्छा कमा लेता था और सारा विलासिता मे फूंक देता था। भ्रासाराम मोहता नाम का एक श्रादमी 
श्रापकी हाजरी मे रहता था। उसका सम्बन्ध विलासी लोगो के साथ था। दुलीचन्द श्रग्नरवाल के वगीचे मे उसकी 
रखेल वेश्या ने सब गाने-वजाने वाली वेश्याओ के नाच-गान का श्रायोजन किया था। आ्रासाराम मोहता और हरसा 
महाराज के कहने पर आप भी उसमे सम्मिलित हुए | उसका विवरण आपने स्वय लिखा है। उससे कलकत्ता के 
उन दिनो के सामाजिक जीवन और उसकी आपके हृदय पर जो प्रतिक्रिया हुई उसका भ्रच्छा परिचय मिलता है । 
झ्रापने लिखा है कि “उसमे कई विलासी खमन्नी और मारवाडी झाए थे। गने-बजाने के साथ पान खाने और 
शरवत आदि पीने की भरमार थी । जिन गिलासो मे वे लोग शरवत पीते थे उन्ही में वेश्याएँ भी पीती थो। पान 
की पीक-दानिया सभी उठाकर उनमे पीक थुकते थे । श्राचार-विचार का कुछ भी व्यवहार नही करते थे। इस तरह 
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के भ्रष्टाचार से मुझे बहुत ग्लानि हुई । उनके आपस मे हँसी-मजाक और असम्य व्यवहार से भी मुझे बहुत घृणा 
उत्पन्न हुई। इसलिए मैं तो घण्टे-दो घण्टे ठहर कर घर झा गया। वे लोग रात-भर वहाँ रहे | यह हृथ्य देखकर 
धर्म का ढोग करने वाले ब्राह्मण और बैदयो के दुराचारो और अ्रष्टाचारो की पोल मैंने प्रत्यक्ष देख ली । इन 
लोगो के ऊपरी दिखाने की धर्मान्चता और पवित्रता एक वडा पाखण्ड है | वास्तव में ये लोग घोर नास्तिक और 
अष्टाचारी होते हैं।” 

झापके हृदय में विद्यमान सतोगुण प्रधान वृत्ति का परिचय आपके इन शब्दों से मिलता है। अ्रपनी 
इस वृत्ति के ही कारण आप शतमुखी पतन से वाल-बाल वच गए और सासारिक व्यवहार मे आपकी स्थिति प्राय 
जल मे कमल-पत्र की सी रही । उसका दुष्प्रभाव आपने अपने पर पडने नही दिया । 


साम्प्रदायिक दगा 


मगसर के महीने मे कलकत्ता मे भीषण सास्प्रदायिक दगा हुआ, जिसका मुख्य क्षेत्र चितपुर रोड से पूर्व 
की ओर हैरिसन रोड और जकरिया मस्जिद के आस-पास था। आपके मकान के चारो तरफ मारवाड़ियो की विशेष 
आवादी थी और उन्त पर ही मुसलमानो की आँखें थी। वे बडे भीरु और निर्वल थे। किसी मे मुसलमानों का 
सामना करने का साहस नहीं था। उनके मकानों में रहने वाले जमादार भी कुछ साहस न दिखा सके । मकानों 
के दरवाजे बन्द करके सब भीतर दुवक कर बैठ गए । जो कोई वाहर रह गया वह बुरी तरह मारा-पीठा गया । 
आपकी पत्नी अपनी पुत्री सुगनी वाई के साथ अपने पीहर वासतल्ला स्ट्रीट से, घोडागाडी पर लौट रही थी। 
सडक पर मुसलमानों की अपार भीड जमा थी । आप अपने मकान के वराण्डे से सारा दृश्य देख रहे थे । नीचे 
भकान के फाटक बन्द थे । गाडी का कोचवान मुसलमान था । गाडी आते देखकर आपके मन में भय और शका 
कुशकाएँ पैदा हुईं। परन्तु कोचवान ने गाडी को लाकर जैसे फाटक पर खडा किया वैसे ही अकस्मात्‌ जमादार 
ने फाटक खोला ओर वे भीतर आकर ऊपर चढ गईं । फाटक बन्द कर लिया गया । मुसलमान उनको देखकर 
लपके परन्तु कुछ कर न सके । मकान के नीचे ईस्ट वंगाल रेलवे का बुकिंग आफिस था इसलिए वह हमले से 
सुरक्षित रहा । पुलिस दगे को न दवा सकी तो फौज वुलाई गई। दूसरे दिन दोपहर को दगा कुछ शात होने पर 
रिखनाथ जी वागडी की वाडी से श्री रतनलाल बागडी ने अपनी गाडी फौज के सिपाहियो के साथ आप लोगो 


को लेने के लिए भेजी । आप पत्मी और पुत्री सहित उसमे वागडी जी के यहाँ चले गए श्रौर कुछ दिन के बाद 
दीकानेर चले गए | 


कराची मे 


वीकानेर से श्राप कराची चले गये । वहाँ आपको डफरिन श्रस्पताल की कमेटी का सदस्य भर 
श्रानरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया । आप वहाँ हवा बन्दर के बंगले मे रहते थे । यह पहले मीनवाला पारसी 
से किराये पर लिया गया था और सम्बत १६६६ में खरीद लिया गया । वहाँ से सम्राट्‌ पंचम जाज॑ के दिल्ली 
दरवार मे सम्मिलित होने आए और कराची मे हुए उनके दरवार मे भी सम्मिलित हुए । गवनभेट हाऊस मे 
होने वाले सभी समारोहो मे आपको निमन्त्रित किया जाता था | 


कलकत्ता मे और पहला विद्वयुद्ध 


सम्वत्‌ १६६७ के वाद आपने व्यापार व्यवसाय के सिलसिले मे दिल्ली, कानपुर भ्रीर कलकत्ता आदि 
के कई दौरे किए। सवत १६७१ का अधिक समय आपका कलकत्ता मे वीता । बहाँ श्राप सपरिवार ढाका पट्टी 
मे भेरोदान नेबर की वाडी का ऊपर का तल्ला किराये पर लेकर रहने लगे । उसी वर्ष पहला विश्व युद्ध शुरू 
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हुआ था । कलकत्ता मे जर्मनी के लगातार विजयी होने श्रौर भ्रग्ने जो के हारने का बहुत बुरा भ्रसर पडा । मार- 
वाडियो मे भगदड मच गई । उन्होंने श्रपता चाँदी सोना श्रादि सामान लेकर राजस्थान जाना शुरू कर दिया 
उनका व्यापार व्यवसाय डूबने की सी परिस्थिति पैदा हो गई । आपको श्रग्नेज़ो की राजनीतिमत्ता पर पुरा भरोसा 
था| श्राप यह नही मानते थे कि महायुद्ध मे उनकी हार होगी। आपने समाचार पत्रों मे कई लेख लिखकर 
लोगो को धैर्य बँंधाया और जमकर अपने व्यापार व्यवसाय मे लगे रहने की सलाह दी। “कलकत्ता समाचार” 
मे प्रकाशित “युद्ध और भीतरी व्यापार” शीषंक आपके लेख को श्री कन्हैयालाल जी जालान के सुपुत्र श्री दुर्गा 
प्रसाद जालान ने स्वतन्त्र ट्रैक्ट के रूप मे छपवाकर लोगो मे बाँटा । उसमे आपने लोगो को यह समझाया था कि 
युद्ध के भय से भीतरी व्यापार व्यवसाय को वन्द करने का कोई कारण नही है । अपितु और जोर से व्याप+र 
करके पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्ही दिनो मे वगाल की खाडी मे जमंनी के “एमडन” जहाज ने अग्नेजो के 
अनेक व्यापारी जहाज ड्ुवा दिये थे और मद्रास पर भी गोले बरसाये थे । इससे लोगो मे युद्ध का झातक झौर 
भी अधिक फैल गया और बहुत श्रधिक भगदड मच गयी । लोग यह समभे हुए थे कि मद्रास की तरह किसी 
दिन कलकत्ता पर भी वम गिरेंगे। परन्तु श्राप उसके विपरीत लोगों को धैर्य व साहस से काम लेने की सलाह 
देते रहे । आपने और झ्ापकी सलाह मानने वालो ने खूब जमकर व्यापार किया भौर खूब श्रनाप शनाप लाभ 
उठाया । बिडला बन्धु उन्ही दिनो मे व्यापार व्यवसाय मे चमके और पहली श्रेणी के व्यापारी बन गए। 


साहित्य के क्षेत्र मे 


साहित्य के क्षेत्र मे आपने समाज सुधार की भावना से प्रेरित होकर प्रवेश किया श्रौर सबसे पहले 
भ्रलीगढ से प्रकाशित होने वाले “माहेश्वरी” पत्र मे उसके सम्पादक स्वर्गीय श्री भागीरथ दास जी की प्रेरणा से 
एक लेखमाला “हमारी वर्तमान दशा का विवेचन” नाम सेलिखी, जो बाद मे पुस्तिका के रूप मे प्रकाशित हुई। 


डाडियो के खेल का पुनर्जीवन 


बीकानेर लौटकर श्राप कोलायत जी के भेले मे सम्मिलित हुए । मस्नायक जी के चौक मे होली 
पर डाडिथो के खेल की बहुत पुरानी प्रथा चली श्राती थी | वह कुछ वर्षो से बन्द हो गयी थी। कोलायत जी 
के मेले से लौटकर आपके हृदय मे उसको पुनर्जीवित करने का विचार पैदा हुआ | मझ्तायक जी के चौक मे 
रहने वाले समाज के नेताओं के साथ आपने इसके लिए परामर्श किया । वे सहमत हो गए। श्रापके कुठ्ुम्ब के 
सभी युवक और मण्डली के मित्र उसमे बडे शौक से भाग लेते थे। श्री रामकिशन जी दम्माणी को गाने का 
बडा शौक था । वे भी झाबाल वृद्ध दलबल सहित झाकर सम्मिलित होने लगे । कुछ लोग उस खेल को बुरा 
मानते थे और दोपपूर्ण बताकर उसका विरोध करते थे | ऐसे लोगो का भ्रम व विरोध दूर करने के लिए 
आपने “डाडियो का खेल” नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की । उसमे खेल के निर्दोष होने और उसके गुणों पर 
प्रकाश डाला गया । पुराने गीतो मे कही कही पर कुछ श्रश्लीलता भवश्य थी उसको आपने दूर कर दिया श्रौर 
उसमे नए पद्म शामिल कर दिये । कुछ नए गीत भी बनाए गये । मगलाचरण के रूप में गणेश जी की स्तुति के 
सम्बन्ध मे भी आपने एक नया गीत लिखा जो कि खेल के शुरू में गाया जाता था। यह श्रापकी झपनी सूक 
थी । पहले ऐसा कोई मगलाचरण का गीत नही था । कृष्ण की रासलीला भर सुधार सम्बन्धी कई गीत भी 
आपने रचे । 

गणेश जी में श्रापकी बहुत गहरी व पुरानी श्रद्धा भक्ति थी । धर्मशाला मे स्थापित गणेश जी के मन्दिर 
मे आप नित्य उनकी उपासना किया करते थे। पिताजी ने मूँगे की रत्न जटित गणेश जी की एक मूर्ति खरीदी थी। 
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उसका पूजन श्राप नित्य प्रति यथाविधि १६ वेद मन्त्रो और गणेश स्तुति के कई स्तोत्रों के साथ किया करते थे । 

फागुन सुदी ८ से होली की पहली रात तक ७ दिन यह खेल बडे उत्साह के साथ हर साल होना 
शुरू हो गया। इधर कुछ वर्षों से वह फिर बन्द है और उसको पुनर्नीवित करने का प्रयत्त श्रापके छोटे भाई श्री 
शिवरतन जी कर रहे हैं। हजारो स्त्री पुरुष इसको देखने के लिए इकट्ठा होते थे । कभी कोई दुर्घटता या शिका- 
यत सुनने मे नही आई। वीच में नगाडे वजाये जाते थे और उनके चारी ओर घूमते हुए युवक हाथो में डाडिया 
लेकर नाचते गाते हुए एक दूसरे के डाडियो को लडाते हुए ऐसी सुन्दर ध्वनि करते थे कि देखने वाले मुग्ध 
हो जाते थे युवको की वेश भूषा एक से एक वढकर रहती थी । लाखो का गहना उनके बदन पर रहता था 
फिर भी किसी चीज के गुम होने भ्रथवा चोरी जाने की शिकायत सुनने मे नही श्राई । इस पुराने खेल का पुन- 
रुद्धार भी आपकी सावंजनिक भावना का सूचक है । श्रपने सगीत प्रेम, साहित्य प्रेम और समाज सुघार प्रेम तीनो 
का इसमे आपने भ्रदूभ्ुत समत्वय कर दिया था । इसको आपकी प्रगतिशील सार्वजनिक प्रवृतियों की त्रिवेणी का 
सगम कहना चाहिए। सब को साथ लेकर लोक सग्रह करने की आपकी श्रद्भुत शक्ति, प्रवृत्ति एव प्रतिभा का 
इससे सुन्दर परिचय मिलता है। 

डाडियो के खेल और सगीत विद्या के पुनरुज्जीवत के लिए किया गया काम भी दोनो ही हृष्टियों 
से उल्लेखनीय है । इस प्रकार डाडियो के खेल का परिष्कार करके एक शोर होली के त्योहार में विद्यमान 
प्रइलीलता को सर्वथा दूर किया और आपने समाज सुधार की दिशा में एक बडा कदम उठाया तो दूसरी ओर 
जनता मे सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए वह कदम वरदान सिद्ध हुआ । सभी समाजो के छोटे बडे लोग 
इसमे बडे उत्साह से समान रूप से भाग लिया करते थे श्र हजारो की उपस्थिति होने पर भी किसी को कोई 
श्रश्चिष्ट श्रथवा अश्लील व्यवहार करने का साहस नहीं होता था । खेल श्रौर सगीत मे लोग ऐसे तन्मय हो 
जाते थे कि सव ध्यान योग में स्थिर हो गए जान पडते थे । खिलाडियो के रूप में भी सभी जातियो के लोग 
बिना किसी भेदभाव के उसमे सम्मिलित होते थे। ऊँच नीच भ्रादि की कोई भावना किसी मे नही रहती थी। 
सव में आपस मे समता का व्यवहार रहता था । महाराष्ट्र मे गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप देने के सम्बन्ध 
से जो भावना लोकमान्य बाल गगाघर तिलक के हृदय मे विद्यमान थी उसी से प्रेरित होकर आपने डाढियो 
के खेल को एक नया रूप प्रदान कर उसमे नई चेतना श्रौर नया जीवन पैदा किया था। यह दुर्माग्य था 
राजस्थान का, कि वह अनेक छोटे-बडे राज्यों मे वटा हुआ था श्र उसमे महाराष्ट्र की सी एकरूपता और एक 
भावना विद्यमान नही थी, अन्यथा इस खेल को राजस्थान मे राष्ट्रीय गौरव प्राप्त होकर वह जनता में सामा- 
जिक एवं राजनीतिक चेतना पैदा करने का प्रमुख साधन बन सकता था । फिर भी वीकानेर नगर मे उससे श्रसा- 
घारण जीवन-जागृति एवं चेतना पैदा हुई । 

समाज सुधार की दृष्टि से सवसे बडी बात यह थी कि इस खेल मे ब्नाह्मण, वैश्य, नाई, माली, घोवी, 
करोडपति व निर्धन सभी समाजो तथा वर्गों के लोग बिना किसी सामाजिक ऊँच-तीच अथवा घामिक भेदभाव 
की भावना के सम्मिलित होकर समान रूप से भाग लिया करते थे । बीकानेर सरीखे पिछडे हुए नगरो के रूढि- 
पथी लोगो में गीता के समत््व दर्शन एवं समत्व व्यवहार के श्रादर्श को इस प्रकार क्रियात्मक रूप तव दिया गया 
था जब कि आपके समाज सुधार के कार्यों का कुछ लोग घोर विरोध किया करते थे। कुछ लोगो को श्रपने 
वडप्पन के कारण और कुछ लोगो को उसमे परम्परा से गाये जाने वाले अइलील गीतो के कारण सम्मिलित 
होने मे कुछ आपत्ति थी। श्रापने गगेश जी के मगलाचरण से उसको प्रारम्भ करके उसमे स्वरचित्त सुधार के 
गीतो का समावेश कर दिया और सब लोगों के लिए उसमे सम्मिलित होना निरापद वना दिया। बीकानेर का 
अनुकरण करके कलकत्ते मे भी यह खेल “माहेश्वरी मवन” मे बड़े धूमधाम से खेला जाता है। 


( ४६ ) 
दुखद देहान्त और हरिद्वार यात्रा 


आपके छोटे भाई राव वहादुर श्री शिवरतन जी मोहता की पत्नी को क्षय रोग की शिकायत हो गई 
झौर वह दिन पर दिन बढता ही गया। कई मास बीमार रहने के बाद चैत सुदी सस्मत्‌ १६७२ में उसका 
स्वर्गवास हो गया | उसका आपकी पत्नी के साथ बहुत स्नेह था। बीमारी के दिन्तो में भी वह उनकी गोद मे 
लेट जाती थी। परिणाम यह हुआ कि श्रापकी पत्नी को भी क्षय की शिकायत हो गई। उसका पता कुछ समय 
वाद लग सका | शिवरतन जी की पुत्री सहोदरा वाई को भी वह बीमारी हो गई और उसी के कारण उसका देहान्त 
हो गया । इन दोनों दुखद घटनाओं की झापकी पत्नी के हृदय पर बडी चोट लगी। उसको श्ञान्त करने श्र 
सात्वना पहुचाने के लिए आपने उसको साथ लेकर हरिद्वार जाने का निश्चय किया। श्रपती पुत्री सुगनी बाई 
भौर पत्नी के साथ श्राप डेढ मास हरिद्वार रहे और ऋषिकेश, देहरादून तथा मसूरी आदि भी गए। वहाँ से 
बीकानेर लौट भ्राए। यहाँ पहुचने पर श्री शिवरतन जी के दूसरे विवाह की चर्चा प्रारम्भ हुई । 
श्री लोईवाल जो के यहाँ सम्बन्ध 
सम्पत्त घर होने से सगाई के लिए अनेक प्रस्ताव आए । “माहेश्वरी” के सम्पादक श्री भागीरथ दास 
जी भूतडा ने रायवहादुर श्री ब्यामसुन्दर लाल जी लोईवाल की लडकी का प्रस्ताव उपस्थित किया । लोईवाल जी 
को आप भली प्रकार जानते थे। वे वैश्य महासभा और माहेश्वरी महासभा के श्रध्यक्ष रह चुके थे। समाचार 
पतन्नो मे उतके सम्बन्ध मे प्रकाशित समाचार आदि आप पढते रहते थे । वे जब किशवगढ़ के दीवान थे, तब 
बीकानेर भी श्राए ये और तब सब महेश्वरियो को इकट्ठा करके उन्होंने समःज-सुघार के सम्बन्ध से भाषण दिया 
था और कुछ चर्चा भी की थी । तब भी वे श्रापसे मिले थे। बावू जी जगन्ताथ जी के साथ भी उनका पुराना 
परिचय था। वह सम्बन्ध आपको जच गया भ्ौौर पडित गणेशदत्त जी व्यास को लडकी देखने के लिए ग्वालियर 
भेजा गया । फिर श्री क्षिवरतन जी को स्वय ख्वालियर भेजा गया । आपकी माता जी और पिता जी बीकानेर 
के बाहर सम्बन्ध करने के पक्ष मे नहीं थे। परन्तु शिवरतन जी के पसन्द कर लेने पर वे सहमत हो गए। सबत्‌ 
१६७२ में विवाह सम्पस्त हुआ । विवाह बहुत घुमधाम से हुआ । ग्वालियर महाराज भी विवाह में सम्मिलित 
हुए थे । 
आगरा में दुर्घटना 
खालियर से बारात के लौटने पर आगरा मे एक भयानक दुर्घटना होते-होते बची । रेल की पटरी 
पार करके श्राप सैकण्ड बलास के टिकट फर्स्ट क्लास के कराने के लिए जब दूसरी शोर गए तब लौटते हुए अधेरे 
में श्रापका पैर फिसल गया और आप इजन के कोयला गिराने के गड्ढे मे गिर गए। छाती में चोट लगी भौर 
कुछ बेहोश से भी हो गए। सहसा ही सम्भलकर श्राप उठे और दूसरी शोर पहुँच गए । झ्रापके उठने के थोडी 
ही देर वाद उसी लाइन पर से एक इजन गुजरा । यदि दो-चार मिनट की भी देर हो जाती तो भारचर्य वही कि 
श्राप उसी गढे मे दवकर रह जाते और किसी को कुछ पता भी नही चलता । मदनगोपाल जी की तबीयत भी 
विगठ रही थी । उनको की आ रही थी, गणेश जी पर उनकी वडी श्रद्धा थी । अपनी जीवन रक्षा को गणेश जी 
की कृपा मानकर और उसका नाम लेकर कुछ लोग चवाये । वे अच्छे हो गये । बीकानेर लौटने पर भी चाती 
का दर्दे कई दिन तक बना रहा । ग्रन्त मे गुड चुने का लेप करके पट्टी वाँधने से ठीक हुआ । 


कोलायत जी का उद्धार 
सवत्‌ १६७२ मे दु्भिक्ष पड़ने पर झापके मन में कोलायतजी के तालाब की मिट्टी निकलवाने का विचार 
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( ४७ ) 


पैदा हुआ । तालाव मे मिट्टी भर जाने से उस वर्ष मेला नही लग सका था। “श्री कोलायत गगा जी का जीर्णों- 
द्वार और अकाल पीडितो की सहायता--एक पथ दो काज'” श्षीपंक से आपने एक अपील प्रकाशित की । उसमे 
कोलायत का महात्म्य भी दिया गया । सेठ साहुकारो और श्राम जनता से लगभग चालीस हजार रुपये जमा हो 
गए ।.. जिससे हजारो दुर्भिक्ष पीडितो को काम पर लगाया गया । तालाब की सफाई के साथ-साथ घाटो की 
मरम्मत भी करवाई गई | रुवत्‌ १६९७३ के आपाढ मास तक यह काम चला । जो रकम बची वह वाद में इसी 
काम में लगाई गईं । झ्रापकी दुभिक्ष पीडितो को इस प्रकार राहत पहुँचाने की यह समाज सेवां की भावना निरन्तर 
बनी रही । जब भी कभी ऐसा कोई देवी सकट उपस्थित हुआ तब हमेशा आप आ्रागे धढ़ते और हजारो रुपया 
खर्च करके इसी प्रकार सकटापन्‍न्नों की सहायता करते रहे । 


पत्नी क्षय ग्रस्त 


श्रापकी पत्नी को क्षय की जो शिकायत हुई थी वह॒उत्तरोत्तर बढती गई। पीठ में दर्द रहने लगा 
झ्और डकार आने लगे । बीकानेर और कराची मे कराए गए उपचारो से कोई लाभ नही हुआ ॥ तब १९७३ के 
अन्त मे आप उसको लेकर कलकत्ता चले गए | वहाँ पहले आयुर्वेदिक औषधोपचार करवाया गया उससे कुछ लाभ 
त होते पर डाक्टरी इलाज शुरू किया गया । डाक्टर कैलाश ने पीठ की हड्डी का क्षय वताया और हिलना डुलना 
बन्द करके प्लास्टर से देह को पाठ कर लेटे रहने और ताकत की दवाइयाँ देने का परामर्श दिया । फिर सुप्रसिद्ध 
सर्जन डा० सुरेश प्रसाद सर्वाधिकारी को दिखाया गया तो उसने एक मोटे कपडे की जाकट वनवा दी जिसके 
पीछे और श्रागे दोनों तरफ दो लोहे की मजबूत पट्टियाँ मोडकर लगाईं गई थी जो शरीर मे पुरी तरह फिट हो 
गई। जाकट के वांधने से रीढ की हड्डी पूरी तरह जमी हुई रहती थी । उसको बाँघे और कसे हुए लकडी के 
तख्ते पर लेटे हुए रहना पडता था। खाना, पीना और ट्ट्टी पेशाब वैसे ही लेठे रहते हुए करना पडता था | इस 
प्रकार चार-पाँच महीनों तक वे रहने से वह हड्डी मजबूत हो गई। दर्द सब दूर हो गया। परन्तु जाकट का 
वाँधा रहना आवश्यक था। पत्नी के स्वस्थ होने पर फिर आप कराची आ गए । घर के सव लोग पिता जी, 
माता जी और शिवरतन जी सपरिवार वही थे । 

व्यापार-व्यवसाय के काम से पिता जी के आदेश पर आपको एका-एक दिल्‍ली श्राना पड गया। यहाँ 
का काम सुलटा कर आप वीकानेर पहुंचे तो पिता जी, माता जी और आपकी पत्नी को साथ लेकर बीकानेर झा 
गए । छोटी लाइन की यह यात्रा बहुत कष्टप्रद सिद्ध हुई। क्षय की वीमारी ऊपर से तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, 
परन्तु उसके कीटाणु जो भीतर रह गए थे वे फिर उभर पडे और पीठ की नस में भी फैल गये । फिर वैसा ही 
दर्द रहना शुरू हो गया । तव फिर कलकत्ते जाकर डा० सर्वाधिकारी का उपचार शुरू किया गया । डाक्टर ने 
इस वार कमर से सिर तक लोहे के पट्ट मोडकर जाकट बनवाई और सिर के पीछे के भाग मे लोहे की आधी 
टोपी की तरह श्रर्ध गोलाकार टोप बनवाया । उस पर मखमल चढाकर सिर को उस पर टिका कर वगल से बाँध 
दिया । पहले की ही तरह उसमे सारा शरीर जकड कर फिर लिटा दिया और हड्डी तथा नस का हिलना तक 
वन्‍द कर दिया । छ महीनों तक इस तरह रहने से वह ठोक हुई । 

पत्नी की वीमारी के इस वर्षों मे श्राषा अधिक समय उसी के पास बवीतता । आपने इस भयानक 
वीमारी मे भी ऐसी तन्‍्मयता के साथ उसकी सेवा की । उसके पास वैठकर आप स्वथं उसको खाना खिलाते 


ओर अन्य सव सेवा सुश्रुपा भी स्वयं करते । बीमारी से उसका ध्यान हठाने के लिए तरह-तरह से उसका 
मनोरजन करते रहते । 


( ४८ ) 
कलकत्ता में साहित्यिक प्रवृत्ति 


कलकत्ता मे श्राप सामाजिक मामलो और सावंजनिक कार्यों मे विशेष भाग लेने लग गए थे । साहि- 
त्यिक झभिरुचि भी आपमे विशेष रूप से जागृत हो चुकी थी। मोहता मूलचन्द विद्यालय मे व्यापारिक शिक्षा 
के लिए कोई पुस्तक नही थी। आपने “व्यापार विज्ञान के नाम से कुछ पुस्तकें लिखने का विचार किया | 
उसका पहला भाग लिख भी लिया , किन्तु वह छप नहीं सक। । इसी प्रकार अग्रेजी के व्यापारिक पत्र “कामसे” 
भौर “कैपिटल” के ढंग पर हिन्दी में भी एक व्यापारिक पत्र निकालने का निश्चय किया | उसके लिए सम्धूर्ण 
साहित्य सामग्री भी जुदा ली गईं किन्तु योग्य सम्पादक न मिलने से उसका प्रकाशन प्रारम्भ नही किया जा सका। 


पिता जी का स्वर्गवास 


सवत्‌ १६७५ के शीत काल में श्रापक्े पूज्य पिता जी को जलोदर का रोग हो गया जिसका इलाज 
वैद्य रामलाल जी जती से कराया गया परल्तु श्राराम नही हुआ । रोग बढता ही गया। झपना अतकाल निकट 
देख कर सबत १९७६ गगा सप्तमी के दिन उन्होंने हरिद्वार जाने का सकल्प प्रकट किया। उसी समय स्पेशल ट्रेन 
का प्रबन्ध करके उनको सारे परिवार सहित हरिद्वार लेजाया गया, घर के कई बडे लोगो ने हरिद्वार मे ही 
जाकर अपनी इह लीला समाप्त की थी। परिवार की इस परम्परागत घामिक भावना को उन्होने भी निभाया था। 
वहाँ वैद्ञाख सुदी ११ सवत्‌ १६९७६ को उनका स्वगंवास हो गया। उन्होने बीमारी को असाध्य समझकर पहले 
ही अपनी सावधानी कीदशा में अपनी जो इच्छा थी वह सव लिपिवद्ध कर दी थी। धघर्माययं तथा कुटम्ब 
की बाई वेटियो व नौकरों आ्रादि को जो कुछ दिलाना था वह सब लिख दिया था। आपने उनकी इच्छनुसार 
५ दिन हरिद्वार से रहकर सब क्रिया कर्म यथावत्त किए और करवाए । यद्यपि उनमे आपकी श्रद्धा बहुत कम 
हो गई थी परल्तु उनको त्यागते का साहस व बल पैदा नही हुआ था। आपने भ्रपना कर्तव्य यह समझा कि पिता 
जी की इच्छा एवं झ्ादेश का ययावत्‌ पालन किया जाय । वाबू जी जगत्ताय जी की भी उनमे बडी श्रद्धा थी । 
उनकी भावना का श्रादर करता भी झावश्यक था । 


दिल्‍ली मे ब्रह्ममोज व जातिभोज की प्रतिक्रिया 


वहाँ से दिल्‍ली आकर सत्रहवें दिन ब्रह्मगोज और जातिभोज करना आवश्यक हो गया । इस गहिंत 
एवं निनन्‍्दनीय कुप्रथा के सम्बन्ध मे झापने लिखा है कि “इसके लिए जो तैयारियाँ की गई थी उनको देखकर 
मुझे वडा आदचये और विक्षोम हुआ । मुझे तो श्रपने पिता जी के न रहने का बडा घाटा हो गया और ये लोग 
नाना तरह की मिठाइयाँ, भेत्रे और नमकीन पकवान श्रादि की तैयारियाँ बडी खुशी से उत्सव की तरह कर रहे 
थे | कुलफी श्लौर मलाई भादि का भी प्रवन्ध किया गया था । दो दितो तक सैकडो भ्रादमी जीमते रहे। मैंने 
उसके लिए पचो को वडा उपालम्भ दिय। और यह सूचना भी दे दी कि भविष्य मे हमारे यहाँ से ऐसे भोजनो मे 
कोई सम्मिलित न होगा ।” 


दोहिता और दोहिती का जन्म 


सवत्‌ १६७६ मे आपकी पुत्री सुगनी वाई के पुत्र हुआ | वह उसकी २६ वर्ष की श्रायु में हुआ था 
इसलिए आपकी पत्नी ने उसकी वडी खुशियाँ मनाई और वधाइयाँ वाँटी | जापे के लिए कराची से डेढ महीने 
पहले एक विशेषज्ञ अगरेज दाई बुलाई गई । दोहिते का नाम भैरवरत्न रखा गया। मिती भादवा सुदी ६ सवत्‌ 
१६७६ को झापकी दोहिती रतन वाई का जन्म हुआ | 
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- सवत्‌ १६७७ मे श्रापने माता जी, अपनी पत्नी, मूलचन्द की विधवा पत्नी, अपने फूफ़ा गोविन्द दास 
जी डागा श्रौर भुवाजी अम्बाबाई के साथ कराची से स्टीमर से द्वारका जी की यात्रा की । माता जी ने चारो धाम 
की यात्रा का सकल्‍प किया हुआ था । उसमे द्वारका जी की यात्रा वाकी थी । उस यात्रा से उनका वह सकह्प पूरा 
हो गया । उस वर्ष शिवरतन जी कराची से आकर डाडियो के खेल मे सम्मिलित हुए थे और बीकानेर से पालनपुर 
जाकर महाराज गगासिह जी से सेसोलाव के मामले मे मिले | महाराज ने आपके पक्ष मे फैसला दिया । 


श्री गिरधर लाल का विवाह 


सवत्‌ १६७८ में चिरंजीव गिरधर लाल की सगाई श्री रामेश्वरदास जी विडला की पुत्री सत्यवतीदेवी 
के साथ करने के लिए सन्देश आया और जाँच करने के वाद टीका ले लिया गया। विवाह सवत्‌ १९८४ के वैशाख 
मास में हुआ । ११८ बराती स्पेशल गाडी से पिलानी गए। सादूलपुर (राजगढ) पर मोटर गाडियो का विडलाओो 
की शोर से प्रवन्ध किया गया था। पिलानी मे बडे उत्साह और घृमधाम से वरात का स्वागत किया गया । राजा 
वलदेव दास जी विडला विवाह मे सम्मिलित होने के लिए बनारस से विशेष रूप से पधारे थे | हाथी पर सवार 
करके चिरजीव गिरधर लाल को चेँवरी के लिए ढुकाया गया । एक ही घरवालो की तरह वर पक्ष और वधू पक्ष 
के लोग वहाँ रहे । दोनो पक्षो के युवको मे फुटबाल का खेल हुआ और आपकी ओर से डाडियो का खेल भी किय 
गया जो कि सबने बहुत पसन्द किया । विवाह के उपलक्ष्य मे १,५१,००० के दान का सकल्‍्प कराया गया । उसमे 
से ५०,००० रुपये लन्दन मे मन्दिर व धर्मशाला और २४,००० रुपये हिल्दू विश्वविद्यालय वनारस मे छात्रावास 
के निर्माण के लिए दिया गया । ५,००० रुपये मासिक पत्र “चाँद” को २ वर्ष के लिए महिलाओ को मुफ्त देने के 
लिए दिए गए और शेप रकम पिलानी, वीकानेर, कराची, कलकत्ता और अन्य स्थानो की सा्वजनिकसस्थाओ को 
वितरित कर दी गई। वीकानेर तथा श्रन्य स्थानों के सव नौकरो तथा कमंचारियो को विश्ञेप पुरस्कार दिए गए । 


वम्बई और कराची में 


सवत्‌ १६८० में आप अपनी पत्नी सहित बीकानेर से बम्बई गए। श्री रामेश्वरदास जी विडला की 
पत्नी का देहान्त उन्ही दिनो मे हुआ था । आप उनके दफ्तर मे शोक और सहानुभूति प्रगट करने गए । तब वहाँ 
डागाओ के सुनीम श्री लक्ष्मणदास जी डागा भी उपस्थित थे । उनकी माहेश्वरी समाज में विशेष प्रतिष्ठा और 
सम्मान था। उन्होंने विडलाओ के साथ हुए आपके सम्बन्ध की बडी प्रशसा की | श्री रामेइवर दास जी ने आपसे 
अग्रवालो और भाहेश्वरियों मे परस्पर विवाह-सम्बन्ध करने के सम्बन्ध में चर्चा की। आपने ऐसे सम्बन्ध को 
सर्वया उचित बताया । डागा जी ने इस पर इतना ही कहा कि किसी को वैसा करने का साहस नहीं होता। 
वहाँ से आप कराची चले गए । अपनी पुत्री सुगनी बाई, उनके पति श्री चाँदरतन जी वागडी और दोनो वच्चो 
को भी कराची तुला लिया | आपकी माता जी और भाई शिवरतन जी श्रादि वहाँ पहले से उपस्थित थे | 


कोलवार आन्दोलन 


कुछ ही समय वाद श्री रामेश्वर दास जी विडला के खुर्जा निवासी श्री वालमुकन्द जी कवर की लडकी 
पे विवाह-सम्बन्ध किए जाने के कारण कोलवार माहेश्वरियों को लेकर माहेश्वरी समाज मे सामाजिक आन्दोलन 
भुरू हो गया । समाज का एक पक्ष कोलवारो को डीडू माहेश्वरी नहीं मानता था। उसने विडलाओो श्रौर उनके 
पाष सम्बन्ध रखने वालो के सामाजिक बहिष्कार का प्रचंड आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया । उसने धीरे-धीरे देश- 
नयापरी संघ का भयानक रूप घारण कर लिया। वाबूजी जगन्नाथ जी और शिवकिशन जी मीमाणी आ्रादि ने 
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बीकानेर से तार व पत्र देकर उस सघर्ष मे सम्मिलित होने का श्रापसे प्रनुरोध किया । कलकत्ता मे इस संघर्ष 
को पचायत श्रौर सघ की कलह का भीषण रूप दे दिया गया था और उनके नाम से सारा ही समाज मुख्य दो 
दलो मे बेंट गया था। आपकी स्वभावत ऐसे सघर्षों मे प्रभिरुचि नहीं थी। श्रापकी हृष्टि मे इसका किसी 
सिद्धान्त के साथ कोई सम्बन्ध न था। कोलवारो को ये दोनो पक्ष माहेश्वरी नही मानते थे और उनके साथ 
विवाह-सम्वन्ध करने के कारण दोनो ही ने बिडलाझो का सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था । बिडला वन्धुओ की 
बढती हुईं समृद्धि के प्रति कई लोगो मे ईर्ष्य वे जलन पैदा हो गई थी और यही इस संघर्ष का मुख्य हेतु था। 
बिडला बन्धुशो ने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की । उस आन्दोलन के श्रगुवा भी आज अपनी भूल को स्वीकार 
करते भशौर बिडला बन्धुओ का वैसा ही सम्मान करते हैं । इस श्रान्दोलन व सघरं के कारण समाज सुघार के वे 
सब काम पीछे पड गए थे जिनमे श्रापकी विशेष रुचि थी। इसलिए झापकी इच्छा उसमे पडने की बिलकुल भी 
नहीं थी। फिर भी बीकानेर और कलकत्ता के मित्रो के भ्रत्यन्त भ्ाग्रह भर अनुरोध पर श्रापको कराची से 
बीकानेर जाना पड गया और सघ के सगठन में श्रपनी शक्ति लगानी पडी । उसी के लिए आपने समाज सुधार 
सम्बन्धी कामो मे भी ऊपर से दिलचस्पी लेना कुछ समय के लिए बन्द कर दिया । भ्रन्त मे सवत्‌ १९८७ में झाप 
त्यागपत्र देकर सघ से भ्रलग हो गए | 


पुत्री का दुखद देहान्त 


सारा परिवार कराची था। श्राप बीकानेर झा गए थे । कुछ समय वाद आपको समाचार मिला कि 
आ्रापकी पुत्री सुगनी बाई की श्राँतो मे दर्द रहना शुरू हो गया और उसको उपचार के लिए बीकानेर लाया गया । 
राजस्थान के सुप्रसिद्ध वैद्य श्री लक्ष्मीराम जी को जयपुर से बुलाया गया | उनके श्रौपघोपचार से बहुत लाभ हुआ । 
परच्तु सदियों के वाद स० १६८२ की गर्मियो मे फिर गडवड शुरू हो गई । इसलिए श्राप सारे परिवार के साथ 
मसूरी चले गए । वैद्य स्वामी लक्ष्मीराम जी भी आपके साथ गए । एक मास वहाँ रहने पर भी कोई लाभ नही 
हुआ । वहाँ से हरिद्वार और जयपुर झ्राकर श्रौषधोपचार कराया गया। कुछ लाभ होने पर बीकानेर चले गए। 
चौमासे मे बीकानेर मे ही स्वामीजी के शिष्य श्रीनारायण जी का उपचार कराया जाता रहा । उससे बडा लाभ 
हुआ भर दीवाली पर सर्वथा नीरोग होकर उसने पूरी तरह स्वास्थ्य-लाभ कर लिया। घनतेरस पर उसके पुत्र 
भेरवरत्न की वर्ष गाँठ वडे उत्साह से मनाई गई । उसमे बने मिष्ठान व बडे खाने के कारण उसका स्वास्थ्य फिर 
विगड गया। पेढ में बनने वाली हवा का असर दिमाग पर होने लगा। क्षय का भयानक दौरा फिर उठ 
खडा हुआ । वैद्यो श्र डाक्टरो के सब उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए । भ्रन्त मे मगसर वदी ४ को उसका दुखद देहान्त 
हो गया । श्रापको तो सत्सग तथा गीता के श्रनुशीलत के कारण विशेष सताप नही हुआ किन्तु श्रापकी धर्म-पत्नी 
ने छोटे बच्चो के मातृहीन हो जाने का वडा दुख माना और वह भी बीमार रहने लगी । सर्दी में बीमारी ने उम्र 
रूप घारण कर लिया और क्षय की पुरानी बीमारी ने फिर जोर पकड लिया। उन्होंने बड़े शौक से बम्बई से लाए 
हुए मारवल टाइल्स तथा काँच आदि के सामान से घर का बहुत ही सुन्दर नव निर्माण करवाया था। वह सब 
फीका सा लगने लगा । रात दिन बीमारी के उपचार मे लगे रहने के कारण कुछ और काम-काज नही होता था । 


पत्नी श्रौर दोहिते का देहावसान 


वीकानेर मे कोई लाभ न होने से भ्राप अपनी पत्नी को लेकर फिर कलकत्ता चले गए। डा० सर्वाधिकारी 
के स्वगंवास के कारण डा० कैलाश को दिखाया गया। उसने बताया कि बीमारी का श्रसर फेफडो पर भी हो गया 
है भर कलकत्ता की श्राब-हवा उनके अनुकूल नही है । वहाँ गणेश भवन मे रहे, जिसका उनको वडा चाव था । 
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स्वर्गीय श्री मूलचन्द जी मोहता 





ञ नि 


श्री गिरधरलालजी मोहता सौ० श्रीमती सत्यवतीदेवी 
दत्तकपुत्र श्री मसूलचन्दजो धर्मपत्नी गिरधरलालजी 
मोहता । मोहता । 





श्रो रविकुमार मोहता ज्येष्ठ भ्री सुरेन्द्रकुमार सौ० श्रीमती विमलादेवी 
पुत्र गिरधरलालजी सुपुत्र श्री रविकुमार मोहता। धर्मपत्नी रविकुमार मोहता । 
समोहता । 








श्री शाशिकुमार मोहता सौ० श्रीमतो बीनादेवी 
कनिष्ठ पुत्र श्री मिरघरलालजी घर्मपत्नी शशिकुमार मोहता । 


सोहता १ 


( ४१ ) 


बीमारी के कारण उनका वहाँ रहने का चाव पूरा न हो सका । कुछ दिन वायु-परिवर्तत के लिए जसीडीह रहकर 
बीकानेर चले आए | यहाँ भी औपधोपचार चलता रहा | कुछ लाभ न हुआ और सावन वदी १३ सवत्‌ १६८३ 
को उनका देहावसान हों गया । कुछ समय बाद फागुन १९८३ में झापके दोहिते चिरजीव भैरवरत्न का भी न्यु- 
मोनिया से देहावसान हो गया । 


श्री मरवरत्न-मातृ पाठशाला की स्थापना 


इन मर्मान्‍्तक दुखद घटनाओं को आपने बडे घैर्ये, साहस और शान्ति के साथ सहत किया । चित्त का 
सतुलन विगडने नहीं दिया। श्री चाँदरतत जी बागडी को उसका बडा दुख हुआ था। उनको भी गीता का 
उपदेश देकर घैर्य वेंघाया । उनके लडके भेरवरत्न और पत्नी सुगनी बाई की स्मृति भे आपने “श्री भैरवरत्त-मातृ 
पाठशाला” की स्थापना करवाई। वह पाठशाला श्रव भी वहुत अच्छी चल रही है और वीकानेर की शिक्षा 
सस्थाओ्रो मे उसको प्रमुख स्थान प्राप्त है । 


दूसरे विवाह की समस्या 


धर्म-पत्नी के देहान्त के समय श्रापकी श्रायु समभग ५० वर्ष की थी । सन्तानोत्पत्ति के लिए माताजी 
के आग्रह पर विशेय भ्रतुष्णान करने पर भी कोई पुत्र उत्पत्त न हुआ था । उसकी मृत्यु से पहले उसकी लम्बी 
वीमारी मे ही आपसे सनन्‍्तान के लिए दूसरा विवाह करने का आग्रह किया जाने लग गया था और उसके लिए 
आपकी पत्नी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई थी परन्तु आपने उस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि 
उसकी भयानक रोग-गसित श्रवस्था मे उसकी छाती पर एक सौत लादूं तो यह कितना नृशस अत्याचार होगा ? 
अ्रगर मैं उसकी तरह वीमार होता तो वह क्‍या करती ? 

परन्तु उसकी मृत्यु के बाद तो चारो ही और से आप पर दूसरे विवाह के लिए दवाव डाला जाने 
लगा । आपकी सम्पन्त स्थिति के कारण ऐसे माता पिताओ की कमी नहीं थो जो अ्रपनी कन्याओं का प्रस्ताव 
लेकर श्रापके पास आए । परन्तु आपने घर वालो से स्पष्ट कह दिया कि जब मेरे ही घर मे मेरे अनुज की 
युवा पत्नी वंधव्य का असह्य सन्‍्ताप सहन कर रही है तब मुक्के पोती के समान किसी कन्या का जीवन नष्ट 
करना कैसे शोभा दे सकता है। मुझे गृहस्थ जीवन विताना हो तो में उसके साथ ही ग्रहस्थ क्यो न करू ? आप 
वैसे भी विधवा विवाह के पक्षपाती थे और श्रापके गुरु श्री उत्तमनाथ जी महाराज का भी यह स्पष्ट मत था 
कि समाज मे उच्च वर्ण के लोगो मे विधवाओ की दु्दशा को देखते हुए उत्तका विवाह किया जाना सर्वथा उचित 
है। वे नीचे के वर्ण के लोगो मे प्रचलित नाते की प्रथा को उच्च वर्ण के लोगो मे अपनाये जाने के भी समर्थक 
थे । उसको वे विधवाश्नों के श्रावारा बना देने की अपेक्षा बहुत अधिक उचित मानते थे | मोहता जी “नियोग” 
की प्रथा के भी पक्षपाती थे और उसके लिए वे राजा शान्तुनु के पुत्रो की विधवाझ्ो का उल्लेख किया करते थे 
जिल्होंने वेद व्यास के स.थ “नियोग', करके पाडवों और कौरवो के वंश को चालू रखा था। इन सव बातो का 
विचार करके आपने अपने अनुज स्वर्गीय श्री मूलचन्द मोहता की विधवा पत्नी श्रीमती सुन्दर देवी को अपनी 
घम्ंपत्नी चनाने का निश्चय कर लिया । वह वहुत वुद्धिमती और साहसी महिला थी । पढने का उसे वडा गौक 
था। तुलसीक्ृत रामायण का उसने अच्छा श्रध्ययन किया था। अपने वैधव्य मे उसने उन कठिनाइयो भर 
यातनाओं का भी कदर भ्रनुभव प्राप्त किया था जिनको हिन्दू विधवाओं को प्राय भुगतना पडता है। इसलिए 
उसने भी आपका प्रस्त.व स्वीकार कर लिया और अपने जेठ की पत्नी वतकर रहने मे सकोच नही किया । यह 
पायारण साहस का कास नही था। लोकापवाद की तनिक भी परवाह न कर आपने उनको उनके मृत्यु काल' 


( ४२ ) 


तक अपनी गृह-पत्नी के,रूप मे रखा भौर जहाँ कही भी गए वहाँ उनको श्रपने साथ ले जाने मे सकोच नही 
किया। सवत्‌ १६८६ में की गई काइमीर यात्रा में भी वह भ्रापके साथ गईं थी, उसमे घर के अ्रन्य अनेक सदस्य 
भी सम्मिलित थे। उसका व्यवहार घरवालों के साथ भौर घरवालो का उसके साथ वैसा हो रहा जैसा कि 
आपकी पत्नी के प्रति होना चाहिए था । विधवा होने के कारण घर के काम-काज और व्यवहार मे उसके प्रति 
कभी भी उपेक्षा का हीन भ्रथवा भ्रनुचित व्यवहार नहीं किया गया । उन्होंने आपको एकलौती दोहिती के साथ 
वैसा ही व्यवहार किया जैसे कि वह उसके ही उदर से उत्पन्त उनकी दोहिती हो । 
कुठुम्वियो और सगगे-सम्बन्धियो ने कभी कोई झ्रापत्ति नहीं की । समाज से भी कभी कोई ऐसा विरोध 
नही हुआ । कोलवार माहेश्वरी आन्दोलन में किसी की भी पग्रडी उछालने मे क्र नहीं रखी गई थी, परन्तु 
श्राप पर इस सम्बन्ध के कारण कभी कोई अ्गुली नही उठाई गई | इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 
समाज मे उसको बुरा न मानते हुए भी वैसा करने का कोई साहस नहीं करता । भाप सबको खुले श्राम ऐसा 
करते का परामर्श दिया करते थे और अब भी देते हैं, बयोकि इसमे दो लाभ स्पष्ट हैं, एक तो यह कि पतित, 
भ्रष्ट एवं दुराचारी लोगों के चंगुल मे फेंसकर विघवाएँ पथ-अ्रष्ट होने से वचती हैं और दूलरा यह कि अनेक 
घर बरबाद होने से बच जाते हैं। ऐसी भ्रष्ट होने वाली विधवा और नष्ट होने वाले घरो के कारण समाज 
को भी कुछ कम हानि नहीं उठानी पढ़ती । अपने इस उदाहरण से आपने हिन्दू समाज के सम्मुख उसके कतंव्य 
को स्पष्ट रूप मे उपस्थित किया। 
यथासम्भव सुन्दरदेवी को आपने सुयोग्य सम्मान प्रदान कराने मे कोई कमी नही रहने दी | जोधपुर 
में महारानी भटियाणी जी के नाम से जब वनिता आश्रम श्रौर विधवाओों के उद्धार के लिए एक लाख का ट्रस्ट 
अलग बचाया गया तब जोधपुर महाराज ने प्रसत्त होकर भ्रापको तथा भ्रापक छोटे भाई राव बहादुर सेठ शिव- 
रतन जी मोहेता को सोने का लगर पहनने का सम्मान प्रदान किया । तब इस सम्मान मे सुन्दरदेवी को भी व॑से 
ही शामिल किया गया | उसको पैर मे सोना पहनने-्रोढने का बडा चाव था इसलिए यह सम्मान प्राप्त करके 
उसको वडी प्रसन्नता हुईं । 
आपके सार्वजनिक कार्यों विशेषत बीकानेर के “वनिता आश्रम” मे होने वाले विधवा विवाहो में 
वह वडे उत्साह से भाग लिया करती थी और श्राप से कहा करती थी कि किसी के भी विरोध से डर कर झाप 
इस काम की बन्द मत करियेगा । इससे वडा कुछ दूसरा उपकार नही हो सकता है। मैं स्वय भुक्तभोगी हूँ और 
जानती हूँ कि विधवाओ के साथ क्या बीतती है ? “अबलाओ का इसाफ” पुस्तक लिखने के लिए सामग्री जुटाने 
में उसने वडी सहायता की थी, भ्रनेक श्रापबीती भ्रौर दूसरी विधवाओ के साथ बीती घटनाओं का विवरण उस 
पुस्तक के लिए सग्रह किया था । 
आप के छोटे भाई शिवरतन जी मोहता के सब से बडे पुत्र श्री गिरवरलाल जी को सुन्दर देवी की गोद 
दिया गया । यह विधि आ्रापने वैशाख सम्वत्‌ १६६० में कराची मे स्वय सम्पन्त कराई थी । उन्होने उनके पुत्र 
रविकुमार के जन्म होने का समाचार पाकर अपने पौच्र पैदा होने की खुशियाँ मनाई और सब मेंगलाचार किए 
तथा वधाइयाँ वाँटी । 
सम्वत्‌ १६६१ कार्तिक सुदी & को उनका न्युमोनिया रोग से कलकत्ते मे देहान्त हुआ । तब उनकी 
इच्छानुमार लिलुवा मे एक वगीचा अनुमानत ५० हजार में खरीद कर “श्रीमती सुन्दरवाई झवला श्राश्रम” के लिए 
दिया गया जिसमे आ्राश्षम चलता है । श्रनाथ भ्रसहाय अवलाओ के उद्धार मे उनकी बहुत प्रीति थी। यह झाश्रम 
अब बंगाल सरकार को सौंप दिया गया है। 
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मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता--सन्‌ १६२७ 
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सौ० श्रीमती रतनदेवी मोहता श्रो मूरजरतन मोहता दत्तकपुत्र श्री रामगोपालजी 
धर्मपत्नी श्री सरजरतनजी मोहता । मोहता । 





श्री आनन्द कुमार मोहता सुपुत्र श्री सूरजरतनजी 
मोहता । 


स्वर्गीया श्रीमती सुन्दरबाई 
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मोहता । धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रो मूलचन्द जी मोहता । 
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शारीरिक अस्वस्थता 

सम्बत १६८४ के कार्तिक मास में पढरपुर मे श्रखिल भारतवर्पीय माहेश्वरी महासभा के महत्वपूर्ण 
भ्रधिवेशन का सभापतित्व करके लौटने पर आप कुछ भ्रस्वस्थ' हो गए । लीवर बढ जाने से आप कई मास 
बीमार रहे । माघ मे जयपुर जाकर तीन मास वहाँ रह कर स्वामी लक्ष्मीराम जी का ओपधोपचार करवाया । 
स्वस्थ हो जाने पर भी पाचन शक्ति वैसी नही रही | वैशाख मे आप जयपुर से कराची चले गए। रास्ते में अपने 
गुरु उत्तमनाथ जी से मिलने के लिए आप जोधपुर ठहरे। वे अपने गुरु नवलनाथ जी के मकान के सम्बन्ध मे 
राज्य के साथ एक भगडे मे उलभे हुए थे । उनको उस भंगडे के कारण विक्षिप्त देखकर आपको वडा आश्चर्य 
हुआ । उन पर आपने अपना यह भाव प्रकट किया तो वे वोले कि गुरुजी की आज्ञा से यह रूगडा करना पडा 
है | नही करता तो वे रुष्ट होते । अन्त मे वे मुकदमा जीत गए। जोघपुर के महाराज और महारानी भी उनका 
बडा सम्मान करते थे । 


दो टुस्टो का निर्माण 


श्रावण सम्बत्‌ १६९८५ (सन्‌ १६२८) में आपने कंराची मे दो ट्स्ट बनाएं। एक अ्रपनी दोहिती 
रतनवाई के लिए भौर दूसरा हिन्दू महिलाओो की रक्षा और उन्नति के लिए। इससे कराची और बीकानेर में 
बनिता आश्रम तथा श्रनाथालय खोले गए । इन्दौर से भी वनिता आश्रम खोला गया । समाजसेवी श्री द्वारका- 
प्रसाद जी सेवक को उसका काम सौपा गया । इलाहाबाद में भी वनिता आश्रम की स्थापना की गई । जिसका 
काम “चाँद” सम्पादक स्वर्गीय श्री रामरखर्सिह सहगल के सुपुर्दे किया गया। जोधपुर मे भी रात्ती भटियाणी जी 
के नाम से वनिता आश्रम खोला गया । उसके लिए ट्रस्ट मे से एक लाख स्पया देकर जोधपुर राज्य के सहयोग 
से एक अलग ट्रस्ट वनाया गया। 

सम्बत्‌ १६९८६ में आप के छोटे भाई राव बहादुर शिवरतन जी मोहता का करांची में डा० मुलगाँव- 
कर को बुलाकर भगदर का आपरेशन करवाया गया और उसी वर्ष हवाबन्दर के पुराने बगले को तोड कर और 
पास की थोडी और जमीन लेकर “मोहता पैलेस” बनवाने का काम श्री शिवरतन जी ने शुरु किया । वह दो वर्ष 
मे पूरा होकर कराची का एक बहुत बडा, सुन्दर, आकर्षक और दर्शनीय स्थान बन यया । देश विभाजन के समय 
उसकी कीमत १६ लाख रुपया थी । बाहर से कराची आने वाले उसको भी बडे चाव से देखने आया करते थे । 
उसके तलघर मे एक सुन्दर सग्नरहालय बनाया गया था। उसको देखने आने वालो के हस्ताक्षरों के लिए एक 
दर्शक पजिका रखी गई थी । उस पर पौने दो लाख दश्शको के हस्ताक्षर १६९४७ तक हो छुके थे । उनमे देश के 
प्राय सभी गण्यमान्य नेताओं और अनेक ख्याति प्राप्त विदेशी राजनीतिज्ञों के हस्ताक्षर भी थे। उल्लेखनीय 
नाम महात्मा गाँधी का है । वे १५ दिन वहाँ ठहरे थे और प्रतिदिन नित्य नियम से उसके श्रॉगन मे उसकी सावें- 
जनिक प्रार्थना का आयोजन हुआ करता था । 

इसी वर्ष श्रासोज्ञ के महीने मे श्री उत्तमनाथ जी के मकान से गिर कर घायल होने का समाचार 
श्राप को वीकानेर मे मिला । तव श्राप जोधपुर गए । वे अस्पताल मे थे। उत्तकी ठोणी की और नाक की कुछ 
हंडियाँ तथा दाँत हट गए थे। बिना क्लोरोफामम के उन्होंने आपरेशन करवाया और उनकी टूटी हुई हड्डियाँ 
निकाली गई। 


काश्मीर की यात्रा 
सम्बत्‌ १६८६ को गरमी में आपने काइ्मीर की यात्रा की। वीकानेर से श्रीमती सुन्दर देवी और 
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भ्रॉपकी दोहित्री श्रीमती रतनबाई तथा कर्मचारी झ्राप के साथ थे। कराची से श्री गिरधरलाल सपत्नीक तथा श्री 
ब्रजरतन और श्री सूरजरतन भी श्रा गए थे। श्रीनगर में अपने मित्र राव वहादुर डा० मथुरादास मोगेवाले 
के गुपकार रोड के बगले मे ठहरे | दो महीने वहाँ रहे । फिर हिन्दू मुसलमानों का दगा हो गया तव लौट श्राये । 
कास्मीर जाते समय रास्ते मे लाहौर मे राय बहादुर लाला रामशरणदास जी की लाल कोठी मे तीन चार दिनो 
तक ठहरे । उन्होने अपने सनातन धर्म कालेज, स्कूल और कन्या पाठशाला श्रादि सस्थाओं का निरीक्षण करवाया 
श्रौर सनातन धर्म कालेज मे श्राप का भाषण कराया । भाषण में श्राप ने कहा कि “सनातन घर्मं का नाम सुनकर 
चित्त मे बडी श्रद्धा श्रौर प्रसन्‍नता उन्पन्न होती है, परन्तु सनातन धर्म के महत्व को विरले ही समभते होंगे । 
सनातन वह होता है जिसका कभी नाश नही होता । जो सदा विद्यमान रहता है और उसका क्षेत्र इतना विस्तृत 
होता है कि जिसमे सब समा सकते हैं | परन्तु वर्तमान मे जिसको सनातन धर्म कहा जाता है- वह तो जरा-्सी 
छूत-छात से ही नष्ट हो जाता है। रीति-रस्मो के पालन न करने से धर्म हब जाता हैं और किसी से सम्पर्क नही 
करते देता । यह सनातन धर्म नही है । केवल आत्मा सनातन है । शरीर कभी सनातन नही हो सकता भौर 
शरीर सम्बन्धी रीति-रिवाज, कर्म काड श्रादि सनातन नही हो सकते । आरात्मिक धर्म ही सनातन हो सकता है 
प्रौर आत्मा सब मे एक तथा सम है । इसलिए सनातन धर्म मे सारे विश्व की एकता होनी चाहिए और सबको 
झ्पने अन्दर सम्मिलित करने की शक्ति होनी चाहिए । हमारे यहाँ तो वैदिक घर्म के अनुयायी भी एक नही हो 
सके । सनातनी शऔर शआ्रार्य समाजी श्रापस मे लडते झगडते हैं फिर दूसरे लोगों को कैसे हजम कर सकते हैं । हम 
लोगो को सच्चे सनातन धर्म का श्रर्थ समझ कर अपना क्षेत्र विश्व व्यापक बनाना चाहिए ।” 
उन दिनो सनातन धर्म कालेज के भ्रिसिपल सस्क्ृत के धुरन्धर पडित और सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पडित 
गणेशदत्त जी वेदान्ततीर्थ थे । वे तथा श्रन्य प्रोफेतर लोग श्रापका भाषण सुन कर बडे प्रभावित हुए झौर 
कहने लगे कि सनातन धर्म की सच्ची व्याख्या यही है। श्राज तक हम लोगो ने यह व्याख्या नही सुनी थी । 
रा० ब० लाला रामशरणदास जी तथा कालेज के अन्य प्रबन्धक लोग भी बहुत प्रभावित हुए । जब श्राप ने 
कन्या पाठशाला का निरीक्षण किया तब कन्याओ ने वेद मन्‍्त्रों से स्वस्तिवाचन किया । इस पर आपने अपने 
भाषण मे इस बात पर बहुत प्रसन्नता प्रकट की कि जहाँ सनातन धर्म का भूठा दावा रखने वाले लोग स्त्रियो को 
वेद पढने का अधिकार नही देते वहाँ सनातन धर्म कन्या पाठशाला मे कन्याग्रो को वेद के मन्त्र पढाये जाते हैं । 
लाहौर से आप काश्मीर गए तो जम्मू में वहाँ के भूतपुर्व दीवान की धर्मपत्नी जो राय बहादुर लाला 
रामशरणदास जी की वहन थी उनके पास श्राप ठहरे थे । वहाँ झ्राप को विदित हुआ कि उक्त महिला अपने 
भाई की सारफंत महामहोपाध्याय पंडित ग्रिरधर शर्मा जी को जयपुर से बुलाकर श्रीनगर मे उपनिषदों फी कथा 
सुनेंगी । श्राप के श्रीनगर पहुँचने के थोडे दिनों बाद वहाँ की सनातन धर्म सभा के सभापति श्राप से 
मिले । उक्त कथा का हाल कहा कि पडित गिरघर शर्मा जी उपनिषदो की कथा जब सुनाते हैं तब उक्त महिला 
के परदे के आगे एक उनके अधिकारी पुरुष को बैठाकर उसको लक्ष्य करके सुनाते हैं; क्योकि स्त्रियों को वेद 
सुनते का श्रधिकार नही है ऐसा वे मानते हैं। श्राप ने कहा यह तो बडा दम्भम है। जब कथा एक स्त्री को 
सुनाने का ही उद्देश्य है भौर एक पुरुष को वीच मे रखकर सुनाया जाता है तो स्त्री को नही सुनाने की वात 
कहाँ रही ” सनातन घर्मं सभा में भी वेद सभी को सुनाए जाते हैं। वे कुछ सुलभे हुए विचारों के थे। उन्होने 
सभा करके स्त्रियो को वेद पढने के श्रधिकार के विषय मे चर्चा करने का आयोजन किया जिसमे पडित जी को 
भी निमन्त्रण दिया गया पर वे नही श्राये । आप ने शिष्यों को भेजा | सभापति जी ने मोहता जी से इस विपय मे 
सम्मति माँगी । तब झापने उनको स्पष्ट बता दिया कि वेद पढने का सवको समान अधिकार है । गीता का पाठ 
स्त्रियाँ नित्यप्रति करती हैं! गीता के अनेक स्थलो मे श्रोकार का उच्चारण झाया है । भोम्‌ सव वेदो का मूल- 
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मस्त्र है फिर वेद पढने के अनधिकार की वातें कहाँ रही ? पूंवंकाल में अनेक विदुषी स्त्रियाँ वेदों मे पारगत होती 
थी । काश्मीर मे तो पडित मण्डन मिश्र की धर्मपत्नी ने जगदुगुरु आदि शकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। अब 
जब कि वेद छप गए हैं तब किसी के पढने न पढने का प्रश्न ही कहाँ रहा ? यह इन भूठे सनातनी पडितो की 
हठधर्मी और पासण्ड है। एक तरफ स्वय परदे की झोट मे स्त्रियों को वेद सुनाते है और दूसरी तरफ उनको 
अनधिकारी कहते हैं । 


दोहिती का शुभ विवाह 


सस्वत्‌ १९६० में श्राप की दोहिती रतनवाई के विवाह के लिए उसके पिता वागडी जी ने आग्रह 
करना शुरू किया । बडे-बडे घरो से सम्बन्ध आए परन्तु वह उनके लिए सहमत नहीं थी। उसकी इच्छानुसार 
१६९० फागुन सुदी ४ को उसका विवाह श्री मदत गोपाल जी दम्माणी के साथ किया गया । इस विवाह सस्कार में 
भ्रापकी तरफ से माहेरा नही दिया गया । रतनबाई की पहली लडकी सुशीला बाई सवत्‌ १९६२ चेत सुदी १५ को 
कराची में मोहता पैलेस मे पैदा हुई। उसके दो वर्ष वाद सवत्‌ १६६३ में फागुन वदी श्रमावस्था को 
चि० क्ृष्णकुमार का जन्म भी कराची मे हुआ । तीसरी सन्तान (दूसरी कन्या) सरोज का जन्म सम्वत्‌ २००३ 
भादवा सुदी ५ को बीकानेर में हुआ । 


सूरजरतन को गोद लेना 


गिरघरलाल को मूलचन्द के गोद करने के थोड़े ही दिनो वाद शिवरतन जी के सब से छोटे लडके 
सूरजरतन को इन्होने अपनी गोद लेने की कानूनी लिखा पढ़ी करवाली ताकि उनके पीछे उनकी सम्पत्ति के 
सम्बन्ध मे गिवरतन जी के तीनो लडकों गिरधरलाल, ब्रजरतन ओर सूरजरतन मे कोई झगड़ा उत्पन्न न हो 
शोर सयुक्त परिवार की सारी सम्पत्ति के वरावर के तीन हिस्से कर दिये गये । 

सूरजरतन का विवाह उसकी सम्मति से बीकानेर मे ही इनको समाज बहिष्कृत करते वाले प्रमुख 
पचायतिष्ट परिवार के श्री विट्ठलदास जी बागडी की सुन्दर श्ौर सुशील पुत्री श्रीमती रतनदेवी के साथ सम्बत' 
१६६८ साध सुदी ५ को वडी धूम-धाम और आमोद प्रमोद के साथ किया गया। 

शिवरतन जी का मफला लडका कब्रजरतन उनकी थित मे रह गया। उसका विवाह सम्बत्‌ १६६४ 
मगसर भे श्री रामेशवरदास जी विडला की सुन्दर और सुशिक्षित पुत्री श्रीमती राघादेवी के साथ कलकत्ते में 
धुम-धाम से हुआ । इसकी वरात कराची से कलकत्ता गई थी। इस विवाह मे दहेज के दिखावे की प्रथा बन्द कर 
दी गई। विवाह के भ्रन्य कार्यक्रम के साथ एक दिन सत्संग का भ्रायोजन किया गया था जिसमे विड़ला वन्धु भी 
बडे प्रेम से सम्मिलित हुए । 

सम्बत्‌ १६९६ माघ सुदी ७ को आप की माता जी का देहान्त 5२ वर्ष की भ्रायु मे वीकानेर में 
हुआ । उनकी बीमारी के दिनो मे और अन्त समय तक आप उनकी सेवा मे उपस्थित रहे । उनके श्रन्त समय मे 
सारे परिवार को कराची से दीकानेर घुला लिया गया था श्र सब भृत्युशय्या के पास उपस्थित थे। उनके 
क्रियाकर्म के सम्बन्ध मे गरुड पुराण के बदले में झापने गीता अश्रथे सहित पढ़कर सारे परिवार के लोगो को दस 
दिनो तक सुनाई । उनके पीछे यृत्युभोज नही किया गया और न किसी रूढि का पालन किया गया। 


पाकिस्तान का निर्माण 


सिन्ध को वम्वई से श्रलग करके जब पृथक प्रान्त बनाया गया तभी से झापने पाकिस्तान के बनने की 
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स्पष्ट कल्प॑ता कर लो थी और आपका निश्चित मत था कि पाकिस्तान में हिन्दुओ को भयानक श्रच्याय, श्रत्या- 
चार भर यातनाओ को भोगना पडेगा। आपकी यह्‌ भी स्पष्ट सम्मति थी कि हिन्दुओ को सिन्ध मे से अपना 
उद्योग व्यापार और व्यवसाय समेट कर हिन्दू बाहुलय प्रान्तो मे जाकर बस जाना चाहिए श्रौर वहाँ ही उद्योग, 
व्यापार व व्यवसाय करना चाहिए। झ्ापका काँग्रेस की नीति और मुसलमानों पर बिलकुल भी विश्वास मं था। 
श्राप जिन्‍ना को बहुत ही चालाक और होशियार राजनीतिज्ञ मानते थे । आपका यह भी विश्वास था कि उसके 
सामने गाघी जी और काग्रेस की एक भी न चलेगी । गाधी जी जब जिन्‍ना को मनाने के लिए बम्बई गए तब 
आपको पाकिस्तान के बनने मे सन्देह न रहा भौर आप सिन्ध मे बना रहना बहुत बडी भूल समभते थे। खुले रूप 
में आप अपने ये विचार सब पर प्रगट किया करते थे। इसी कारण मोहता नगर की खाड की मिल और खेती की 
जमीन वेच दी गई । उसके बदले मे श्रहमदाबाद मे “भारत सूर्योदय मिल” का काम ले लिया गया श्र इन्दौर 
में “मालवा वनस्पति एण्ड केमिकल” कारखाना खोलने का निश्चय किय। गया । कलकत्ता मे कोयला खानो का 
काम बढाया गया । बम्बई में भी नया दफ्तर खोला गया । बीकानेर, जोधपुर भौर जयपुर में भी काम बढाया 
गया। अजमेर मे अ्श्रक की खानो का काम शुरू किया गया, फिर भी कराची के मकानो की विज्ञाल सम्पत्ति 
और फैले हुए काम को एकाएक समेटा न जा सका सिन्ध के मुसलमान मनन्‍्त्री शिवरतन जी के बडे मिलने- 
जुलने वाले श्र मित्र भी थे । वे उत्को हमेशा यह विश्वास दिलाया करते थे कि हिन्दुओं के साथ कोई अन्याय 
व ज्यादती न होगी । इसलिए शिवरत्तन जी, चादरतन जी श्र भ्रन्य युवको के दिमाग भे झ्ापकी बात पुरी तरह 
बेठ नही सकी । वे यह भी मानते थे कि स्वतन्त्र राज्य की राजधानी बन जाने से कराची का तो विकास ही होगा 
श्रौर व्यापार व्यवसाय करने के अवसर बहुत ही बढ़ जायेंगे । कराची का सारा काम-काज समेटा न गया और 
सारी जायदाद बेची न गई | वी० भार हरमन एण्ड मोहता कम्पनी तथा लोहे के कारखाने का काम पिछले ही 
वर्षों मे बहुत श्रधिक बढाया गया था। दूसरे महायुद्ध के दिनो मे उसके लिए अनुकूलता भी श्रच्छी पैदा हो गईं थी । 
लेकिन, पाकिस्तान के निर्माण की घोषणा होते ही स्वप्न की तरह सारी दुनिय। बदल गई। जो कुछ शाप कहा 
करते थे वह कठोर सत्य एवं ठोस वास्तविकता बन कर सामने श्रागया। मुसलमानों के अत्याचार शुरू होने 
ओर भगदड मचने पर कुछ सम्पत्ति बेचनी शुरू की गई, परन्तु इतनी विशाल और चारो ओर फैली हुई जायदाद 
का एकाएक वेचना सम्भव न था। हवा वन्दर के “मोहता पैलेस” पर वहाँ की सरकार ने पाकिस्तान बनने के 
ही दित कब्जा कर लिया था। सब सामान समेट कर वहाँ से व्यवस्थित रूप से भाने का भ्रवसर नही दिया 
गया । वी० आर हरमन एण्ड मोहता कम्पनी तथा विशाल कारखाने का कुछ भी किया नहीं जा सका । 

श्री शिवरतन जी के निरन्तर प्रयत्नो के कारण तीन वर्ष बाद कोठी, बिल्डिग, धर्मादा ट्रस्ट के दो 
मकानो, 'वडी कपडा मार्केठ' श्रौर 'कासर बिल्डिग' का झ्दला-बदला हो सका । 


एडमिनिस्ट्रेटिव कान्फ स 


स्वर्गीय महाराजा गगासिह जी ने राज्य सभा के श्रतिरिक्त राज्य प्रबन्ध के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव 
कान्फ्रेंस स्थापित की थी। इसमे सरकारी और गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए गए थे। राज्य प्रवन्ध के सम्बन्ध 
में उसमे विचार-विमर्श किया जाता था। केवल दो वर्ष तक वह चल सकी । शिवरतन जी की श्रनुपस्थिति में 
आप भी उसके एक गैर सरकारी सदस्य ये श्रौर आप श्रत्यन्त निर्भयतापूर्वक राज्य की त्रुटियो की चर्चा करके 
उनके उपाय भी सुकाया करते थे । दूसरी काफ्रेंस मे आपने जागीरो मे जागीरदारो द्वारा भ्रपनी प्रजा पर की 
ज़ाने वाली ज्यादतियो, वेगार, लागवाग, दास दासी आदि पर होने वाले अमानुषी श्त्याचारों की चर्चा की । 
इस पर बडे-वडे जागीरदार, जो कि राज्य के ऊँचे पदो पर भी नियुक्त थे श्राप पर बहुत क्रुद्ध हुए । उन्होंने भाप 
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पर नाना प्रकार के आरोप लगाते हुए आपको वागी तक कह दिया। आपने निर्भय होकर फिर उनका उत्तर 
दिया । महाराज मान्धाता सिंह उन दिनो में राज्य के दीवान और उस काफ़्रेस के सभापति थे। उन्होंने श्रापकी 
बहुत सी वातो को सच वताकर उनका समर्थन किया और आपकी बडी सराहना की । 


गोले गोलियो का उद्धार 


सामन्ती शासन के प्रदेशों मे दास दासी रखने की प्रथा का वडा जोर था। राजाओ के पास सैकडो 
की सख्या मे दास दासी जो “गोले गोली” कहलाते थे रहते थे | जागीरदारो के पास उनकी जागीरो के अनुसार 
कोडियो व दर्जनो और वहुत छोटो के पास वे कम सख्या में रहते थे | परन्तु थोडी सी जमीन के मालिक के पास 
भी एक दो गोला गोली अवश्य ही होते थे । इन गौले गोलियो को वे पशुओं की तरह अपनी सम्पत्ति मानते थे । 
गोलियाँ घर के काम काज करने के अतिरिक्त उनकी भोग सामग्री भी थी । जिनके साय सब तरह का अ्रताचार 
व पापाचार किया जाता था । लडकियो के दहेज मे भी ये आमत्तौर पर दिये जाते थे । इन पर वे लोग मनमाना 
श्रत्याचार करते थे । राज्य और जागीरो के चले जाने पर यद्यपि यह राक्षसी प्रथा कम हो गई है पर अभी तक 
इसका अन्त नही हुआ है । अनेक अवसर ऐसे आए जव कई गोले गोलिया अपने स्वामियों के श्रमानुपी अत्याचारों 
की यातनाएँ न सह सकने के कारण भाग कर आपकी शरण मे आए और शझ्ापने उनको अपने यहाँ श्राश्रय दिया | 
उनके स्वासियो को पत्ता लगने पर वे अपनी उस सस्पत्ति को उन्हे लौटाने के लिये आप पर दवाब डालते | इस प्र. 
आपका यही उत्तर होता था कि “अगर वे अपनी खुशी से जाना चाहे तो आपके पास जा सकते हैं । मैं इनको 
जबरदस्ती आपके सुपुर्द नही कर सकता । आप चाहें तो कानूनी कारवाई कर सकते है ।” कानूनी दावा करके वे 
उनको नही ले जा सकते थे | इसलिए वे बहुत बिगडते थे और आपसे दुश्मनी रखते थे | कई प्रकार की तकलीफें 
देने के षडयन्त्र करते थे। महाराजा गगासिह जी को भी शिकायत की जाती थी परन्तु आप उनसे कभी नही 
घवराए और वेचारे गोले गोलियो का सरक्षण करते रहे । उन दिनो मे बीकानेर के दीवान सर मनुभाई मेहता 
थे। वे आपके बडे सहायक थे । 


राज्य की राज्य सभा 


उससे पहले सवत १६६६ मे महाराजा गगासिह जी ने जब राज्य सभा कायम की थी तब श्रापके 
छोटे भाई श्री शिवरतन जी मोहता को उसका एक सदस्य नियुक्त किया था। उनका महाराजा गग्मासिह जी, 
राज्य के अधिकारियों त्तथा सरदारो पर अच्छा प्रभाव था। राज्य सभा मे उन्होने अनेक निर्भक भाषण दिए। 
बहस मे स्वतत्रापूर्वक भाग लिया और अनेक उपयोगी विधेयक प्रस्तुत करके नये कानून वनवाए । उनमे 'वाल 
विवाह और बच्चो के घृम्रपान निपेध कानून, ओर गरीब कर्जदारो के सुभीते के कानून प्रसिद्ध हैं। वे राज्य सभा 
का सारा काम आपके परामर्श से किया करते थे। अपने भाषण आदि भी आपको दिखाकर तैयार करते थे 
झौर आपकी सम्मति का यथावत पालन करते थे । 


श्री शिवरतन जी मौहता की मत्रिपद पर नियुक्ति 


सवत्‌ २००२ के श्रावण मास में आप परिवार के सव लोगो के साथ कराची मे थे | तव महाराजा 
शार्दूलसिंह जी ते श्रापको ओर आपके छोटे भाई श्री शिवरतन जी को तार देकर श्रत्यन्त आग्रह से वीकानेर 
बुलाया और आपसे राज्य प्रवन्ध मे हाथ वटाने का अनुरोध किया । सिविल सप्लाई विभाग मे भ्रव्यवस्था होने 
के कारण जनता मे विशेष श्रसन्तोप फैला हुआ था। उस विभाग का मन्रिपद सम्भाल कर उसकी व्यवस्था 
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जमाने का आ्रापसे विशेष अनुरोध किया गया | श्रापके परामर्श पर लोकसेवा की भावना और शअश्रत्यन्त निस्वार्थ 
भाव से श्री शिवरतन जी मोहता ने उस विभाग का मत्री बनना स्वीकार किया । उनकी वेतन लेने तथा राज्य की 
झोर से दी जाने वाली सुविधाओं से लाभ उठाने की इच्छा बिलकुल भी नहीं थी। राज्य के नियम का पालन 
करने के लिए केवल एक रुपया मासिक वेतन स्वीकार किया । अपने ही घर के वाहर के कमरे में अपना दफ्तर 
रखा । कोई अरदली या सिपाही रख कर लोगो के मिलने जुलने के लिए आने मे रुकावट नही रखी। सरकारी 
मोटर का प्रयोग नही किया । ६ महीने मेहनत करके सारी व्यवस्था बनाई गई श्रौर जनता के लिए श्रन्न, चीनी, 
वस्त्र तथा इधन श्रादि का ययोचित प्रवन्ध किया गया । उन दिनो की सुव्यवस्था को लोग श्रव भी याद करते 
ओर उसकी सराहना करते हैं । आपने अपने ही यहाँ डीपो खोलकर कपडा प्राप्त करने की सुविधा कर दी । 

श्री शिवरतन जी की मिलनसारिता, सहृदयता, कार्यकुशलता तथा लोकसेवा की भावना के कारण 
उनको सरकार ने राव बहादुर की पदवी से सम्मानित किया । उनको श्रानरेरी मजिस्ट्रेट भौर जे० पी० (जस्टिस' 
आफ पीस) भी बनाया गया था। सरकार की खुशामद अथवा अधिकारियों की चाद्गुकारिता आपको और आपके 
कारण आपके परिवार मे किसी को भी पसन्द नही थी । श्रापका सारा परिवार जिस हढाँचे मे ढाला गया उसका 
निर्माण आपने किया और उसके कारण ऐसी कोई हीन भावना कमी किसी मे पैदा नही हुई। निर्भयता, 
निरहकार आपके सारे परिवार मे विशेष रूप से पाया जाता है । सरलता, उदारता, स्नेह एवं सहृदयता श्रादि 
सद्गुण भी सारे परिवार मे झोतप्रोत हैं । पैसे अथवा पूँजी का गर्व किसी को छू नहीं गया है । गरीब से गरीब 
और साधारण से साधारण व्यक्ति भी श्रापके पास सीधा पहुच कर अपने दुख दर्द तथा व्यथा की सारी कथा 
कह सकता है श्र उसके लिए समुचित समाधान प्राप्त किए विना निराश नही लौट सकता । दीन दुखियो और 
सकटापन्नो की तन मन घन से सहायता करने के लिए आप सर्देव तत्पर रहते है । 

देश के अनेक गण्य मान्य नेताओ के साथ आपकी गहरी आत्मीयता रही है। जब आप पुराने विचारो 
के थे तव सनातन धर्म के प्रभावशाली वक्ता व्याख्यान वाचस्पति पडित दीनदयालु जी शछ्ार्मा झ्रापके निमत्रण पर 
बीकानेर पघारा करते थे शौर गुण प्रकाशक सज्जनालय की श्रोर से उनके व्याख्यानो का प्रबन्ध किया जाता था । 
सगीताचाय॑ स्वर्गीय पडित विष्णु दिगम्बर जी पलुस्कर वीकानेर मे आपकी घर्मशाला मे एक मास तक ठहरे 
थे। सगीताचार्य ठाकुर ओकारनाथ और पडित नारायण राव व्यास भी आपके निमत्रण पर कराची और 
वीकानेर पघारे और कई दिनो तक उनके सगीत का आकर्षक कार्यक्रम करवाया गया । स्वर्गीय महामना पडित 
मदनमोहन जी मालवीय भ्रापसे बहुत प्रेम रखते थे। जब वे बीकानेर महाराज से मिलने के लिए बीकानेर 
पधारते तव झापसे मिले बिना नही रहते । जब कराची जाते तो हवा बन्दर के मोहता पैलेस में झापके पास ही 
ठहरते थे । घामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयो पर उनके साथ खूब चर्चा होती थी। बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय के लिए आपने कई वार बडी-बडी रकमे दान मे दी । 

महात्मा गाधी भी कराची मे आपके मेहमान हुए थे श्लौर उनके साथ आपने काग्रेस की मुस्लिम लीग 
परस्ती नीति के सम्बन्ध मे विस्तार से विचार विनिमय किया था। स्वर्गीय देवता स्वरूप भाई परमानन्द जी भौर 
पजाब केसरी लाला लाजपत राय जी तथा अन्य नेता कराची झौर बीकानेर मे आपके मेहमान रहे है । 

वृद्धावस्था मे गर्मी के दिनो मे बीकानेर की भीपण गर्मी आपको सहन नही होती थी, इसलिए पाकि- 
स्तान वनने के पहले आप तीन महीने कराची में रहा करते थे। उसके बाद तीन वर्षों तक तो बम्बई जाते 
रहे, फिर सन्‌ १९५१ से हरद्वार जाकर गगा के किनारे के मकानों में रहा करते हैं और सत्सग का कार्ये-क्रम 
वहाँ भी चलता रहता है । हरह्ार मे तथाकथित साधुओं और महन्तो के श्रनाचार और पाखण्ड प्रत्यक्ष देखे और 
उन लोगो के प्रति इनकी ग्लानि बढती गई । 
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# न्‍्न्ध्टी 


चिरजीव ब्रजरतनजी मोहता (शुभ विवाह के अवसर पर) 


( ४६ ) 


सन्‌ १६५२ मे हरद्वार मे “प्रगति सघ” नाम की सस्था बनाई। डा० जगदोश मित्र कौशल को मस्त्री 
नियत किया और एक प्रवन्धकारिणी कमेटी वनाई | इसकी एक शाखा दिल्ली मे स्थापित की और एक शाखा 
बीकानेर मे स्थापित की । दोनो जगह प्रवन्धक कमेटिया वनाईं, परन्तु कार्यकर्ताओं की शिथिलता के कारण यह 
ससथा दो तीन साल चलकर बन्द हो गई। “प्रगति सघ के नाम से चतुर्मुखी क्रान्ति के कई लेख, पर्च और 
पुस्तिकाएँ प्रकाशित की जिनमें साधुओं, पन्‍्डे, पुजारियों और गुरु आचार्यो के काले कारनामो का भी भडा-फोड 
किया गया । हरह्वार के भोलागिरि श्राश्रम से तीन युवक साधुओं को निकाल कर सासारिक जीवन में लगाया गया । 
जिनमे एक राणा प्र्ूव जग वहादुर नेपाल वाला अभी मिलिट्री पुलिस मे शिक्षा पाकर एक श्राफिसर बन गया है। 
दूसरा बादल तालपन्र नाम का एक वगाली लडका अपने भाइयो के साथ व्यापारिक काम मे सम्मिलित हो गया 
और तीसरा चद्धेश्वर प्रसाद शर्मा हाथ से कपडे वुनने का काम सीख कर शभ्रव “मगरा उत्पादक सहकारी” समिति 
में काम कर रहा है । 

कई वर्षों से श्राफे ववासीर की तकलीफ रहती थी । देहरादून मे एक रिटायर्ड वगाली सज्जन राय 
साहब चक्रवर्ती ववासीर की चिकित्सा करते थे। मगलवार को सुबह के समय वे रोगियो को एक छोटे से चीनिया 
केले के ठुकडे मे दवाई डालकर मुंह के अन्दर इस तरह अग्रुलियो से फेंकते थे कि वह सीधी गले के नीचे चली 
जाती थी । एक ही वार यह दवाई देने से अधिकतर आराम हो जाता था । श्रगर किसी के थोडी कसर रह जाती 
तो एक साल वाद फिर वही दवाई देते थे जिससे बिलकुल आराम हो जाता था । मोहता जी सवत्‌ २००० मे 
हरिद्वार से देहरादून गए और चक्रवर्ती जो से दवाई ली | चिकित्सा की फीम वे बिलकुल नही लेते थे । समोहताजी 
ने उनको कुछ न कुछ देना चाहा पर उन्होने कुछ नही लिया | चिकित्सा से बहुत लाभ हुआ परन्तु कुछ कमी 
रही । इसलिए दूसरे साल फिर उनके पास गए और उनसे दवाई ली । आपने उनसे दवाई बताने का आग्रह किया 
जिसे आप अपने ओऔपधालय मे बनाना चाहते थे पर उन्होने उसका भेद नही दिया । इतना ही कहा कि पहाडो मे 
वहुत खोज करने से मिलती है । उस समय झापने उनको १५००) दिए । थोड़े समय बाद वे मर गए और दवाई 
का भेद अपने साथ ले गए । अपने पुत्र को भी नहीं बताया । मोहता जी को विलकुल आराम हो गया। उसके 
वाद श्रव तक केभी तकलीफ नही हुई । 

इन्ही वर्षों मे आप देहरादून जाने पर सुप्रसिद्ध कान्तिकारी विचारक श्री मानवेन्द्रनाथ राय से उनके 
निवास स्थान पर जाकर मिले । पहली ही मुलाकात मे परस्पर इतना गहरा सम्बन्ध कायम हो गया कि अनेक 
विपयो पर आपस मे पत्र-व्यवहार द्वारा और प्रत्यक्ष मिलने पर भी विचार विनिमय होता रहा। उनके साथ 
श्रापका सम्बन्ध उत्तरोत्तर वढता ही गया । 

दिल्‍ली, कलकत्ता और वम्बई आदि जाने पर वहाँ के प्रमुख व्यक्तियो से आप प्रायः विचार विनिमय 
करते रहते हैं। पिछले कुछ समय से लम्बी यात्रा न कर सकने के कारण ग्रीष्म ऋतु के सिवाय आपने वीकानेर 
से वाहर जाना प्राय छोड दिया है । 


व्यक्तित्व, स्वभाव और चरित्र 


आपका स्वभाव अत्यन्त सरल, साधु, सहृदय और मिलनसार है। छल कपट से आप बहुत दूर है । 
एकाएक किसी पर अविश्वास नही करते । वीकानेर के महाराजा गगारसिह जी श्रापको “नरसी मेहता” की उपमा 
दिया करते थे । सकटापन्‍्न की सहायता करना श्रापका स्वभाव वन गया है। लाखो रुपया आपने लोकोपकार के लिए 
खर्च किया है और उसमे आप निरन्तर लगे रहे हैं। सार्वजनिक जीवन मे आपका स्वभाव सकोची है। आ्ात्म-विज्ञापन 
कौर प्रकाशन से श्राप बहुत दूर रहते हैं | इतनी लोकसेवा और लोकोपकार करते हुए भी उसक बारे में समाचार पत्रो 


( ६० ) 


में बहुत कम॑ समाचार प्रकाशित हुए हैं। अनेक समाचार पत्रो को भी आपकी भरपुर सहायता प्राप्त हुई परन्तुं 
उनमे भी प्रशसा आदि प्रकाशित नही हुई । दिलावे और बनावट से आप बहुत दूर हैं। बीकानेर के घामिक, 
सामाजिक, राजनैतिक तथा श्रन्य कार्यों मे भी शापने प्रमुख रूप से भाग लिया है । बीकानेर मे सामाजिक और 
सावंजनिक जीवन का सूत्रपात करनेवालो मे श्रापका प्रमुख स्थान है और लोकोपकारी सार्वजनिक सस्थाओं की 
स्थापना का आपने छुभ श्री गणेश किया, परन्तु आपकी नीति यह रही कि जो एक हाथ से दिया या किया जाय 
उसका पता दूसरे हाथ को भी नही लगना चाहिए । निस्वार्थ भावना आप में श्रोत-प्रोत है । हृढ निश्चय के भाप 
धनी हैं। अपने सकल्प से कभी विचलित नही हुए | लोकापवाद से कभी भयभीत नही हुए । धर्मान्धता, रूढिवाद 
आऔर परम्परावाद मे श्रापका तनिक सा भी विश्वास नही हैं । आपकी वृत्ति अ्रत्यन्त सरल, पवित्र व सात्विक है। 
बिना कारण क्रोध करना श्रौर भावावेश मे आना आप जानते ही नहीं । जमुना के प्रवाह की तरह आपके जीवन 
में अद्भुत समरसता पाई जाती है। दुख मे विषाद शौर सुख मे उल्लास व हर्षोन्माद प्राय झ्रापकी नहो होता। 
भ्रत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में भो मानसिक सतुलन कभी नही बिगडने देते | सादगी, सहिष्णुता श्र सहृदयता 
आदि सदुगुण स्वभाव सिद्ध हैं। 


सतुलित वृत्ति 


व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र मे भी आपके इस स्वभाव का अनेक बार खासा परिचय मिला। कोई बडा 
कदम उठाने अथवा नया काम-काज शुरू करने मे कभी जल्दबाजी नहीं की । खूब सोच विचार कर श्रत्यन्त सतु- 
लित वृत्ति से सदा काम लिया । इससे कभी-कभी अ्रपरिमित लाभ हुआ तो हानि भी कुछ कम नहीं हुई। अपने 
पिताजी और भाई श्री शिवरतन जी मोहता की तरह झापने किसी काम मे एकाएक हाथ कदाचित ही डाला होगा । 
श्राज कल की भाषा या परिभाषा मे जिसको साहस कहा जाता है उससे जल्दबाजी मे आपने कभी कोई निर्णय नहीं 
किया । सब बातो का आगा-पीछा आप खूुब सोचते हैं। किसी भी काम के प्रारम्भ करने मे आप यह खूब तोल 
लेते हैं कि उसके लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है, वह शक्ति अपने मे है कि नही, सफलता की वया सभावना 
है, उसमे क्तिनी रकम लगानी होगी, कितनी रकम का फैलाव करना होगा श्र उसका प्रबन्ध हो सकेगा कि 
नही ? सोच-विचार किए बित्ता आप कभी कुछ कहते नहीं और कहने के बाद पीछे हटठते नहीं । झपनी बात के 
वजन का आप को हमेशा ध्यान रहता है। भ्रधमनेपन से किसी काम को करना आप जानते नही । किसी काम 
को शुरू किया तो उसमे भ्रपने को सवेंतोभावेन लगा दिया और उसको सफल बनाने मे कुछ भी उठा न रखा। 
यदि कभी किसी काम से हाथ खीचना पड गया तो उसको समेटने मे भी कुछ सकोच त्तही किया । जय पराजय 
का अ्रहकार भ्रथवा प्रतिष्ठा की मिथ्या भावना श्रापके मार्ग मे कमी वाघक नहीं बनी । 


सकोची स्वभाव से हानि 


जीवन में ऐसे कई प्रसग झाए जबकि नया काम झुरू करके बहुत बडा मुनाफा पैदा किया जा सकता 
था, परन्तु आपने मुनाफे के प्रलोभन मे फेंसकर एकाएक नया काम शुरू नही किया और शअ्रनेक भ्रच्छे ग्रवसर खो 
दिये । शापंल्स साहब के साथ कलकत्ता मे नया काम शुरू करने का प्रायः निश्चय हो छुका था| बातचीत करने 
के लिए पिताजी ने आपको वम्वई भेजा । छोटे भाई मूलचन्द जी मोहता की मृत्यु से घर के सब लोग विह्नल थे । 
श्रापके हृदय पर भी उस मृत्यु की वडी चोट लगी थी, उसीकी वात कह कर आपने शार्पत्स साहव को टाल दिया। 
उसने बहुत कहा कि भ्राप लोगो के ही कहने पर मैंने विलायत वालो के साथ पत्र-व्यवहार करके उनकी स्वीकृति 
प्राप्त की है। आप कुछ समय वाद विचार करने की बात कहकर टाल श्राए । यदि झ्रापके स्थान पर भापके छोटे 
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मोहता भवन, २० फिरोजशाह रोड, नई दिल्‍ली 


( ६१ ) 


भाई श्री शिवरतन जी होते तो वे इनकार नही करते । 

बीकानेर मे भी ऐसे कई प्रसग आए । कोट दरवाजे के वाहर किंग एडवर्ड मेमोरियल रोड पर कर्नल 
वेक साहव ने नया बाजार वसाने के लिए दुकानो की जमीन वहुत सस्ते दामो पर वेचनी शुरू को तव उसने आपसे 
भी बडा शआाग्रह किया । लाभू श्रीमाल के कटरे वाली जमीन भी कोडियो की कीमत पर मिल रही थी | उसे समय 
वह सारी जमीन उजाड पडी थी । आपने यह्‌ सोचकर जमीन खरीदना उचित नही समझा कि बीकानेर मे कौनसा 
व्यापार व्यवसाय है जो कि वहाँ बाजार वस सकेगा | अब वह कटरा बहुत आवाद हो रहा है श्लौर उससे अच्छी 
प्रामदनी हैं। इसी प्रकार बीकानेर राज्य मे नहर आने पर उसके किनारे की जमीनें रडकिन साहव ने बहुत सस्ते 
दामो पर खरीदने के लिए श्रापको समभाया परच्तु श्राप यह सोचकर उसके लिए तैयार न हुए कि वहाँ जाकर 
कौन खेती करेगा । गंगानगर मडी की दुकानो के प्लाट भी ऐसा ही विचार करके नहीं लिए। यदि ये जमीनें 
खरीद ली जाती तो बडा लाभ होता। 

दिल्‍ली मे एक कपडे की मिल जब सिखो के हाथ मे थी तव वह चार लाख रुपये मे विक रही थी । 
आ्राप श्रपने मुनीम श्री लक्ष्मीनारायण गाडो दिया के साथ उसको देखने गए और सौदा बिलकुल जच गया । लेकिन 
गाडोदिया जी ने यह कह दिया कि मिल का काम दिल्‍ली के काम के साथ नही रखा जायगा । उसको श्राप अपने 
नाम रखें । इस पर यह सोचकर कि उसको कौन सेभालेगा श्राप सकोच मे पड गए । यह मिल श्रव बहुत उन्नति 
कर गई हैं । 

कलकत्ता मे जूट मिल कायम करने या खरीदने के भी अनेक प्रस्ताव समय-समय पर आपके सामने 
रखे गए । लेकिन आप तैयार नही हुए । यदि यह काम कर लिया जाता तो बहुत उन्नति हुई होती । 

व्यापार व्यवसाय मे जेसे आपका सकोची स्वभाव रहा वेसे ही घर ग्रहस्थी तथा परिवारिक और 
सामाजिक कामों में भी आपको विग्रह अथवा लडाई कंगडा विलकुल पसन्द न था। विरादरी के काम-काज भी 
विना कलह के ही समेटने की आपकी प्रवृति रही । झाप इस वात का सदेव बडा ध्यान रखते थे कि कुद्म्ब मे 
कोई कलह न होकर आपस का प्रेम सम्बन्ध विगडने न पावे । यदि आपस मे कभी किसी में कुछ कहासुनी, खीच- 
तान या तनाव पैदा हुआ तो उसको आपने वडी शान्ति, प्रेम व घर्य से निपटा लिया । सवको आपस में मिलाकर 
रखने मे ही आप निरन्तर लगे रहे । आपकी इस प्रकृति और स्वभाव के कारण घर की शोभा, सौन्दये व समृद्धि मे 
निरन्तर वृद्धि हुई है और उसका मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा भी निरन्तर बढती रही है। “स जातो येन जातेन 
याति वश समुन्ततिम्‌” की उक्ति आप पर पूरी उतरी है। 


सुखी और सम्पन्न परिवार 


स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी के चारो पुत्रो शिवदास जी, जगन्नाथ जी, लक्ष्मीचन्द जी श्रौर गोवनर्धंदास 
जी ने उनके जीवन काल मे ही लखपति की स्थिति एवं गौरव प्राप्त कर लिया था। वे स्यवं वैसे सम्पन्न नही 
थे। चार पाँच सौ रुपये साल पर वे हैदरावाद और नागपुर मे मुनीमी करने गये थे । उन दिनो मे इस सुनीमी 
को भी बहुत वडा वैभव समझा जाता था। परन्तु उनके चारो ही पुत्रो ने स्वतन्त्र व्यापार व्यवसाय किया और 
व्यापारिक समाज में अपनी प्रतिष्ठा, गौरव, यश तथा बैभव का निर्माण करके श्रपनी सर्वथा स्वतन्त्र स्थिति 
वनाली थी । 

मोहता जी के पिता श्री गोवर्धनदास जी को राव वहादुर और ओ० बी० ई० की पदवियों से सरकार 
ने सम्मानित किया था। आपके अनुज श्री शिवरतन जी मोहता को सरकार ने राव वहादुर तथा जस्टिस श्रोफ 
दी-पीस की पदवी से सम्मानित किया और झ्रानरेरी मजिस्ट्रेट भी वनाया। वीकानेर राज्य मे वे पहले राज्य 


( ६२ ) 


सभा के सदस्य और वाद में रसद मन्‍्त्री बताये गये । राज्य सभा में उन्होने जिस निर्भीकता और लोक सेवा की 
भावना से काम किया तया केवल एक रुपया मासिक वेतन लेकर मन्त्रियद के कार्य को निभाया उसकी चर्चा 
ययथास्थान की जा चुकी है। झ्ापके परिवार के प्रायः सभी सदस्यों ने सासारिक दृष्टि से सुख, सम्पत्ति एव वैभव 
का सम्पादन किया। इस समय मोत्तीलाल जी के परिवार के सदस्यो की सझया सैकडो में गिनी जा 
सकती है और सभी ने विशेष सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इतने बडे परिवार में परस्पर स्नेह, सहृदयता 
श्रौर वन्धचुभाव जिस रूप में पाया जाता हैं वह किसी के लिए भी अनुकरणीय है । साँसारिक सम्पन्तता को 
कलह का कारण माता जाता है और इस ग्रह कलह के कारण बडे-वडे परिवार भी विखर जाते हैं। परच्तु 
आपके इतने बडे परिवार मे किसी प्रकार की कलह होने का कोई प्रसग उपस्थित नही हुआ । मोतीलाल जी के 
बाद सव के साझभे मे व्यापार व्यवसाय चलता रहा और कराची से कलकता तक प्राय. समस्त उत्तर भारत मे 
आप लोगो का व्यापार व्यवसाय फैला हुआ है । व्यापार व्यवसाय के इतने फैलाव के बाद भी आपस में कमी 
कोई कलह नही हुई । चारो भाइयो मे जब बटवारा हुआ और व्यापार व्यवसाय अ्र॒लग-श्रलंग किया गया तब 
कानो-कान उसका किसी को पता तक न चला, आपस के स्नेह, सहृदयता भ्रौर बन्घुभाव पर कोई श्राँच नही 
झ्ायी । किसी ने किसी के हिसाव-किताव पर कोई सन्देह एवं श्राशका मही की । शिवदास जी के पुत्र गगादास 
जी का छोटी उम्र मे स्वर्गवास हो गया था। उनके काम को सम्भाला और उनके दोनो पुत्रो को शिक्षा-दीक्षा 
दिलवाकर अपने पैरो पर खडा कर दिया । सारे परिवार मे लडकियों को लडकों के समान सभमभा गया श्र 
उनका योग्य सम्मान करने मे कोई कसर नही रखी गयी। 
झापका अपने भाई शिवरतन जी के प्रति जो स्नेह भाव है और उनका आपके प्रति जो श्रादर भाव 
है वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दोनो की पारस्परिक भावना को देखते हुए “राम लक्ष्मण” की जोडी की 
उपमा दी जाती है। आपने स्वय लिखा है कि “कराची का सारा काम शिवरतन ने २१,२२ वर्ष की झायु 
में बहुत अच्छी तरह सम्भाल लिया था, मार्कंट, मकानो, आफिसो और दुकानो का बहुत फैला हुआ काम था 
उसको उसने बडी योग्यत्ता से करना शुरू कर दिया। उप्तकी सूक- बूक भोर विचार शक्ति बडी तेज है। बडा 
मिलनसार, बहुत हसमुख, सहनशील श्ौर वाक्‌ चातुर्य मे अत्यन्त प्रवीण है। पहली ही मुलाकात मे सामने 
वाले को श्रपना वना लेता है। श्रपने इन गरुणो के कारण कराची मे श्रग्रेजो, सिन्धियो तथा मुसलमानों और 
पारसियों से भी उसने खूब मेल बढा लिया। दपतर वालो तथा सरकारी अधिकारियों के साथ श्रच्छा मेल 
मिलाप झौर प्रभाव पैदा कर लिया । वह निरतर मेरी श्ाज्ञा पालन करता है। मैं जो कुछ कह देता अथवा 
लिख देता हूँ उसमे वह्‌ कभी कोई उच्च या श्रापत्ति नही करता। मुझ पर उसकी अ्रटल श्रद्धा है। कभी मन से 
भी मेरा अन।दर नहीं किया । स्वय किये हुए काम का श्रेय भी वह मुझे ही दिया करता है। इस प्रकार 
के आानाकारी म्रातृ भक्त छोटे भाईकी लक्ष्मण से उपमा दी जाती है। किसी विरले व्यक्ति को ही ऐसा छोटा 
भाई प्राल होता है। यही कारण है कि अपने घर मे इतनी एकता, प्रेम व सुख शान्ति वनी हुई है और उसकी 
शोभा सर्वत्र हो रही है। मैं कभी कोई कठोर वात कह देता हैँ तव भी वह उसको चुपचाप सहन करनलेता है, 
क्रोध उसको आता ही नही ।” 
आपके ये शब्द श्रक्षरश सत्य हैं श्लौर इन शब्दों मे आपके परिवार की सुख शान्ति का रहस्य छिपा 
हुआ है | आपका आदेण अथवा विवादास्पद मामलों मे झ्रापका मत अथवा निर्णाय बिना किसी सकोच के स्वीकार 
किया जाता है। सब के प्रति सम दृष्टि रखते हुए सबको अपने-श्रपने कर्तव्य कर्म मे श्राप निरन्तर लगाये रखते 
हैं । मोहता परिवार की शोभा को आपके गम्भीर व्यक्तित्व ने वढाया और उज्ज्वल बनाया है । 
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व्यापार, व्यवसाथ श्र उद्योग 


व्यापार-व्यवस्तायथ श्रापका वशानुगत अध्यवसाय था। आपके पिता जी ने उसको खूब चमकाया था। 
वीकानेर तो केवल जन्म स्थान था। व्यापार-व्यवसाय के लिए वहाँ कोई क्षेत्र नही था। जैसे राजस्थान 
के अन्य 'श्रनेक स्थानों से व्यापार व्यवसाय के निमित्त राजस्थानी अथवा मारवाडी समाज के साहसी और अ्रध्य- 
वसायी लोग देश मे दूर-दूर चारो ओर फैल गये, वैसे ही बीकानेर के भी कुछ साहसी और श्रघ्यवसायी लोग देश 
मे चारो भ्ोर पहुच गये । श्राज के रेल मोटर तथा हवाई जहाज और फोन, रेडियो तथा ठेलीविजन आदि के युग 
के लोग उन दिनो के इने साहसी एवं अ्रध्यवसायी लोगो के पुरुषार्थ की कल्पना भी नही कर सकते । इन्होने पैदल, 
ऊँटो व वैलगाडियो के सहारे व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र मे जो दिग्विजय की वह अत्यन्त विस्मयजनक है । तिलस्मी 
कहानी की तरह इनके अ्रद्भुत्‌॒ यात्रा विवरण भी अत्यन्त आाइ्चर्यप्रद हैं। कभी-कभी तो उनसे जादूगर की 
कहानियों का सा रोचक विवरण मिलता है। आपके पिता जी इसी प्रकार ऊँटो पर सवार होकर बीहड जगलो 
और यूत्रे रेगिस्तानो को पार कर वहावलपुर होते हुए कराची पहुचे थे। वहाँ उन्हीने व्यापार-व्यवसाय द्वारा 
अपने को समृद्ध बनाने के साथ-साथ कराची नगर को भी अत्यन्त सम्पन्न बनाने मे यशस्वी भाग लिया। मोहता 
परिवार को वर्तमात कराची के निर्माताओ्रों मे गिना जा सकता है | वहाँ के व्यापार-व्यवसाय को उन्नत बनाने, 
विश्ञाल भवनों के निर्माण करने और समुद्र को पीछे घकेल कर वसाई गई वस्ती को आवाद करने का श्रेय आपके 
पिता जी को प्राप्त है । वहाँ का कयडा व्यवसाय और अत्यन्त विशाल कपडा मार्कट उनकी ही सूक बूक और 
प्रध्यवसताय के परिणाम थे । वी० आर० हरमन मोहता एड कम्पनी का विशाल लोहे का कारखाना और मोहता 
गेगर की चीनी मिल तथा गन्ते की विशाल खेती तो झ्रापके भाई राव बहादुर श्री शिवरतन जी की कल्पना श्रौर 
हिम्मत का परिणाम था । 

कराची से मोहतो का व्यापार-व्यवसाय सारे पजाब, दिल्‍ली, कलकत्ता, वगाल, उत्तर प्रदेश और 
वम्वई तथा सारे उत्तरी भारत मे फैल गया । वाद में अ्रहमदाबाद, मध्य भारत और राजस्थान के विविध स्थानों 
में भी उसका फैलाव हुआ । औद्योगिक क्षेत्र मे मोहतो की भी घाक जम गयी झ्रौर देश के विविध स्थानों मे 
निर्माण (कस्ट्रवशन) के अनेक बडे-से-वडे ठेके लिये गये | कोयला और श्रश्रक की खानो का काम भी मोहतो 
ने अपने हाथ मे लिया । अनेक उद्योग शुरू किये गये। औद्योगिक क्षेत्र मे मोहता नाम को चमकाते का श्रेय 
आपको और आपके साहसी भाई श्रो शिवरतन जी को है। देश मे व्यापारी, व्यवसायी और शौद्योगिक क्षेत्र में 
जो नाम प्रमुख रुप से लिये जाते हैं उनमे मोहता नाम भी अपता स्थान रखता है। 


व्यापार-व्यवसाय की शिक्षा दीक्षा 


पका अपना वशानुगत व्यावार-व्यवसाय, मुख्यत कयडे और सराफे का था। उसको शिक्षा-दीक्षा 
आपने पिता जी के साथ रह कर कराची मे क्रियात्मक रूप से प्राप्त की थी। श्राज की तरह व्यापार की शिक्षा 
देने वाले न कोई विद्यालय श्रथवा महाविद्यालय थे और न सरकार की ओर से उनकी शिक्षा श्रथवा प्रशिक्षा देने 
के लिए कोई ऐसा प्रवन्‍्ध था । पडितो व पाधो की चटसाल में गिनती, पहाडे और जोड-वाकी करना सीख लेने 
ले युवक अपने पूरवजो की दुकानों पर वैठकर व्यापार व्यवसाय की शिक्षा-दीक्षा लेकर उसमे जैसे निष्णात वन 
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जाते थे उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण झ्रापकी व्यापार व्यवसाय मे प्राप्त की गयी कुशलता श्रौर सफलता है । 
कराची की दुकान मे उठते-वैठते घीरे-धीरे आपने रोकड, बहीखाते, आढतियो के पर्चों के भुगतान और रोजमर्स 
के लेन-देन की खतावणी करते-करते श्रपने को अपने सारे व्यापार-व्यवसाय का सचालक बना लिया श्र सारे 
काम-काज पर नियन्त्रण कर लिया। अगरेजी भे साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यापारिक पत्र- 
व्यवहार का भ्रगरेजी मे जो अभ्यास किया वह भी इसी प्रकार दुकान मे उठते-वैठते और अगरेज कर्मचारियों के 
सम्पर्क मे आते हुए किया था | विशेष कुशलता, चतुराई श्रौर दूरदशिता से काम लेना छोटी ही श्रवस्था मे शुरू 
कर दिया था और पिता जी को आप पर इतना भरोसा हो गया था कि वे कराची का सारा काम आप पर छोड 
कर महीनों के लिए कराची से बीकानेर झ्थवा अन्य स्थानों पर चले जाते थे । 


कराची से काम-काज का विस्तार 


सवत्‌ १६४० के लगभग की घटना है| विलायत मे मेचेस्टर मे एफ० स्टेनर कम्पनी का लाल 
कपडा और छीट, चुनडी आ्रादि छापने का बडा कारखाना था। यह माल वह कम्पनी हिन्दुस्तान मे बहुत बडी 
मात्रा मे वेचती थी | कलकत्ते मे उसका माल बेचने का काम कारतारक कम्पनी करती थी जिसमे श्री तारक 
नाथ सरकार, उनके वेटे श्रौर स्टेनर कम्पनी के बडे मैनेजर जेम्स कार के भाई हैनरी कार सामेदार थे। श्री 
जेम्स कार ने भ्रपने कलकत्ता श्राफिस को लिखा कि कराची का बन्दरगाह शीघ्र ही बहुत उननत्ति करेगा | सिंध, 
पजाब, मारवाड शौर काठियावाड आदि का व्यापार वहाँ से होगा। उघर लाल कपडे की खपत भ्रच्छी है, वहाँ 
अपना दफ्तर कायम किया जाना चाहिए | इसलिए वहाँ जाकर उसकी व्यवस्था करो। तब कलकत्ता से तारक 
नाथ सरकार, उनके वेटे श्री नलिन विहारी सरकार श्रौर हेनरी कार साहब कराची गये । दलाल के बिना उनका 
काम नही चल सकता था इसलिए उन्होने श्री जगन्नाथ जी और श्री गोवर्धन दास जी को अपने साथ चलने के 
लिए कहा । उन दिनो मे शिवदास जी, जगन्नाथ जी, लक्ष्मी चन्द्र जी और गोवर्धनदास जी, चारो भाई काम- 
काज मे शामिल थे परन्तु श्री शिवदास जी श्रौर श्री लक्ष्मीचन्द्र जो बीकानेर रहने लग गये थे । श्री जगन्नाथ जी 
श्र गोवबंनदास जी दोनो ही वडे साहसी और दूरदर्शो थे। उनको काम बढाने का भी बडा शौक था | श्री 
जगन्नाथ जी ने स्वय कलकत्ता रहना श्रावश्यक समझ कर गोवर्धघंनदास जी को उनके साथ कराची भेज दिया । 
व परिचय के विवरण में विदेशी कम्पनियों के काम-काज की उन दिनो की पद्धति के सम्बन्ध में काफी प्रकाश 
डाला गया है । उनका काम दलालो के बिना नही चलता था । कराची के काम के लिए भी दलालो की झाव- 
श्यकता थी । मोहता कारतारक कम्पनी के कलकत्ता मे परखे हुए अपने दलाल थे | वे लोग कराची में काम शुरू 
करने का निश्चय करके कलकत्ता लौट श्राये । 

स्टेनर वालो का अपना आदमी डब्लु० बी० जेमसन कलकत्ता मे काम करता था। उसको श्ौर 
गोवर्धनदास जी को कराची भेजना तय किया गया । कारतारक कम्पनी की शाखा वहाँ खुल गयी और गोवधंनदास 
जी ने भी शिवदास गोवर्धन दास के नाम से अपने सराफे की दुकान खोल ली। वे कारतारक कम्पनी के गारटी 
ग्रोकर अथवा वेनियन मुकरंर हुए । कराची मे मोहतो के काम-काज का श्री गणेश यही से हुआ और उसमे 
श्राशातीत व कल्पनातीत सफलता मिली । लाल कपडा खूब चल निकला और खासी आमदनी होनी शुरू हुई। 
डब्नु० वी० जेमसन बडा दूरदर्शो भ्रौर स्नेही व्यक्त था। गोवर्धनदास जी को उसने परामछं दिया कि कराची 
खूब उन्नति करेगा, जमीन खरीद कर मकान बनाने मे वडा लाभ होगा । उसके परामर्श पर गोवर्धन दास जी ने 
फर्म की श्राथिक स्थिति के श्रनुसार जमीन जगह खरीदनी शुरू की । चार ही वर्षो मे स० १६४४ में इतना बडा 
मकान बना लिया कि उसमे सकुद्॒स्व रहने लगे झौर श्रपर्न। गद्दी तथा कारतारक कम्पनी के आफिस के अतिरिक्त 
माल के गोदाम भी उसी में हो गये । 





कारतारक कम्पनी के भागीदार मि० डब्लु० बी० जेमसन साहव श्रौर बाबू नलिन बिहारी 

.._. सरकार सवत्‌ १६५६ में मोहता वन्बुओो से मिलने के लिए बीकानेर आए । 

बंठे हुए बाए से दांए--सेठ लक्ष्मीचन्द जी मोहता, सेठ शिवदास जी मोहता, सि० डब्लु० बी० 
जेमसन, बाबू नलिन बिहारी सरकार (सुपुत्र बाबू तारकनाथ सरकार), 

है सेठ जगन्नाथ जी मोहता 

खड़े हुए (पहली पक्ति) बांए से दाए--सेठ शिवरतन जी मोहता, सेठ गोवर्धन दास जो मूँदडा, 
राय बहादुर सेठ मदन गोपाल जी मोहता, (सुपरत् सेठ जगन्नाथ जी) 
सेठ गगादास जी मोहता (सुपुत्र सेठ शिवदास जी), सेठ सोहन लाल जी 

से मोहता (सुपुन्न सेठ लक्ष्मी चन्द जी), 

हुए (दूसरी पक्ति) बांए से दाए--सेठ रामगोपाल जी मोहता, सेठ कन्हैया लाल जी 

(सुपुत्र सेठ लक्ष्मीचन्द जी मोहता) 
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( ६छडईें ) 


जाते थे उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण श्रापकी व्यापार व्यवसाय मे प्राप्त की गयी कुशलता और सफलता है। 
कराची की दुकान मे उठते-बैठते घीरे-घीरे श्रापने रोकड, बहीखाते, श्राढतियो के पर्चों के भुगतान श्र रोजमर्स 
के लेन-देन की खतावणी करते-करते अपने को श्रपने सारे व्यापार-व्यवसाय का सचालक वना लिया भर सारे 
काम-काज पर नियन्त्रण कर लिंया। अगरेजी में साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यापारिक पत्र- 
व्यवहार का श्रगरेजी मे जो अभ्यास किया वह भी इसी प्रकार दुकान मे उठते-वैठते और झअगरेज कर्मचारियों के 
सम्पर्क मे श्राते हुए किया था । विशेष कुशलता, चतुराई श्र दूरद्शिता से काम लेना छोटी ही श्रवस्था मे शुरू 
कर दिया था श्रौर पिता जी को श्राप पर इतना भरोसा हो गया था कि वे कराची का सारा काम आप पर छोड 
कर महीनो के लिए कराची से बीकानेर भ्रथवा श्रन्य स्थानो पर चले जाते थे । 


कराची मे काम-काज का विस्तार 


सवत्‌ १६४० के लगभग की घटना है । विलायत में मेचेस्टर मे एफ० स्टेनर कम्पनी का लाल 
कपडा और छीट, हुनडी आदि छापने का वडा कारखाना था। यह माल वह कम्पनी हिन्दुस्तान मे बहुत वडी 
मात्रा मे वेचती थी । कलकत्ते मे उसका माल बेचने का काम कारतारक कम्पनी करती थी जिसमे श्री तारक 
नाथ सरकार, उनके बेटे और स्टेनर कम्पनी के बडे मैनेजर जेम्स कार के भाई हैनरी कार साभेदार थे। श्री 
जेम्स कार ते अपने कलकत्ता श्राफिस को लिखा कि कराची का बन्दरगाह शीघ्र ही बहुत उन्नति करेगा | सिंध, 
पजाव, मारवाड और काठियावाड श्रादि का व्यापार वहाँ से होगा। उधर लाल कपडे की खपत भ्रच्छी है, वहाँ 
अपना दफ्तर कायम किया जाना चाहिए । इसलिए वहाँ जाकर उसकी व्यवस्था करो। तब कलकत्ता से तारक 
नाथ सरकार, उनके बेटे श्री नलिन विहारी सरकार औ्रौर हेनरी कार साहव कराची गये । दलाल के बिना उनका 
काम नही चल सकता था इसलिए उन्होने श्री जगन्नाथ जी श्रौर श्री गोवर्धन दास जी को भ्रपने साथ चलने के 
लिए कहा । उन दिलो मे शिवदास जी, जगन्नाथ जी, लक्ष्मी चन्द्र जी और गोवर्धनदास जी, चारो भाई काम- 
काज में शामिल थे परन्तु श्री शिवदास जी और श्री लक्ष्मीचल्द जो बीकानेर रहने लग गये थे | श्री जगन्नाथ जी 
श्रौर गोवर्धनदास जी दोनो ही बडे साहसी और दूरदर्शों थे। उनको काम बढ़ाने का भी बडा शौक था | श्री 
जगन्नाथ जी ने स्वय कलकत्ता रहना श्रावश्यक समझ कर गोवर्धनदास जी को उनके साथ कराची भेज दिया । 
वश परिचय के विवरण मे विदेशी कम्पनियों के काम-काज की उन दिनो की पद्धति के सम्बन्ध में काफी प्रकाश 
डाला गया है। उनका काम दलालो के बिना नही चलता था। कराची के काम के लिए भी दलालो की आव- 
इयकता थी । मोहता कारतारक कम्पनी के कलकत्ता मे परखे हुए अपने दलाल थे। वे लोग कराची में काम शुरू 
करने का निश्चय करके कलकत्ता लोट आये । 

स्टेनर वालो का अ्रपना आदमी डब्लु० बी० जेमसन कलकत्ता मे काम करता था। उसको और 
गोवर्धनदास जी को कराची भेजना तय किया गया । कारतारक कम्पनी की शाखा वहाँ खुल गयी श्र गोवर्धनदास 
जी ने भी शिवदास गोवर्धन दास के नाम से भ्रपने सराफे की दुकान खोल ली । वे कारतारक कम्पनी के गारटी 
ब्रोकर भ्रथवा वेनियन मुकरंर हुए । कराची मे मोहतो के काम्र-काज का श्री गणेश यही से हुआ और उसमे 
आशातीत व कल्पनातीत सफलता मिली | लाल कपडा खूब चल निकला और खासी आमदनी होनी छुरू हुई। 
डब्लु० वी० जेमसन वडा दूरदर्शी और स्नेही व्यक्त था। गोवर्धनदास जी को उसने परामर्श दिया कि कराची 
खूब उन्नति करेगा, जमीन खरीद कर मकान बनाने मे बडा लाभ होगा। उसके परामर्श पर गोवर्धन दास जी ने 
फर्म की आर्थिक स्थिति के अ्रतुसार जमीन जगह खरीदनी शुरू की । चार ही वर्षों मे स० १६४४ में इतना बडा 


मकान वना लिया कि उसमे सकुद्म्व रहने लगे और अ्रपर्त। गद्दी तथा कारतारक कम्पनी के आफिस के अतिरिक्त 
माल के गोदाम भी उसी मे हो गये । 





कारतारक कम्पनी के भागीदार मि० डब्लु० बी० जेमससन साहब और बाबू नलिन बिहारी 
सरकार सवत्‌ १६५६ मे मोहता बन्बुओ से मिलने के लिए बीकानेर आए । 
बंठे हुए बाए से दाए--सेठ लक्ष्मीचन्द जी मोहता, सेठ शिवदास जी मोहता, मि० डब्लु० बी० 
जेमसन, बाबू नलिन बिहारी सरकार (सुपुत्र बाब्‌ तारकनाथ सरकार ), 
सेठ जगन्नाथ जी मोहता, 
खड़े हुए (पहली पक्ति) बाए से दाए---सेठ शिवरतन जी मोह॒ता, सेठ गोवर्धन दास जो मूंदडा, 
राय बहादुर सेठ मदन गोपाल जी सोहता, (सुपुत्न सेठ जगन्ताथ जी) 
सेठ गगादास जी मोहता (सुपुत्र सेठ शिवदास जी), सेठ सोहन लाल जी 
मोहता (सुपुत्न सेठ लक्ष्मी चन्द जी), 
चखड़े हुए (दूसरी पक्ति) बांए से दाए--सेठ रामगोपाल जी मोहता, सेठ कन्हैया लाल जी 
[सुपुत्र सेठ लक्ष्मोचन्द जी मोहता) 
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श्री जगन्नाथ जी (५) पिताजी श्री गो 


कुर्सी 


से 


( ६५ ) 


गोवर्धनदास जी ने वम्बई जाकर वहाँ भी शिवदास जगन्नाथ के नाम से सराफी और शभ्राढत की 
दुकान स्थापित की । कराची और कलकत्ता दोनो का वस्वई के साथ वहुत सम्बन्ध था। कुछ समय बाद अमृतसर 
मे शिवदास गोवर्धददास के नाम से काम शुरू किया गया । 

सम्वत्‌ १९४६ मे शिवदास जी ने अपना अलग काम कर लिया झौर सम्बत्‌ १६५६ मे जगन्ताथ जी 
भी अलग हो गये, परल्तु लक्ष्मीचन्द्र जी गोवर्धवदास जी शामिल रहे श्रौर बटवारा होने के वाद कलकत्ता का 
काम जगन्नाथ जी ने अपने पांस रखा और पजाब, बम्बई तथा कराची आादि को काम लक्ष्मीचचद्त जी और 
गोवर्धनदास जी के नाम हो गया । कराची मे मारकेट और मकान आदि की जायदाद बहुत फैल गयी थी, उसका 
बटवारा आपस में पहले ही कर लिया गया था, अलग-प्रलग होने का यह सारा काम इतने प्रेम से निपटाया गया 
कि उसका किसी को पता भी न चला । 

संवत्‌ १६६४ मे लक्ष्मीचन्द जी और गोवर्धनदास जी भी अलग-अलग हो गये | कराची का सारा 
काम गोवर्धन दास जी और वम्बई व पजाव का सारा काम लक्ष्मीचन्द जी के हिस्से रहा । कराची मे बडी दुकान 
का नाम मोतीलाल गोवर्धनदास और कपडे की दुकानों का नाम गोवर्धनदास रामगोपाल तया रामग्रोपाल शिव 
रतन रखा गया । वम्बई की दुकान का नाम लक्ष्मीचन्द कन्हैयालाल और पजाब की दुकातो का नाम लक्ष्मीचन्द 
मोहनलाल रखा गया। यह बटवारा भी बडे प्रेम से हो गया। देशावरो से प्राप्त हुआ हिसाव-किताव बिना 
किसी आपत्ति के बहीखातो मे दर्ज कर लिया गया। परिवार के लिए यह बड़ी शोभा थी कि कभी भी किसी 
बात पर आपस मे कोई कलह, खीचतान अथवा मतमेद नही हुआ । 

आ्रापके फूफे श्री गोवर्धनदास जी मूंघडा कराची, पजाव श्र दिल्ली के व्यापारिक काम-काज मे 
साभेदार थे। संवत्‌ १९६२ में उनका देहान्त हुआ तब उनके दो पुत्र रामरतन जी और चाँदरतन जी नाबालिग 
थे | उनका हिस्सा ज्यो का त्यो रखा गया और दोनो को श्रपनी सभाल मे रखा और काम-काज में निपुण किया 
गया । प्‌ 

सवत्‌ १६५६ मे कराची में आपके पिता जी ने एलिगर मोहता कम्पनी कायम करके नया काम शुरू 
करने का निश्चय किया । उसके लिए झ्ापको बीकानेर से कराची बुलाया गया। एलिगर साहब के विलायत 
जाने पर उसके मैनेजर का काम पिता जी ने श्रापको सौँपा । अगरेजी की उच्च शिक्षा की परीक्षा पास न होते 
हुए भी आपने विलायती आढ्तियो के साथ अगरेजी मे किया जाने वाला पत्र-व्यवहार बडी योग्यता के साथ किया 
शौर कम्पनी का सारा काम खूब अच्छी तरह सम्भाल लिया । इस प्रकार पजाव और कराची का सारा काम- 
काज आप सम्भालने लग गये | 


कराची मे आथिक सकट 


सम्बत्‌ १६६६-७० में कराची के बाजार मे आर्थिक स्थिति वडी विकूट हो गयी । नगद रकम का 
मिलना मुश्किल हो गया । रुई व श्रनाज के सिन्धी व्यापारियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पडा | श्री 
खेमचन्द्र ईइ्वरदास नाम की बहुत पुरानी फर्म पर बहुत बडा सकट आया । तब उससे झापने मारकेट के सामने 
वन्दर रोड वाला उसका बडा मकान २ लाख ८० हजार में खरीद लिया । वही -मकान दो वर्षों बाद 
४ लाख ७५ हजार मे कपडे के व्यापारियों को इस शर्ते पर वेच दिया गया कि वहाँ कपड़े का ही मार्केट बताया 
जाए। इससे श्राप के कपडे के मार्केट का महत्व और भी अधिक वढ गया । वह कपड़े के व्यापार का मुख्य केन्द्र 
वन गया | चारो ओर रुपये की तेजी और सकट होने पर भी आप के यहाँ रुपये की कमी नही थी । इससे 
व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र मे आप की साख बहुत बढ गयी । 


( ६६ ) 


सट्टें फाटके का काम आप की प्रकृति के स्वथा प्रतिकूल था। इसलिए आपने शेयरो, सोने-चाँदी, 
रुई या श्रन्य किसी पदार्थ का सट्टा फाटका नही किया और सबको, विशेष कर अपने कुठ्ठम्व वालो को भी, उससे 
रोकते रहे । 


बी० आर० हरमन एण्ड मोहता कम्पनी 


सम्वत्‌ १६७६ के जेठ मे बी० भ्ार० हरमन साहब ने भ्रपनी बी० आार० हरमन कम्पनी के लोहे के 
कारखाने मे हिस्सा करने के लिए श्री शिवरतन जी से कहा और. उन्होंने श्रापकी स्वीकृति माँगी। इससे पहले 
किसी बडे उद्योग मे आपने हाथ न डाला था। परन्तु वैसा काम करने की इच्छा अ्वद॒य थी | श्राप ने सह स्वी- 
कृति दे दी । ११ लाख की पूंजी से प्राइवेट लिमिटेड कपनी बी० आर० हरमन एण्ड मोहता लिमिटेड के ताम से 
बनाई गई और वह कारखाना इसी कम्पनी के नाम से खरीद लिया गया । शुरू मे इसके ५ लाख ७५ हजार के शेयर 
अलग-अलग नामो से आपके फर्म मे लिये गये | बी० आर० हरमन साहब वृद्धावस्था के कारण इगलैड चले गये । 
वह कुछ शेयर अपने बढे लडके लिडसे हरमन श्रौर ५० हजार के शेयर छोटे लडके एवं हरमन के नाम कर गये । 
कुछ अपने नाम रख लिये | बाद मे उसके शेयर श्राप ने खरीद लिये । लिंडसे हरमन के मरने पर उसके शेयर भी 
उसकी स्त्री से खरीद लिये गये । इस प्रकार कुल मिलाकर १० लाख ५० हजार के शेयर आप लोगो के हाथ मे 
झलग-झलग नाम से भरा गये । आप के छोटे भाई श्री शिवरतन जी और फूफेरे माई रामरतन जी मूंघडा ने बडे 
उत्साह व लगन से कम्पनी का काम चलाया | 


मोटरो का काम श्रौर श्राथिक सकट 


लोहे के कारखाने के साथ-साथ अ्रमरीका और इगलैड की भ्रनेक मोटर-कम्पनियों की एजेन्सियाँ भी 
ली गयी । ईरान और अफगानिस्तान से मोटरो के बहुत से श्राडर मिलने के कारण सैकडो मोटरो के श्रार्डर 
इंगलड और झमरीका को दे दिये गये । मोटरों का काम कराची मोटर कार कम्पनी के नाम से बी० आर० 
हरमन एण्ड मोहता कम्पनी के श्रतगंत एक विभाग के रूप मे किया गया । यह्‌ काम लिंडसे हरमन के अधीन 
था | वह बहुत उतावला, हठी, अभ्रभिमानी ओर उहूड प्रकृति का था। वह बिना विचारे मोटरो का श्ार्डर देता 
गया और बिना मुद्दत का क्रेडिट खोलता गया । अ्रमरीका वालो ने मोटरों का चलान टाइम पर नही किया 
शौर यहाँ बाजार बहुत मन्दा हो गया । बाजार मे माँग नहीं रही । गोदामों मे माल इकट्ठा होगया । बैको की 
विल्टियाँ छुडानी मुश्किल हो गयी । मोटरो की बहुत बडी सख्या गले मे रह गयी । बडी विकट स्थिति पैदा हो 
गयी । माल पर डेमरेज छूब पडने लगा | श्री शिवरतन जी और श्री रामरतन जी बडी चिन्ता मे फेस गये । 
दूसरी भोर कपडे का काम भी खूब बढ गया । विलायती हुडी का भाव गिर जाने से कपडे की कीमतें बहुत गिर 
गयी थी । इसलिए लोगो ने सस्ता भाव देखकर बडे-बडे झाडर दिये थे । पर भाव और अ्रधिक गिर गया। 
दिल्‍ली के व्यापारियों ने कगडे खडे करके डिलीवरी नही ली । रुपये पैसे की बहुत तगी होजाने से बडी विकट 
स्थिति का सामना करना पडा | मान-प्रतिप्ठा का बता रहना भी कठिन हो गया । श्री शिवरतन जी कराची की 
स्थिति को सभालने में जुटे रहे और श्री रामरतन जी ने दिल्‍ली जाकर वहाँ की स्थिति को सभाला । 

तीसरी मुसीवत यह थी कि कराची में जमीन का सट्टा बहुत जोर का चला था। श्री शिवरतन जी 
भर श्री रामरतन जी ने गार्डन क्वार्टर, ट्रेंसलियारी क्वार्टर भौर मलीरंड्रिग रोड मे बहुत सी जमीन बहुत ऊँचे 
भाव पर खरीदी थी। उनमे बहुत रक्रम उलक गयी थी । भीखणचन्द गगादास भ्रौर बद्रीदास मोहनलाल मे 
आपकी थोक रकमे लेनी थी । उन्होंने ऊँची कीमत पर वहुत सी जमीनें खरीदी थी। उस रकम के बदले मे ये 
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( ६७ ) 


जमीनें आप के ही गले पडी । यह इतना वडा सकट था कि घर के सभी लोग चिन्तित रहने लगे । रामरतन 
जी तो दिल की बीमारी से पीडित होकर बीकानेर चले आये । वहाँ श्रच्छे से श्रच्छे इलाज किये गये, कुछ सुधार 
हुआ । किन्तु स० १६७७ की दीवाली के १५ दिन बाद उनका स्वगंवास हो गया। उनकी मृत्यु की आप के 
दिल पर वडी चोट लगी श्रौर आप स्वय विकट स्थिति का सामना करने के लिये कराची पहुंचे । 


विकट स्थिति का सामना 


वहाँ पहुँचक़र आपने लिडसे की हरकतो पर नियन्त्रण किया । वृद्ध हरमन बहुत ही भला आदमी 
था । वह श्रापकी वात कभी नही ठालता था । उसकी मात आपने उसके लडके की उद्दडता की रोक थाम 
की । मोटरो के वहुत से आई र अमरीका तार देकर रह किये गये । धीरे-धीरे काम को समेटा गया । कराची मे 
वबी० आर० हरमन एण्ड मोहता लिमिटेड की मैनेजिंग एजेन्सी मे लारियाँ और मोटर गाडियाँ चलाने के लिए 
एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी कायम की गयी थी । वहुत से साधारण आदमियो ने भी उसके हिस्से खरीदे थे | वह 
बहुत नुकसान मे चली और सारी रकम डूब गयी । गरीब लोगो का यह नुकसान आपको सहन नही हुआ । आपने 
उसके हिस्सो की पूरी रकम ऋुकाने को घोषणा कर दी । ५० हजार के हिस्सो की रकम वापस की गयी । इससे 
आपका वडा नाम हुआ और प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी । 

पहले वर्ष तो बी० आर० हरमन एण्ड मोहता कम्पनी के काम मे वडा लाभ हुआ किन्तु दूसरे वर्ष 
मे इस सकट के कारण ऐसी विपरीत स्थिति पैदा हो गयी कि उसको सभालने मे कई वर्ष लग गये। लिंडसे की 
मृत्यु के बाद सारा काम-काज आप के हाथ मे आने पर कम्पनी का काम फिर चमक उठा। श्राप के घैये व 
साहस भर श्री शिवरतन जी की कार्य-कुशलता व अथक परिश्रम के कारण कम्पनी और कारखाने का देश के 
लोहे के उद्योग मे प्रमुख स्थान बन गया । स्वर्गीय आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय स्वदेशी उद्योग घन्धों के प्रमुख 
पुरस्कर्ता थे। सन्‌ १६९३१ मे आप के इस कारखाने को देखकर उन्होने मोहता बन्घुओ को श्रौद्योगिक क्षेत्र मे 
“आयरन किंग” कहा था । इस विकट आर्थिक सकट में आप ने जिस धैर्य, विश्वास श्रौर साहस का परिचय 
दिया उसकी जितनी प्रशसा की जाए थोडी है | अन्यया जिस परिस्थिति का सामता कम्पनी और कारखाने को 
करना पडता उसकी कल्पना करना कठिन नही है । 

लगभग ४५० वर्षों की आयु के बाद आपने शने -शर्ने व्यापार, व्यवसाय के कामो से अ्रवकाश लेना 
आरम्भ किया और अनुमानत. ६० वर्ष की आयु मे काम-काज का सारा भार छोटे भाई शिवरतन जी पर छोड़ 
कर आ्राप ने पूरा अवकाश ले लिया, समय-समय पर केवल परामर्श देते रहे । 


चीनी मिल 


सम्वत्‌ १६६० में राव बहादुर श्री शिवरतन जी ने सिंध मे चीनी की मिल स्थापित करने का आयोजन 
किया श्र हैदराबाद के मुखी गोविन्दराम प्रीतमदास के साथ मिलकर उनके गाँव प्रीतमावाद मे मिल स्थापित 
करने का निश्चय किया । “पायोनियर सिन्ध शुगर मिल कम्पनी लिमिटेड” के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड 
कम्पनी कायम की गयी और कम्पनी की ओर से तीन हजार एकड जमीन गन्ने की खेती के लिए श्री गोविन्द 
राम से खरीदी गयी । इसमे वंडी भूल यह हुई कि स्थान का चुनाव सोच-विचार करके नही किया गया था । 
रेलवे लाइन न होने से माल की दुलाई मे बड़ी दिककतो का सामना करना पडा । कुछ कठिनाइयाँ चीनी मिल 
का अनुभव न होने के कारण भी उठानी पडी | मैनेजिंग एजेन्सी “मोहता मुखी कम्पनी लिमिटेड” नाम की 
थी जिसको दोनो के साक्े मे कायम किया गया था । घाटा बहुत होने से मुखी गोविन्दराम ने अपना हाथ खीच 
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लिया । उसके सारे शेयर झाप ने खरीद लिये और कम्पनी का नाम बदल कर “मोहता कम्पनी लिमिटेड” झौर 
गाँव का नाम भी बदल कर “मोहता नगर” कर दिया गया । श्री शिवरतन जी के उद्योग से कई वर्ष तक 
मिल का काम बहुत सफलतापूर्वक चला । रेल की लाईन भी बन गयी। गन्‍ने की खेती के लिए भर जमीन 
खरीदी गयी । एक आर हूरो के उत्पात बहुत बढ गये और दूसरी ओर सिन्ध को बम्बई से पृथक करके स्वतन्त्र 
प्रान्त बना दिया गया । उस समय आप को यह स्पष्ट कल्पना हो गयी कि सिंध मे मुसलमानी राज्य कायम 
होकर पाकिस्तान बच जाएगा और हिन्दुओ का जीवन निर्वाह श्रथवा व्यापार व्यवसाय करना वैसा सुगम न 
रहेगा । इसलिए श्राप ने शिवरतन जी को वहाँ से अ्रपता काम समेटने का परामर्श दिया । मिल और खेती की 
जमीन सब बेच दी गयी। 

कराची छोडने के बाद भी व्यापार-व्यवसाय श्रौर उद्योग के क्षेत्र मे श्राप की सूक-बुक श्रौर भाई 
पुत्र आदि परिवार के अथक परिश्रम के कारण श्लापका यश शौर मोहतो की कराची वाली प्रतिष्ठा 
वैसी ही बनी हुई है । हरमन मोहता इन्डिया लिमिटेड का काम कराची से भी श्रधिक वृद्धि पर है भर लोहे 
के इम्पोर्ट्स मे इस फर्म का नम्बर पहला है। इस फर्म का हेड आफिस वम्बई व शाखाएँ कलकत्ता, कानपुर, 
दिल्‍ली, अ्रम्वाला, जयपुर, पूत्रा, राजकोट और गान्धी ग्राम यानी कादला पोर्ट भ्रादि कई स्थानों पर कायम हैं । 
देश के प्रमुख व्यवसायियो श्नौर उद्योगपतियों मे मोहतो का नाम वैसा ही चमक रहा है। 
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] 
समाज सुधार और सेवामयी साथना 


साधना आपके कर्मठ व क्रियाशील जीवन के लिए पर्यायवाची शब्द वन गया हूं। सामाजिक सुधार, 

साहित्य सृजन और सावंजनिक सेवा आ्रादि सभी कार्य श्रापने साधना के ही रूप में सम्पन्न किये हैं। जन सेवा 
आ्लौर लोक कल्याण की भावना पूर्वजों की देन है परन्तु आपने उसको आधुनिक रूप देकर बहुत व्यापक बना 
दिया । कभी मृतक भोज, विरादरी भोज, ब्रह्ममोज और साधु सतो की सेवा आदि के कार्य भी समाज की ही 
सेवा समझे जाते थे । किन्तु आधुनिक काल के साथ उनका कोई मेल नही है । श्रापने जब यह अनुभव किया तव 
वश्-परम्परागत लोकसेवा की भावना का रूप बदल दिया और उन कार्यों मे खर्चे की जाने वाली विशाल धन 
राशि का विनियोग अपेक्षाकृत श्रधिक उपयोगी कार्यो मे करना प्रारम्भ कर दिया । आपके घर अ्रथवा परिवार 
वालो ने तथा आपके पिता जी ने भी श्रापके साथ सर्देव अ्रपनी सहमति प्रकट की और उन सव्‌ की अनुमति से 
श्राप लोक कल्याण के कार्यों मे अपने ढंग से अग्रसर होते रहे परन्तु रूढिपथी घर्मान्ध जनता की ओर से आप 
को बडे से बडे विरोध, निन्‍दा, आलोचना तथा गहित से गहित श्राक्षेपो का भी सामना करना पडा । बीकानेर की 
साधारण जनता विशेषत पुष्करणा ब्र(।ह्ण समाज और राजपूत ठाकुर बहुत ही पुराने विचारो के अनुदार, दकिया 
नूसी और रूढिपथी थे । पुष्करणा ब्राह्मणो का प्रभाव सारी जनता पर छाया हुआ था और राजपूत ठाकुरो का 
शासन मे विश्विष्ट स्थान था। स्वर्गीयः महाराजा गगासिह जी तथा अन्य शासको पर भी उनका प्रभाव जमा 
हुआ था। सामान्य रूप से बीकानेर का वातावरण प्रतिक्रियावादी था। किसी भी नयी वात को शुरू करना वंडा 
कठिन था । इसी कारण न तो जनता में अनुकूलता थी और न शासन में | दोनो की झ्रोर से उपेक्षा का ही नही ; 
किन्तु कडे विरोध का भी आपको सामना करना पडा। परन्तु आप मन में जो घार लेते थे उसको काये में 
परिणत करने मे किसी भी विरोध, निन्‍्दा, आक्षेप अथवा आलोचना की परवाह नदी करते थे | अ्रपने सुनिश्चित 
मार्ग पर पूरी हृढता के साथ अग्रसर होते रहते थे । समाज सुधार और सार्वजनिक सेवा के दोनो ही क्षेत्रो मे 
आपने अलोकिक धैय॑, श्रसीम हृढता और श्रहूट आत्म विश्वास का परिचय दिया | समाज सुधार और लोक-कल्याण 
की दोनो प्रवृत्तियाँ गाडी की पटरियों की तरह समानान्तर रूप से साथ-साथ चली और दोनो का निरन्तर विकास 
होता गया । बाहरी दृष्टि से समाज सुधार और समाज सेवा भिन्‍न-भिन्‍न प्रवृत्तियाँ समझी जाती हैं। आपके 
जीवन मे इन दोनो प्रवृत्तियो का समान रूप से विकास हुआ | दोनो को आपके जीवन के सतत प्रवाह के दो 
किनारे कहा जा सकता है । दोनो श्रापके लिए एक ही चित्र या सिक्‍के के दो वाज़ू है। आपके जीवन मे उनमे 
कोई अन्तर नही पाया जाता । 

/सेमाज सुधार की भावना पैदा होने के साथ ही आप मे समाज सेवा की प्रवृत्ति भी पैदा हुईं। यह 
भी कहा जा सकता है कि समाज सेवा की भावना पैदा होने पर समाज सुधार की श्रोर आप प्रवृत्त हुए । गुण 
प्रकाशक सज्जनालय, मोहता मूलचन्द विद्यालय, भैरवरत्न मातृ पाठशाला, महिला मडल, वनिता आश्रम 
श्रौर जीतावाई मातृ सेवा सदन आदि की स्थापना तथा दुर्भिक्ष पीडितो की सेवा इत्यादि हमारे इस कथन के 
समयेक हैं। होली पर डाडियो के खेल का पुनर्जीवन और परिष्कार भी इसी का सूचक है | महिलाओ के उद्धार 
श्रौर हरिजन सेवा के साथ भी यह सचाई जुडी हुई है। श्रकाल पीडितो की जो निरन्तर सहायता की गयी उसमे 
हरिजन सेवा तथा दलितो एवं पीडितो के उद्धार की भावना विद्यमान थी । निष्क्रान्तो को वीकानेर मे आ्राश्रय 
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देने मे भी हरिजनो की सेवा का मुख्य स्थान था । इस प्रकार आ्रापका समस्त जीवन दोनो भावनाओं से श्रोतप्रोत 
रहा । 

सवत्‌ १६५८ में जब गुण प्रकाशक सज्जनालय की स्थापना की गयी तब उसके पीछे विद्यमान मूलभूत 
भावना यही थी कि जनता मे सदुग्रुणो का विकास किया जाए, उसमे कुछ पढने लिखने की प्रवृत्ति पैदा की जाए 
झौर जो समय यो ही इधर उधर व्यर्थ की गप्पो और कामो मे नष्ट कर दिया जाता है उसका कुछ सदुपयोग 
किया जाए। 


मोहता मूलचन्द विद्यालय और आदश समाज सुधार 


सवत्‌ १६६५ में अपने छोटे भाई मूलचन्द मोहता की अकाल मुत्यु के बाद तीन धडा आदि कुछ न 
करके उसमे व्यय की जाने वाली पच्चीस हजार रुपये की धनराशि से उनकी स्प्रत्ति मे विद्यालय के स्थापित किये 
जाने की चर्चा यथास्थान की जा चुकी है। यह महान कार्य भी दुमुखी था | एक ओर घर्मान्धताजन्य परपरागत रूढि 
का भ्रन्त करके समाज सुधार के क्षेत्र मे एक बडा कदम उठाया गया तो दूसरी ओर शिक्षा प्रसार के द्वारा सावे- 
जनिक सेवा के क्षेत्र में कितना बडा काम किया गया ? यह उल्लेखनीय है कि इस महान कार्य द्वारा आपने 
समाज सुधार और सावंजनिक सेवा के दोनो क्षेत्रो मे जो पहल की वह सराहनीय पथ प्रदर्शक सिद्ध हुई। तीन 
घडे की जीमनवार ऐसी भयानक कुप्रथा थी जो समाज को घुन की तरह खा रही थी । घनी, श्रीमत, साहुकारो 
भौर राजघराने मे भी उसको बडप्पन की निशानी मानकर उस पर श्रनाप-श्नाप खर्च किया जाता था और जिन 
ब्राह्मगों के लिए वह जीमनवार किया जाता था उनका वह घोर नैतिक व सामाजिक पतन करने वाली थी । 
श्रीमत लोग उसको श्रपना सामाजिक औऔऔर घाभिक कतेव्यः मानते थे, तो ब्राह्मम्म वर्ग उसको अ्पता घामिक 
झधिकार समभते थे । उस कतंव्य से विमुख होकर समाज के ग्रुरु माने गये वर्ग को उसके श्रधिकार से बचित 
करना साधारण साहस का काम नही था। 

मोहता मूलचन्द विद्यालय के बीजारोपण के जो झकुर फूटे उन्होंने समाज सुधार भ्ौर समाज सेवा के 
दोनो क्षेंत्रो मे वठ वृक्ष का रूप घारण कर लिया। दोनो क्षेत्रों में उसकी जो शाखाए प्रशाखाएँ प्रस्फुटित हुईं 
उनसे बीकानेर का रूप बदल गया । समाज सुधार और समाज सेवा के दोनो महान कार्यो का वह श्रीगणेश कैसा 
शुभ सिद्ध हुआ ? उससे समाज सुधार के बडे बडे कार्यों के लिए मार्ग प्रशस्त बन गया श्रौर दिक्षा के क्षेत्र मे भी 
कितनी ही सावंजनिक सस्थाएँ कायम' हो गयी । 


श्री भेरवरत्न मातृ पाठशाला 


श्री भैरवरत्न मातृ पाठशाला भी श्री मोहता मूलचन्द विद्यालय का ही दूसरा रूप समभा जाना 
चाहिए । उसने जो कार्य पुरुषो की शिक्षा के लिए किया वही कार्य इस विद्यालय से महिलाओ की शिक्षा के क्षेत्र 
में किया गया । तीन घडे की जीमनवार बन्द करके अपने भ्रनुज श्री मूलचन्द जी की स्मृति मे जिस प्रकार उसकी 
स्थापना की गयी थी, ठीक उसी प्रकार श्रपनी पुत्री श्रौर घेवते की मृत्यु के बाद तीन घडे की जीमनवार न करके 


उनकी स्मृति में इसकी स्थापना की गयी थी । श्रपने प्रियजनों की स्मृति इस रूप मे कायम करना भी समाज 
सुधार भ्रोर समाज सेवा का बहुत बडा काम था । 


कुप्रथा का सदा के लिए अ्रत 
श्र्या आपके परिवार के युवको ने तीन घडे की जीमनवार की परम्परागत सामाजिक कुप्था के विरुद्ध सबसे 


( ७४१ ) 


पहले कदम उठाया । श्री लक्ष्मीचन्दर जी का परिवार काफी बडा था श्रौर उनको प्राय इस कुप्रथां के लिए विवश 
होना पडता था । इसलिए उनका मन भी बडा दुखी था और वे इसको बन्द करने के समर्यक थे । यद्यपि आपके 
छोटे भाई मूलचन्द जी की मृत्यु के वाद ही इसको वन्द करने का शुभ श्रीगणेश आपने कर दिया था , किन्तु सैसो- 
लाव के तालाव के झगड़े के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई उसमे ब्राह्मणो को और अधिक शसन्तुष्ठ करना उचित 
ने समझ कर इस कुप्रथा के बन्द करने पर अधिक जोर नही दिया गया | शिवदास जी सवत्‌ १६६७ के भाददें 
भे इतने बीमार हो गये कि उनके जीवन की कोई आशा न रही । सेसोलाव के इमशान मे दाह सस्कार करने पर 
राज्य ने रोक लगा दी थी | इसलिये स्पेशल ट्रेन का इतजाम करके उनको सपरिवार हरिद्वार ले जाया गया। 
वहाँ भादवा सुदी १५ को गगा के तट पर उनका स्वर्गवास हो गया । वहाँ से लौटकर उनके पीछे तीन घडे की 
जीमनवार करके दक्षिणा भी चुकाई गयी । १६६८ मे बुलाकीदास जी के देहान्त पर भी तीन' घडे की जीमनवार 
करके दक्षिणा वाँटी गयी । अन्त मे इस कुप्रथा को बन्द करने का निश्चय किया गया । सवत्‌ १६६९ में इस 
कुप्रथा को बन्द करने के लिए एक वही मे प्रस्ताव लिख कर उस पर आपकी प्रेरणा से सब परिवार वालो ने 
हस्ताक्षर कर दिये । सब से पहला अवसर श्री शिवरतन जी मोहता की पहली पत्नी गिरघर लाल जी की 
भाता के देहान्त का उपस्थित हुआ । उसकी तीन धडे की जीमनवार नही की गयी और दक्षिणा नहीं बाँदी गयी ! 
कुछ ही समय बाद श्री लक्ष्मीचन्द जी का देहान्त हुआ । तब कुछ खलबली मची परन्तु परिवारके सब लोग अपने 
निश्चय पर हृढ रहे । उससे जो रकम वची उससे “अनाथ सहायक फंड” की स्थापना की गई। इस रकम के 
व्याजसे अनाथ स्त्रियों और बालकों को सहायता दी जाने लगी । अधिकतर सहायता ज्नाह्मणो को दी जाती 
थी। श्री लक्ष्मीचन्द जी के देहावसन के तेरहवे दिन इस फड की स्थापना की सूचना छपवाकर लोगो में वाँट दी 
गयी। इसमे उन को सूचना दी गयी कि वह काम केवल बचत की भावना से नही अ्रपितु उस बचत का सदु- 
पयोग सम्राज सेवा के लिए किया गया है । धीरे-धीरे श्रापके परिवार का अनुकरण करते हुए यह कुप्रथा सारे 
समाज मे से और राजघराने से भी उठ गयी । सारे ही नगर व समाज का इस दृष्टि से कायाकल्प हो गया। 


दुर्भिक्षो में सेवा व सहायता का सतत क्रम 


राजस्थान का अधिकाश भाग मर प्रदेश है और उस मर प्रदेश का वहुत बडा भाग जोधपुर, जैसलमेर 
तथा बीकानेर मे फैला हुआ है। कृषि तो कया पीने के पानी के लिए भी लोग श्रौर उनके पशु वर्षा पर ही निर्भर 
रहते हैं। वडे-बड़े कुँडो मे वर्षा का पानी सचित करके बडे यत्नपुर्वक सभाल कर रखा जाता है भ्ौर वर्षा ऋतु के वाद 
काम मे लाया जाता है । ऐसे श्रतेक कुंड वीकानेर और उसके आस-पास राज्य मे झापने वनवाये तथा अनेक गाँवों 
मे कुंओ और प्याऊ का भी प्रवन्ध किया । जिस वर्ष वर्षा पर्याप्त नही होती अथवा विलकुल भी नही होती उस 
वर्ष राज्य मे दु्भिक्ष- फैलकर चारो ओर हाहाकार मच जाता है । ऐसे विकट अवसरो पर संकटापन्न जनता की 
सेवा और सहायता करना आपके परिवार मे पुरानी परम्परा रही है। मोतीलाल जी ने एक तालाब रायसर श्रौर 
हिमतासर गाँवो के वीच मे बनवाया था | सवत्‌ १६४८ मे दुर्भिक्ष पड़ने पर चारो भाइयों शिवदास जी, जगन्नाथ 
जी, लक्ष्मीचन्द जी और गोवर्घेनदास जी ने मिलकर नाल की तलाई भूरोलाई की मिट्टी निकलवा कर आगोर 
पैया घाट वनवाया। इस सव कार्यों पर ५००० रुपये खर्च करके दु्भिक्ष पीडित लोगो की सहायता की गयी । 
वहुत्त से गाय आदि पशुओ की जीवन की रक्षा की गयी । राज्य ने श्राप के कार्य की प्रशसा फी । 


१६५३ और १६९५६ के भीषण दुभिक्ष 
सेंवत्‌ १६५३ में फिर दुभिक्ष पड़ा और गेहूँ बहुत मेंहगा हो गया । देशावरों से जो गेहूँ श्राता था वह 


( हर.) 
कुछ ऊँचे दामों पर विकता था। बाजार मे मोतीलाल लक्ष्मीचन्द के नाम से एक दुकान खोली गयी । उसमें 
गुजरात डीसा की शोर से बाजरा, ज्वार और पजाब की श्रोर से गेहूं, चने आदि मेंगवा कर जनता के लिए उप- 
लब्ध किये गये। घधमंशाला में भी अनाज का भडार रखा गया। दुर्भिक्ष पीडितों को भ्रनाज बाँटा गया और 
खीचडा बना कर खिलाया गया । सवत्‌ १६५६ के दुर्भिक्ष मे श्रनाज वॉटकर व खीचडा खिलाकर उसी प्रकार 
सहायता की गयी । हजारों दुर्भिक्ष पीडित स्त्री-पुरुष मोहतो की हवेलियो की गलियो मे कतार बाँधकर बैठ जाते । 
उनको चने बाँटे जाते थे । परिवार के सारे युवक बडे उत्साह से दु्िक्ष पीडितो के सेवा कार्य मे भाग लिय। करते 
थे। चनो से जब दुर्भिक्ष-पीडित बीमार रहने लगे तब धर्मशाला मे खीचडा पकाकर बाँटा जाने लगा। कपडे भी 
बाँटे जाते थे । गेहूं का भाव १५ सेर से ८ सेर रह गया था । धर्मशाला मे अ्रनाज वेचने का भी प्रवन्ध था । यद्यपि 
झ्राठ सेर के भाव पर ही गेहूं बिकता था परन्तु कुछ गरीबो पर दया करके उनको दस सेर का दे दिया गया । 
उन्होने सारे शहर मे फैला दिया कि मोतीलाल जी वाले १० सेर के भाव प्रनाज बेच रहे हैं। यह सुनकर आराप 
सब बड़े आइचयें मे पड गये कि १० सेर का भाव किसने कर दिया और सोचने लगे कि आ्रागे वया किया जाए ? 
धर्मशाला मे २००० बोरे गेहूं के रे थे। परन्तु वे १० सेर के भाव मे कितने दिन चलते ? सारी स्थिति पर 
विचार करके यही तय हुआ कि १० सेर के भाव अनाज बेचा जाए परन्तु एक व्यक्ति का एक रुपये से अधिक का 
न वेचा जाए श्रीर उसी को बेचा जाए जो स्वय अपने सिर पर उठा कर ले जाए । गुमाइतो को उसी रात को 
गाडी से गेहूँ खरीदने देशावरो को भेज दिया गया । दूसरे दिन धर्मशाला मे इतनी भीड हो गयी कि चार-चार 
श्रादमी रुपया लेने वाले भोर अ्र्व तोलने वाले रखने पर भी सबको निपटा न सके । दूसरे दिन यह व्यवस्था की 
गयी कि बाहर मे रुपया लेकर रुक्का दिया जाए और उस पर घमंशाला से अनाज दिया जाए | एक महीने बराबर 
१० सेर का अनाज बेचा गया । बाद मे स्थिति सुधर जाने भोर १० सेर का भाव स्थिर हो जाने से भ्रनाज वेचना 
बद कर दिया गया ! 
महाराजा ने झाप लोगो के इस काम की बडी प्रशसा की और कहा कि राज्य मे दुर्भिक्ष सहायता का 
प्रबन्ध स्थायी रूप से किया जाना चाहिए | उसके लिए चन्दा लिखने की बात कही झौौर अपने प्राइवेट सेप्नोटरी 
कूपर साहब को उस काम पर नियुक्त किया गया । आपने भी उसमे भांग लिया । उसके लिए बनायी गयी कमेटी के 
श्राप सदस्य नियुक्त किये गये । चन्दा देने के अलावा आ्राप लोगो के यहाँ से वस्त्र श्रादि बाँटने का भी प्रबन्ध किया 
गया । सवत्‌ १६५७ मे अच्छी वर्षा होने से दुर्भिक्ष मिट गया और महाराज ने दुर्भिक्ष मे सेवा और सहायता करने 
वालो का विशेष सम्मान किया । आपके यहाँ सबको चाँदी की छडी, चपरास, खास रुक्‍का और सरोपा दिया गया 
उन दिनो में यह वहुत बडा सम्मान समझा जाता था। 
सवत्‌ १६७२ मे श्री कोलायत जी के तालाब को खुदाई का काम हाथ मे लेकर क्षेत्र के जीणोड्ार 
श्रौर अकाल पीडितो की सहायता का जो काम किया गया उसकी दुबारा चर्चा करने की झ्ावश्यकता यहाँ नहीं 
है । उससे भी आपकी लोक सेवा की उत्कट भावना का परिचय मिलता है भौर यह भावना उत्तरोत्तर बढती ही 


गयी । इसी साल धर्मशाला के पीछे के चौक में बहुत-सी गायो का पालन किया गया। दूसरे वर्ष वर्षा होने 
पर ये किसानो को मुफ्त वाँट दी गयी। 


सम्बत्‌ १९९५-६६ 


संवत्‌ १६६५ में वीकानेर में फिर दु्िक्ष पडा। सवत्‌ १६६६ मे उससे भी कही अ्रधिक भयानक 
। इन दुभिक्षो के अधिकतर शिकार गरीब किसान और हरिजन हुआ करते थे । किसानो की अपेक्षा 
को स्थिति श्रत्यन्त दयनीय वन जाती थी | श्रापका हृदय उससे द्रवित हो जाता था 4 गाँवो के दुर्मिक्ष- 


दुभिक्ष पडा 
हेरिजनो 
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करते थे । उन रीोटियो को श्रापने उन लोगो की फौंपडियो मे जाकर अपनी आँखों से देखा। इन्दरायण के 
वीज कुछ विपले होने के कारण लोगो मे पेचिश की शिकायत फैल गयी । आप ने वहाँ लोगो को श्रन्न वाँटा । 
इस गाँव के भ्रास पास रूणियाँ के १२ गाँवों श्लोर नापासर तथा उसके आसपास के गाँवों की भी यही दशा थी। 
इस गाँव में सत्सग करने के बाद गाँव वालो की दशा देखकर श्राप श्रत्यन्त द्रवित हो उठे | वापस बीकानेर लौट- 
कर आप ने गाँवो मे श्रनगाज वितरण कराने की व्यवस्था की। प्रेस प्रतिनिधियो को इन गाँवों की करुणापूर्ण 
स्थिति के सम्बन्ध में अत्यन्त मामिक वक्तव्य दिया । 

उस अपील को यहाँ भ्रविकल रूप से देना शन्नावश्यक प्रतीत होता है । इसमे आपकी भावना के साथ- 
साथ उन दिनो की श्रकाल-प्रस्त स्थिति की पूरी जानकारी मिलती है । उसमे आपने नौरगदेसर गाँव का आाँखो 
देखा वर्णन करते हुए कहा था कि “इस गाँव पर लगातार तीन साल से श्रकाल की क्रूर मार पडी हुई है | गाँव 
के उन वासो को हमने गौर से देखा जिनमे श्रधिकतर मेघवाल व नायक आदि गरीब हरिजन श्रकाल की पीडा 
के शिकार हो रहे हैं। नायको के वहाँ करीब ३० घर थे। इनमे से २७ घर बेकारी श्रौर भूख के मारे रोते 
विलखते गाँव छोड कर कही चले गये हैं। जो तीन चार घर बचे हैं उनमे केवल स्त्रियाँ झौर छोटे बच्चे हैं । 
मेघवाल! के भी पाँच छ घर गाँव छोड कर चले गये हैं। जो लोग गाँव मे पडे हैं उनके पास पैसा नही है, 
खाने के लिये भ्रनाज नही है, तन पर कपडो का अभाव है । हम ने सब से बडा दिल दहलाने वाला दृश्य तो यह 
देखा कि ये लोग खेजड की पत्तियाँ, छाल श्रौर तूँवे के बीज जैसी हानिकारक चीजो की रोटियाँ बनाकर खा 
रहे हैं। रोटियाँ हमने श्ाँखो देखी हैं। इस प्रकार की रोटियाँ श्रगर पशुओ को भी खिलायी जाएँ तो वे 
भी नही खाएगे। लेकिन मनुष्य नामघारी इन श्रमागे प्राणियों को पशुझ्रो से भी बदतर हालत मे श्रपनी प्राण- 
रक्षा के लिए सघर्ष करना पड रहा है । हमारी यह समझ मे नही श्राता कि राज्य के श्रधिकारी श्नौर राजनीतिक 
दलो के लिए वोट माँगने वाले सज्जन स्वतन्त्र भारत के इन नागरिकों को इतना उपेक्षित वयो समभते हैं कि वे 
जाकर इनकी सुध भी नहीं लेते। लोग जब गाँवो मे जाते हैं तो चौधरियो और पचो से मिलते हैं भौर वे , 
लोग अपनी चौधर-सरपची के मद मे इन श्रभागे लोगो की दछ्या क्यो दिखाने लगे। मुझे बताया गया है कि 
गाँवो के चोधरी भर पच लोग इन श्रभागे हरिजनों पर जागीरदारो की तरह ही भ्रत्याचार करते हैं। जनतस्त्री 
शासन के इस जमाने मे भी चोघरी भ्रौर सरपच लोग इनसे बेगार और मलबे श्रादि की लाग लेते हैं। साव॑- 
जनिक कूओ पर पानी के लिए इनको चढने नही देते । चौघरियो श्रौर सरपचो के नाराज होने पर इनको पीने 
को पानी नहीं मिलता । खेती की जमीन पर इनका किसी प्रकार का श्रधिकार नही वह चाहे जब छीनी जा 
सकती है । पकी फसल से भी इनको हाथ धोना पड जाता है। श्रकाल के सब से प्रथम और सब से भ्रधिक 
श्षिकार ये लोग होते हैं । 

इनकी तात्कालिक सहायता के रूप में मैंने ता० २४ को सवेरे अपने प्रतिनिधि छगनलाल मोहता के 
साथ १५ मन बाजरी वितरण करने के लिए नौरगदेसर भेजी । जो वहाँ प्रति व्यक्ति चाहे बालक हो या बडा 
पाँच सेर के हिसाव से १२० व्यक्तियों को बाँट दी गयी । 

इसके बाद गत वर्ष फिर इस डिवीजन मरे अ्रकाल पडा | श्रकाल मे इन लोगो की फिर सेवा करने का 
अवसर प्राप्त हुआ । उस समय राजस्थान सरकार के उच्च अ्धिकारियो ने मुझसे भ्रकाल निवारण के कार्य मे 
सहयोग देने का प्रनुरोध किया और यहाँ पर देवकुंड सागर, सिववाडी, घडसीसर आदि तालाबो की मिट्टी खुदवाई 
गई जिसमे सरकारी मजदूरी के सिवाय प्रति व्यक्ति एक पाव अनाज और वस्त्र बिना मूल्य दिये गये और तालाबों 
पर काम करने वाले श्रकाल पीडितो के लिए सस्ते मूल्य मे भ्रन्न प्राप्त करने की दुकानें खोली गयी । मुझे भ्ाशा 
थी कि इसके वाद झ्राने वाले साल में शायद वर्षा अच्छी हो जाएगी लेकिन दुर्भाग्य से गत व्षे के मौसम में भी 
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प्रकृति ने इन गरीबों का साथ नही दिया और अनेक हिस्सों मे टिड्ठी के कारण फिर अ्रकाल पड गंया। गत 
दिसस्व॒र ५२ से मेरे यहाँ सदर, मगरा, नोखा, नागोर, डूगरगढ व सुजानगढ़ की तहसीलो के अनेक गाँवों से गरीब 
अकाल पीडित सहायता के लिए आ्राने लगे । उपरोक्त तहसीलो के कई गाँवो की हालत नौरगदेसर जैसी या उससे 
भी अधिक खराब हैं। मैं इनको तव से रोजाना करीब ८ मन वाजरी और जवार वाँट रहा हेँ। ये लोग बडी 
तादाद मे अपने गाँव और घरवार छोडकर यहाँ आते हैं । कुछ दिव यहाँ रहते है श्रोर फिर कई लोग मजदूरी की 
तलाश में नाली की तरफ निकल जाते हैं । जो जाते हैं उनको रास्ते मे खाने के लिए अन्न मेरे यहाँ से दिया जाता 
है। बहुत से इसलिए नही जाते कि नहरो की खुदाई के ठेकेदार इनसे मजदूरी करवा कर कुछ नही देते । खाने 
के लिए अन्न देते हैं जिसकी रकम इनके नावें लिखते है और फिर हिसाव करके इनकी तरफ उलटा लेना निकाल 
कर इनको अत्यन्त सकट देते है । इनकी नौजवान लडकियों का अपहरण कर लेते हैं । 

उपर्युक्त तहसीलो के गाँवो मे से बहुत से मेघवाल बुनकर यहाँ सूत लेने के लिए आते हैं, उनको बिना 
रकम लिए कपडा वुनने के लिए सूत देता हें और जब वे कपडा वुनकर वापस लाते हैं तो १० पौड वजन के एक 
पेटी की बुनवाई ६ २० देता हूँ । परन्तु इस काम मे भी कठिनाई यह हो रही है कि मिलकेमु का वले मे यह कपडा 
वाजार मे विकता नहीं। मैं श्रपनी ओर से ४ रुपया पेटी एक पर नुकसान भुगतने को भी तैयार हूँ । परन्तु जब 
तक उसकी बिक्री का प्रबन्ध न हो तव तक कपडा इकट्ठा कहाँ तक किया जाएं। अनेक सरकारी विभागों मे 
यद्यपि इन अकाल पीडितो के वने हुए फराडन, डोवटी और खेसले आदि खरीदे जा सकते है, परन्तु अब तक चेष्टा 
करने पर भी ऐस़ा सहयोग प्रात्त नही हुआ । 

इसलिए मेरी विनम्र अपील है कि उच्च श्रधिकारी लाल फीता शाही की उपेक्षापूर्ण नीति को छोडकर 
अमूल्य मानव जीवन बचाने से तत्पर हो। इस समय अ्रकालग्रस्त गाँवों की सही हालत जानने, उसके उपाय सोचने 
और उसको ठीक करने के लिए सबके सहयोग की श्रत्यन्त आवश्यकता है । जब तक ऐसे सकटपुर्ण मसलो पर हम 
सहयोग करना नही सीखेंगे तव तक लोकतस्त्र की झासन-व्यवस्था श्रागे श्राने वाली भयानक दुर्घटनाओ से नही 
वच सकेगी । मेरी सम्मत्ति मे देश मे अन्न और धन की कमी नही है। दोष, वितरण-व्यवस्था का है। एक तरफ 
अपार अच्त और धन राशि ऐसे लोगो के पास जमा है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए धामिक भ्रन्ध विद्वासो, 
सामाजिक रूढियो और विलासितापूर्ण श्राडम्बरों मे देश के लिए हानिकारक ढंग से उसका अपव्यय करते है, वहाँ 
इसरी तरफ देश की उत्पत्ति बढाने वाले गरीब और श्रमिक लोग क्रय-शक्ति के श्रभाव के कारण वेन्‍मौत मरते 
हैं। भेरी समभ मे यह विषमता गीता मे प्रतिपादित समत्व योग की मान्यता के आधार पर अर्थ व्यवस्था का 
ढाँचा बनाने से मिट सकती है ।” 

अच्य अ्रकालो की अपेक्षा इस अ्रकाल की बुरी हालत यह थी कि उनमे तो प्राय भ्रधिक गरीव जातियो 
के किसान नहायता प्राप्त करने के लिए झहरो मे पहुँच जाते थे परन्तु इसमे जाट, विश्नोई, वनिये और राजपूत 
जैसे ऊँची जाति के किसान अन्त के लिए दूसरों के मुहताज वन गये थे। अन्न खरीदने के लिए उनके पास 
पैसे का अत्यन्त भ्रभाव था । ये लोग इस विपदावस्था में भी मुफ्त सहायता लेना स्वाभिमान के विरुद्ध समभने थे । 
आपको इसका पता चला तो आपने अपने कार्यकर्ताओं को यह कह कर गाँवो मे भेजा कि उनको समभा वुझाकर 
अनाज व नकद सहायता उधार के रूप मे जितनी आवश्यक हो दे दी जाए और कह दिया जाए जब :च्छा 
जमाना झा जाए तब यह कर्ज सहुलियत से ऋुका देना । 


राजधानी मे प्रतिक्रिया 
दिल्ली के अखबारों ने इस श्रकाल-सम्बन्धी घटनाओो के समाचार प्रकाशित किये । गाँव के लोग वृक्ष 
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की छाल और इद्रायण के बीजो की पीसकर जो रोटियाँ खा रहे थे उसके नमूने श्री पन्‍नालाल वारुपाल संसद 
सदस्य अपने साथ ले गये । उन्होने ससद के अ्रपने साथी सदस्यो और केन्द्रीय मन्त्रियो को वे रोटियाँ दिखायी । 
इसके श्रतिरिक्त बीकानेर से पासंलो द्वारा भी ये रोटियाँ श्री गजाघर जी सोमाणी, श्री शारगधर दास, श्री ए० के ० 
गोपालन और श्रीमती सुचेता कृपलानी श्रादि ससद के प्रमुख सदस्यो को भेजी गयी । ससद में इस श्रकाल-समस्या 
पर श्लरी गजाधर जी सोमाणी ने श्रपने जोरदार भाषण मे विस्तार से प्रकाश डाला | सरकारी तया विरोधी दोनों 
पक्ष के सदस्यों ने श्रकाल की स्थिति की गम्भीरता पर पर्याप्त सजगता श्र चिन्ता प्रदर्शित की । देश भर के 
समाचार पत्रो मे ससद में हुए भाषणो तथा दुभिक्ष के समाचार प्रकाशित हुए । उनके कारण राजस्थान सरकार 
को अपने सहायता-कार्य आरम्भ करने पडे । 

इस श्रकाल में गाँव मे वितरण किये जाने वाले अनाज की माँग बहुत अधिक थी। गाँव का 
प्रमुख खाद्य वाजरा इस इलाके में श्रकाल के कारण पैदा नही हुआ था श्लौर भरतपुर से वह सीमित मात्रा में ही 
आरा सकता था। खुले वाजार मे भी उसका मिलना दुर्लभ था। फिर भी अकाल पीडितो के पेट तो भरने ही थे 
इसलिए बाजरे की कमी की समस्या को किसी न किसी प्रकार हल किया गया । गजनेर और जोगिडा तालाव 
की खुदाई के काम में राजस्थान सरकार ने हजारो मजदूरो को लगाया था। उनको भी सस्ते से सस्ता और कई 
लोगो को मुफ्त अनाज पहुँचाने की व्यवस्था की गई। तालावो के श्रास-पास खुले जगल मे रहने मे मजदूरो को बहुत 
कष्ट श्रौर कठिनाई का सामना करना पडता था। वहाँ उनके लिए सरकडे की झोपडियो के कैम्प बनवाये गये । 
उनके छोटे बच्चो की पढाई-लिखाई का प्रबन्ध किया गया । दुभिक्षो में की गयी इस निरन्तर सेवा मे हरिजनो 
की जो सेवा और सहायता की गयी वह समाज-सुघार भ्रौर समाज सेवा दोनो ही दृष्टियो से विशेष महत्वपूर्ण है । 


कपडे का वितरण 


सन १६४४-४४ मे देश भे कपडे के वितरण पर श्रत्यन्त कठोर सरकारी नियन्त्रण था। राशन कार्डों पर 

प्रति व्यक्ति को ५ से १२ गज तक कपडा केवल बीकानेर सरीखे शहरों मे मिला करता था। गाँव के निवासी 
इस वितरण-ध्यवस्था के कारण कपडे के श्रभाव मे घोर कष्टमय जीवन विता रहे थे | शहरो की तरह गाँव वालो 
के लिए राशनकार्ड बनते ही न थे। उनको भ्रपनी ही किस्मत पर छोड दिया गया था। उनके कपडे की श्रावश्य- 
कता की पूर्ति की समस्या शहर के कपडा व्यापारियों तथा सिविल सप्लाई के कर्मचारियो की मनमानी पर निर्भर 
थी। इससे रिश्वतखोरी और काला बाजार का जोर बढ़ गया । गाँव के गरीब तन ढकने मात्र कपडे के लिए 
तरसते रहते थे। कही-कही मृतको के लिए कफन तक नसीब न होता था और गाँवों की स्त्रियो के लिए कपडो 
के भ्रमाव मे भ्रपने फोपडो से वाहर निकलना सम्भव न रहा था। गरीब राजपृतो की स्त्रियाँ तो इस बेइज्जती 
को सहन करने की भपेक्षा श्रात्मघात कर लेना अच्छा समझती थी । आपको इन समाचारो से मर्मान्‍्तक वेदना 
हुई। उन दिनो बीकानेर राज्य के सिविल सप्लाई मिनिस्टर ठाकुर प्रतापर्सिह जी थे। वे और महाराज 
शार्दूलसिह जी झ्ञापका बहुत सम्मान करते ये। ठाकुर प्रतार्पसह जी को बुलाकर श्राप उन पर बहुत क्षुब्ध 
हुए और इस भयानक परिस्थिति को उनके सामने रखा। उन्होने केवल सरकारी महकमे के द्वारा इस समस्या 
का समाधान करने मे अ्रस्मर्थंता प्रगट की । आप से प्रनुरोध किया कि झाप ही गाँव वालो को कपडा वितरण 
8 की व्यवस्था करें तो राज्य की व जनता की बहुत बडी सेवा होगी । आपने उस अनुरोध को स्वीकार कर 
से आ डिपो खोलकर गाँव वालो के लिए पूरी सहूलियत करदी गयी । जो गाँव दूर पडते थे उनके 
के लोगो की एक का मोटर लारियो मे भरकर अत्यन्त विह्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ भेजा जाता था। गाँव 
से समस्या यह थी कि वहाँ झलग-प्रलग जाति की स्त्रियो के पहनावे के कपडो के रग, छपाई 
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वीकानेर मे श्री मोहता जी द्वारा सस्थापित वनिता आश्रम की 
महिलाएँ भर अनाथालय के बच्चे । 
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श्री मोहता जी द्वारा सस्थापित महारानी भटियाणी 
जी वनिता श्राश्रम जोधपुर की महिलाएँ । 
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महारानी भटियाणीजी बनिता प्राश्रम जोधपुर का भव्य भवन 


( ७७ ) 


व डिजाइन अलग-अलग होते थे और जो स्त्रियाँ जिस रंग व डिजाइन क कपडे पहनती थी यदि उन्हे उससे भिन्न 
प्रकार का कपडा दिया जाता तो वे उसे स्वीकार नही करती थी। ५० साल से ग्रामीणों की सेवा का कार्य करते 
रहने से श्रापको उनकी वोलचाल, रहन-सहन व रीति-रिवाज की पूरी जानकारी थी । उन लोगो के लिए उनकी 
आवश्यकतानुसार कपडो के र॒ग व डिजाइन तैयार करवा कर वितरण करने की व्यवस्था की गयी। यह भ्रायोजन 
इतना सफल हुआ कि गाँव वालो का वस्त्र-प्रकाल मिट गया। इस कार्य से भी दीन-हीन एवं उपेक्षित हरिजनो 
का वडा उपकार हुआ । महाराज जादू लसिह जी व ठाकुर प्रतापरसिह जी पर इसका इतना प्रधिक प्रभाव पडा कि 
वे उस समय से यह अनुभव करने लगे कि यदि आ्राप की सेवाएँ राज्य के सिविल सप्लाई विभाग को प्राप्त होती 
रहे तो राज्य का वहुत लाभ हो और इसी आधार पर महाराज शार्दूल्सह जी ने आपके छोटे भाई श्री शिवरतन जी 
को सेवाएँ सिविल सप्लाई मिनिस्टर के रूप मे प्राप्त करने का आपसे अनुरोध किया और उन्होने उसको स्वीकार 
करके सप्लाई विभाग की जो सन्तोषजनक व्यवस्था की उसकी चर्चा यथास्थान की जाचुकी है। 


महिलाञो व विधवा की .सेवा और सुधार 


हरिजनो के समान हिन्दू समाज मे महिलाओ विशेषत विघवाओं की भी हालत कुछ अच्छी नही है। 
राजस्थान तथा मारवाडी समाज मे उतको और भी अधिक यातनाञ्रो का सामना करना पडता है। अपने ही घर से 
किसी वात की कोई कमी न होने पर भी अपने छोटे भाई श्री मूलचन्द मोहता की पत्नी के युवावस्था में ही 
विधवा हो जाने की श्रापके हृदय पर बडी गहरी चोट लगी थी । स० १६८५५ मे कराची मे आपने महिलाग्रो की 
विशेपत. विधवाञ्रो की सेवा करने के विचार से एक ट्रस्ट बनाया था | उसमे रामदेव चाल, सोमरसेट स्ट्रीट वाले दो 
मकान और एक लाख नकद देकर उसकी रजिस्ट्री करवायी गयी । कराची, बीकानेर, इन्दौर, इलाहाबाद, जोधपुर 
भौर अजमेर मे वनिता श्राश्रम तथा अनाथ आश्रम खोले गये । उनमे वनिताओ्रों के भरण, पोपण तथा शिक्षण की 
व्यवस्था के साथ-साथ योग्य विधवाओं के पुनविवाह का भी प्रवन्ध किया जाता था। वीकानेर मे कुछ ऐसी 
परिस्थिति पैदा हो गयी कि यहाँ का आश्रम एकाएक बन्द करना पड गया । दीवान सर मनुभाई मेहता तो काफी 
प्रगतिशील और उदार विचारो के थे। वे ऐसे कार्यों मे दिलचस्पी लेकर उनमे राज की ओर से सहयोग दिया करते थे 
करते थे। वीकानेर के आश्रम मे ओसवाल, माहेश्वरी, अग्रवाल तथा ब्राह्मण बनिताश्ो के अनेक पुनविवाह किये 
गए । एक राजपूत राठोड घराने की विधवा का पुनविवाह पिथरासर के ठाकुर रूपसिंह जी के सहयोग से लाल 
जी भाटी के साथ किया गया । उस पर राजपूत सरदारो मे वडा रोप व असन्‍्तोष पैदा हो गया । महाजन के 
राजा श्री हरीसिंह और महाराजा गगारसिंह जी के चचेरे भाई महाराज भैरोप्िह बहुत उत्तेजित हुए । वे महाराजा 
गगासिह जी के विशेष प्रेम-मभाजन और विश्वास-पात्र ये । उन्होंने श्राप के विरुद्ध महाराजा के कान भर दिए । एक 
ओऔर विधवा विवाह पुष्करणा जाति की विघवा का वालकृष्ण पुरोहित के साथ किया गया । वह एक पच का लडका 
या । उस पर पुष्करणा समाज मे अत्यधिक उत्तेजना पैदा हुई । श्री महेश दास व्यास महाराजा का दरवारी था। वह 
बहुत अधिक चिढ गया। पुष्करणा ब्राह्मणो और राजपूत सरदारो ने सयुक्त मोर्चा बनाकर महाराजा को आप के 
भर वनिता आश्रम के विरुद्ध भडका दिया । आप ने श्री मनुभाई मेहता और लेडी डाक्टर शिवकामा की मार्फत 
महाराजा तक वस्तु-स्थिति पहुँचाने का प्रयत्त किया । उन दिनो मे सर मनुभाई दीवान थे और लेडी डाक्टर 
महाराजा को अत्यन्त विश्वास-पात्र थी । दोनो ने अ्रसमर्थंता प्रकट करते हुए कहा कि वातावरण बहुत खराब 
है। महाराज पुराने विचारो के हैं और उनको वहुत श्रस॒न्तुष्ट कर दिया गया है । इसलिए वनिता आ्राश्नम यहाँ 


नही रखना चाहिये । इस पर आपने श्राश्रम बन्द कर दिया । सब लड़कियो और वालको को जोबपुर के आश्रम 
मे भेज दिया। 


( ७८ ) 


विरोध और विघ्न बाधा 

सम्वत्‌ १६६१ भे सर मनुभाई राज्य की दीवानगिरी छोड कर चले गए । उनकी जगह महाराज 
भैरोसिह की नियुक्ति हुई | वे समाज सुधार के कट्टर विरोधी थे। उत्तके कारण श्राप की समाज सुधार की 
सारी प्रवृत्तियाँ रुक गयी और शहर मे सर्वत्र यह चर्चा फेल गई कि श्राप बीकानेर छोड कर जोधपुर वसने के 
लिये जा रहे हैं। यह बात जब महाराजा गगासिह जी के कानो मे पहुँची तब उन्होंने पहले महाराज भैरोसिंह के 
मारफंत सन्देश भेजकर पुछवाया कि क्‍या भाप वास्तव में ही बीकानेर छोड रहे हैं ”? उसके बाद गजनेर मे बुला- 
कर बडे सम्मान से अपने पास बिठाकर पूछा कि श्राप बीकानेर क्यो छोड रहे हैं? आपने वनिता शआ्राश्नम क्यों 
बन्द कर दिया ”? आप ने सब बातें सच-सच कह दी और महाराजा की नाराजगी का भी सारा किस्सा कह 
सुनाया । उन्होंने बात टालते हुए कहा कि मैं नाराज नही हूँ। मेरी नाराजगी की बात किसने कही ? आप ने 
महाराज भैरोसिंह और श्री रामरतन जी बागडी का नाम ले दिया । उन्होंने उनको बात को बिलकुल '्ुठ बत्ताया 
झौर कहा कि वनिता आश्रम फिर से कायम कीजिये । झापने विधवा विवाह को आवश्यक बताते हुए राज्य की 
सहायता के बिना उसको चलाने मे अ्रसम्थंता प्रकट की । वे राज्य की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो 
गए श्र कहा कि जो भी सहायता चाहिए लिखकर दीजिए | मैं एक कमेटी नियुक्त कर दूंगा । वह विचार करके 
सहायता की व्यवस्था कर देगी । महाराज ने कमेटी मे महाराज भैरोसिंह, महाराज मान्धातासिंह, ठाकुर शार्दूल- 
सिंह, ठाकुर जनरल हरीसिंह सत्तासर वाले और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री श्रहसान उल हक के नाम कमेटी 
मे रखने को कहा। आपने मुसलमान श्रधिकारी को कमेटी मे रखने पर श्रापत्ति की, क्योकि हिन्दू विधवाओं के 
काम में किसी मुसलमान को रखने के श्राप विरुद्ध थे | श्राप ने हाईकोर्ट के जज श्री नानावती का नाम सुभाया । 
इस पर महाराजा ने एहसान उल हक की बडी प्रशसा की श्रौर उसके लिये सहमत होने का आग्रह किया । आपने 
बनिताओो, विधवात्रो और हरिजनो की सेवा और सहायता के सम्बन्ध मे अपने सारे विचार उनके सामने खोल 
कर रख दिये और हरिजनो पर होने वाले अत्याचारों का भी किस्सा उनको कह सुनाया । 

महाराजा ने ऊपरी सहानुभूति दिखाई और सर मनुभाई मेहता के सिविल मैरेज कानून के प्रस्ताव से 
मतभेद प्रगट करते हुए कहा कि उसको कंसे सहन किया जा सकता है। उससे तो तलाक, वर्णसकर, वेश्याओ के 
सन्‍्तान आदि की वृद्धि होगी और जागीरो पर अगरेज औरतो की सन्‍्तान का अधिकार हो जायगा। यह सब 
कैसे सहन किया जा सकता है ? 

वनिता शआ्आश्रम के सम्बन्ध मे नियुक्त की गई कमीटी की दो तीन बैठकों हुई । महाराज मान्धातासिह 
झोर ठाकुर शार्दूलसिंह आप के पक्ष मे तथा महाराज भैरोसिह, ठाकुर हरीसिंह और मिया एहसान उल हक 
आप के विपक्ष में रहे | पक्ष-विपक्ष की रिपोर्ट महाराजा के सम्मुख निर्णय के लिए पेश की गयी । उन्होंने कोई 
निर्णय नही दिया श्रौर बीकानेर मे दुवारा वनिता आश्रम कायम नही किया जा सका। 

बीकानेर मे वनिता आश्रम बन्द होने के बाद जो अनाथ असाहाय विघवायें और बनितायें आती 
उनको ग्ाप अपने वगले मे रख लेते फिर उनकी इच्छानुसार या तो उनका पुनविवाह कर देते या जोघपुर के 
प्राश्नम मे भेज देते । इस तरह को वनिताओं को घर मे रखने से कभी-कभी हानि भी उठानी पडती । एक वनिता 
ने घर में गहने-कपडे की चोरी कर ली थी | ऐसी सब हानियो को सहन किया जाता था । 


कलकत्ता का माहेश्वरी विद्यालय और माहेश्वरी भवन 


सम्वत्‌ १६७२-७३ में आपने कलकत्ता में रहते हुए वहाँ की सार्वजनिक प्रवृत्तियों मे विशेष भाग 
लेना शुरू कर दिया था। माहेश्वरी विद्यालय की स्थापना में आपने विशेष भाग लिया और ५००० रु० उसके 
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कार्यालय वालो की झौर से मारवाड़ी समाज के सम्बन्ध मे जो भ्रान्दोलन किया जाता है उसमे श्रापकी श्रोर से 
विशेष प्रोत्साहन श्ौर सहायता मिलती है। यदि यह वात सच है तो इस एसोसिएशन की दृष्टि में श्रापका यह 
कार्य मारवाडी समाज का बहुत बडा श्रपकार करने वाला है। सम्भव है, श्रापका उद्देश्य समाज की भलाई करना 
ही हो | भ्राज मिस मेयो की “मदर इडिया” की इतनी निन्‍्दा क्यों हो रही है, इसलिए कि एक तो उसका उद्देश्य 
भारत सुधार करना नही, किन्तु अन्य देश वालो की दृष्टि मे भारतवासियों को श्रयोग्य प्रमाणित करना है--- 
दूसरे, एक भ्रमेरिकन महिला को क्या श्रधिकार है कि वह श्रपने देश की वुराइयो पर कोई प्रकाश न डाल केवल 
भारतवासियो के ऐबो को ससार के सम्मुख रखे । यही बात चाँद कार्यालय पर लागू हो सकती है । उसके हृदय 
मे मारवाडियो के प्रति इतना प्रेम कहाँ से उमड पडा कि भारत के भ्रन्य समाजो और स्वय अ्रपने समाज को जिसमे 
कुछ कम बुराइयाँ नही हैं छोडकर वह मारवाडियो के सुधार पर कमर बाँध कर खडा होगया है । यदि कोई 
मारवाडी सस्था समाज के दु खो से दु खी हो इस कार्य को हाथ में लेती तो इस सस्था को कोई श्रापत्ति नही थी, 
क्योकि वह समाज की बुराइयो को इस रूप मे रखती, जिसमे समाज का सुधार भी होता भर वह श्रन्य समाजो 
द्वारा हास्यास्पद भी न बनता किन्तु एक श्रन्य समाज के पुरुष को किसी दूसरे समाज की भलाई-बुराई से क्या 
वास्ता ? उसे तो जिस प्रकार भ्रधिक पैसा पैदा हो उसी प्रकार काम करना है। लद॒न रहस्य और पेरिस रहस्य पढने 
वालो का ध्याव यदि लद॒त भौर पेरिस के सुधार करने की श्रोर हो तो सम्भव है---मारवाडी अक पढने वाले गैर 
मारवाडियो का ध्यान भी मारवाडी समाज सुधारने की ओर हो, किन्तु उनके लिए तो किसी समाज को कुछ 
सच्चा और कुछ मनगढन्ती बुराइयो का चित्ताकषक रूप मे पठना एक मनोरजन की सामग्री होगी श्रौर उनके 
मन मे उस समाज के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न होंगे । इससे एक सब से बडी बात यह होगी कि जिस मारवाडी 
समाज के लोग भारत के कोने-कोने मे व्यापार के लिये फैले हुए हैं उनके प्रति श्रत्य समाज वालो के हृदय मे 
घृणा के भाव पैदा होंगे श्नौर जहाँ दो-दो चार-चार घर मारवाडियो के हैं वहाँ उनका शान्ति से रहना मुश्किल 
हो जायगा क्योकि उनका वहाँ रहना गैर मारवाडियो के प्रेम पर ही तिर्भर है श्ौर जब वे मारवाडियो को 
पतित जाति समभने लगेंगे तो वे उनसे प्रेम क्यो करने लगे--वे तो उन्हे जितना शीघ्र होगा किसी न किसी 
बहाने निकालने की चेष्टा करेंगे । 

आशा है आप उपर्युक्त कथन को गभीरता के साथ पढे गे और जिसमे समाज की भलाई समझभेंगे उस 
काये को प्रोत्साहन देंगे । भाप जैसे समाज हितेषी पुरुषो से इस एसोसियेशन को यह श्राशा कभी नहीं हो सकती 
कि जान बूक पर आप समाज की बुराई के किसी काये मे सहयोग प्रदान करेंगे । आपने इस सम्बन्ध मे जो 
निश्चय किया हो उससे शीघ्र ही सूचित करने की कृपा करें| 

भवदीय--- 
बेजनाथ देवडा, सन्‍्त्री 
मोहता जी का उत्तर 

इस पत्र का मोहता जी ने बीकानेर से १८ श्रक्टूबर १६२९ को जो उत्तर दिया वह निम्न प्रकार है - 
मान्‍्यवर महोदय, 

श्रापका ता० ३०-६-२६ ई० का पत्र कराची होकर यहाँ श्राया । मैं बाहर गया हुआ था इसलिए 
उत्तर देने मे विलम्ब हुआ, क्षमा करें। 


मुझे खेद है कि मैं श्राप के इन सकुचित विचारों से सहमत नहीं हूँ कि हमारी वास्तविक त्रुटियो को 
स्वय हमारे सिवाय दूसरे किसी को प्रगट करने का क्या अश्रधिकार है ? श्रधिकतर देखा जाता है कि अपनी त्रुटियाँ 
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श्राप को जैसी दीखनी चाहिए वैसी नही दीखती । दूसरो को अधिक स्पष्ट दीखती हैं और जो व्यक्ति या समाज 
दूसरो द्वारा दिखायी हुई अपनी त्रुटियो को दिखाने वाले से हेष न करके सुधारने का प्रयत्न करता है वही उन्नति 
करता है । किन्तु जो व्यक्ति या समाज दूसरो द्वारा दिखाई हुई त्रुटियों को सुधारने का तो यथेष्ट प्रबन्ध नही 
करता किन्तु दिखाने वाले से चिढ कर द्वेष करता है उसका और भी अ्रधिक पतन होता है, यह मेरा निश्चय है। 
अपने दोप को छिपा कर अथवा उन पर लीपा-पोती करके वडप्पन के गव मे फूले रहना और दूसरो के गुणो की 
उपेक्षा करके उनमे दोष ढूंढने का प्रयत्न करना, इससे अधिक पतन का कोई दूसरा साधन नही हो सकता । 

झ्राप के इस कथन पर मुझे भ्रधिक खेद होता है कि “यदि कोई मारवाडी सस्था इस कार्य को हाथ 
मे लेती तो इस सस्था को कोई आपत्ति नही थी । किन्तु एक अन्य समाज के पुरुष को किसी दूसरे समाज की 
भलाई-बुराई से क्या वास्ता है, ”” क्योकि जिस सस्‍्था के अधिकतर सभासद सुधारक श्रौर राष्ट्रीय विचारों के 
समझे जाते हैं, जिनको हिन्दू समाज ही नही किन्तु भारतवासी मात्र को एक जानना चाहिये, उस मारवाडी ट्रेड्स 
एसोसियेशन की तरफ से मारवाडी समाज तथा श्रन्य समाज मे इतना भेंद भाव उत्पन्त करने वाला आन्दोलन 
उठाया जाना शोभा नही देता, न मालूम विदेशी लोग इस पर क्या आलोचना करते होगे ? मेरी समझ मे तो 
हमारे दोप दिखाने वाले हमको इतना श्रयोग्य प्रमाणित नही करते जितना कि हम स्वय चिढ कर उनसे द्वेष करने 
से करते हैं। हम श्रपनी कमजोरियो को निकाल बाहर करने से ही अपना गौरव कायम रख सकते है---किसी 
से चिढने या लडने-भगडने से नही । 

मुझे उस समय बडी प्रसन्नता होगी जब कि मारवाडी समाज स्वय “चाँद” जेसा समाज मे क्रान्ति 
उत्पन्त करने वाला अपना एक श्रलग पत्र प्रकाशित करेगा जिसमे भ्रपने समाज के दोषो पर निस्सकोच प्रकाश 
डालते हुए उनके क्रियात्मक सुधार का ठोस आन्दोलन हो । 

मैं श्राप के इस निश्चय से सर्वथा असहमत हूँ कि “अबलाओ का इसाफ” एक घृणित श्रौर भ्रशलील 
पुस्तक है, भौर उसकी निन्‍्दा हिन्दी ससार ने की है भ्रथवा वह किसी दुर्भावना से प्रकाशित हुई है । 

जब तक “चाँद” का “मारवाडी श्रक” प्रकाशित न हो जाय और मैं उसको देख न लूँ---तव तक 
केवल भ्रनुमान पर यह निश्चय कर लेना मैं उचित नही समझता कि वह किसी दुर्भावना से निकल रहा है । यहाँ 
पर मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यद्यपि चाँद सम्पादक सहगल जी के साथ मेरा बहुत स्नेह है और 
उनके अनेक गुणो का मैं आदर करता हूँ परन्तु कई बातो मे मेरा उनसे मतभेद भी है श्रौर “मारवाडी श्रक” 
निकालने का तो मैंने उनको स्पष्टतया निषेध किया था, इस भय से नहीं कि अपने समाज की त्रुटियाँ प्रगट 
होगी जिससे हमारी प्रतिष्ठा मे धक्का लगेगा या श्रन्य किसी प्रकार का नुकसान पहुचेगा, किन्तु इसलिए कि 
“मारवाडी समाज अपनी वतंमान मनोवृत्ति मे इससे कुछ भी लाभ नही उठावेगा, व्यर्थ ही आपस की खीचा- 
तानी होगी--जिससे दोनो तरफ हानि होगी” परन्तु मेरी सम्मति सहगल जी के ध्यान में नहीं वैठी और वे 
अपनी स्वेच्छा से “मारवाडी अ्रक” निकाल रहे हैं। 

मैं आप के एसोसियेशन को विश्वास दिलाता हूँ कि समाज की भलाई-बुराई का जितना ध्यान आप 
को है मुझे उससे कुछ भी कम नही है । मैं भी अन्त करण से समाज का द्वित चाहता हे---परन्तु वह हित वास्त- 
विक होना चाहिए--केवल वाह्माडम्वर का नही । 

भवदीय--- 
रामगोपाल मोहता 


( पढें ) 
अ्रबलाओ फो पुकार 


यहाँ श्रवलाशो की पुकार शीर्षक से लिखी गई मोहता जी की एक लावणी दी जा रही है, जिसमे 
नारी की अभ्रसहाय भ्रवस्था का सही चित्र उपस्थित किया गया है -- 


(लावरणी) 


सजन सुनो दे कान, धरम का जो दम भरते हो | 
नारी नर से कह्टे जुलम हम पर क्यों करते हो |।टेरा। 


अन्तरा 


ब्रद्मा जी भादि काल में सृष्टी रची सारी, एक भुजा से हुआ पुरुष ओर दूजी से नारी !टिका। 
दोनों मिल कर गृहस्थ करो यह आज्ञा करी जारी, आप जगत के पिता हुए भर दम भी महतारी। 
हम विना भआपका कोई काम नहीं चलता, नारी को दुख होने से धर्म नहीं पलता। 
जप तप व्रत तीरथ यक्ष दान नहीं फलता । 
धरमशास्त्र के हैं ये वचनः ध्यान इन पर भी धरते द्वो । 
नारी नर से कहे जुलम हम पर क्यों करते हो॥१५॥ 
कन्या का जव होय जनम तव दुखी 'भाष छोते, मन्द हमारे भाग यह कह कर मन ही मन रोते । 
चीज निकम्मी जान हमें नफरत की नजर जोते, प्रारब्ध से बड़ी होत भागों का मल थधोते॥ 
फिर झाखिर च्यादहने की नौवत आती हे; विन देखे भमाले वर को दी जाती दे । 
निर्दयी आपकी वज्जर सो छाती है ॥ 
तुम अपने स्वार्थ काज हमारा सब सुख इरते हो। 
नारी नर से कहे जुलम हम पर क्यों करते हो ॥र॥ 
चाहे वर वालक हो नादान मूरख होवे दुराचारी, बुड़ढा दो वीमार पहिले मौजूद भी हो नारी । 
पशु दान देने में देखते पात्र सदाचारी, पर कुपात्र को दे देते हो कन्या बेचारी ॥ 
हम विना उज़र उसके पीले हो जातीं) वे जोड विवाह से ऊमर भर दुख पाती । 
सव सहती अत्याचार सदा गम खाती ॥ 
और हरदम करतीं टहल, आप फिर भी नहीं ठद्दरते हो | 
नारी नर से कहे जुलम हम पर क्यों करते हो॥३॥ 
हो भले हमारे भाग आपसे पहले चली जावे, छोटी ऊमर में तो भी धन धन्य कहवावें + 
नहीं सोच फिकर का काम तुरत दूजी नारी आवे, फटो पगरखी फक नई जूती जैसे लावे ॥ 
निनके घर में वेटे पोते पोती है, सव श्ग शिथिल पअ्राँखों की मन्द ज्योती दे । 
उनके लारे लग कन्याएँ रोती है ॥ 
करो इस तरह के अनरथ आप नहीं ईश्वर से डरते हो। 
नारी नर से कहे जुलम हम पर क्यों करते हो ॥४॥ 
देव योग से अगर आपके पीछे रद्द जाती; जन्म अ्रष्ट द्वो जाय जगत में नहीं कोई साथी | 
भ्राठ बरस से साठ वरस की कव ऊमर आती विना आग दर वक्त सिलगती ज्यों भट्ठी ताती ॥। 
नहीं एक पलक मी सुख का दम भर सकती; नहीं वोल चाल हँस खुशी ख्याल कर सकती। 
नहीं धर से वाहर एक कदम धर सकती ॥। 
कर हम पर यह पन्याय, भाप सुख से बिचरते हो। 
नारी नर से कहे जुलम हम पर क्यों करते ह्ो॥॥५॥ 
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काया के जो धरम छोड़ सकता नहीं कोई; योगी यत्ती यरमा परिडत चाहे जो होई। 
ब्रह्मा विष्ण महेश ऋषि और सुनी हुए जोई, दुद्धरत के नियमों को ज़रा नहीं पलट सके वोई ॥ 
इन विषयों के वेगों को किसने मारा, मन की चचलता से अजुन भी हारा। 
फिर साधारण अ्रवलाओं का क्‍या चारा ९ 
तव नाहक हमको दोष लगाने पर क्यों उतरते हो। 
नारी नर से कद्दे जुलम हम पर क्‍यों करते हो ।॥॥६॥ 
इस हालत पर भी हमको तुम दी फुसलाते हो, हम चाहें वचने को सत्त तुम ही डिगवाते हो । 
धर्म भ्रष्ट जबरन करते जब मौका पाते हो, फिर भी ठेकेदार धरम के तुम कहलाते हो ॥ 
छल छिद्र जाल कर , हमसे पाप कराते, जब काम पढे त़व झाप अलग हो जाते,। 
टीका कलक का हमरे सिर लगवाते ॥ 
करो तुम ऐसे खोदे काम फिर भी शेखी में मरते हो । 
नारी नर से कहे जुलम हम पर क्यों करते हो॥७ा। 
नारी नर से हाथ जोड़ कर अरज करे स्वामी, बन्द करो सब जुलम खुशी होवे अन्तर॒यामी । 
आपतकाल के धरम विचारों मेटों बदनामी; दोनों आंख एकसी देखो दूर करो खामी ॥ 
इस समय धर्म की वहुत हो रही हानी। हिन्दू जाति दव रही दै चारों कानी ॥ 
हम अवलाशों की हो रही है देरानी ॥ 
ऋषि मुनिर्यों के सतान धर्म अपना क्यों विसरते हो ॥ 
नारी नर से कहे जुलम हम पर क्यों करते हो ॥८॥ 


“मारवाडी सम्मेलन” की अध्यक्षता 


यह विरोध अ्रधिक दिन नही चल सका। भ्रापने जिस सुधारक भावना से पुस्तक लिखी श्रौर प्रकाशित 
करवाई थी, उसी से प्रेरित होकर आप “माहेश्वरी” तथा “चाँद” मे सामाजिक विषयो पर अपने विचारपूर्ण लेख 
समय-समय पर लिखते रहते थे । इसलिए आपकी भावना को समभने मे लोगो को अधिक समय नही लगा। 
सवत्‌ १६६० से जब आप कलकत्ता गए थे तब आप का विरोध करने वालो ने ही आपका विद्येप सम्मान किया 
ओर सवत्‌ २००१ मे दिल्ली में हुए अखिल भारतीय मारवाडी सम्मेलन के पाँचवें अधिवेशन के आप सभापति 
चुने गए। इस अवसर पर श्राप का विशाल जलूस निकाला गया और विशेष रूप से आप का सम्मान किया गया । 

मारवाडी सम्मेलन के कार्य-क्षेत्र मे समाज-सुघार का विषय सम्मिलित नही था। इसी कारण आपने 
एकाएक उसका सभापति होना स्वीकार नही किया था । बहुत आग्रह श्रौर विचार के वाद आपने इसलिए उसको 
स्वीकार किया कि उसमे बिना किसी ऊँच-तीच के विचार के सभी मारवाड़ी अर्थात्‌ मारवाड़ अथवा राजस्थान 
के निवासी सम्मिलित हो सकते थे । इसी कारण आप बीकानेर से श्रपने साथ जिन प्रतिनिधियों को लाये थे 
उनमे मेहतर जाति के पाचारास, नागरमल तथा मेघवाल जाति के कुछ लोग भी सम्मिलित थे। सभा मण्डप मे 
ये सव के साथ मंच पर बैठे और इनके भाषण भी हुए। भोजन में भी वे सब के साथ बैठते थे । देश के कोने- 
कोने से बडे-वडे मारवाडी सेठ-साहुकार दिल्ली आए थे । हरिजनो को अपने साथ उठने-वैठने श्रौर खाने श्रादि मे 
किसी ने कोई श्रापत्ति नही की । समाज सुधार की दिशा मे आप ने यह बहुत बडा कदम उठाया था । श्रध्यक्ष 
पद से दिया गया आप का भाषण भी अत्यन्त उम्र क्रान्तिकारी विचारों से ओत-प्रोत था। गीता के समत्व योग 
के भारतीय दृष्टिकोण से उसमे साम्यवाद की व्याख्या श्रत्यन्त रोचक, भ्रोजस्वी और मममंस्पर्शी भाषा में की गईथी । 

सम्मेलन के कार्य से निवट कर आप दिल्ली से हरद्वार गए और वहाँ दो मास रहे। आप के उस 
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प्रवास के दिनों मे वहाँ वयोवृद्ध श्री भाखनलाल जी चतुर्वेदी की भ्रध्यक्षता मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अ्रधि- 
वेशन हुआ। उसमे आप सम्मिलित हुए भौर उसके लिए पधारे हुए हिन्दी के विद्वानों का आपने सत्कार व 
सम्मान किया । ज्वालापुर महाविद्यालय को कई एकड जमीन खरीदने के लिए श्राथिक सहायता प्रदान की । 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, कन्या महाविद्यालय और सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के महावीर दल श्रादि का 
निरीक्षण करके उनको भी ययायोग्य प्राथिक सहायता प्रदान की । 


सम्मेलन से त्याग-पत्र 


ग्रखिल भारतवर्षीय मारवाडी सम्मेलन के श्रध्यक्ष पद से समाज सुधार के सम्बन्ध मे मतभेद होने के 
कारण आपने त्यागपत्र दे दिया। उसका कार्यालय कलकत्ता मे था। आप से विना परामश लिए सम्मेलन के मन्त्री 
ने केन्द्रीय धारा सभा मे उपस्थित किए गए डा० देशमुख के हिन्दू स्त्रियों के श्रधिकार सम्बन्धी विल का स्थानीय 
कमेटी की सम्मति से विरोध किया। महिलाओ के श्रधिकार के श्रन्यतम समर्थक होने के कारण झ्लाप उस बिरोध से 
सहमत नहीं थे। त्याग-पत्र देने पर झ्ाप से अध्यक्ष बने रहने का बहुत अनुरोध किया गया, किन्तु श्राप ने यह कहकर 
उस अनुरोध को स्वीकार नही किया कि स्त्रियो के ग्रधिकारो का विरोध करने वालो के साथ श्राप काम नही कर सकते। 


कुछ विविध कार्य 


धमंशाला का निर्माण 


झाप के पूर्वजों ने बीकानेर मे स्टेशन के समीप जिस विद्याल धर्मशाला, बावडी, कूए और मन्दिर 
आदि का निर्माण करवाया उसका उल्लेख यथास्थान किया जा हुका है। सवत्‌ १९७९ में लूणी मे इसलिए 
घमंशाला बनवाई गयी कि राजस्थान के विविध स्थानों विश्वेषत बीकानेर से सिन्ध जाने वालो को वहाँ ट्रेन 
बदलने के कारण बडा कष्ट उठाना पडता था। उनके विश्लाम व भोजन श्रादि के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नही 
थी । उनको उस धमंशाला से वडा झाराम मिलने लगा। 


जिमखाना 


कराची मे आपने अनेक लोकोपकारो कार्यों मे सक्रिय भाग लिया, झनेक सार्वजनिक सस्थाएँ कायम 
की और उनके लिए आ्आाप के पिताजी ने और आपने कई बडे-बडे ट्रस्टो का निर्माण भी किया। उन ट्रस्टो के लिए 
अनेक विशाल भवनो की रजिस्ट्री करवा दी गई थी। कराची में श्रगरेजो और मुसलमानों के खेल-कूद, श्रामोद- 
प्रमोद तथा मनोरजन के लिए अनेक क्लवें तथा जिमखाने आदि बने हुए थे। हिन्दुओ की कोई भ्रपनी सस्था नहीं 
थी। झत वहाँ के हिन्दू नागरिकों के अनुरोध पर आपके छोटे भाई श्री शिवरतन जी मोह॒ता ने “श्री रामगोपाल 
गोवर्धन दास मोहता हिन्दू जिमखाना” के लिए एक विशज्ञाल भवन का निर्माण करवा दिया । 


साहित्य भवन और विद्यालय 


हे हिन्दी के प्रति श्रापके अनुराग की चर्चा यथास्थान की गई है | सिंघ तथा कराची मे हिन्दी के लिए 
देसी श्रनुकूलता नही थी | फिर भी आपने एक हिन्दी साहित्य मवन कायम करके वहाँ हिन्दी प्रचार तथा 
हिन्दी साहित्य के लिए एक केन्द्र कायम कर दिया । इसी प्रकार मारवाडी समाज के प्रनुकूल शिक्षा की व्यवस्था 
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महिला मडल बीकानेर की एक सभा का हृश्य । 
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न होने से उनकी वस्ती के केद्ध मे उनके वालक-बालिकाओ की शिक्षा की सुविधा के लिए एक मारवाड़ी विद्यालय 
झौर एक मारवाडी कन्या पाठशाला स्वापित करवाई । 


श्रीमती जीतावाई मातृ सेवा सदन 


वीकानेर मे महिलाओ के लिए प्रसृति की कोई समुचित आधुनिक व्यवस्था नही थी, इसलिए प्रसव 
कालीन अनेक दु्घटनाएँ होती थी । महिलाए सुव्यवस्था के अभाव मे प्रसूति सम्बन्धी रोगो से पीडित हो जाती 
थी, उनमे कई मर भी जाती थी। महिलाओ के इस कष्ट और अवोध शिक्षुओ की दुर्दशा आप सहन नही कर 
सके । इसलिए संवत्‌ १६६७ मे आपने अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती जीतावाई मातृ सेवा सदन 
शहर के अपने विशाल भवन मे स्थापित किया । इसमे प्रसव के लिए सब प्रकार की आधुनिक सुविधाओं की 
व्यवस्था की गई | एक सुयोग्य नर्स और उपचारिकाएँ चौवीसो घण्टे निरन्तर वहाँ रहती हैं । इसमे १५ महिलाओो 
के लिए प्रसव का सुप्रवन्च है । अ्नुमानत ६०० रु० मासिक खर्च आय अपने ट्रस्ट मे से देते हैं । 


शरणाथियो की सेवा 


सन्‌ १६४७ मे देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन होने पर पश्चिमी पजाव ओर सिन्ध से हजारो हिन्दू 
अपने परिवार के साथ खदेडे जाकर बीकानेर पहुँचे थे। कितने ही परिवार वहावलपुर के रास्ते पैदल चलकर 
बीकानेर आये थे । उन शरणा्थियो के लिए बीकानेर मे ऐसी कोई व्यवस्था नही थी । श्रापने कितने ही परिवारों 
को श्रपनी विशाल धर्मशाला तथा अन्य मकानों मे आश्रय दिया और उनके लिए वस्त्र एवं भोजन आदि का प्रवन्ध 
किया । अनेको को शनने. जन" अपने और किराये के मकानो मे भी वसाया । कई वर्षों तक उनके लिए वस्त्र एवं 
खान-पान की व्यवस्था जारी रखी गई । उनके वालक वालिकाश्नो की शिक्षा के लिए समुचित सहायता दी 
गई। ज्यो-ज्यो वे काम-काज मे लग कर आत्म निर्भर होते गए त्यो-त्यो उन्होंने यह सहायता लेनी बन्द कर दी, 
परन्तु आपने किसी को निराश व निराश्चित नही रहने दिया। अनेक लोग आपकी सहायता के कारण अपने 
पैरो पर खड़े होकर अच्छे व्यापार-व्यवसाय मे लग गए । अनेक बालक सुशिक्षित होकर श्रच्छी नौकरियों मे लग 
गए । उनमे जो अपग थे अथवा जो अनाथ विधवाएँ थी उनको अब तक भी मासिक सहायता दी जाती है । 

वहावलपुर से पैदल वीकानेर आने वालो मे हरिजनो की सख्या भ्रधिक थी | उनको शुरू मे कोलायत 
जी मे रख कर उनके लिए वस्त्र व भोजन आदि का प्रवन्ध किया गया । बाद मे उनको गगानगर में मुसलमानों 
हारा छोडी गई जमीनो पर आ्राबाद करने मे सहायता दी गई। इस प्रकार कितने ही शरणार्थी परिवार आपकी 
सामयिक सहायता से उपकृत होकर स्वावलम्बी वनने मे समर्थ हुए । उनकी सेवा व सहायता करते हुए यह आप 
भूल ही गए कि आप और आपके कितने ही कुट्ुम्वी जन करोडो लाखो की जायदाद, व्यापार व्यवसाय तथा छोटे- 
बडे उद्योग-बन्धे छोड़ कर स्वय शरणार्थी वन कर बीकानेर आए थे | सबके दुख को अपना दुख मानकर आपने 
उसके निवारण का अत्यन्त यशस्वी एवं सराहनीय काम किया । 


महिला मंडल 


महिलाओ के उत्थान के लिए उनको शिक्षित करना अत्यन्त श्रावश्यक है। प्रौढ महिलाओो की शिक्षा 
की आवश्यकता अनुभव करते हुए आपने स्वतत्रता दिवस १५ अगस्त, १६४७ को महिला मंडल की स्थापना की 
और उसका सारा प्रवन्ध महिलाओ के ही हाथो में रखा गया । आ्रापकी सुशिक्षिता दोहिती श्रीमती रतन वाई 
दम्माणी “साहित्य रत्न” और श्रीमती गुलाव कुमारी जी शेखावत ने उसकी स्थापना मे विशेष भाग लिया है। 
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श्रीमती दम्माणी उसके प्रारम्भ से उसका सचालन बडी योग्यता से कर रही हैं। शहर के मध्य मे “श्रीमती 
जीताबाई मातृ सेवा सदन” के भवन से सठा हुआ अपना एक दूसरा विशाल भवन उसके लिए आपने दे दिया । 
इसमे महिलाओ की उपयोगी शिक्षा के साथ-साथ श्ननेक प्रकार के हस्त कौशल व दस्तकारी के काम सिखा कर 
उनको स्वावलम्बी बनाया जाता है। यह सस्था महिलाझ्ो की प्रगति के लिए काम करने वाली प्रमुख सस्था है । 

आपके पिछली श्राधी सदी के सार्वजनिक जीवन का सिहावलोकन करने पर यह बिना सकोच के 
कहा जा सकता है कि उसमे सार्वजनिक सेवा एवं समाज सुधार की गगा, यमुना की सी दोनो धाराश्रो का सतत 
प्रवाह निरन्तर विद्यमान है । यही श्रापके जीवन की उत्कृष्ट विशेषता है। मानव जीवन के इस भारतीय आदरश का 
कि वह सैकडो हाथो से कमाये और हजारो हाथो से उसको लोकोपकार के कार्यों मे लगाये, आपने श्रपने जीवन 
में सदा पालन किया है। आपने कभी भी अपनी इस उदार प्रकृति का सार्वजनिक प्रदर्शन नही किया । 
विज्ञापन भ्रौर प्रकाशन से आप सदा ही कोसो दूर रहे हैं । साधना के रूप मे किये जाने वाली लोक सेवा श्रौर 
समाज सुधार का महाव्‌ कार्य आपके जीवन के महात्रत रहे हैं। उनका पालन आपने निरन्तर धाभिक श्ननुष्ठान 
की तरह किया है। सच तो यह है कि साम्प्रदायिक व घामिक कर्मकाड की श्रपेक्षा यही श्रापके लिए वास्तविक 
घमम-कर्म है, जिसमे श्राप कभी भी चूकते नही। 


साहित्य सृजन और वेदान्त की ओर भ्ुकाव 


धामिक गीतो और लावणियो की ओर श्ापका भुकाव बहुत छोटी अवस्था मे ही हो गया था। माता 
पिता की घामिक प्रवृत्ति के कारण घर का वातावरण कुछ ऐसा था कि श्राप मे घाभिक ग्रभिरुचि पैदा करने के लिए 
विज्लेप प्रयत्त नही करना पडा । वह आप मे स्वाभाविक रूप से ही पैदा हो गई। माता जी से प्राप्त सस्कार 
आर घर के निजी मन्दिर तथा उनमे होने वाले धाभिक अनुष्ठान उसके लिए विशेष सहायक सिद्ध हुए । ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस स्वभावसिद्ध धामिक श्रद्धा तथा आस्तिक वृत्ति के साथ-साथ मुमुक्षु, भावना भी आप मे 
जन्मसिद्ध विद्यमान थी । पारिवारिक सस्कारो से प्राप्त रजोगरुण के साथ सतोगुण की मात्रा भी कम नहीं थी। 
शुका समाधान तो आप कुछ अधिक नही करते थे किन्तु सब बातो की गहराई मे जाकर उनको समभने का प्रयत्न 
भाप अवश्य किया करते थे | हृदय की पवित्रता मस्तिष्क की जिज्ञासु भावना को प्रवल बनाने में सहायक हुई । 
व्यर्थ का वितडावाद आपको पसन्द नही है। परन्तु मुमुक्षु हष्टि मीतर ही भीतर भ्रपना काम करती रही । उसका 
जो क्रमिक विकास हुआ उसकी सुनहरी रेखा आपके सारे जीवन मे व्याप्त है श्रौर वह निरन्तर चमकती ही गई 
है । उसके प्रकाश में श्राप अपने जीवन का निर्माण करने मे लगे रहे । 


श्री उत्तम नाथ जी महाराज का सत्सग 


आपके पिता जी साधु-सतो और महात्माओ को भोजन के लिए बडी श्रद्धा से निमत्रित किया करते थे । 
आप उनसे भी कुछ न कुछ ग्रहण करने का प्रयत्न किया करते थे | परच्तु ,अधिकाश साधु केवल भोजन भट्ट होते 
थे श्रौर उनसे आपको सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था । इसलिए आपकी उन पर श्रद्धा नही जम सकी । 
आप उनको समाज के लिए भार मान कर देश को निरुथमी वनाने शरर उसका पतन करने वाले मानते थे । 
परन्तु श्री उत्तम नाथ जी ब॑ंहुत ही त्यागी, सदाचारी, विद्वाब्‌ तथा स्वतत्र विचार के महात्मा थे । वेदान्त दर्शन 
के वे उच्चकोटि के मर्मज्ञ थे। वे जब आपके यहाँ भोजन करने आए तब उनसे आपकी बातचीत हुई । आपने 
उनसे अपनी मनोभावना प्रगट की । श्राप तब गीता का स्वाघ्याय प्रारम्भ कर चुके थे शौर गीता पर लिखा गया 
लोकमान्य का “गीता रहस्य श्रथवा कर्मयोग शास्त्र” भी आपने पढ लिया था। वेदान्त के निवृत्ति मार्ग पर आपकी 
श्रद्धा नही थी, इसलिए श्रापने श्री उत्तमनाथ जी के सम्मुख वेदान्त के निवृत्ति मार्ग के सम्बन्ध में अपनी शकाएँ 
उपस्थित की । उन्होने कहा कि वास्तव मे वेदान्त का ठीक-ठीक रूप लोगो ने नही समझा है और वह निवृत्ति- 
परक और अवनति का कारण नही है । तुम मेरे सत्संग मे श्राकर गीता की कथा सुनो और श्रपतती शंकाओ का 
समाधान करो | तब तुम वेदान्त का वास्तविक रूप समझ सकोगे ।” आपकी गोवरधन सागर वगीची मे जिसको 
कि “पोह” कहते थे वे हरा करते थे । उनके सत्सग मे जाना आपने शुरू किया। वे गीता की निवृत्तिपरक 
टोकाओ के श्राधार पर कया और वेदान्त के श्रद्वेत सिद्धान्त की विश्ेप व्याख्या किया करते थे । विशेष प्रसगो 
पर वे अ्रनेक हृष्टान्त देकर और भजन गाकर विषय को बडा रोचक तथा आकर्षक वना दिया करते थे । 
धर्म व भक्ति के नाम पर प्रचलित पोल पाखड का बडी निर्भयता से खडन किया क्ररते थे। सामाजिक कुरीतियो 
और भ्रष्टाचार की भी वडी कठोर आलोचना किया करते ये। उनके उपदेशो मे श्रापका आकर्षण व रुचि दिन 
पर दिव बढ़ती गई । वेदान्त के श्रद्दैत सिद्धान्त मे आपका विश्वास जम गया । श्राप यह मानने लग गए कि उसको 
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समझ कर उसके अनुकूल भ्राचरण करने मे ही मनुष्य का सारा पुरुषार्थ निहित है । जीवन की सफलता का यह 
मर्म श्रापके हृदय और मस्तिष्क मे पूरी तरह बैठ गया । 


स्वामी रामतीथ्थ के भाषणो का अध्ययन 


झ्ापकी गोवरधन सागर की बगीची मे एक बार विहार के दो साधु ठहरे । उनके साथ श्रापकी चर्चा 
हुईं । उन्होने “विचार सागर” की बहुत कठ्ठु आलोचना की । स्वामी रामतीथ के व्याख्यान पढने का श्रापको 
प्रामश दिया । आपने लखनऊ से उनके व्याख्यानो के २८ भाग मगाकर देखे और “गीता रहस्य” भी एक वार 
फिर ध्यान से पठा । गीता पर लिखे गये भ्रन्य निवनन्‍्धोी और उसके भाष्य तथा टीकाओ्रो की श्रपेक्षा इन पुस्तको 
की एक यह विशेषता है कि जहाँ दूसरो में दया, सत्य, भ्रहिसा, क्षमा, सन्‍्तोप, झाजवता श्रादि नीति धर्मों को नित्य 
श्रौर शाश्वत माना गया है और हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट आदि को सदा अ्रधर्म माना गया हैं वहाँ इनमे 
इन सब के सदुपथोग करने भौर दुरुपयोग से वचने की विवेक हृष्टि आपको प्राप्त हुई जिसके आधार पर श्राप इस 
निष्कं पर पहुँचे कि जब उक्त नीति धर्मों से समाज की व्यवस्था बिगडती है तव यही अ्रधर्म का रूप घारण कर 
लेते हैं भ्रौर अनेक अवसर ऐसे श्राते हैं जब हिसा, काम, क्रोध, आदि अ्रधर्म माने जाने वाले आचरणो का सदुपयोग 
समाज की सुव्यवस्था के लिये श्रावश्यक हो जाता है। तब यही धर्म का रूप धारण कर लेते हैं। वेदान्त के 
सिद्धान्त को जीवन के व्यवहार मे उपयोग करने का यह महत्व आपकी समझ में श्राने लगा और उसमे आपका 
विश्वास एवं श्रद्धा जमती चली गईं। अपने भनुभव झ्लौर विचार से आपका वह विश्वास और श्रद्धा सुदृढ होती 
गई । 


“सात्विक जीवन” और “देवी सम्पद्‌” 


सवत्‌ १६८३ मे झापने गीता के आधार पर “सात्त्विक जीवन” नाम की पहली पुस्तक लिखी | वह 
बहुत पसन्द की गई । उसमे गीता के कई इलोको का सग्रह सरल हिन्दी के श्रथों के साथ दिया गया था और 
गीता द्वारा प्रतिपादित जीवन के सात्विक पहलू पर प्रकाश डाला गया था। सवत्‌ १६८४ मे उसका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित किया गया और १६८७ मे तीसरा और फिर चौथा सस्करण प्रकाशित हुआ । इसी विषय का 
कुछ भ्रधिक विस्तार करते हुए सवत्‌ १६८७ में “देवी सम्पद” नाम से आपने एक बडी पुस्तक लिखी । वह भी 
बहुत पसन्द की गई। समाचार पत्रो मे उसकी श्रत्यन्त उच्चकोटि की आलोचना हुईं । लन्दन के “इडियन मैग्रे- 
जीन एण्ड रिव्यू” ने जुलाई सच्‌ १६३१ के भ्रक मे उसकी विस्तृत आलोचना करते हुए लिखा था कि “भारतीय 
इतिहास के इस युग परिवत्तेन के श्रवसर पर, मि० मोहता ने, जो कि दर्शन-शास्त्र के एक उच्च कोटि के प्रकाण्ड 
पडित हैं, इस (पुस्तक) मे “गीता” के उच्च सिद्धान्तो की सुस्पष्ट व्याख्या करके तथा मानव सेवा मे झात्म-त्याग 
के महत्व पर जोर देकर, समाज सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय भातृभाव के पुनीत कार्य की सेवा की है। उनका किया 
हुआ मनोगत भावों की गृत्यियो का विश्लेषण, इस बात का प्रमाण है कि वे मानव समाज के ममंज्ञ हैं श्रौर वह 
(विश्लेषण) भ्र्वाचीन मनोविज्ञान की समस्याओ्रो मे से एक को ठोस सहायता प्रदान करता है । पूर्व और पाश्चम 
दोनो के सुविज्ञ विचारवानो का भ्रुकाव प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक समस्या के विषय मे अन्त- 
राष्ट्रीय हृष्टिकोण से विचार करने की ओर हो रहा है और लेखक ने यह पर्याप्त रूप से स्पष्टतया प्रदर्शित कर 
दिया है कि सम्पूर्ण मानव कर्म किस तरह विश्व-कल्याणार्थ प्रेम से प्रेरित होकर किए जाने चाहिए। लोगो की 
इस धारणा की घज्जियाँ उडा दी गई हैं कि हिन्दू दर्शन शास्त्रों का श्रध्ययन केवल ध्यानावस्थित जीवन की ओर 
ही ले जाता है, और साथ ही साथ आत्मा की मुक्ति के लिए समाजसेवा में आत्म-समपंण करने के श्रादर्श पर 


( &€१ ) 


जोर दिया गया है । पुस्तक की मनोहरता, उसकी सुस्पष्ट और सुललित वर्णन शैली और सार्वजनिक भातृभाव 
की भावना मे, जिसकी भारत की भावी उत्नति के लिए इस प्रकार आवश्यकता है, भरी हुई है । इतना ही नही 
किन्तु राजनीतिक समस्याओ्रो की पूर्ति का भी प्रयत्न किया गया है--सकुचित राष्ट्रीयता के भाव से नही वरन्‌ प्रेम 
श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय भातु भाव के विस्तृत दृष्टिकोण से । ऐसी भ्रत्युत्तम पुस्तक के लिए विश्व मे “प्रेम, सत्य एवं 
शान्ति-स्थापना” के कार्य मे सलग्त रहने वाले प्रत्येक व्यवित की ओर से मि० मोहता बधाई के पात्र हैं ।” 

भारत के प्रायः समस्त समाचार पत्रो और पत्रिकाओं मे इस पुस्तक की इसी प्रकार की उच्चकोटि की 
समालोचना की गई थी । मद्रास के दैनिक “हिन्दू” मे पुस्तको की समालोचना को अधिक स्थान नही दिया जाता 
है, परन्तु इस पुस्तक की विस्तृत आलोचना करते हुए लिखा गया था कि “यदि भगवद्गीता के व्यवहार दर्शन का 
यह सदेश सही-सही समझ लिया जाय और व्यावहारिक समाज जीवन मे कार्य रूप मे परिणित कर लिया जाय 
तो उन नाना प्रकार के दोषो से, जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जातियो मे दीर्घ काल से प्रचलित हैं, सहज ही मे 
निस्तार हो सकता है। अकर्मंण्यता मृत्यु है और क्रियाशीलता जीवन है, यही गीता का सन्देश है ।” 

लेखक की भाषा धारावाहिक और ओझोजपूर्ण है ओर सर्वत्र विषय का प्रतिपादन तके शैली का विकाश 
जितना प्रशसनीय है उतना ही विशुद्ध है।” 

श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय ने “सस्ता साहित्य मण्डल” की ओर से उसको प्रकाशित करने की अनुमति 
आपसे प्राप्त की और उसके कई सस्करण उन्होने प्रकाशित किए। श्री उत्तमनाथ जी महाराज ने भी उन दोनो 
पुस्तको को बहुत पसन्द किया । फिर आपने उनसे “ईशावास्य, कठ और बृहृदारण्यक उपनिषद पढ कर बृहदार- 
प्यक के याज्वल्क्य का मैत्रेयी को उपदेश और मधुविद्या के भावो पर दो बहुत सुन्दर भजन रचकर उनको सुनाये 
जिनसे वह बहुत प्रसन्‍त हुए और कहा कि “मेरा परिश्रम सफल हो गया ।”* (ये भजन प्रेम भजनावली नामक 
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4 शझात्म-प्रेस 
जग में प्यारे लगे सव अपने लिये । 
अपने लिये, अपने आपके लिए, जग में प्यारे० ॥ टेर्‌ ॥ 


अन्तरा 


पति पत्नी को पत्नी पति को, पिता पुत्र प्यारे अपने लिये। 
मात सुता भगिनी ओर वन्धु, मित्र भी प्यारे लगते अपने लिए ॥१॥ 
न्‍्यात जात ओर सगे सम्बन्धी, गुरु शिक्ष्य प्यारे अपने लिए। 
राजा रैयत ग्राम नगर ओर, देश भी प्यारा लगता अपने लिंए ॥श॥। 
अन धन वैभव वस्त्र आभूषण, भूमि भवन प्यारे अपने लिए। 
पशु पक्ती वन वृक्ष लता फल, नदी पहाड़ प्यारे अपने लिए ॥शा। 
आश्रम वर्ण उपाधि बुद्धि वल, मान वड़ाईं प्यारी अपने लिए । 
आंख नाक मुय कान लचा मन, देह भी प्यारी लगती अपने लिए ॥४॥ 
वेद शास्त्र ओर धर्म कम सव, ईश्वर सी प्यारा लगता अपने लिए । 
देवी देव स्व॒गोदि लोक पुनि, मुक्ति भी प्यारी लगती अपने लिए ॥५॥ 
जो कोई जिसको अपना माने, उसको वह प्यारा लगता अपने लिए । 
माने वेगाना जो कोई जिसको, वह नहीं प्यारा लगता अपने लिए ॥६॥ 
जितने पदारथ अपने माने, शेष वेगाने होते अपने लिए। 
अपनी वस्तु जब होय वेगानी, फिर नहीं प्यारी लगती अपने लिए ॥ण। 


( ६४ ) 


“मैं इस प्राक्कथन को अपने मित्र पडित क्ृष्णकान्त मालवीय को घन्यवाद देने के साथ समाप्त करना 
चाहता हूँ जिन्होने लेखक का मुझ से परिचय करवाया और पडित चिन्तामणि विद्याभूषण शास्त्री को भी मैं धन्य- 
वाद देना चाहता हूँ जिन्होने इस ग्रन्थ के कुछ मुख्य भाग मुझ को सुनाने और उनकी व्याख्या करने की 
कृपा की ।” 

सवत्‌ १६६४ मे उसको गीता का व्यवहार दर्शन नाम से पहली बार प्रकाशित किया गया था। वह 
ग्रन्य लगभग ५४० प्ृष्ठो का है। बहुत से विद्वानों ने उसको पढकर बडी प्रशसा की और प्रयाग के 'पायोनियर*, 
लाहौर के ट्रीव्यून', मद्रास के 'हिन्दू' पून्रा के केसरी वम्बई के 'बौम्वे क्रोनीकल' श्रादि देश के प्राय सभी पत्रों 
मे इस पुस्तक की बहुत प्रशसात्मक समालोचनाएं प्रकाशित हुईं । १६६५ में दूसरा सस्करण प्रकाशित हुआ । दोनो 
सस्करण क्रमश २५०० और ५००० प्रकाशित हुए । सवत्‌ १६९६ मे तीसरा सस्करण १०००० प्रतियों का 
प्रकाशित हुआ । 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रन्थ के पहले दो सस्करण लोगो को बिना कीमत दिये थे, जिसका 
उल्लेख श्रणे जी ने अपने प्राक्कथन मे किया है। तीसरे सस्करण मे ग्रन्थ की नाममात्र कीमत एक रुपया रखी 


गई है । 
“गीता विज्ञान” 


गीता के इस व्यवहार दर्शन को सरल, सुगम और सुवोध बनाने के लिए आपने “गीता विज्ञान” 
नाम से एक श्रौर पुस्तक लिखी | युवको और विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाने के उद्देश्य से पिता-पुत्र के सवाद 
के रूप मे उसको लिखा गया । उसका पहला रुस्करण ८००० प्रतियो का और दूसरा १०००० प्रतियो का प्रका- 
शित किया गया । आपकी ये दोनो पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई हैं और बिता किसी विज्ञापन तथा प्रचार के भी 
उनकी माँग देश के कोने-कोने से निरन्तर श्राती रहती है। दक्षिण मे हिन्दी का प्रचार न होने पर भी वहाँ से 
इन पुस्तको की विशेष माँग है। हिन्दू विश्वविद्यालय मे “गीता का व्यवहार दर्शन” पाख्यक्रम मे सम्मिलित है । 

गीता के इस व्यवहार दर्शन को श्रापने केवल लेखनी से ही नही लिखा किन्तु श्रपने जीवत को भी 
उसके अनुरूप बनाने का प्रयत्त किया । उसके लिए आप अपनी गोवर्धन सागर बगीची मे नियमित रूप से प्रति- 
दिन सत्सग, कथा एवं कीतेन श्रादि करते हैं । यह पहले शहर मे अपने पुराने मकान में होता था। श्रपने जीवन 
मे व्यवहार दर्शन जो उत्तारने का जो परिणाम हुआ उसकी चर्चा यथा प्रसग की गई है । 


“मान पद्य समग्रह 


सवत्‌ १६६३ में जोधपुर के सूरदास साधु मोहन राम जी बीकानेर झ्राए और वे झापके यहाँ ठहरे । 
वे महाराजा मार्नाप्तह जी के व्यावहारिक वेदान्त के सम्बन्ध मे बहुत से भजन गाया करते थे। वे भ्रापके विचारों 
के सवंथा अनुकूल ये श्रौर आपको बहुत पसन्द श्राए। श्री आत्माराम जी हर्ष उनको गाने के समय लिख लिया 
करते थे। उन भजनो का पहला सग्रह “मान पद्य सग्रह” अथवा “व्यावहारिक आरात्मज्ञान” नाम से पहले भाग 
के रूप मे सवत्‌ १६६४ मे आपने प्रकाशित करवाया, उसका दूसरा भाग सवत्‌ १६६५ मे और तीसरा भाग सवत्त्‌ 
२००७ मे प्रकाशित करवाया गया । प्रेम भजनावली के नाम से आपके वेदान्त के व्यावहारिक स्वरूप और समाज 
सुधार के सम्बन्ध मे रचे गये भजन भी प्रकाशित किए गए । इन भजनो को भी लोगो ने वहुत पसन्द किया और 
उनसे समाज सुधार तथा वेदान्त के व्यावहारिक स्वरूप के प्रचार मे बडी सहायता मिली । ये भजन वीकानेर के 
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लोगो में बड़े लोकप्रिय हैं ।* 

सवत्‌ २००६ में आपने “ईशावास्थ उपनिषद्‌” का व्यावहारिक भाष्य लिखा और विभिन्‍न विपयो 
जैसे, ईश्वर, योग, धर्म, यज्ञ और भक्ति आदि के सम्बन्ध मे भी कुछ छोटे-छोटे निवन्ध लिखे। इनको प्रश्नोत्तर के 
रूप मे बहुत ही सरल और सुबोध शैली मे लिखा गया । श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध मे विचारो की समता बताते 
हुए भी आपने एक सुन्दर निवन्ध लिखा है । 


समाज सुधार सम्बन्धी साहित्य 


वेदान्त सम्बन्धी इस उच्च साहित्य के अलावा भी आपने अन्य उपयागी एवं सामयिक साहित्य का 
सृजन किया। वेदास्त की तरह समाज सुधार का विषय भी भ्रापको अत्यन्त प्रिय है। समाज सुधार मे भी हरि- 
जनो की सेवा श्नौर महिलाओ के उद्धार मे आपकी विशेष रुचि रही है। समाज सुधार की भावन। से प्रेरित 
होकर श्रापने सबसे पहले कुछ लावणियाँ, गीत और भजन रचे । अपने मन्दिरो के कीत॑न और डाडियो के खेल मे 
उनका उपयोग सबसे पहले किया गया । धीरे-धीरे समाचार पत्नो मे भी लिखना शुरू किया। “माहेब्वरी” मे 
लिखे गए “हमारी वर्तमान दशा का विवेचन” लेख बहुत पसन्द किए गए । यह लेख माला पुस्तिका के रूप मे 
प्रकाशित करके बाँटी गई | महिलाओ के सम्बन्ध मे “अवलागो का इत्साफ” और “अवलाओ की पुकार” पुस्तकें 
बहुत लोकप्रिय हुईं । 


सामयिक साहित्य 


सामयिक राजनीतिक विषपो पर भी आपने अपने विचार समाचार पत्रो द्वारा प्रकट किए । “स्वतत्रता 
की तलाश” और “समय की माँग” नाम से आपने दो विचारपुर्ण सामयिक ग्रन्थ लिखे । “स्वतन्त्रता की तलाश” 
पुस्तिका सन्‌ १६४५ ६० मे तब लिखी गयी थी जब लार्ड वेवल ने शिमला मे काग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रति- 
निधियो के साथ उस ऐतिहासिक वार्ता का श्रीगगेश किया था, जिसका परिणाम श्त मे १६४७ मे अग्रेजो के 
यहाँ से विदा होने और देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के रूप मे प्रगट हुआ था । आपके विचार महात्मा ग्ाधी और 
काग्रेस के नेताओं से मेल नही खाते थे । "स्वतन्त्रता की तलाश” पुस्तक मे आपने उस समय की स्थिति का विशद 
विवेचन किया था और यह प्रगट किया था कि अ्रधिकाश भारतवासियो मे वे गुण श्रभी पैदा नही हुए हैं जो 
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+ गीतासार 
मिल करो सतवों से प्यार, मज़ा ये ही जिन्दगानी का ॥ टेर ।। 
शअन्तरा 


बडे भाग मानुप देह पाई, राग दप में अगर गँवाई । लख चौरामी बीच हाल होगा हैरानी का ॥ १ ॥ 
एक ही राम जगत सारी में, पशु पक्षी और नर नारी में । छोडो रस्ता वैर भाव और खैंचा तानी का ॥२॥ 
दु खियों ऊपर दया जो रखता, सुखी जनों को मित्र समझता । मोद करे मन में सुन के यश हरिजन दानी का ॥ इ॥ 
खल दुष्टों से करे किनारा, सो होवे मगवत को प्यारा । समता बुद्धि रखे भला करता सब प्राणी का ॥ ४॥ 
वोले सत्य वचन प्रिय हित के, निर्मेल सरल भाव हो चित के । हिंसा छल अमभिमान करे नहीं काम गिलानी का ॥ ५ ॥ 
काम क्रोध के रहे न वश में, ह५ शोक नहीं यश अपयश में । जीते ममता लोस चिन्ह यह सच्चे घानी का ॥६॥ 
करतव समम कर्म शुभ करना, अहकार को दम नहीं मरना। जग में रहो निसग सार भगवत की बानी का ॥ ७॥| 
इस्म व्यान प्रभू का परिये, सव कुच उसके श्रपर्ण करिये। दूर करे दुःख इन्द्र पति लक्ष्मी महारानी का ॥ ८॥ 
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स्वतन्त्रता की प्राप्ति-और उसको समालने के लिए शआश्रावश्यक हैं। उसमे श्रापने जो स्वतन्त्र विचार प्रगट किए 
थे वे श्रव सत्य सिद्ध हो रहे हैं । 

इसी प्रकार सवत्‌ २००७ में आपने “समय की माँग” झथवा “कृष्ण की क्रान्ति” नाम से एक और 
सामयिक ग्रन्थ का निर्माण किया था। इसमे आपने वर्तमान राज्य व्यवस्था की असफलता की सम्भावना को 
प्रगट करते हुए गीता के श्राधार पर घामिक, सामाजिक, श्राथिक तथ। राजनीतिक चार प्रकार की क्रान्ति की 
आ्रावश्यकता का प्रतिपादन किया था| वर्तमान मे प्रजातन्त्र को देश के लिए श्रनुपयुक्त बताते हुए आपने नेहरू जी 
जैसे “सर्वभूत हिते रता ” अर्थात्‌ सब के हित मे लगे रहने वाले महापुरुषों के नेतृत्व मे श्रधिनायक शासन पद्धति 
का समर्यन किया । साम्यवादी भावों के उत्पन्न होने की झनिवायंता को भी आपने प्रगट किया । 

समय-समय पर दिए गए आपके भाषण भी आपके ऐसे ही विचारो से श्रोत-प्रोत रहते थे। दिल्ली मे 
सवत्‌ २००१ मे मारवाडी सम्मेलन के अध्यक्ष पद से दिए गए भ्रपने भाषण में श्रापने सामाजिक एवं राजनैतिक 
क्रान्ति का अत्यन्त सुन्दर निरूपण किया था। अधिक मुनाफा पैदा करने के लोभ व लालच की आपने तीज्न निन्‍दा 
की थी भर उसी की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप साम्यवाद की भावना का प्रबल होना वताया था । 


कुछ सामयिक निबन्ध व लेख 


समय-ससय पर आप' समाचार पत्रो तथा छोटी-छोटी विज्ञप्तियो द्वारा भी सामयिक विषयो पर श्रपने 
क्रान्तिकारी विचार प्रगट करते रहते हैं। उनमे सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह लेख है जो पहले दिल्ली के हिन्दी 
देनिक “नव भारत टाइम्स” मे प्रकाशित हुआ था और बाद मे जिसको हिन्दी श्रग्रेजी दोनो मे विज्ञप्तियो के रूप 
में प्रकाशित किया गया था | इसमे घनिक वर्ग को एक कठोर किन्तु सामयिक चेतावनी दी गई थी । उस लेख मे 
आपने एक क्रान्तिकारी योजना उपस्थित की थी। वह दिल्ली के दैनिक “नव भारत टाइम्स” के १ मई श्लौर ४ मई 
१९५९१ के श्रको मे “देश के सम्पत्तिवानो के हित का सुझाव” शीब॑ंक से प्रकाशित हुआ था। वर्तमाव श्राथिक 
स्थिति के भीषण परिणामों से बचने के लिए उसमे जोरदार भ्रपील की गई थी । सम्पत्तिवानों के नाम से वह 
इसलिए की गई कि आपकी हृष्टि मे उन घातक दुष्परिणामों में उनका पहला बलिदान होना सुनिश्चित है । 
सम्पत्तिवान से झ्रापका श्रभिप्राय केवल व्यवसायपतियों और उद्योगपतियों से ही नही था किन्तु वे सव लोग 
श्रापकी दृष्टि मे सम्पत्ति वान हैं जिनके पास श्रपनी श्रावश्यकता से श्रधिक सम्पत्ति जमा है, भले ही वे व्यापारी, 
उद्योगपति, जमीदार, जागीरदार, पडा पुरोहित, साधु या महन्त, सरकारी कर्मचारी, डाक्टर, वकील, इजीनियर, 
शिक्षक, कलाकार, साहित्यकार, दलाल, ठेकेदार श्रौर श्रमिक आदि मे से कोई भी क्यो न हो ? 
आपने ऐसे समस्त लोगो से यह पभ्रपील की थी कि उनको श्रपनी सचित सम्पत्ति, चाहे वह किसी भी 
रूप मे क्यो न हो, सरकार को सौंप देनी चाहिए ओर सम्पत्ति भ्रपित करने वालो को हिस्सेदार मानकर एक साव॑- 
जनिक घरोहर यानी “पब्लिक वैल्थ ट्रस्ट” कायम किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस ट्रस्ट के कायम किए 
जाने से उससे होने वाले लाभो की आपने बहुत विस्तार से व्याख्या की थी श्रौर उसका सबसे बडा लाभ यह 
बताया था कि सम्पत्तिवालो को सम्पत्ति सभालने की चिन्ता दूर होकर उनको समावित सकट से भी सर्वंथा मुक्ति 
मिल जाएगी । इस अपील अ्रथवा चेतावनी का एक एक शब्द वैदना, श्रनुभूति तथा भविष्य के चिन्तन से लिखा 
गया था। वह आज भी वैसी ही महत्त्वपूर्ण है। यदि आज भी उसका पालन किया जा सके तो वर्तमान एव 
भविष्य की अनेक भयानक प्रतीत होने वाली समस्याएँ सहज मे हल की जा सकती हैं । सरकार और सम्पत्तिवान 
दोनो उस पर समय रहते ध्यान दे सकें तो सारे देश और सम्पूर्ण जनता का बहुत बडा हित हो सकता है श्रौर 
साम्यवाद रूपी उस विपत्ति को भी टाला जा सकता है जिसमे घनवानों को भ्रपना निश्चय विनाश दीख पडता 
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स्वतन्त्रता की प्राप्तिऔर उसको सभालने के लिए आवश्यक हैं। उसमे आपने जो स्वतन्त्र विचार प्रगट किए 
थे वे अब सत्य सिद्ध हो रहे हैं । 

इसी प्रकार सवत्‌ २००७ मे आपने “समय की माँग” अथवा “कृष्ण की क्रान्ति” नाम से एक शौर 
सामयिक ग्रन्थ का निर्माण किया था। इसमे आपने वर्तमान राज्य व्यवस्था की श्रसफलता की सम्भावना को 
प्रगट करते हुए गीता के श्राधार पर घामिक, सामाजिक, झ्राथिक तथा राजनीतिक चार प्रकार की क्रान्ति की 
आवश्यकता का प्रतिपादन किया था । वर्तमान मे प्रजातन्त्र को देश के लिए श्रनुपयुक्त बताते हुए आपने नेहरू जी 
जैसे “सर्वभूत हिते रता ” अर्थात्‌ सब के हित मे लगे रहने वाले महापुरुषों के नेतृत्व मे अधिनायक शासन पद्धति 
का समयंत्र किया । साम्यवादी भावों के उत्पन्न होने की भ्रनिवायंता को भी आपने प्रगट किया । 

समय-समय पर दिए गए शझ्रापके भाषण भी आपके ऐसे ही विचारो से श्रोत-प्रोत रहते थे। दिल्‍ली मे 
सवत्‌ २००१ में मारवाडी सम्मेलन के अध्यक्ष पद से दिए गए अपने भाषण में आपने सामाजिक एवं राजनैतिक 
क्रान्ति का अत्यन्त सुन्दर निरूपण किया था। श्रधिक मुनाफा पैदा करने के लोभ व लालच की आपने तीज निन्‍्दा 
की थी भौर उसी की प्रतिक्रिया के परिशामस्वरूप साम्यवाद की भावना का प्रवल होना बताया था। 


कुछ सामयिक निबन्ध व लेख 


समय-ससय पर आप समाचार पत्रो तथा छोटी-छोटी विज्ञप्तियो द्वारा भी सामयिक विपयो पर शअ्पने 
क्रान्तिकारी विचार प्रगट करते रहते हैं। उनमे सबसे शभ्रधिक महत्वपुर्ण वह लेख है जो पहले दिल्ली के हिन्दी 
देनिक “नव भारत टाइम्स” मे प्रकाशित हुआ था श्र बाद मे जिसको हिन्दी श्रग्रेजी दोनो मे विज्ञण्तियो के रूप 
में प्रकाशित किया गया था। इसमे घनिक वर्ग को एक कठोर किन्तु सामयिक चेतावनी दी गई थी । उस लेख में 
प्रापने एक क्रान्तिकारी योजना उपस्थित की थी । वह दिल्‍ली के दैनिक “तव भारत टाइम्स” के १ मई और ४ मई 
१६५१ के श्रको मे “देश के सम्पत्तिवानों के हित का सुझाव” शीब॑क से प्रकाशित हुआ था। वतंमान झ्ाथिक 
स्थिति के भीषण परिणामों से बचने के लिए उसमे जोरदार श्रपील की गई थी । सम्पत्तिवानो के नाम से वह 
इसलिए की गई कि आपकी हृष्टि मे उन घातक दृष्परिणामो मे उनका पहला बलिदान होता सुनिश्चित है । 
सम्पत्तिवान से आपका श्रभिप्राय केवल व्यवसायपतियों झौर उद्योगपतियो से ही नही था किन्तु वे सव लोग 
आपकी दृष्टि में सम्पत्ति वान हैं जिनके पास झपनी आवश्यकता से श्रधिक सम्पत्ति जमा है, भले ही वे व्यापारी, 
उद्योगपति, जमीदार, जागीरदार, पडा पुरोहित, साधु या महन्त, सरकारी कर्ंचारी, डाक्टर, वकील, इजीनियर, 
शिक्षक, कलाकार, साहित्यकार, दलाल, ठेकेदार और श्रमिक आदि मे से कोई भी क्यो न हो ? 
आपने ऐसे समस्त लोगो से यह भ्रपील की थी कि उनको अपनी सचित सम्पत्ति, चाहे वह किसी भी 
रूप मे क्यो न हो, सरकार को सौंप देनी चाहिए ओर सम्पत्ति श्रपित करने वालो को हिस्सेदार मानकर एक साव॑- 
जनिक घरोहर यानी “पब्लिक वैल्थ ट्रस्ट” कायम किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस ट्रस्ट के कायम किए 
जाने से उससे होने वाले लाभो की झापने बहुत विस्तार से व्याख्या की थी और उसका सबसे बडा लाभ यह 
बताया था कि सम्पत्तिवालो को सम्पत्ति सेमालने की चिन्ता दूर होकर उनको सभावित सकट से भी सर्वथा मुक्ति 
मिल जाएगी । इस भ्रपील अथव। चेतावनी का एक एक शब्द वेदना, अनुभूति तथा भविष्य के चिन्तन से लिखा 
गया था। वह आज भी वैसी ही महत्त्वपूर्ण है। यदि श्राज भी उसका पालन किया जा सके तो वर्तमान एव 
भविष्य की अनेक भयानक प्रतीत होने वाली समस्याएँ सहज मे हल की जा सकती हैं। सरकार और सम्पत्तिवान 
दोनो उस पर समय रहते घ्यान दे सके तो सारे देश और सम्पूर्ण जनता का बहुत वडा हिंत हो सकता है और 
साम्यवाद रूपी उस विपत्ति को भी टाला जा सकता है जिसमे घनवानो को श्रपना निईचय विनाश दीख पडता 
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श्री स्वामी उत्तम नाथ जी महाराज--- 


( ६७ ) 
है। पर यह एक श्रत्यन्त कडवी दवा है जिसको आसानी से गले के नीचे नही उतारा जा सकता । 


बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व 


आपकी साहित्य-सेवा और साहित्य-साधना का उचित सम्मान करने के लिए श्लापको सुजानगढ मे 
हुए बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का सभापति चुना गया था। आपने अपने भाषण 
में साहित्य के क्षेत्र मे भी क्राति लाने की आवश्यकता का अत्यन्त सुन्दर विवेचन किया। वह भाषण बहुत ही 
प्रभावशाली था और उसकी सभी क्षेत्रों में विशेष प्रशसा की गई थी। वह आज भी वैसा ही उपयोगी और 
महत्त्वपूर्ण है । वहाँ से लौटते हुए आप सरदार शहर गये । वहाँ आपने सेठिया श्रौपधालय के वापिकोत्सव का 
सभापतित्व किपा । उसके श्रलावा वहाँ और रतनगढ में भी सार्वजनिक सभाझो में अपने क्रन्तिकारी विचार 
प्रकट किए । 


गुरु उत्तमताथ जी महाराज 


आपको गीता के गम्भीर अध्ययन की और प्रवृत्त करके वेदान्त के व्यावहारिक स्वरूप को जानने के 
लिए प्रेरित करने वाले आपके गुरु उत्तमनाय जी महाराज के सम्बन्ध मे यहाँ कुछ आवश्यक चर्चा करना श्रप्रा- 
समिक नही होगा । उनके ही कृपा प्रसाद से आपको वेदान्त श्ौर गीता सम्बन्धी उच्चकोटि का गम्भीर साहित्य 
लिखने की प्रेरणा मिली और देश की सामयिक समस्याओ पर क्रान्तिकारी दृष्टि से विचार करने के लिए स्फूर्ति 
मिली । सबत्‌ १६८४ में झ्रापको जोधपुर से समाचार मिला कि श्री उत्तमनाथ जी महाराज मकान से गिरकर 
बुरी तरह घायल हो गए हैं और चिकित्सा के लिए अस्पताल मे भरती किये गए है। आप उनको देखने और 
चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने के लिए वहाँ पहुँच गए । ताक और मुँह की हड्डियो के साथ कुछ दाँत 
भी हूट गए थे । वे हूटी हुई हड्डियाँ उन्होंने विना क्लोरोफार्म लिए आपरेशन करवा कर निकलवा ली और कुछ 
भी पीडा अनुभव नही की । दो तोन मास मे वे अच्छे हुए किन्तु मुंह मे नासूर की शिकायत रह गई थी। 
उसका पीप निकलकर पेट मे जाता था । उसके एक वर्य बाद जोधपुर में ही एक और दुर्घटना घट गई। 
जगल मे एक पागल सूभ्रर ने उन पर हमला कर दिया और उनको काट खाया। घायल होने पर भी उन्होने सूअर 
को ऐसा पकडा कि वह अपने को छुडा नही सका । दूसरे लोग शोर सुनकर आए और उन्होने उस पागल सूप्नर 
को ठिकाने लगा दिया । इसकी चिकित्सा के लिए उनको कसौली भेजा गया । सूअर के काटने का उपचार तो हो 
गया किन्तु नासूर की शिकायत वैसी ही वी रही । उससे जलोदर हो गया । इसी वीमारी के कारण सवत्‌ 
१९८८ माघ सुदी १० की वीकानेर मे आपकी गोवरघन सागर वगीची मे उनका देहान्त हो गया। उनके गुरु 
नवल नाथ जी बहुत लोभी, क्रोधी ओर क़्र प्रकृति के थे। उसके विरुद्ध उत्तमनाथ जी पूर्ण विरक्त और शान्त 
प्रकृति के थे जिससे उनके प्रति लोगो मे बहुत श्रद्धा थी । यह वात गुरु को सहन नही होती थी। नवल नाथ 
जी उत्तम नाथ जी द्वारा भेंटे लेकर धन संग्रह करना -चाहते थे, यह काम वह नदी कर सकते थे। नवल नाथ 
जी नाथ सम्प्रदाय का चिह्न कानो मे मुद्राएँ रखते थे श्ञोर उत्तमनाथ जी ने कान फडा कर मुद्रा पहनना स्वी- 
कार नही किया था। अन्य साम्प्रदायिक चिह्न भी वे धारण नही करते थे। परन्तु उनके समाधि भवन में जो 
उनका चित्र रखा गया है उसमे उनके कानो मे चाँदी की मुद्रायें दिखाई गई हैं, यह सरासर घोलेवाजी है । इन 
और ऐसे कुछ कारणो से जीवन काल मे उनकी आपस में नही बनती थी और नवल नाथ जी उनसे हेप रखते थे । 
श्री उत्तमनाथ जी महाराज में आपकी श्रद्धा भक्ति श्राज भी वेसी ही वनी हुई है। “गीता व्यवहार दर्शन मे 
उनका चित्र प्रकाशित करके आपने उनके प्रति अपनो श्रद्धामक्ति व्यक्त की । 


( ६७ ) 
है। पर यह एक श्रत्यन्त कडवी दवा है जिसको आसानी से गले के नीचे नही उतारा जा सकता । 


बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व 


आपकी साहित्य-सेवा और साहित्य-साधना का उचित सम्मान करने के लिए आपको सुजानगढ से 

हुए वीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का सभापत्ति छुना गया था। झापने अपने भाषण 

में साहित्य के क्षेत्र मे भी क्राति लाने की आवश्यकता का अत्यन्त सुन्दर विवेचन किया। वह भाषण बहुत ही 

प्रभावश।ली था और उसकी सभी क्षेत्रों मे विशेव प्रशसा की गई थी। वह आज भी बसा ही उपयोगी और 

महत्त्वपूर्ण है । वहाँ से लौटते हुए आप सरदार शहर गये । वहाँ आपने सेठिया औपधालय के वापिकोत्सव का 

सभापतित्व किया । उसके अलावा वहाँ और रतनगढ में भी सार्वजनिक सभाझो में अपने क़न्तिकारी विचार 
प्रकट किए । 


गुरु उत्तमनाथ जी महाराज 


आपको गीता के गम्भीर अध्ययन कौ और प्रवृत्त करके वेदान्त के व्यावहारिक स्वरूप को जानने के 
लिए प्रेरित करने वाले आपके गुरु उत्तमताय जी महाराज के सम्बन्ध में यहाँ कुछ झ्रावश्यक चर्चा करना श्रप्रा- 
सगणिक नही होया । उनके ही पा प्रसाद से आपको वेदान्त और गीता सम्बन्धी उच्चकोटि का गम्भीर साहित्य 
लिखने की प्रेरणा मिली और देश की सामयिक समस्याओं पर क्रान्तिकारी दृष्टि से विचार करने के लिए स्फूर्ति 
मिली । सबत्‌ १६८५ मे आपको जोघपुर से समाचार मिला कि श्री उत्तमनाथ जी महाराज मकान से गिरकर 
बुरी तरह घायल हो गए हैं और चिकित्सा के लिए अस्पताल मे भरती किये गए हैं। आप उनको देखने और 
चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने के लिए वहाँ पहुँच गए । नाक शौर मूंह की हड्ियो के साथ कुछ दाँत 
भी टृट गए थे । वे टूटी हुई हड्डियाँ उन्होंने विना क्लोरोफार्म लिए आपरेशन करवा कर निकलवा ली और कुछ 
भी पीडा अनुभव नही की । दो तीन मास मे वे अच्छे हुए किन्तु मुंहू मे नासूर की शिकायत रह गई थी। 
उसका पीप निकलकर पेट में जाता था । उसके एक वर्य वाद जोधपुर में ही एक और दुर्घटना घट गई । 
जगल मे एक पागल सूभ्रर ने उन पर हमला कर दिया और उतको काट खाया। घायल होने पर भी उन्होने सूभर 
को ऐसा पकडा कि वह अपने को छुडा नहीं सका । दूसरे लोग ओर सुनकर आए और उन्होने उस पागल सूप्रर 
को ठिकाने लगा दिया । इसकी चिकित्सा के लिए उनको कसौली सेजा गया । सूअर के काटने का उपचार तो हो 
गया किन्तु नासूर की शिकायत वैसी ही वनी रही । उससे जलोदर हो गया । इसी बीमारी के कारण सवत्‌ 
१९८८ माघ सुदी १० को वीकानेर मे आपकी गोवरधन सागर वगीची मे उनका देहास्त हो गया । उनके ग्रुरु 
नवल नाथ जी वहुत लोभी, क्रोधी और कर प्रकृति के थे । उसके विरुद्ध उत्तमनाथ जी पूर्ण विरक्‍्त और शान्त 
प्रकृति के थे जिससे उनके प्रति लोगों मे बहुत श्रद्धा थी । यह वात ग्रुर को सहन नही होती थी । नवल नाथ 
जी उत्तम नाथ जी हारा भेटे लेकर धन संग्रह करना चाहते थे, यह काम वह नहीं कर सकते थे। नवल नाथ 
जी नाथ सम्प्रदाय का चिह्न कानो मे मुद्राएँ रखते थे और उत्तमनाथ जी ने कान फडा कर मुद्रा पहनना स्वी- 
कार नही किया था। अन्य साम्प्रदायिक चिह्न भी वे घारण नही करते थे । परन्तु उनके समाधि मवन मे जो 
उनका चित्र रखा गया है उसमे उन्तके कानों मे चाँदी की मुद्रायें दिखाई गई है, यह सरासर घोलेवाजी है । इन 
और ऐसे कुछ कारणो से जीवन काल में उनकी आपस में नही वनती थी और नवन नाथ जी उनमे देप रखते थे । 
श्री उत्तमनाथ जी महाराज मे आपकी श्रद्धा भवित भ्राज भी वैसी ही वनी हुई है। “गीता व्यवहार दर्शन मे 
उनका चित्र प्रकाशित करके आपने उनके प्रति अपनी श्रद्धामवित व्यक्त की । 


( ६८ ) 
साहत्यि सृजन की प्रेरक भावना 


आपके साहित्य सृजन के सम्बन्ध मे जितना भी विवेचन किया जाय कम है। साहित्य श्राप के लिए 
साधना का ही मुख्य विषय रहा है, किन्तु उस साधना के पीछे एक व्यापक भावना विद्यमान थी और वह श्राप 
के सम्पूर्ण साहित्य मे श्नोत-प्रोत है । उसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ केवल एक उद्धरण दिया जा रहा है। 
४“इशावास्य उपनिषद” के व्यावहारिक भाष्य की भूमिका के अ्रतिम परे मे आपने लिखा है कि “एक समय वह था 
कि हमारा भारतवर्ष बहुत उन्‍नत व सुख समृद्धि सम्पन्त एवं शान्ति से परिपूर्ण था। उपनिषद्‌, भगवदुगीता 
श्रौर ब्रह्मसूत्र श्रादि दर्शन शास्त्र इस देश की उन्नत श्रवस्था के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पर अपने मूल स्वभाव 
के भ्रनुसार लोगो को एक ही स्थिति मे रहना पसन्द नहीं था, इसलिए सब की एकता के श्रात्मज्ञान को छोडकर 
पृथकता के भावों से, व्यक्तिगत स्वार्थों की खीचातानियाँ ओर भोगविलास, ऐश्वर्य, प्रमाद श्रौर श्रालस्य मे लोग 
श्रासक्त हो गए भर स्वतन्त्र विचार-शक्ति का तिरस्कार करके भ्रधविश्वासों और रूढियो के दास हो गए। 
तमोगुण की बहुत प्रबलता हो गई | बुद्धि का विपर्यास होकर समाज श्रनेक सम्प्रदायो, मतमतान्तरों शर जाति 
पाति के भेदों मे विभकत हो गया | सत्‌ शास्त्रो के श्रर्थ का अ्रनर्थ करके, स्वार्थी और हठघधर्मी लोगो ने जनता को 
अम में डाल दिया । उपनिषद्‌ और गीता शझ्ादि सत्‌ शास्त्र, जो मनुष्यो को अ्रपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान 
देकर, ससार के इस खेल मे अपना-अपना स्वाॉँग यथावत सम्पादन करने के लिए, श्रात्मज्ञान सहित सासारिक 
व्यवहार करने का सच्चा मार्ग दिखाने वाले, भनुपम ज्ञान भडार के ग्रन्थ हैं, उनके भ्र्थ की भी खीचांतानी करके 
इतनी दुर्देशा कर दी, कि सन्यास मार्गीय टीकाकारो ने तो सासारिक व्यवहार सब छोडकर, घर गुृहस्थ त्याग कर, 
सन्यास लेकर वन में रहने का विधान उनमे बताया, और भक्तिमार्ग वालो ने केवल ईश्वर की उपासना और 
कमकाडो मे ही निरन्तर लगे रहने का भ्र्थ लगाया । कर्म, उपासना श्रौर ज्ञान, इन तीन काडो के सिवाय और 
कुछ नही बताया । सासारिक व्यवहार की सब ने उपेक्षा की, जिसके बिना जनता का और स्वय सन्यासियो, 
भक्‍तो और कर्नकाडियो का भी जीवन एक क्षण भी नही रह सकता । परिणाम यह हुआ कि इस देश की जनता 
किकत्तव्यविमूढ हो गयी । देश का इतना घोरतम पतन हुआ कि विदेशी लोगो ने यहाँ श्राकर लोगो को 
पराधीन किया और सर्वस्व हरण कर लिया । देश के ट्गकड़े हो गए। तिस पर भी पतन' भर विपत्तियो का श्रब 
तक कोई श्रन्त नही दीखता । पर जैसा कि मैं इस भूमिका के श्रारम्भ मे कह आया हूँ, इस खेल मे परिवर्तत का 
चक्कर मिरन्तर चलता रहता है। लोग इस स्थिति मे श्रब पडे रहना नही चाहते, भ्रपना सुधार करना चाहते 
हैं। श्रतः इन ग्रन्यो का सच्चा व्यावहारिक अर्थ समझ कर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने की भावना 
जागृत हुई दीखती है । इसी से उत्साहित होकर मैंने पहले “गीता का व्यवहार दर्शन” लिखकर उसमे उसके 
व्यावहारिक श्रर्थ का विस्तार से खुलासा किया, जिसको जनता ने बहुत पसन्द किया । उस सफलता को देखकर 
“ईंशावास्य उपनिपद” का व्यावहारिक भाष्य लिखकर जनता जनादेंन की भेंट करता हूँ । भ्राष्षा है इस से लोगो 
को श्रपने भ्रघ पतन की स्थिति को बदलकर, उनन्‍ननि के पथ पर चलने मे सहायता मिलेगी ।” 
ऐसे बहुत से उद्धरण श्रापकी रचनाओ में से और भी उद्घृत किये जा सकते हैं । 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि व्यावहारिक वेदान्त के सम्बन्ध मे श्रापफे विचार कितने उदार, उदात्त 
भर व्यापक हैं । राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद भी देश की सामाजिक हीनता श्रौर धामिक मूढता 
भ्रापके हृदय मे कितनी गहरी वेदना और चिन्ता पैदा किए हुए है। भ्रापने अपने इत विचारों को फैलाने के लिए 
भ्रनेक बार प्रनेक योजनाएँ वनाईं किन्तु परिस्थितियों की विपमता के कारण उनको कभी तो मूर्त रूप नही 
दिया जा सका झौर कभी मूर्त रूप देने पर भी उनको फैलाया नही जा सका । 


( €& ) 


चहुँसुखी क्रान्ति का लक्ष्य 


सन्‌ १६९३६ ई० में आपने 'सूर्ये नाम से एक मासिक पत्र प्रकाशित करने की योजना वनाई थी, 
किन्तु युद्धजन्य परिस्थितियों और सरकारी नियन्त्रणो के कारण उसका प्रकाशन प्रारम्भ नही किया जा सका | 
इस पत्र का प्रकाशन आप चहुँमुखी क्रान्ति का सर्वसाधारण मे प्रसार करने के लिए करना चाहते थे । 

उसके उह्दं श्य पत्र मे “उद्धरेदात्मतात्मान” इलोक को उद्धधृत करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय 
परिस्थिति का विवेचन करके अपने देश की श्र॒त्यन्त विपम स्थिति का उल्लेख किया गया था, उसमे कहा गया 
था कि “जो भनुष्य, समाज अथवा राष्ट्र स्वयं श्रपनी उन्नति करने के लिए प्रयत्नशील नही होता, किन्तु दूसरो पर 
निर्भर रहता है, उसकी गिरावट होना श्रवश्यम्भावी है। प्रकृति के इस श्रटल नियम के अनुसार इस देशवासियों 
की भयकर गिरावट हो गई और प्रत्येक विषय मे ये दूसरो से पिछड गए। मानसिक और शारीरिक दुर्वलताओो ने 
इन्हें दवा लिया । मानसिक दुर्वलता के कारण यहाँ के लोगो ने अपने लिए अनेक प्रकार के घामिक, सामाजिक, 
आशधिक और राजनीतिक वन्धन और परवशताएँ बना रखी है और जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त, सारी उमर 
इन बन्घनों मे ही वीत जाती है । इतसे निकल कर कभी स्वतन्त्र होने का विचार भी इनके दिमाग में पैदा नहीं 
होता, धर्म भीरु होना भी श्रेष्ठ गुण समझ कर कल्पित भौर अरहृष्ट कारणो से भय और वहम करते रहते है, 
जिससे सत्साहस और उत्साह से हाथ घो बैठे हैं ।” देश की राजनीतिक' पराधीनता का कारण इन्ही दोपो को 
बताते हुए लिखा गया था कि “जब तक हम स्वय अपने दुर्गुणो एवं निरवेलताओशों को नही मिटा लेते, तब तक 
राजनीतिक स्वतत्रता कभी प्राप्त नही कर सकते ।” इस प्रकार आत्म-निरीक्षण और श्रात्म-परीक्षण की भावना को 
प्रमुख रूप से अपनाते हुए पत्र की नीति के लिए निम्नलिखित दस सूभी कार्य क्रम सम्मुख रखा गया था -- 

(१) इसका उद्देश्य मनुष्प् (स्त्री-पुरुप) मात्र के हित के लिए स्वतन्त्र साहित्य प्रकाशित करना 
होगा । यद्यपि भारतवासियो की सर्वाज्भीण उन्नति में सहायक होना इसका प्रधान कर्तव्य होगा, परन्तु साथ ही 
अन्य लोगो के हित का ध्यान भी सदा रखा जायगा।। व्यष्टि और समष्टि की एकता मानते हुए व्यष्टिहित समष्टि- 
हित के अन्तर्गत और समष्टिहित व्यष्टिहित पर निर्भर रहने के सिद्धान्त का सदा ध्यान रखा जायगा । 

(२) अखिल विश्व के मूल मे एक ही तत्व या शक्ति होने के कारण सारे विश्व का एकत्वभाव सत्य और 
नित्य माना जायगा। श्रात्मा, परमात्मा, ईदवर, ब्रह्म, प्रकृति, स्वभाव श्रादि नाम उस एक सत्य और नित्य तत्त्व 
श्रथवा शक्ति के ही समभे जायेंगे भर जगत की भिन्‍नता के श्रनन्त बनावो को उस एक ही सत्य और नित्य 
तत्तत भ्रथवा शक्ति के अनेक परिवर्ततशील कल्पित बनाव होने के निशचयपूर्वक सबके एकत्व-भाव को सच्चा और 
नाना श्रकार के बनावो और उनके सम्बन्ध के सारे व्यवहारों को सदा बदलते रहने वाले कल्पित भाव समझा 
जायगा । 

न (३) यह किसी विशेष घर, मज़हव, सम्प्रदाय, पन्‍थ, मत, वाद या दल का श्रनुयायी न होगा, किन्तु 

र जो वात लोकहिदकर प्रतीत होगी, उसका समर्थन करेगा और जिसमे जो वात लोकहित के विरुद्ध श्रथवा 
वतमान परिस्थिति के अनुपयुक्त प्रतीत होगी, उसको श्रवश्य ही दिखाने का प्रयत्न करेगा | 

| (४) देश भेद, काल भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, व्यक्ति भेद, लिड्भ भेद, सम्प्रदाय भेद आदि किसी भी 

प्रकार के भेद बिना जिसमे जो ग्रुण अथवा विशेषता होगी और जिसकी जो वात अश्रच्छी अर्थात्‌ लोक हित्तकर 

प्रतीत होगी, उसका यह समुचित श्रादर करेगा । जिसमे जो दोय अ्रथवा त्रुटि होगी श्रीर जिसकी जो बात दोप- 
इण अर्थात्‌ अहितकर प्रतीत होगी, उसका दोप एव त्रुटि दिखाने मे सद्छोच नही करेगा । 

(५) ससार के भूतकालीन और वतंमान के महान्‌ व्यक्तियों के प्रति य्रयायोग्य श्रद्धा और सम्मान 
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के भाव रखते हुए भी श्रन्धविश्वास किसी पर भी नही रखेगा और झावश्यकता होने पर उनकी उचित समा- 
लोचना करने मे पूर्ण स्वतन्त्र रहेगा । 

(६) इसके लेख किन्ही विशेष विषयो में ही सीमाबद्ध एव परिमित नही रहेंगे, किन्तु जिस समय जो 
विषय जनता की भलाई श्रथवा बुराई मे सम्बन्ध रखेगा, उस पर श्रावश्यकतानुसार लिखने की सदा स्वतन्त्रता 
रहेगी । 

(७) प्रत्येक विषय को “व्यावहारिकता” की तराज़ू पर तोलने का प्रयत्न किया जायगा श्जौर उसके 
सदुपयोग एवं दुरुपयोग के आधार पर उसके भ्रच्छे पहलू के साथ-साथ बुरे पहलू को भी दिखाने का प्रयत्न किया 
जायगा । 

(८) प्रत्येक विषय मे बुद्धि से काम लेने के सिद्धान्त को महत्त्व दिया जायगा, परन्तु इसका यह 
तात्पयं नही होगा कि जो बात किसी विशेष व्यक्तित या व्यक्तियो की समझ में श्रावेगी, वही प्रामाणिक मानी 
जावेगी, भ्ौर जो बात किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियो की समझ में नहीं ञ्रा सकेगी, वह सर्वथा श्रमान्य 
ठहराई जायगी, क्योकि बुद्धि का किसी ने ठेका नहीं लिया है । भ्रपनी तरफ से जो बात प्रामाणिक कही जायगी 
वह केवल अपनी व्यक्तिगत सम्मति होगी । 

(६) इसकी भाषा, शब्द-योजना, लेख-शैली भ्रादि यथाशक्य सरल, शिप्ट, सयत और गम्भीर रखने 
का ध्यान रखा जायगा । 

(१०) अपनी तरफ से व्यक्तिगत वाद-विवाद से सदा बचे रहने का यत्न किया जायगा । 

इस लम्बे उद्धरण से मोहता जी की उदार, व्यापक और स्पष्ट नीति का कितना सुन्दर परिचय 
मिलता है। यह चतुर्मुखी क्रान्ति श्रापके समस्त जीवन मे ओत-प्रोत है जो कि श्रापके जीवन के समस्त व्यवहार 
में पाई जाती है । 

अपने विचारो से प्रचार के लिए कुछ न कुछ करने मे निरन्तर आप लगे रहते हैं। अपने विचारो के 
सम्बन्ध मे कभी कोई समझौता आपने श्रपने व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार में नहीं किया । यदि कुछ भ्रौर नही 
कर सकते तो विरोधी परिस्थितियों से श्रपने को श्रलग रख कर अपने विचार पर हृढ बने रहते हैं । भ्ापकी यह 
हृढ़ता भ्रापके समस्त साहित्य मे श्रोतप्रोत हैं भौर वह सर्वे साघारण के लिए अ्रनुक रणीय एवं वन्दनीय हैं । 
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के भाव रखते हुए भी भ्रन्धविश्वास किसी पर भी नहीं रखेगा और आवश्यकता होने पर उनकी उचित समा- 
लोचना करने मे पूर्ण स्वतन्त्र रहेगा । 

(६) इसके लेख किन्ही विशेष विषयो मे ही सीमाबद्ध एव परिमित नही रहेंगे, किन्तु जिस समय जो 
विषय जनता की भलाई भ्रथवा बुराई मे सम्बन्ध रखेगा, उस पर आवश्यकतानुसार लिखने की सदा स्वतन्त्रता 
रहेगी । 

(७) प्रत्येक विषय को “ब्यावहारिकता” की तराज़ू पर तोलने का प्रयत्न किया जायगा भर उसके 
सदुपयोग एवं दुरुपयोग के श्राधार पर उसके अ्रच्छे पहलू के साथ-साथ बुरे पहलू को भी दिखाने का प्रयत्न किया 
जायगा । 

(८) प्रत्येक विषय मे वुद्धि से काम लेने के सिद्धान्त को महत्त्व दिया जायगा, परन्तु इसका यह 
तात्पयं नही होगा कि जो बात किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियो की समझ में आ्ावेगी, वही प्रामाणिक मानी 
जावेगी, श्नौर जो बात किसी विज्ञेष व्यक्ति या व्यक्तियो की समझ में नहीं आ सकेगी, वह सर्वथा अ्रमान्य 
ठहराई जायगी, क्योकि बुद्धि का किसी ने ठेका नही लिया है । श्रपनी तरफ से जो बात प्रामाणिक कही जायगी 
बह केवल अपनी व्यक्तिगत सम्मति होगी । 

(६) इसकी भाषा, शब्द-योजना, लेख-शेली झादि यथाशक्‍्य सरल, शिष्ट, सयत और गम्भीर रखने 
का ध्यान रखा जायगा | 

(१०) अ्रपनी तरफ से व्यक्तिगत वाद-विवाद से सदा बचे रहने का यत्न किया जायगा । 

इस लम्बे उद्धरण से मोहता जी की उदार, व्यापक और स्पष्ट नीति का कितना सुन्दर परिचय 
मिलता है। यह चतुर्मुखी क्रान्ति श्रापके समस्त जीवन मे श्रोत-प्रोत है जो कि श्रापके जीवन के समस्त व्यवहार 
में पाई जाती है । 

अपने विचारो से प्रचार के लिए कुछ न कुछ करने मे निरन्तर श्राप लगे रहते हैं। भपने विचारो के 
सम्बन्ध मे कभी कोई समभौता श्रापने अपने व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार मे नहीं किया | यदि कुछ भौर नही 
कर सकते तो विरोधी परिस्थितियों से अपने को अ्रलग रख कर अपने विचार पर हढ बने रहते हैं! श्रापकी यह 

हृढता आपके समस्त साहित्य मे श्रोतप्रोत्त हैं और वह सर्व साधारण के लिए अनुक रणीय एवं वन्दनीय हैं । 


की साधना 


पत्यन्स सुन्दर शब्दों में किया है। गीता का स्वाध्याय 

प अपने सम्मुख आदर्श के रूप मे सदेव उपस्थित 
बनाने का प्रयत्न भी करना चाहिए | अन्यथा गीता 
चतुर्मुखी क्रान्ति का स्वरूप निम्न प्रकार है -- 


क्रान्ति 
के शरणं बव्रज। 
ष्यामि मा शुचः ॥ 


सर्वथा त्याग कर, सवकी एकता स्वरूप मेरी शरण 
'र दूँगा। तू (किसी प्रकार के पाप-पुण्य की कल्पना 


रान्ति 


गुण्यो भवार्जुन । 

क्षेत्र श्रात्मवान ॥। 

नाने वाले हैं। हे भ्र्जुन, तु तीनो ग्रुणो से ऊपर 
से रहित होकर आत्म-निर्भर हो ।” 


शान्ति 
न्‍ 
ज़ है. ॥ 
. , कर। हे अर्जुन | यह तेरे योग्य नही है । 
रे हो [ 
| 
नत 


ग्तिह यः । 
थे स जीवति ॥ 
जो वर्ताव मे नही लाता उस इन्द्रिय आरामी 


+ श्री रामगोपाल जी मोहता ने उसकी साधना 
वचनो को अ्रपती श्रनुभूति का विपय बना 
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श्री रामगोपाल जी मोहता ७२ वर्ष की आयु मे 


१ 
चतुर्मुखी क्रांति की साथना 


गीता मे श्री कृष्ण ने चतुर्मुखी क्रान्ति का प्रतिपादन अत्यन्त सुन्दर शब्दों मे किया है। गीता का स्वाध्याय 
करने वालो को निश्चित रूप से चतुर्मुखी क्रान्ति का वह स्वरूप अपने सम्मुख आदर्श के रूप में सदेव उपस्थित 
रखना चाहिए और उसकी ओर अग्रसर होकर उसको सफल वनाने का प्रयत्न भी करना चाहिए । अन्यथा गीता 
का स्वाध्याय उपयोगी और लाभदायक नही हो सकता । उस चतुर्मुखी क्रान्ति का स्वरूप निम्न प्रकार है -- 


१--धाभिक कान्ति 


सर्वेघर्मान्‌ परित्यज्य. मामेक॑ शरणं ब्रज । 
श्रहृत्वा सर्द पापेश्यों सोक्षयिष्यासि मा शुचः ॥ 

“(भेदभाव मूलक) सब (जाति और कुल) धर्मों को सर्वथा त्याग कर, सवकी एकता स्वरूप मेरी शरण 

मे थ्रा। मैं (सव॒का एकत्व भाव) तुझ को सब पापो से मुक्त कर दूंगा । तू (किसी प्रकार के पाप-प्रुण्य की कल्पना 
करके) शोक मत कर” । 


२-सामाजिक क्रान्ति 


तेगुण्य विषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन। 
निद्वंन्द्ों नित्य सत्त्वस्थो नियग क्षेत् श्रात्मवान ॥ 
“वेदादि शास्त्र भनुष्य को तीनो गुणो का विपयी बनाने वाले हैं। हे श्र्जुन, तू तीनों गुणो से ऊपर 
उठकर, इन्द्र से परे, नित्य सत्व मे स्थित, योग क्षेम की चिन्ता से रहित होकर आत्म-निर्भर हो ।” 


३--राजनी तिक कान्ति 


वलेव्यं मास्म गमः पार्य नेतत्त्व यूयुपद्यते । 
कुद्रं हृदय दोबेल्यं त्यवत्वोत्तिप्ठ परंत्तप ॥ 
(“दुष्टो का दमन करने मे दया करने की) नपुंसकता मत कर हे अर्जुन ! यह तेरे योग्य नही है । 
हँदय को इस तुच्छ दुवेलता को छोड़कर, हे परतप ' तु उठ खड़ा हो ।” 


४--आशिक क्रान्ति 


एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तंयतीह यः । 
अ्रघायुरिन्द्रियारामों मोघं पार्थ स जीवति ॥ 
“अपने-अपने कर्तव्य कर्म करने रूपी इस चक्र को जो वर्ताव मे नही लाता उस इन्द्रिय आरामी 
(भोग विलासी) का जीना पाप रूप है । वह नाहक जीता है ।” 
गीता की इस चतुर्मुखी क्रान्ति को हृदयगम करके मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता ने उसकी साधना 
में अ्रपने को लगाने का निरल्तर प्रयत्न किया हैं। गीता के इन आ्राप्त वचनो को अपनी अनुभूति का विपय बना 
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केर श्राप जिन परिणामों पर पहुँचे हैं वे सर्वसाधारण के लिए श्रत्यन्त उपयोगी और महत्त्वपूर्ण हैं। मनुष्य के 
विचारो का निर्माण मुख्यत दो साधनों से होता है, उनमे से एक है आप्त वचन शभ्ौर दूसरा है शात्मानुभूति । 
अनुभूति का स्थान श्राप्त वचन से कही अधिक ऊँचा है। क्योकि श्राप्त वचन श्रथवा श्राप॑ वचन से यदि कोई 
प्रेरणा एबं प्रोत्साहन न मिला और उनका मथन न किया गया, तो उनसे कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता | 
वे तव केवल एक भार रह जाते हैं और उनका भार उठाने वाले पर यह उक्ति चरितार्थ होती है कि “यथा 
खरइ्चन्दन भारवाही भारस्य वैत्ता न तु चन्दनस्य ।” वह उस भार को अनुभव करते हुए भी उसका सुख अनुभव 
नही कर सकता । आप बचनो की अनुभूति की प्रयोगशाला मे आप्त वचनो की परीक्षा की जानी श्रावश्यक है 
और इस परीक्षा व समीक्षा से जिज्ञासु के हृदय मे जो भावनाएँ उद्दीप्त होकर विचार प्रगट होते हैं, वे ही मानव 
जीवन के लिए उपयोगी श्रथवा लाभदायक हो सकते हैं । इस प्रकार अपने विच।रो का निर्माण करने वाले को 
ही मनीषी, मनतस्वी, साधक अ्रथवा तत्वदर्शी कहा जाता है श्र वह अपने साथियो के लिए भी पथ-प्रदर्शक बन 
सकता है । स्वामी विवेकानन्द के दाब्दो मे केवल वे ही मनीपी, मनस्वी श्रथवा साधक नही हैं जो प्मासन लगा- 
कर, आँखें मूंदकर और नाक पकडकर लम्बे-लम्बे साँस लेने शुरू कर देते हैं । वे फुटबाल के एक खिलाडी को 
कही भ्रधिक बडा मनीषी, मतस्वी अभ्रथवा साधक मानते हैं, क्योकि उसमे उससे वह शक्ति पैदा होती है, जिससे 
वह गीता सरीखे आएं ग्रन्थो के श्राप्त वचनों का मर्म समझ सकता है । मानव के जीवन को इसी कारण प्रयोग- 
शाला कहा गया है कि वह प्रत्यक्ष व्यवहार एवं स्वानुभूति की कसौटी पर हर बात की परीक्षा करने की सामर्थ्य 
रखता है। ऐसे मनीषी, मनस्वी अश्रथवा साधक की तरह ही तत्त्वदर्शी वह है जो सक्रिय जीवन की प्रयोगशाला मे 
मानव व्यवहार के लिए आवश्यक तत्त्वो का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। केवल दशन श्ञास्त्रों तथा अन्य ग्रन्थो को रट 
लेने वाले को तत्त्वदर्शी कहना बहुत बडी भूल है । उसके लिए चिन्तन और मन्यन पहली शर्तें हैं, जिनके बिना 
अतर्ज्योति प्रज्ज्वलित नही की जा सकती | 

मनस्वी श्री रामगोपपल जी मोहता के जीवन-परिचय झौर उनकी समत्व योग की साधना से पाठक 
यह भली प्रकार जान सकते हैं कि वे ऐसे ही साधक श्रथवा विचारक हैं। उन्होंने गीता मे प्रतिपादित श्री कृष्ण 
के प्राप्त बचनो को व्यवहार श्रथवा शअनुभूति की कसौटी पर कसकर उनका जो प्रत्यक्ष दर्शन किया, वह उनके 
उत्तरोत्तर विकास मे सहायक सिद्ध हुआ और उसी के कारण उनके जीवन मे एक ऐसी चहुँमुखी क्रान्ति पैदा हुई 
कि उससे उनके विचार परिपक्व होकर उनमे मौलिकता पैदा हो गई श्रौर अपनी श्रनुभूति मे उनको मानव 
जीवन का यथार्थ दशंन मिल गया। झ्राज उनके परिपक्व्र मौलिक विचार श्रौर व्यावहारिक जीवन दशेन दूसरो 
के लिए पथ-प्रदर्शक बन गए हैं । 


धामिक व सामाजिक कऋ्राच्ति के क्षेत्र मे 


मानव का जीवन-क्रम मुख्यत घामिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आथिक विभागो मे वाँठा जा 

सकता है । इन चारों विभागों मे श्रामूल चूल क्रान्ति हुए बिना मानव जीवन पूर्ण नही वन सकता और न वह 

पूर्णता की ओर श्रग्रसर हो सकता है। श्राज के युग मे मानव की दुर्गति का एक बडा कारण यह है कि उसने 

हर गति को प्रगति मान लिया है । विवेक, बुद्धि, विचार भ्रथवा दूसरो की अनुभूति से काम लेने की भ्रावश्यकता 

उसको प्रतीत नही होती । अतर्ज्योति प्रज्ज्वलित नही होती और वाह्म ज्योति से भी वह काम नही ले सकता । 
परिणाम यह है कि “अधेनव नीयमाना यथान्धा ” की सी स्थिति हो रही है । सब श्रधकार भे भटक रहे हैं । ऐ 

अवस्था मे मोहता जी के मौलिक विचार और व्यावहारिक जीवन का दर्शन दूसरों के लिए मार्ग-दर्शक बन सकते 

«< । इसीलिए इस प्रकरण मे चारो क्रान्तियो के सम्बन्ध मे श्राफके विचारो का दिग्दशत करना आवश्यक समझा 
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गया हैं । यह ज़रूरी नही कि आपकी हर वात को बावा वाक्य मानकर स्वीकार किया जाय । इस अध परम्परा के 
आप कट्टर विरोधी है । किसी का पल्‍ला पकड कर चलना आप मानव का घोर अपमान मानते है । जब देखने के 
लिए उसको दो आँखें मिली हैं और सोच विचार के लिए उन आँखो के ऊपर मस्तिष्क मिलना है तव वह उनसे 
काम क्यो न ले ? अपने हृदय मे जिज्ञासु भावना जगाकर और उसको अपना दीपक वनाकर हर व्यक्ति को श्रपने 
मार्ग की स्व्य खोज करनी चाहिए,--यह है पहला पाठ, जो आपके जीवन से हम सबको ग्रहरा करना चाहिए। 
श्राप जिस परिवार मे, जिस वातावरण में और जिन परिस्थितियों मे पैदा हुए, पले, पोसे और बडे हुए, वे आपके 
लिए अनुकूल नही थी। अत्यन्त प्रतिकुल और विपरीत परिस्थितियों मे आपने अपना मार्ग खोजा, उसका निर्माण 
किया और पूरी दृढता के साथ उस पर अग्रसर हो गए । यही है सच्ची प्रगति, जिसका एक सुन्दर उदाहरण वयो- 
वृद्ध मोहता जी का सक्रिय एवं कमंठ जीवन है। आपके घर का आज का चित्र उससे स्वंथा भिन्‍न है जब कि आप 
पैदा हुए थे और वीकानेर नगर के जीवन का चित्र भी तव से भिन्‍न है। इन दोनो के वंदलने मे आपका जो शानदार 
हिस्सा है उससे कोई भी इनकार नही कर सकता । उसका पैदा होना सायंक वताया गया है, जिसके जन्म से 
वश की उन्नति होती है और उदार चरित लोगो का वश या कुट्र॒म्ब झ्रात्मीय जनो तक सीमित न रह कर सारी 
वसुधा में फैल जाता हैं। इसीलिए महापुरुष अपने निजी जीवन अथवा वश का ही नहीं किन्तु समस्त मानव 
समाज का कायाकल्प करने मे अपने को खपा देते है । मनस्वी श्री मोहता जी की गणना सहज से ऐसे महान्‌ एवं 
उदार व्यक्तियो मे की जा सकती हैँ । दीपक यह नही देखता और यह नही जानता कि उसकी ज्योति कहाँ तक 
पहुँचती है, किन्तु यह घोर अधकार को एक चुनौती देकर उसके साथ संघर्ष करने मे जुट जाता है और अपने 
जीवन का उत्सगग कर डालता है। उसके इस उत्सर्ग के कारण ही ससार मे कुछ प्रकाण वना हुआ है । उदार 
चरित महापुरुष भी इस दीपक के समान दूसरो के पथ-प्रदर्शन के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए झआात्मोसर्ग 
कर डालते हैं। यह उत्सगग-परस्परा मानव के लिए अ्रतन्त और अपार ज्योति वनी हुई है । स्वामी विवेकानन्द 
का यह कहना कितना सार्थक हैं कि महापुरुषो का जीवन उस बत्ती के समान हूँ जो दोनो ओर से जलती है । 
राजनीति की अपेक्षा समाज सुधार को ओर आपका विश्येप ध्यान था और समाज सुवार 
सम्बन्धी विषयों में आप अधिक रुचि लेते थे। काग्रेस के साथ प्रतिवर्ष समाज सुधार सम्मेलन अथवा इंडियन 
सोशियल रिफार्म कानफ्रेंस भी हुआ करती थी, उसमे हुए भापगो और स्वीकृत प्रस्तावों की रिपोर्ट आप वडे चाव 
से पढा करते थे। समाज सुधार के लिए इस प्रकार आपमे जो भावना व प्रवृत्ति पैदा हुई उसका पहला लाभ 
माहेब्वरी समाज को मिला । उसमे फैली हुई सामाजिक कुरीतियो को टूर करने के लिए आ्राप कटिवद्ध हुए। 
अलीगढ से स्वर्गीय श्री भागीरथ दास जी भूतडा के सम्पादकत्व में “माहेश्वरी” नाम का साप्ताहिक पत्र निकलता 
था। श्री भूतडा जी की प्रेरणा से आपने भी उसमे अपने समाज सुधार सम्बन्धी विचार प्रगट करने शुरू किए । 
सबसे पहले श्राप ने “हमारी बतंमान दशा का विवेचन” ज्ञीपंक से एक लेखभाला लिखी । उसमें आपने यह 
दिखाया कि व्यापारिक स्थिति के सुधार के लिए भी समाज सुधार की कितनी आवश्यकता है और उसके बिना 
माहेश्वरी समाज व्यापारिक प्रतिहन्द्तिता मे दूसरो के सामने टिक नही सकता | उच्च थिक्षा के प्रचार, वाल 
विवाह, वृद्ध विवाह के वन्‍्द करने, जादी गमी के अवसरो पर फिजुल खर्ची के रोकने, मृत्यु भोज के बन्द करने, 
दान की कुव्यवस्था मिटाकर उसका सदुपयोग करने, स्त्रियों की दयनीय दशा का श्रन्त करके उनको समाज के 
आधे अंग की जिम्मेवारी सम्मालने के योग्य वनाने, उनमे शिक्षा के प्रचार करने तथा पर्दा प्रथा के उन्मूलन करने 
भ्रादि विषयो पर उचित सुझाव उस समय की परिस्थितियों के अनुसार आपने उस लेख-माला मे प्रगट किए थे । 
कलकत्ता की माहेश्वरी सभा ने उसको पुस्तिका के रूप मे प्रकाशित करके समाज मे बेटवाया और समाज में 
सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए उस से विशेष सहायता मिली । यह उन दिनो की बात है, जबकि माहेश्वरी 
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तथा मारवाडी समाज में समाज सुधार की चर्चा का केवल सूत्रपात हुआ था । वीकानेर नगर मे होली के अवसर 
पर डाडियो का जो खेल होता था उसके वीभत्स एवं श्रएलील रूप को दूर करके आपने उसको जो सामाजिक एवं 
सार्वजनिक रूप दिया उससे भी समाज सुधार की प्रवृत्तियो को विश्येप प्रेरणा मिली । 

श्री शिवरतन जी के बडे सुपुत्र श्री गिरधर लालजी का विडलाओो के यहाँ पिलानी मे तब विवाह 
सम्बन्ध किया गया, जब कोलवार प्रकरण को लेकर बिडलाओ्रो तथा उनसे सम्बन्ध रखने वालो का माहेश्वरी 
समाज मे “डोडू माहेदवरी पचायत” द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा था। श्राप पर भी श्री गिरघर 
लाल की सगाई छोडने के लिए जोर डाला गया । श्राप सहमत नही हुए । विवाह सानन्द सम्पन्न हुआ । समाज मे 
श्रनेक विवाह सम्बन्ध इस आन्दोलन के कारण हूट छुके थे और लडकियों का अपने मायके झ्राना-जाना तक छूट 
गया था । एक दूसरे के यहाँ खान-पान श्रादि का सब व्यवहार भी बन्द हो गया था। बीकानेर और वीकानेर 
का माहेश्वरी समाज उस श्रान्दोलन के मुख्य केन्द्र थे। श्री शिवरतन जी की पोती राजकुमारी वाई का शुभ 
विवाह श्रग्न वालो_:मे कलकत्ता के श्री सर बद्रीदास जी गोयनका के पोते से हुआ है, जो कि माहेश्वरी श्रग्नवाल की 
हृष्टि से श्रतरजातीय विवाह है । 

अपनी धम्मपत्नी के देहान्त के बाद भ्रापने जिस साहस का परिचय दिया वह भी अपने ढंग का एक ही 
उदाहरण है । विधवाओ के पुनरुद्धार को श्रपने जीवन का महान्‌ ब्रत वनाकर आपने उनके लिए जो कुछ किया 
उसकी चर्चा यहाँ दुबारा करने की श्रावश्यकता नही है । लाहौर के स्वर्गीय सर गयाराम जी की तरह बीकानेर 
शोर समस्त राजस्थान श्रथवा राजस्थानी समाज मे विघवा विवाह के पुरस्कर्ताओ मे आपका पहला स्थान है । 
लाखो रुपया श्रापने इस सत्काययं के लिए खर्च किया और कितनी ही विधवाञ्रो का उद्धार कर उनको सदग्रहस्थी 
बनाने का यश सम्पादन किया उसके लिए बीकानेर मे जनता तथा राज दोनो का विरोध सहन किया और समाज 
के वीभत्स लोकापवाद को भी हंसते हुए भेल लिया । विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाली सस्थाञ्रो श्रौर का4- 
कर्त्ताश्रो के लिए आपके घर के द्वार सदा खुले रहे भ्रौर उनको मुक्त हस्त से सहायता करने मे आप कभी पीछे 
नही रहे । 

बीकानेर के दीवान मोहतो के कुछ वशधर माहेश्वरी समाज मे नीचे समझे जाते थे श्रौर उसमे उनके 
सामाजिक सम्बन्ध नहीं होते थे। कारण यह था कि उनके पूर्वेज श्री बख्तावर सिंह जी बीकानेर के भूतपूर्व 
दीवान ने नाथी जी नाम की खतन्नी जाति की कन्या से विवाह सम्बन्ध कर लिया थ।। उनकी सनन्‍्तति नाथीजी 
वाले कहलाते थे और उनसे सम्बन्ध करने वाले समाज भर बिरादरी मे हीत समझे जाते थे। स्वर्गीय श्री 
चतुम्‌ंज जी मोहता नाथी वालो की कन्या के विवाह योग्य हो जाने पर भी इसी कारण उसका कही विवाह नही 
होता था। चतुर्मूज जी का देहान्त हो गया था शौर उनके बच्चे छोटे-छोटे थे । श्रापके प्रयत्न करने पर एक 
माहेश्वरी युवक इस छार्त पर विवाह करने को सहमत हुआ कि आप स्वय उस कन्या के पिता के रूप भे चेंवरी मे 
बैठे और शआ्रापके घर के सब बालक उसके साथ बैठकर सहभोज करें। भ्रापने उसकी शर्तं स्वीकार की और घर 
वालो को भी उसके लिए सहमत कर लिया । कन्या का सानन्द ससमारोह विवाह हो गया । माहेश्वरी समाज मे 
थोडी हलचल मची, किन्तु जल्दी ही शात हो गई । आपके इस सत्साहस' से एक कन्या का ही नही, किन्तु समस्त 
नाथीवालो का भी उद्धार हो गया भौर उनके सामाजिक सम्बन्ध का रास्ता खुल गया । 

समाज में महिलाओ के समान ही हरिजनो की स्थिति भी श्रत्यन्त दयनीय है। उनकी झोर भी झाप 
का ध्यान गया और उनकी सेवा एवं सहायता करने मे आप जुट गए। आप के कट्टर से कट्टर विरोधी भी श्राप 
की हरिजन सेवा की सराहना करते हैं । उनके लिए बीकानेर मे आपने “हरिजन हितकारिणी” सभा की स्थापना 
की । कराची में उनके रहने योग्य श्रच्छे मकान न होने से “रामदेव चाल” नाम से उनके लिए अच्छे रहने के 





१. चतुमूंखी क्रान्ति की साधना 
२. आपका आदश अपने अन्तकाल के सम्बन्ध में 
३. साहित्य सृजन की क्रान्तिकारी दृष्टि 
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मकान बनवा दिये थे । उनकी श्राथिक दशा के सुधार के लिए “हरिजन बूट एण्ड श्ु कम्पनी” कायम की थी। 
इस कम्पनी की ओर से उनको आधुनिक ढग से चमडे का काम करने की शिक्षा देने और उनको काम-चच्धे मे 
लगाने का प्रवन्ध किया गया था । कोलायत जी मे उनके लिए रामदेव जी का मन्दिर वनवाया था। जिसमे 
सवर्ण हरिजन का कोई मेदभाव नही है। सब समान रूप से सम्मिलित होते हैं। इस मन्दिर का पुजारी हरिजन 
है । कोलायत जी में कार्तिक में मेला लगने पर हजारो हरिजन भाई यहाँ इकट्ठा होते हैं उस समय आप उनके 
बीच बैठकर सत्सग करते है श्रौर उतको सामाजिक कुरीतियो एवं रूढियों का परित्याग कर श्रपना सामाजिक 
उत्थान करने का उपदेश करते हैं । कितने ही हरिजनो ने फिज़ूल खर्ची बन्द करके सामाजिक कुरीतियो का परि- 
त्याग किया है और अपने सामाजिक जीवन का सुधार किया है । 
उनकी शिक्षा में झ्रायने विशेष दिलचस्पी ली है। अनेक पाठशालाएँ श्राप के सहयोग से कायम की 
गईं । अनेक हरिजन युवकों ने आपकी सहायता से विशेष उन्‍नति की है। उनमे ससद सदस्य श्री पन्नालाल 
वारूपाल और राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री धर्मपाल पवार के नाम उल्लेखनीय हैं। ये दोनों १६४२ के 
चुनावों के बाद १९५७ मे भी ससद की लोकसभा झौर राजस्थान की विधान सभा के सदस्य चुने गए है। श्री 
घर्मपाल के पुत्र ओमप्रकाश साँगरिया के किसान विद्यापीठ से मैट्रिक पास करके जब बीकानेर कालेज मे भरती 
होने आए तब कालेज के सवर्णों ने बडा विरोध किया श्रौर नगर मे भी विरोध मे त्तीव्र श्रान्दोलन शुरू हो गया । 
आप ने उसका पक्ष लिया और शिक्षा विभाग वालो को आप ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने का सवको समान 
श्रधिकार है। इसलिए उसको भरती करने से रोका नही जा सकता। मामला महाराजा शार्दूलर्सिह्‌ जी के पास 
पहुँचा । धर्म के ठेकेदारों ने महारानी साहिबा को बरगला दिया और वे कैकेयी का सा हठ करके बैठ गई कि 
मेहतर का लडका कालेज में भरती नही हो सकता । महाराजा बडे असमजस में पड गए । महाराजा ने श्रन्त मे 
आप को बुलाया और आप से परिस्थिति को सम्भालने का अनुरोध किया। आप ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि 
उसको किसी भी कारण से भरती होने से रोका नहीं जा सकता । समस्त प्रजा को समान श्रधिकार प्राप्त हैं। 
उनसे किसी को भी वचित नहीं किया जा सकता । महाराजा ने कहा कि मेरे यहाँ तो यह ग्रह-कलह मच गई है । 
श्राप किसी प्रकार उसको टालिये । आपने उनको यह मार्ग सुझाया कि उसको पचास रुपया महीना छात्रवृत्ति 
देकर लाहौर के डी० ए० वी० कालेज मे पढने के लिए सेज दीजिए । वे वैसा करने के लिए सहसा ही सहमत 
हो गए। श्रव वह शिक्षा प्राप्त करके बीकानेर मे पुलिस मे सब इस्पेक्टर के पद पर काम कर रहा है। अनेक 
हरिजन छात्रों को अपने पास से छात्रवृत्ति देकर आपने उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई और आज वे उच्च 
सरकारी पदो पर काम कर रहे हैं 
देहातो मे हरिजनो को पानी का विशेष कष्ट रहता है। उनकी इस असुविधा को दूर करने के लिए 
देहातो में आपने वावडी और कुंड वनवाए । गरमी के दिनो मे अनेक स्थानों पर प्याऊ भी लगवाई जाती हैं। 
दुर्भिक्ष के दिनो मे श्रकाल पीडितो को जो सहायता दी जाती है उनमे इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। इन 
सब कार्यो का विस्तृत उल्लेख किया जा चुका है । 
दिल्‍ली के पत्र “जनसत्ता” शअ्रप्रेल १६९५३ के अंक में आप का एक लेख “दलितों का पुनरुत्यान 
कंसे हो ?” ज्वीपंक से प्रकाशित हुआ था । उससे हरिजनो के प्रति श्राप की भावना श्रौर उनके पुमरुत्यान के लिए 
किये जाने वाले कार्यो के प्रति श्राप की सचाई, ईमानदारी एवं निष्ठा का कुछ परिचय मिलता है। इसलिए 
उसका भ्रधिकाश भाग यहाँ उद्घृत करना श्रावश्यक है । उसमे आपने दिखाऊ काम की बडी तीव्र आलोचना कौ 
थी । आप ने लिखा था कि गत्‌ ४० वर्षों से दलितोद्धार मे सहयोग देना मेरे जीवन का प्रधान लक्ष्य रहा है। 
अ्रपनी योग्यता और सामथ्ये के अनुसार मैने भरसक कार्य किया। श्रग्नेजी राज्य मे चलने वाले ब्रह्मसमाज, श्राय 
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समाज आदि आलान्दोलनो में मैंने दलितो के उत्थान की शआशायें बाँधी थी । गाधी जी के हरिजन प्रेम को देखकर 
स्वयं हरिजनो को विश्वास होने लगा था कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमारा दलितपन मिट जायगा। हमारे 
सविधान मे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सूची और काग्रेस के जाति, वर्ग और सम्प्रदाय रहित वनाने के 
लिखित लक्ष्य को देख कोई भी विदेशी यह कह सकता है कि भारत मे किसी प्रकार की छूझ्नाछृूत नही होगी । 
परन्तु अपने जीवन के दीर्ध और सक्रिय अनुभव को देखकर मैं इस नत्तीजे पर पहुँच चुका हूँ कि भारत मे दलितों 
की स्थिति मे कोई वास्तविक प्रगति नही हुई। अ्रद्तपन का कलक भारत की पविन्न चादर पर आज भी लगा 
हुआ है। दक्षिण अफ्रीका मे मलान सरकार की रग्भेद-नीति के खिलाफ शोर मचाने वाले हम भारतीय इस कंद्र 
सत्य से इनकार नहीं कर सकते कि हमारा देश आज भी छूआ-दूत के कलक से ग्रसित है । विधान और कानूनों के 
सब्जबाग केवल भीतरी गन्दगी ढकने के ऊपरी श्राडम्बरपूर्ण आवरण ही सिद्ध हो रहे हैं। साधारण हिन्दू जनता 
जाति-पाति के बन्धनों मे जकडी हुई दलितवर्ग से घृणा करती है, भ्रछृूतपन की श्रसली जड जन्म से जातिवाद में 
है। स्वय दलितो के वर्गों मे भी जाति-पाति के बहुत भेद हैं जो आपस मे छूछूत रखते हैं । जातिवाद का हृढ 
श्राधार ब्राह्मण जाति की जन्मजात सर्वोच्च श्रेष्ठता के प्रति भ्रन्घविश्वास हैं। गत मास राष्ट्रपति ने ब्राह्मणो 
की चरण-वन्दना करके इसी बात को पुष्ट किया । 
जब देश के मुख्य कर्णघारों की यह दशा है तब स्वभाव से ही भ्रवसरवादी और पंदलोलुप अफसरों 
का कहना ही क्या । अधिकतर सरकारी अफसर स्वय तो जाति भेद के रूट्टर समर्थक हैं ही, तिस पर जब उन्हे 
ऊपर से नेताओं की कट्टरता भ्रौर नीचे से रूढि छुस्त जनता का सहारा मिल जाता है तव सामाजिक सुधार के 
आकाक्षियों का श्नौर हरिजनो का तो राम ही रक्षक है। जब से भारतीय गणतन्त्र की स्थापना हुई है, तब से सब 
प्रान्तो मे श्लौर खास करके “बी” और “सी” श्रेणी के राज्यो मे हरिजनो की जो उपेक्षा और तिरस्कार हो रहा है 
वह आज के युग मे लोकतन्त्र और मानव व्यक्ति के बुनियादी हकों पर विश्वास करते वालो को मानसिक दुख 
पहुँचाने के लिए बडा कठोर आघात है । 
सरकारी अफसरो भौर कांग्रेसी नेताप्रो द्वारा बरती जाने वाली इस प्रकार की ध्ृणित नीति का एक 

प्रत्यक्ष उदाहरण कुछ दिन पूर्व राजस्थान मे देखने को मिला है । गाँधी जयन्ती पर राजस्थान सरकार ने जिला- 
अधिकारियो को लोक दिखाऊ श्राज्ञाएँ भेजी थी कि इस समारोह के अवसर पर एक दिन “हरिजन दिवस” 

मनाया जाय, क्योकि हरिजनो का उत्थात दिवगत राष्ट्रपिता महात्मा ग्राधी जी के कार्यक्रमों मे से एक प्रधान 
कार्यक्रम था। इस हरिजन दिवस के दिन राजस्थान के प्रसिद्ध शहरो व कस्ब्ो के प्रसिद्ध देव-मन्दिरो मे कांग्रेसी 
कार्यकर्ताप्रों के सहयोग और राज्य प्रबन्ध की सहायता से हरिजनो व सवर्णों को मिलकर सत्सग करने का आदेदा 
दिया था। हरिजनो को सवर्णों के साथ राम कुओ व पानी के नलो से पानी भरवाने व चाय पाटियो मे सहभोज 
करवाने का भी उसमे उल्लेख था। परन्तु उपरोक्त भ्रादेश जिस लोक दिखावे की धोखा धडी के लिए दिया गया 
था वँसा ही उस पर अमल भी हुआ । उपरोक्त तीनो बातो मे से एक भी पार नही पडी। पडती भी कैसे ? 

सरकारी श्रफसर और काग्रेसी नेता प्रतिक्रियावादियो को प्रसन्‍न रखने के लिए इसको पसफल करने पर तुले थे । 

वेचारे गरीब हरिजनो के लिए दीकानेर जैसे कई स्थानों पर यह उल्टा अ्रवनति का कारण हुआ | सवर्णों से 

उनको धमकियाँ दी श्रौर श्रपमानित किया। इस दुर्घटना से घोर दु खी होकर बीकानेर मे तो हरिजनो को एक 

नोटिस निकाल कर सरकार व काग्रेस को कहना पडा कि यदि आप से हमारी कुछ भलाई न हो सके तो न सही, 

इस भ्रकार के ढोग करके हमारी हालत को और अधिक बद से बदतर बनाने की योजनाएँ नही करें तो बडी कृपा 

- होगी । इस नोटिस के निवेदको मे भारतीय ससद के एक हरिजन सदस्य के भी हस्ताक्षर हैं । 
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सरकार यदि ईमानदारी से देश के जातिमेद से उत्पन्न इस घनीभूत कलक अछूतपत को मिटाना 
चाहती है तो उसे-- 

(१) जाति-मेद और श्रद्भृतपन के वरताव के विरुद्ध कठोर कान्ूव बना कर उसका पूरी तरह पालन 
करना चाहिए । 

(२) जिन सरकारी भ्रधिकारियो को जातिभेद मे विश्वास हो वे भारतीय सविधान के झत्रु करार कर 
दिये जायें और उन्हे सरकारी पदो पर कार्य करने के लिए अ्रयोग्य करार कर देने के लिये पब्लिक सविस रूल्स मे 
सशोधन किये जावें । 

(३) सरकारी और काग्रेस के सावंजनिक आयोजनो मे होने वाले सहभोजो मे दलित वर्ग के लोगो के 
द्वारा पदार्थ परोसने का कार्य लिया जाय भश्ौर इस बात की खास देखरेख रखी जाय कि सरकारी कर्मचारी इन 
समारोहो मे सक्रिय रूप मे शामिल होने मे आनाकानी तो नही करते । जो दोषी दीखें उन्हे सरकारी नौकरी और 
काग्रेस की सदस्यता से श्रलग किया जावे । 

(४) जनता के जातिवाद व अद्धुतपन के खिलाफ चेतना फैलाने और विचार क्रान्ति उत्पन्त कराने 
वाली सस्थायें जंसे 'प्रगतिसघ' हरिद्वार और “जातपात तोडक मण्डल” झ्रादि को भारत सेवक समाज के आवश्यक 
अ्रग के रूप मे मान्यता दी जावे, क्योकि जातिवाद देश मे जब तक प्रचलित है तब तक दलितोद्धार नही हो सकता । 

यदि उपरोक्त तरीकों से काम लिया जावे तो दलितो का कुछ लाभ हो सकता है श्रौर लोकतत्त्र की 
बुनियाद भी कायम हो सकती है, परन्तु क्या काँग्रेस सरकार ऐसा करेगी ? यह वहुत वडा सवाल है। अ्व तक 
का भ्रनुभव इसका जवाव हाँ में नही देता, आखिरकार मरता क्या नही करता । श्रन्याय की पीडाझो से विराश 
श्रद्धृत भी इस गुलामी की श्रपेक्षा कम्यूनिज्म मे अपने त्राण की आशा रखने लगे तो क्या आइचर्य है, सन्न की भी 
हद होती है।' 


सामाजिक क्राँति का रूप 


इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र मे सक्रिय कार्य करते हुए आपने जो अनुभूति प्राप्त की उससे आपके 
सामाजिक विचार ऐसे परिपक्त्र हो गये कि उनमे विचार क्रात्ति-पुर्ण मौलिकता पैदा हो गई । चहुमुखी क्रान्ति 
के घ्येय से आपने “प्रगति सघ” नाम से एक संस्था स्थापित की थी । उसके सम्बन्ध मे सामाजिक क्रान्ति का खुलासा 
आ्रापने इस प्रकार किया था--“समाज और व्यक्ति श्रापस मे पुरंतया सम्बन्धित हैं। व्यक्ति के बिना समाज 
का आस्तित्व नही है श्र समाज के बगैर व्यक्ति का निर्वाह नही हो सकता । व्यक्तियो का योग ही समाज है। 
व्यक्ति समाज में रहता है, काम करता है श्रौर उसके द्वारा अपनी आवश्यकताएँ पूरी करता है । इसलिए व्यक्ति 
श्रीर समाज परस्पर मे अन्योन्याश्रित हैं अर्थात्‌ व्यक्ति पर समाज निर्भर है और समाज पर व्यवित निर्भर है, 
एवं परस्पर मे नाना प्रकार से विशेष रूप से सम्बन्धित हैं, जिस तरह माता-पिता का सन्‍्तानों से सवन्ध भाई- 
भाई, वहनो-वहनो और भाई-बहनो का आपस का सम्बन्ध, स्त्री-पुरुप का सम्बन्ध, कुट्ुम्बियों का आफ्स का 
सम्बन्ध, भाई विरादरी का सम्बन्ध, मित्रो का पारस्परिक सम्बन्ध, शिक्षक-शिक्षित का सम्बन्ध, पड़ोसियो, मोहल्ले 
वासियो, नगर निवासियों और देशवासियो का आपस का सम्बन्ध इत्यादि । 

इसके श्रतिरिक्त आज़ के वैज्ञानिक और यान्त्रिक युग मे तमाम दुनिया के मनुष्यो का एक दूसरें से 
निकट या दूर का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। इस प्रकार के सम्बन्धो से प्रत्येक व्यक्ति 
के कर्तव्यों का दायित्व बढा हुआ है और उसके अधिकार उसकी कतंव्य परायणता पर निर्भर है! परन्तु हम 
अपने कर्तव्यो के दायित्व को यथोचित महत्व नही देते; किन्तु अधिकारो को अनुचित महत्त्व देते हैं, जिससे समाज 


( ११० ) 


में श्रव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। प्रत्येक व्यवत्रिंत भ्रपनी योग्यता के कर्तव्य पालन करके समाज की आझावदयक- 
तायें पूरी करने मे योग दे श्रौर समाज प्रत्येक व्यक्ति की भ्रावश्यकताशो की पूर्ति मे सहायक हो, तभी समाज 
सुव्यवस्थित रह सकता है । इसलिए अपने कतेव्यो का बुद्धि द्वारा अधिक से भश्रधिक विवेक भशौर विचार करके 
उन्हें भ्रपनी योग्यतानुसार पूरे करते रहना चाहिए । हम लोग इस आधुनिक युग मे रहते हुए भी अ्रन्धपरम्परा 
की व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, जातिगत और साम्प्रदायिक आझ्राधार पर सस्थापित श्रत्यन्त सकीर्ण प्राचीन रूढियो 
झौर मर्यादाओ से इतने जकडे हुए हैं कि अपने सामाजिक कर्तव्यों का यथावत्‌ पालन नहीं कर सकते, जिसके 
कारण प्रत्येक व्यक्ति और सारा समाज घोर सकट का शिकार हो रहा है। इसलिए युग की आवश्यकता को 
ध्यान मे रखते हुए, सब की एकता और समता के सिद्धान्त के श्राघार पर सामाजिक न्याय की भावना से, हमको 
अपने सामाजिक कार्यों मे नीचे लिखे श्रनुसार क्रान्ति शीघ्र ही कर डालना चाहिए--- 

(१) वर्तमान युग मे सभी मनुष्य एक ही समाज के सदस्य हैं, इसलिए उनके खानपान, विवाह 
सम्बन्ध तथा व्यवसाय में जातिपाँति के मेद सर्वथा खमकर दिये जाने चाहिए, पर अश्राचरण की शुद्धता पर 
अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। समान रहन-सहन, खान-पान, समान विचार और श्राचरण वालो मे विवाह 
सम्बन्ध, जाति-पाँति के बन्धन तोडकर करना सुखदायक होता है । 

(२) गीता की वर्णा-व्यवस्था केवल सामाजिक कार्य-विभाग यानी गुणों के श्रनुसार कामो का 
विभाग ( 0/ए7900 ० 7,8007७ ) समाज के व्यक्तियो की श्रावश्यकताओ की पूर्ति के लिए है। वहाँ जन्म 
जात जाति-मेद का कोई उल्लेख नही है | भ्रत' जिस शरीर की जैसी योग्यता हो, उसको उसके अनुसार लोक 
सेवा के काम करते हुए भी सब को एक मनुष्य-जाति समझना चाहिए | जाति-मेद अप्राकृत है, क्योंकि किसी 
भी जाति के पुरुष का किसी भी जाति की स्त्री से सहवास हो सकता है। यदि जाति भेद प्राकृतिक होता तो 
जिस तरह एक जाति के पशु के चर का दूसरी जाति के पशु की माद। से सहवास नही हो सकता, इसी तरह 
मनुष्यों मे भी होता | इसलिए जाति-पाँति के श्राधार पर किसी के श्रधिकारो में अन्तर नहीं रहना चाहिए । 
(इस विषय का विशेष खुलासा भीता का व्यवहार-दर्शन श्र, ५ इलोक १८ के स्पष्टीकरण में देखता चाहिए) । 

(३) जाति-पॉति के भ्राधार पर बने हुए सब रीति-रिवाजों और मर्यादाश्रो की जजीरें त्ोड फैकना 
चाहिए । किसी भी रीति-रिवाज पर पावन्दी नही रखना चाहिए । जाति के पचो की सत्ता और श्रधिका र समूल 
मिटा देना चाहिए । 

(४) बाल-विवाह, बेद्ध-विवाह, वेजोड-विवाह श्रौर बहुविवाह का विरोध करना श्रौर विधवा-विवाह 
का प्रचार करना चाहिए। वह प्रचार शास्त्रो के प्रमाणो के आधार पर नही, किन्तु युक्ति और विवेक के 
शआ्राधार पर करना चाहिए । 

(५) विवाह सम्बन्ध, केवल स्त्री-पुरुष के सुखमय ग्रहस्थ जीवन के उद्दं इय से वर-कन्या की अनुमति 
से होना चाहिए । इसमे रुपये-पैसे, घन-प्रम्पत्ति, या पदार्थों श्रादि के लेन-देन, श्रथवा माता-पिता के स्वाये का 
ज़रा भी प्रसंग नही रहता चाहिए | विवाह को किसी प्रकार का धार्मिक रूप नही देना चाहिए। किन्तु मनुष्यों 
झौर समाज की सुव्यवस्था के लिए एक सामाजिक कृत्य समभना चाहिए। विवाह का उद्ंध्य स्त्री पुरुष के 
परस्पर के सहयोग से दोनो की सुख शान्ति पूर्वक जीवन यात्रा करने का है परन्तु वर्तमान में हमारे समाज मे 

विवाह के इस पवित्र उद्देईय की सर्वथा उपेक्षा करके विवाह को मुख्यतया मनुष्य के श्राथिक लाभ का साघन 
बना लिया है । कही पर घन के बदले कन्या वेची जाती है और कही पर धन (दहेज) के साथ कन्या ली जाती 
हैं। दोनो दशाओं में कन्या का सौदा होता है और समाज मे वैमनस्यता तथा झ्ाथिक सकट उत्पन्न होता है। 
फन्या की विक्नी जितनी अ्नर्थकारी है उससे भ्रधिक दहेज भ्रथा सत्यानाशी है । इन दीनो कुप्रथाओ को शीघ्र 


( ११ 


मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए । (स्त्री-पुरुष के परस्पर प्रेम और कतंव्य के विषय मे “गीता का व्यवहार दर्शन” 
अर, १२ में दिये गए पति और पत्नी के कर्तव्यों का खुलासा लोगो को समभाना चाहिए) । 

(६) विवाह के भ्रवसर पर जो रीति-रिवाजो मे फिजूल खर्च किया जाता है, वह सब वन्द होना 
चाहिए । न कोई देव पूजन आ्रादि घामिक कृत्य होना चाहिए। वालको के नामकरण, चूडाकर्म, यज्ञोपवीत आ्रादि, 
जो कई प्रकार के सस्कारो की व्यथ रूढियाँ प्रचलित हैं वे सब बन्द करवानी चाहिए । 

(७) मृत्यु के समय जी विरादरी और ब्राह्मणों को प्रेत-भोजन देने की कुप्रथा है, वह्‌ सर्वथा उठा 
देनी चाहिए | 

(5) स्त्रियों के घामिक, श्राथिक, सामाजिक और राजनैतिक श्रधिकार पुरुषों के समान ही समभमने 
चाहिए । कार्य-विभाग के लिए ग्ृहस्थी स्त्रियो का मुख्य कर्तव्य अपने घर-गरृहस्थी का काम करने और बच्चो के 
पालन-पोषण आदि करने का स्वाभाविक है, और पुरुष का मुख्य कर्तव्य अ्रपनी स्त्री और बच्चों के पालन- 
पोषण के लिए कमाना श्रौर बाहरी कार्य करना स्वाभाविक है। परन्तु इस कार्य-विभाग के कारण हीनता व 
उच्चता का भेद उत्पन्त नही होना चाहिए, किन्तु ग्रहस्थ के दोनो अ्रग वरावर समझो जाने चाहिए। जिन स्त्रियों 
के ग्रहस्थ नही हो वे अ्रपने स्वावलम्बन के दूसरे काम भी कर सकती हैं । विशेष करके समाज की सेवा के कार्य 
मे तो स्त्रियो को पुरुषो के वरावर भाग लेना चाहिए ।। स्त्रियो को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार और 
उत्साह देना चाहिए । परदा भ्रथवा घूंघट की कुप्रथा को फौरन सर्वथा मिटा देना चाहिए । 

(६) वर्तमान समय मे साधारण जनता पुत्र-जन्म के अवसर पर हर्ष उत्सव मनाती है श्र कन्या के 
जन्म पर दुख भर शोक करती है तथा कन्या के पालन-पोषण और शिक्षण आदि की सर्वथा उपेक्षा करती है। 
विवाह सम्बन्ध करने मे उसके भावी सुख-ढुख का ययोचित विचार न करके पशुओं की तरह उसका दान किया 
जाता है। यह घोर श्रत्याचार और राक्षसीपन है। पुत्र-पुत्री का एक समान पालन-पोषण, शिक्षण श्रादि होने 
चाहिए । पुरुष स्त्रियो के गर्भ मे ही उत्पन्त होते हैं, इसलिए कन्या का आदर पुत्र के समान ही होना चाहिए । 

(१०) शिक्षा--अ्रक्षर ज्ञान के साथ-साथ सदाचार, शिणष्टाचार श्रौर नागरिकता की शिक्षा, स्त्री- 
पुरुष दोनो के लिए आवश्यक है । साथ ही साथ किसी न किसी प्रकार की झ्रौद्योगिक शिक्षा भी श्रवश्य होनी 
चाहिए जिससे अपने शरीर और मृहस्थ के जीवन निर्वाह के लिए परावलम्बी न वनना पडे, किन्तु स्वावलम्बी 
हो जावे। शिक्षा के साथ शरीर स्वस्थ और सुहृढ बना रहे, यह प्रवन्ध भी भ्रवश्य होना चाहिए | इस पर विशेष 
व्यान रखा जाना चाहिए। युवक-युवतियों की सहशिक्षा (00-80००४७०॥) हमारे देश की वर्तमान स्थिति के 
अनुकूल नही है। इसको उत्साह नही देना चाहिए । 

हमारे देश की शिक्षा प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण है। वह मनुष्यो को सच्चा मनुष्य नही बनाती । 
स्वतम्र॒ विचार करने योग्य तथा स्वावलम्बी नही बनाती, किन्तु अधिकतर किताबों के कीडे, परावलम्बी तथा 
उदछु खल वना देती है। इसको वदलकर सच्ची, हितकर शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । 
इस विपय मे दूसरे उन्नत देशो का श्रादर्श लेना चाहिए । 

(११) श्राहार-विहार शरीर को स्वस्थ, पृष्ठ, बलवान और दीघंजीवी बनाने वाला होना चाहिए 
(इस विष्य मे 'गीता का व्यवहार दर्शन अ्रध्याय ६ इलोक १६-१७ श्रौर अध्याय १७ ब्लोक ८ से १० में लिखे 
हुए स्पष्टीकरण को देखना चाहिए )। 

(१२) रहन-सहन और वेप-भूपा (पोशाक) अवसर के श्रनुसार, शरीर की रक्षा और अ्रपने कार्य 
के उपयुक्त होने चाहिए । सफाई और शुद्धता पर विज्ञेप ध्यान देना चाहिए । 

(१३) दूसरे सम्य व्यक्तियों से मिलते समय शिष्टता, नम्नता श्रौर मघुरता का बर्ताव करना चाहिए । 


( ११२ ) 


[प्राचीन श्रार्य-सस्कृति के शिष्टाचार का वर्णन गीता के अध्याय १७ इलोक १४ से १६ मे किया गया है। “व्यव- 
हार दर्शन” मे उसका स्पष्टीकरण देखना चाहिए) । 

(१४) शरीर को स्वस्थ और वलवान रखने का सदा ध्यान रखना चाहिए, वयोकि स्वस्थ श्रौर 
बलवान शरीर ही अपने कतंव्य ठीक तौर से पालन करने योग्य होते हैं। उसी से विचार शक्ति भी बढती है । 
मादक और उत्तेजक पदार्थों के व्यसनों से बचना चाहिए। 

(१५) उत्सव-जाति के जीवन का लक्षण है, इसलिए विशेष अवसरों पर उत्सव श्रवश्य मनाने 
चाहिए, जिसमे अच्छे वस्त्र, भ्रच्छे भोजन, हर्ष, उत्साह, हास्य, विनोद, गाने, बजाने, नृत्य करने आदि के श्रायो- 
जन सम्यतापूर्ग हो परन्तु होली के श्रवसर पर अश्लील बोलने तथा रग गुलाल श्रादि डालने के जो असम्य 
व्यवहार होते हैं, वे फौरन वन्द होने चाहिए | आज कल के फैशन के स्त्री-पुरुषो के सयोग के जो डास या बाल 
आ्रादि होते है, उनका प्रचार समाज में नही होने देना चाहिए । 

(१६) मनोविनोद के साधन भर खेल-तमाशे तथा व्यायाम के साधन, जहाँ तक बन सके, कम 
खर्चीले भौर जनता की नैतिक उन्नति श्ौर सुरुचि उत्पन्न करने मे सहायक होने वाले होने चाहिए। वर्तमान 
में देश मे मनोविनोद का एक मुख्य साधन “सिनेमा” हो रहा है । परन्तु सिनेमा वाले अपने लाभ के लिए, इनमे 
प्राय ऐसे हृश्य दिखाते हैं, जिनसे जनता मे विलासिता और कामुकता बढती है, नैतिक पतन और कुव्यसनो मे 
कुप्रवृत्ति अधिक होती है। इस विपय मे क्रान्ति होने की आवश्यकता है। “सिनेमा” मे दृश्य ऐसे दिसाये जाने 
चाहिए, जिनसे शुद्ध विनोद हो, जनता का बौद्धिक और नैतिक विकास हो, विज्ञान और कला-कौशल का ज्ञान 
बढे, अज्ञान, श्रन्याय श्रौर दरिद्रता दूर करने की प्रेरणा प्राप्त होवे । 

(१७) रेल-यात्रा, उत्सव, त्यौहार और मेलो-तमाशो व वाजारो मे बहुत लोगो का जमघट होता है, 
जहाँ घक्कम-धक्‍्का और लडाई-भगडे होते हैं। ऐसा न होना चाहिए । ऐसे श्रवसरों पर एक दूसरे के अधिकार 
झौर सुविधा का ध्यान रखते हुए, व्यवस्थित रूप से सम्यता का बर्ताव करना चाहिए । 

(१८) पडोसियो के साथ स्नेह का वर्ताव रखना चाहिए। उनके दुख-ददं मे काम आना और यथा- 
दक्‍य सहयोग देता चाहिए । अपने घर की गन्दगी व कूड--करकट या गनन्‍्दा पानी झ्रादि पडोस के घर, गलियों 
ओर सडक की तरफ नहीं फेकता चाहिए। सफाई श्र स्वास्थ्य की श्रावश्यकता सब को रहती है, इसलिए 
प्रत्येक नागरिक का यह फर्ज होना चाहिए कि वह केवल अपने ही घर की नहीं, किन्तु तमाम पासपडौस व 
मोहल्ले वालो के लिए भी सफाई, सू विधा व स्वास्थ्य का ध्यान रखे। 

(१६) वर्तेमान मे अधिकाश व्यक्तियो के सतति इतनी भश्रधिक होती है कि उनका पालन पोषण और 
शिक्षण करवे मे वे नितान्त ही श्रसमर्य रहते हैं, जिससे सतति निर्बल, रोगी, अल्पायु, मन्दवुद्धि भौर शिक्षित 
रहने के अतिरिक्त उनके माता-पिता, उनके बौक से दबे रहते हैं। देश मे भी ऐसे बोक रूप अयोग्य लोगो की 
जन-सख्या इतनी बढ गई है कि उनके जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थों की बहुत कमी हो गई है। इस 
लिए सतति-निग्रह की अत्यन्त भ्रावश्यकता है । जहाँ तक बन सके निर्दोष उपायो से सतति-निग्रह के लिए अवश्य 
ही प्रयत्त करना चाहिए | छोटी उम्र के विवाह भी सतति बढाने का एक मुरुय कारण हैं। यह तुरन्त बन्द होने 
चाहिए। 

(२०) प्रत्येक स्त्री-पुरुष को चाहिए कि वे अपने बच्चो का स्नेह-पूर्वक पालन-पोषण और शिक्षण, 
श्रच्छी तरह से करावे भर उन्हे हर प्रकार से शिष्ट और योग्य बनाने का प्रयत्न करें । सतान का कत्तंव्य है कि 
वे भ्रपने माता-पिता का आदर-सम्मान करें शौर वृद्धावस्था मे उनका भरण-पोषण और सेवा-सुश्रूषा करें | पुत्र 
के विवाह का दायित्व माता-पिता पर नही होना चाहिए । परन्तु हमारे देश के वातावरण पर ध्यान रखते हुए, 
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पुत्री के विवाह का दायित्व माता-पिता पर रहना आवशच्यक है। सयुकत परिवार की प्रथा एक निश्चित सीमा तक, 
माता-पिता की वृद्धावस्था में सुरक्षा और बालक-बालिकाप्रो के पतलन-पोपण, शिक्षा, विवाह और उन्हे सदाचारी 
वनाये रखने के लिए आवश्यक है । परन्तु एक ही परिवार में एक से अधिक भाई, विवाहित और स्वतत्र आजी- 
विका अर्जन करने योग्य टोने पर, उनका परिवार पृथक्‌-पृथक्‌ होकर रहना सुविधाजनक होता हैं। एक सयुकत 
परिवार मे एक दम्पति, उनके साता-पिता और उनकी अ्रविवाहित अथवा आजीविका रहित सन्तान और भाई- 
वहन ही रहने चाहिए। एक ही परिवार में रहने वाले कमजोर स्थिति वाले कुट्ुम्वियो की सहायता, अ्रच्छी 
स्थिति वालो को करना अपना फर्ज समझना चाहिए । परिवार के पृथक्‌ होने पर भी कुदुम्वियों को एक दूसरे 
की सहायता ज्र सुख-दुख मे काम श्राना चाहिए । 

(२१) अनाथ वालको और स्त्रियों की सुरक्षा के लिए समुचित प्रवन्च करने मे सहायक होना चाहिए। 
पर वर्तमान में अनाथालयो और विधवाश्रमो के नाम पर जो (र्त लोग जनता को ठगते हैं और दुराचार करते 
हैं, उनका भण्डाफोड करके अवश्य लोगो को बचाना चाहिए ।” 


धामिक क्रान्ति का रूप 


वर्तमान समाज के जीवन मे सामाजिक एवं धामिक विपयो में अन्तर कर सकना बहुत कठिन है 
क्योकि दोनो ही विषय एक दूसरे के साथ दूध पानी की तरह मिला दिए गये है। कदाचित ही कोई सामाजिक 
विपय ऐसा होगा, जिसको धामिक अ्रध॒ विश्वासों एवं वन्धनों में जकड नहीं दिया गया है । इसी कारण धर्म के 
नाम से समाज में कितनी ही रूढियाँ तथा अ्ध परम्पराएँ जारी कर दी गई है । उनमे मनुष्य के जीवन को जन्म 
से भी पहले से और मृत्यु के बाद भी जकड दिया गया है । उनसे तिलमात्र भी अलग होने पर उसके पतित होने 
की व्यवस्था समाजपतियो और धर्मपतियो द्वारा दे दी जाती 6ै। लोकाचार का सम्वन्ध सामाजिक जीवन के 
साथ होते हुए भी उसको श्ञास्त्राचार के समान धर्म के साथ बाय दिया गया है । धर्म, धर्मशास्त्रो और धर्म 
गुरुओ के नाम से जो कुछ भी कह दिया जाता है उसको आँखे मूंदकर स्वीकार करने के सिवाय दूसरी कोई 
गति नही है। 

तीस वर्ष की आयु तक श्रापके जीवत और धामिक विचारो का पुराना ही क्रम बना रहा । उसके वाद 
वह जिज्ञासु एवं मुमुक्ष भावना जाग्रत होनी शुरू हुई जिप्के सस्क्रार वीज रूप में श्राप में विद्यमान थे, किन्तु 
प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों मे उनका पत्य सकता सम्भव नही था। शर्ते शर्ने उन्होने पनपना घुरू किया। 
कई घटनाएँ ऐसी घट गईं, जिनके करण अन्त करण की अघ श्रद्धा और झधभावना को वडी ठेस लगी । ज्योतिषियो, 
पडितो, घर्माचायों और साधुओ के पोल पाखण्ड व श्रताचार का प्रत्यक्ष परिचय आपको मिलने लगा और उनके 
प्रति घृणा पैदा होनी प्रारम्भ हो गई । ग्रह नक्षत्रों के फलादेशों के मिथ्यापन की जानकारी भी आपको प्रत्यक्ष 
अनुभव होने लगी और आपने मुहूर्त निकलवाना वन्द कर दिया । जन्म-पत्री से प्रतिवर्ष वफल निकलवाने की 
पारिवारिक परम्परा का आपने परित्याग कर दिया श्लौर फलादेश वतानेवाले ज्योतिषियों, सिद्धों तथा हस्तरेखा 
देखने वालो पर से आप का विच्वास उठ गया । किराये के जाप कराने व पूजा-पाठ की वरनी विठाने सर्वथा 
वन्द कर दिए। सामयिक साहित्य के अ्रध्ययन से आन्तरिक जिज्ञासा एवं मुमुक्षु भावना को वल मिला और अथध 
विश्वास व श्रघ घारणाएँ दूर होती चली गईं । समाज सुधार सम्बन्धी कार्यो की ओऔ्रोर प्रवृत्ति होने पर यह जानने 
समभने मे अधिक समय नही लगा कि हमारा सारा सामाजिक जीवन धघामिक झरूढियों, अध परम्परात्रों और 
धामिक अब विश्वासो मे जकडा हुआ है । उनको दूर किए विता समाज सुवार का कोई भी कार्य सफल नहीं हो 
सकेता और सामाजिक जीवन में कोई भी परिवर्तत किया नही जा सकता | सामाजिक क्रान्ति के लिए धामिक 


ब्छ 


( ११४ ) 


क्रान्ति भ्रनिवार्य है और उसके लिए ब्राह्मणों के चगुल से समाज को छुटकारा दिलवाना अत्यन्त श्रावश्यक है । 
इसलिए आपने ब्राह्मणो की प्रध पूजा तथा घामिक श्रध भाव से किए जानेवाले सत्कार के विरुद्ध श्रावाज उठाई । 
यह काम बहुत्त ठेढा था, किन्तु तीन्र क्रिया की जैसी तीब्रतम प्रतिक्रिया होती है, बैसी ही आपके घामिक जीवन में 
भी हुईं। कभी आप “सत्यार्थ प्रकाश” को स्पर्श तक करने के विरुद्ध थे। बाद मे आपने उसको पढा ओर उसके 
बहुत से विचार आपको जेंच गए। आर्यसमाज के प्रति घृणा दूर हो गई । 

श्रापके जीवन मे इस प्रकार परिवर्तत का जो क्रम प्रारम्भ हुआ उसको स्वामीजी उत्तमनाथ जी 
महाराज की सत्सगति से विश्ञेप प्रेरणा मिली । आपने जब उनसे वेदान्त का श्रध्ययल किया और उपनिपद तथा 
भगवदगीता श्रादि ग्रन्थो का स्वाध्याय किया तब भीतर की मुमुक्षु दृष्टि खुल गई भर बाहरी धामिक भमट मिथ्या 
प्रतीत होने लगे । देवी देवताओं पर से विश्वास उठ गया श्रौर ईश्वर के सम्बन्ध में की गई नाना प्रकार को 
कल्पनाओ पर से आपकी श्रद्धा मिट गई । श्रापने जगत से और अपने से भिन्‍न किसी व्यक्ति-ईश्वर के अ्रस्तित्व 
को मानना छोड दिया। यह विश्वास आपका हृढ हो गया कि जब तक समाज ओर देश मे व्यक्ति ईश्वर की 
मान्यता बनी रहेगी तब तक उसको सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त नही होगी, श्रपितु मानसिक एवं वौद्धिक गुलामी के 
बचे रहने के कारण देश और समाज का वास्तविक कल्याण नही होगा । 

समाज मे ईश्वर के सम्बन्ध में विद्यमान अ्रथवा प्रचलित घारणाश्रो के श्राप कट्टर विरोधी वन गए । 
मानव समाज में जो भयानक धार्मिक शझ्नथथे एवं सामाजिक श्रत्याचार हो रहे हैं उन सबका मूल कारण आपकी 
हृष्टि मे व्यक्ति-ईइ्वर की मान्यता है । व्यक्ति-ईेश्वर की मान्यता के ही कारण अनेक उसको भक्‍तवत्सल, करुणा- 
सागर और क्ृपार्सिघु आदि कह कर उसकी चापलूसी करके उसके द्वारा अपने पापो से छुटकारा पाने की दिल 
जमई कर लेते हैं। फिर कुकर्म करने का मानो उन्हें परवाना मिल जाता है और निर्भय' होकर वे कुकर्म करने मे 
लग जाते हैं । कई उसको भोग प्रसाद, भेंट पूजा आदि की रिव्वतो से राजी करके श्रपने मनोरथ पूरा करने मे 
विश्वास रखते हैं | देवी देवताओं तथा मन्दिरों की मान्यताओं के कारण समाज में कितना प्रपच व पाखण्ड फैला 
हुआ है । जिनका ईश्वर भोग प्रसाद भेंट-पूजा आदि की रिश्वत लेकर उनकी सारी कामनाओो की पूर्ति कर देता 
है भला वे दूसरो से रिश्वत लेकर उनकी कामनाग्रो की पूर्ति क्यो न करें ? कई लोग श्रपने ईश्वर को ही सब 
कुछ करने कराने वाला मानकर भ्रपने को उसका चलाया हुम्ना श्रौजार बताकर श्रपने कतंव्यो तथा जिम्मेवारियों 
से विमुख हो जाते हैं। अ्रपने आप पर भरोसा न रख कर पुरुषार्थ हीन, निरुग्ममी तथा परावलम्बी बने रहते हैं । 
विभिन्‍न सम्प्रदायो के लोग अपने ईह्वर को दूसरे सम्प्रदाय वालो के ईश्वर से विलक्षण मानकर और उसको 
सन्तुष्ट करने के लिए साम्प्रदायिक उपासना तथा कर्मकाड के विधि-विधानों को एक-दूसरे के विरुद्ध मानकर 
आपस में लडने-कृंगडने तथा खून-खराबी करने मे भी पीछे नही रहते । ससार के इतिहास मे साम्प्रदायिक लडाई 
भंगडो में जितनी खून की नदियाँ वही हैं उतनी शायद दूसरे कारणों से नही बही होगी । झाज भी समाज मे जो 
अ्रष्टाचार, अनाचार, अकर्मण्यता, ईर्ष्या-हेघ, कलह एवं वैमनस्य पाया जाता है, उसका मूल कारण आपकी 
हृष्टि मे व्यक्ति-ईइश्वर की भिन्‍न-भिन्‍न विरोधी कत्पनाएं हैं । 

भ्रापकी दृष्टि मे इससे सबसे बडा अ्नर्थ यह हुप्रा है कि मनुष्य ने श्रपनी बुद्धि से काम लेना छोड 
दिया है। व्यक्ति-ईंश्वर की कल्पना वुद्धि, विचार श्रथवा तक॑ की कसोटी पर पूरी नही उतरती और न वे गुण 
पूरे उतरते हैँ जो उस कल्पित ईश्वर मे बताए जाते हैं। वह केवल मिथ्या भावना की कपोल कल्पना है। इसलिए 
उसको मानने वाला भावन। प्रधान वन कर वुद्धि, विवेक भ्रथवा विचार से काम लेना छोड देता है और अभन्ध- 
विश्वामी, विचारहीन एवं भावुक बन जाता है। मनुष्य में यही तो विशेषता है कि वह भ्रपनी बुद्धि से काम ले 
सकता है । उससे काम लेना छोडकर और भावनामय वन कर वह अपनी मनुष्यता को खो बैठता है । यह अवश्य 
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है कि साधारण मनुष्य अपनी बुद्धि से सूक्ष्म तत्वों का विवेचन करके उनकी गहराई में नहीं पहुँच सकता । इस- 
लिए ञ्र।पका मत यह है कि जिन मनुष्यों की बुद्धि का पर्याप्त विकास हो जाता है और जो श्रपनी बुद्धि के सहारे 
तत्त्वदर्शी बन जाते हैं, उनका यह कतंव्य है कि वे साधारण जनो को श्रपती बुद्धि से काम लेकर कुछ विचार 
करने के लिए प्रेरित करें । और उनको अन्घी भावना से मुक्त करके वुद्धिवादी बताने का प्रयत्न करें| भावना 
का सदुपयोग करना सर्व-साधारण को सिखाना चाहिए। ऐसा नही है कि आ्राप ईश्वर के अस्तित्व को बिलकुल 
भी नही मानते, अपितु ईश्वर के श्रस्तित्व की भावना को आप श्रच्छी, लाभदायक और आ्रावश्यक भी मानते है । 
परन्तु ईश्वर को व्यक्ति 'विशेप तक परिमित रख कर उसको विशेष गुणो वाला न मान कर सारे विध्व में 
व्यापक, सबमे एक समान और आझात्मा रूप मे सब में विद्यमान मानते हैं । इसी भावना को जन-जन में जाग्रत 
करके ईश्वर को सबके भीतर और मनुष्यो को उसके ही अनेक रूप समझ कर सबके साथ प्रेमपूर्ण, सहदय 
व्यवहार करना ही आपकी ह॒ृष्टि मे सच्ची ईवब्वर-भक्ति है। सबके हित के लिए अपनी-अपनी योग्यतानुसार 
कर्ंव्य कर्म करता ही आपके विचार से वास्तविक घामिक कर्मकाड है और उसी की थिक्षा-दीक्षा सवको दी 
जानी चाहिए। इसी प्रकार साधारण जनता की भावना का सदृपयोग करके सच्ची एकता स्थापित करके 
समाज का कल्याण व उपकार किया जा सकता है। एक ओर ईइ्वर को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान 
मानते हुए दूसरी ओर विशेय गुणो वाले व्यक्ति विशेष के रूप मे परिमित मानना या सीमित समभना परस्पर 
विरोबी भावना है। मनुष्यो की तरह ही ईश्वर को ससार से अलग किसी विशेष गुण-सम्पन्न, किसी विशेय व्यक्ति 
मे श्रथवा किसी विशेय स्थान में प्रतिष्ठित मानना उसके ईश्वरत्व का श्रन्त करना है और यह सदभावना नही, 
किन्तु दुर्भावना है । यह ईब्वर की पूजा या भवित नही, किन्तु तिरस्कार एवं अपमान है । यह तके और इस 
प्रकार विचार करने की प्रवृत्ति साधारण जनता मे उत्पन्न करना आप अत्यन्त आवश्यक मानते है । यद्यपि वश 
परम्परा से दीघंकाल से जड पकड़े हुए श्रौर दिल व दिमाग में जमे हुए अधविश्वास तथा अब भावना के सस्कार 
एकाएक मिट नही सकते और उनके लिए दीघंकालीन प्रचार एवं प्रयत्त की आवश्यकता है, परन्तु आपका यह 
हढ मत है कि धामिक जडता एवं अ्रधकार से जनता को मुक्त करने के सिवाय इसके दूसरा कोई मार्ग नही है-- 
“नान्य पथा विचते अयनाय ।” सक्षेप मे आपके विचारों को आपके ही इन शब्दों में कहा जा सकता है कि 
स्व॒राज्य-श्रान्दीलन के दिनो में सारे देशवासियों की एकता की प्रतीक रूप मे भावनामयी भारतमाता की कल्पना 
करके देश के समस्त लोगो को उसकी उपासना मे जैसे लगा दिया गया था और देश की स्व॒तन्त्रता के लिए जैसे 
सब लोग अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार अपने कर्तव्य पालन मे बड़े उत्साह के साथ लग गये थे ठीक 
वैसे ही उस आदर्श के अ्रनुमार सारे देश के कल्याण के लिए सारे देशवासियों की एकता के प्रतीक भावमय प्रत्यक्ष 
ईव्वर की, सवके साथ प्रेमपूर्ण सहृदय व्यवहार करने की उपासना और सवकी आ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए 
अपनी योग्यता व सामरथ्थ्य के अनुसार कतेव्य पालन के कर्मकाड मे सबको लगाया जा सकता है।” यही आपके 
मत के अनुसार सच्चा घर्माचरण और ईइवर की भक्षित व पूजा है । 

साधारण जन ज्ास्त्रो पर अश्रधिक विश्वास रखते है इसलिए जास्त्रो के सम्बन्ध मे भी जनता को 
ठीक-ठीक जानकारी देकर नाना प्रकार के पोयी पत्रे के जजाल से उसको छुटकारा दिलाना चाहिए । इसी दृष्टि से 
आपने “गीता का व्यवहार दर्जन”, “गीता विज्ञान”, “सात्विक जीवन” तथा “दैवी सम्पद” ग्रन्यों का निर्माण किया 
और “इईंगावास्योपनिपद की व्यावहारिक व्याख्या” अत्यन्त सरल, सुबोध एवं सुगम शैली में की | साधारण ज्ञान 
रखने वाला भी इनका अध्ययन अथवा स्वाध्याय विना किसी कठिनाई के कर सकता है । ईव्वर, धर्म, भविति, यज्ञ 
तथा योग श्रादि विपयो पर ब्लापने छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ मनोरजक शैली और सरल भाषा में लिखी हैं । फिर 
भी आपके विचार से “ईशावास्थोपनियद” के पहले दो मत्रो की व्याख्या तथा श्री भगवद्गीता के तीसरे श्रध्याय 
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का यज्ञ प्रकरण भर पिछले अध्यायो के उपासना प्रकरण का स्पष्टीकरण जनता के सम्मुख विशेष रूप से किया 
जाना चाहिए। अन्य श्षास्त्रो से भी इनके समर्यंक वचनो का सम्रह करके सर्वेत्राघारण के सम्मुख उपस्थित किया 
जा सकता है । सर्वेस्नाधारण की भ्रान्तिमूलक भावनाएँ श्रौर मिथ्या घारणाएँ भ्रवश्य ही दूर की जानी चाहिए | श्राप 
पिछले अनेक वर्षों से, लगभग ३०-३२ वर्षो से इस प्रयत्व में निरन्तर लगे हुए हैं । 

आपने स्वय अपने घामिक विचारों को इन छाब्दों मे लिखा है कि, “मेरे धामिक विचारो मे शर्ते - 
दाने क्रान्ति उत्पन्न होकर भ्रन्त मे मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि साम्प्रदायिक अन्ध विश्वासो श्रौर कट्टरता की 
खीचतान का मूल कारण जगत से श्रलग किसी श्रप्रत्यक्ष व्यक्ति-ईश्वर या अन्य किसी श्रप्रत्यक्ष शक्ति की मान्यता 
है । यह न तो वास्तविक घर्म है और न भ्रास्तिकता श्रथवा श्राध्यात्मिकता ही हैं। सच्चा धर्म श्रथवा प्राध्यात्मिकता 
जगत को ही जगदीश्वर रूप समभकर सबके साथ प्रेम करने और समाज के प्रति अपने कर्तव्य पालन करने मे 
है । इसी धर्म भर श्राध्यात्मिकता की इस समय श्रावश्यकता है। दूसरे सम्प्रदायो व धर्मो के ग्रन्थों की मुझे 
जानकारी नही है परन्तु मुझे विश्वास है कि उनमे भी घर्मं के इसी रूप का निरूपण किया हुआ अ्रवश्य मिलेगा 
भर हमको क्षीर-वीर मे विवेक करके वास्तविक धर्म को ग्रहण करने मे सकोच नही करना चाहिए । किसी भी 
प्रकार का हठ व दुराग्रह नही होना चाहिए । 

अपने इन परिपक्व घामिक विचारो का सवंसाधारण मे प्रचार करने के लिए आपने समय-समय पर 
जो भ्रनेक प्रयत्त किए उनमे “प्रगति सघ” का उल्लेख करना भ्ावश्यक है। उसमे आपने घधामिक क्रान्ति का 
खुलासा करते हुए जिन वातो का उल्लेख किया है श्राप उनके भ्ननुसार व्यक्ति एव. समाज के घामिक जीवन को 
ढालना भश्रावश्यक मानते हैं । इसमे श्रापने उन उपायो का उल्लेख भी किया है जिनका श्रवलम्बन करके घामिक 
क्रान्ति की प्रक्रिया को सफल बनाया णा सकता है। भ्रापने लिखा है कि “हमारे देश मे भ्रगणित मन्दिर, मसजिद, 
गिरजे, गुरुद्वारे, समाधिस्थल, मठ, श्राश्नम, विहार और तीर्थ झादि सस्थाओं की भरमार है। साधु, सन्यासी, 
यति, सन्त, महन्त, भक्त, मठाघीश, पडे, पुरोहित, भिक्षु, भिक्षुणियें, श्राचाये, महात्मा पथी, मुल्ले और मौलवियों 
की एकत्रित सख्या लाखो करोडो तक पहुँचती है । इन नोगो द्वारा प्रतिदिन बहुत बडी मात्रा मे विभिन्‍न प्रकार 
की सम्प्रदायो का साहित्य पुस्तकों और पत्रिकाझो के रूप मे प्रक्राशित हो रहा है । 

हमारे साम्प्रदायिक व राजनतिक नेता व समाचार पत्रो के सम्पादक उच्च स्वर से चिल्ला कर कह 
रहे हैं कि 'हमारा देश घधमं-प्रधान है । हमारी सम्यता श्रध्यात्ममुलक है। हमारी सस्क्ृति सत्य और अरहिसात्मक 
है । हमारे जीवन का अ्रतिम लक्ष्य नजात, मोक्ष, निर्वाण अथवा भगवद्‌-प्राप्ति है। हमारी लक्ष्य पूत्ति के साधन 
त्याग, वैराग्य, सेवा, पूजा, जप, तप, ध्यान, ब्रत, उपवास, प्रार्थना और भक्ति भ्रादि हैं' । 

उपरोक्त सब होते हुए भी हमारे यहाँ घोर अज्ञान मृढता भ्रौर श्रन्धविश्वास एव दु खो की भरमार 
है | दरिद्रता, दीनता, हीनता, रोग और दुवलता है। श्रात्मविश्वास का झ्रभाव है। श्रात्म-प्रवचना श्रर्थात्‌ श्रपने 
श्राप को घोखा दिया जाता है। छल, कपट और दम्म है। श्रछ्कृतपन, भ्रूणह॒त्या, स्त्रीह॒त्या, बालह॒त्या, अत्याचार, 
उत्पीडन और शोपण है । काला वाजार व रिश्वतखोरी है। जीवन के लिए नितान्त आवश्यक-श्रम, शक्ति भ्ौर 
धन तया मूल्यवान पदार्थों का अ्रपव्यय हो रहा है। हमारी दृष्टि घोर व्यक्ति-मुलक, लौकिक और पारलौकिक 
स्वार्थ-सिद्धि की रहती है । राष्ट्र, समाज और ससार के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत सकीर्ण, उदासीन और 
उत्तरदायित्वहीन है | हम स्वय ये वुराइएं करते हैं, दूसरो के द्वारा अनजान होकर होने देते है या जानते हुए भी 
करवाते हैं। हमारी जानकारी मे कोई व्यक्ति या वर्ग उपरोक्त अन्याय करता है तो हम उसे बुरा नहीं सममते, 
उसका भ्रतिकार करने की चेष्टा नहीं करते | उसके खिलाफ आवाज़ नही उठाते, उसके विरुद्ध सघर्थ नही करते । 
क्यो ? इसीलिए कि हमारी सारी समाज-व्यवस्था केवल व्यक्तिगत स्वार्यपरता की नीव पर खडी हुई है । हमारी 
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व्यक्तिगत स्वार्थपरता हमारे घामिक, साम्प्रदायिक और मिथ्या दाशंनिक अंधविद्वासो पर स्थापित है और हमारे 
मिथ्या विव्वासों की जड, अदृष्ट शक्तियों की असत्य और कपोल कल्पित मान्यताञ्रो पर हृढता से जमी हुई है । 
यही कारण है कि हम असत्य को सत्य, श्रन्‍्याय को न्याय, कर्तव्य को अकतेव्य, अच्छाई को बुराई और बुराई 
को भ्रच्छाई बताने का दु साहस करते हैं । इस समय हमको आवश्यकता धर्म, सरप्रदाय श्रौर सूखी आध्यात्मिकता 
के अफीम की नही है । प्राचीन-शास्त्र, धर्मग्रन्य, सन्त, भक्‍त, साधु, महात्मा, त्यागी, वैरागी, श्राचार्य, गुरु, 
पुरोहित, मुल्ले, मौलवी आदि हमारी समस्याएँ हल नहीं कर सकते । श्रगर कर सकते होते तो हजारो वर्ष पूर्व ही 
हमारा देश भूमि का स्वर्ग होगया होता । हमने सैकडो हजारो वर्षों तक. गहरी श्रद्धा और भावुकता-पूर्वक यज्ञ 
किए, दान दिए, प्रार्थना और तप किए, भक्ति, जाप, पूजा, पाठ, यन्त्र, मन्त्र, और तन्‍त्रो की साधना की । 
इमझ्ान जगाये, भ्रनुष्ठान किये, ग्रह, नक्षत्र, राशि, देवी, देवता, भूत, प्रेत, पिश्याच, यक्ष, गधवें आदि के पीछे 
पड़े । योग साघे, समाधियें लगाई, परन्तु राज, सम।ज और शभ्रर्थ (घन) के क्षेत्र मे होने वाला अन्याय, अत्याचार 
श्रौर शोषण वन्द नही हुआ वल्कि और अधिक वढता ही गया । हजारो वर्षो के वाद श्राज हमको होश आया 
है । हम समभने लगे हैं कि हमारा दुख हमारे घामिक और सामाजिक अन्य(य का फल है। हमारा सामाजिक 
अन्याय हमारे घामिक और साम्प्रदायिक मृढ विश्वासों पर आश्वित है । इसलिए यदि हम सुख, शान्ति, एकता, 
झौर शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमे श्रपती अन्यायमुलक धामिक्र और सामाजिक व्यवस्थाश्रों का मूलो- 
च्छेदन करने के लिए, उन मूढ विद्वासो का विध्वस करना पडेगा जिनकी बुनियाद पर ये अन्यायपूर्ग व्यवस्थाएँ 
खडी हुई है । जब तक हम इस कार्य मे सफल नही हो जाते, देश मे सत्य झौर न्याय की भावना प्रतिष्ठित नही 
होगी । सत्य भर न्‍्ययय की चेतना रहित कोरी भावुकता के सहारे हम श्रपता और जनता का उद्धार नही कर 
सकते । जनता जब तक अपने माने हुए व्यक्ति-ईश्वर, देवी देवता, भाग्य श्र ग्रहों के चक्कर मे पडी रहेगी तब 
तक यह श्रन्याय के प्रति क्रान्ति नही कर सकती । इसलिए विचार-क्रान्ति हमारी सर्वोपरि आवश्यकता है । यही 
धाभिक क्रान्ति है। ओर वह इस तरह होनी चाहिए +- 

(१) सव शरीरो शौर सारे विश्व मे एक ही सूक्षम-तत्त्व या शक्ति या सत्ता सर्वव्यापक है । यह एकता 
ही सारे ससार का आधार है और यह सव की एकता का भाव ही ईश्वर या भगवान या परमात्मा है। इस सब 
की एकता के भाव के अतिरिक्त कोई अलग व्यक्ति ईश्वर या भगवान नही है । अपने से और ससार से भ्र॒लग 
किसी व्यवित ईइवर का मानना सारे भ्रन्धविश्वासो का मूल कारण है। इसलिए अलग व्यक्ति ईश्वर की मान्यता 
समूल मिटा देनी चाहिए । 

(२) सव मनुष्य ससार मे उत्पन्न होते हैं, ससार मे जीवित रहते हैं और ससार मे ही कर्म करते है, 
श्रत ससार के साथ उनकी एकता है । इसलिए ससार के सुख-दुख, हानि-लाभ शामिल है । किसी भी मनुष्य का 
यह सोचना कि “मेरा हित और सुख ससार के हित और सुख से अलग और विरुद्ध है, इसलिए ससार की चाहे 
हानि हो या लाभ, मुझे केवल व्यक्तिगत हित, सुख, कल्याण, मोक्ष, या निर्वाणण के लिए ही प्रयत्त करना चाहिए” 
सव से बडी भूल और पापाचार है। इस प्रकार की घोर व्यक्तिगत स्वार्यंपरता के अघविश्वास का शिकार होने 
वाला भनुष्य ही स्वर्ग श्रौर वैकुण्ड के भोगो का लोभी वनकर, कर्मकाण्ड और उपासना के पाखण्डपुर्ण गत॑ मे 
पडता है और यही कोरी व्यक्तिगत स्वारयंयूलक मिय्या भावना समस्त शअ्रत्याय करवाती है। इस भूठी भावना 
को वदल कर सब के साथ भ्रपनी एकता का भाव हृढ करना चाहिए और स्वर्ग, वैकुण्ठ और मोल आदि के 
मिथ्या विश्वासो को मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए । 

(३) ऐसे अ्धविश्वासी व्यक्ति ही पुरुषार्यहीन, डरपोक, दुर्वलचित्त, और प्लात्मचि्वास रहित 
होकर, केवल मात्र अपने भोग और मोक्ष की मृगतृष्णा मे पड कर देवी, देवता, भूत, प्रेत, आदि अध्ब्य शक्तियों 
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के ठेकेदारो के अनेक प्रकार के छलो के शिकार होते हैं और ग्रह नक्षत्रों के शुमाशुभ फल की भविष्य-चिन्ता मे 
घुलते हुए जप, तप, पूजा, पाठ के भूठे ढकोसलो की ठगाई मे श्राते हैं। इन लोगो को इस जाल से निकालना 
चाहिए । 

(४) ये लोग सामाजिक सहयोग और पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष महत्व को न समभने के कारण प्रारव्यवाद 
के चक्कर मे पडकर उद्यम-हीन हो जाते हैं। श्रत प्रारब्धवाद का खण्डन करके पुरुषार्य के प्रत्यक्ष लाभ और 
महत्व को सब को सममाना चाहिए । 

(५) इस सच्चे रहस्य को जनता को श्रच्छी तरह समझाना चाहिए कि ससार का हित करना ही 
पुण्य है और केवल श्रपने व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि ही सब से बडा पाप है। 

(६) जनता में यह प्रचार करना चाहिए कि लोकहित करना निष्काम-कर्म है श्रोर लोकहित की 
उपेक्षा करके अपनी पृथक्‌ स्वार्थ-सिद्धि के लिए किये जाने वाले शारीरिक व मानसिक, तमाम कर्म सकाम व 
घोर पापमूलक हैं । 

(७) जनता को यह बताना चाहिए कि पारलौकिक स्वार्थ-सिद्धि के भ्रधविश्वास मे श्राज के अत्यन्त 
आवश्यक श्रौर दुर्लभ अन्न, घी आदि बहुमूल्य पदार्थों को श्राग मे जलाकर होम करना 'यज्ञ' नही है किन्तु श्रपनी 
स्वाभाविक योग्यता के काम करके सब के साथ सहयोग-यूर्वक सामाजिक श्रावश्यकताओ के पदार्थ उत्पन्त करना ही 
सच्चा “यज्ञ” है । (इस विषय मे गीता का व्यवहार दर्शन भ्र०, ३ इलोक & से १६ तक का स्पष्टीकरण देखिए) । 

(८) लोगो को यह समम्राना चाहिए कि पडे-पुजारी, ग्रुरु-पुरोहितो, साधु-सत, फकीरो और पेशेवर 
भिखारियो को, अपने व्यक्तिगत लोक परलोक की स्वायंसिद्धि व मान-प्रतिष्ठा के लिए दिया जाने वाला दान 
सच्चा दान नही है। किन्तु समाज के जिन व्यक्तियों के परिश्रम से भोग्य पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं उनकी, तथा 
जो लोग लोक-सेवा के किसी भी काम मे लगे हुए हो उनकी यथार्थ श्रावश्यकताओ की पूर्ति करने मे सहयोग देना 
तथा सहायक होना और लोगो को घामिक अधविश्वासो व सामाजिक रूढियो को गुलामी से छुटकारा दिलाना ही 
सच्चा दान है । (गीता का व्यवहार दर्शन अ०, १७ इलोक २० से २१ तक का स्पष्टीकरण देखिए) । 

(६) मन की एकाग्रता, बुद्धि के द्वारा व्यवस्थित रूप से विचार करने से होती है श्लोर उससे ही बुद्धि का 
विकास भी होता है। आँखें मूँदकर किसी रूप या मूर्ति या मिराकार का ध्यान करने, किसी नाम का जाप करने या 
प्राणयाम आझादि योग की क्रियाओ्रो और प्रार्थनाओ से मन एकाग्र नहीं होता, उल्टे अपनी ही व्यक्तिगत भोग- 
वासनाओ से उत्पन्न होने वाले दिन के सपने दीखते हैं। (इस विपय मे गीता का व्यवहार दशेन अ० १८ इलोक 

५७ का अथे व स्पष्टीकरण लोगो को समभना चाहिए) । 

(१०) लोगो को यह बताना चाहिए कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों मे जोड देना ही त्याग 
है। अपने कर्तव्य कर्मों को छोड देना वास्तविक त्याग नही है । ग्रहस्थ को छोड कर सनन्‍्यास का स्वाँग धारण कर 
लेना सन्‍्यास नही है, कितु छोटे से कुट्र॒म्ब के बदले विश्व को श्रपना कुठ्ठुम्व समक कर सब के हित मे लग जाना ही 
सच्चा सन्‍्यास है । यह चाहे ग्रृहस्थ के स्वाँग मे हो या सन्‍्यासी के । (गीता का व्यवहार दर्शन अ० ५ इलोक १ से 
१६ व अध्याय १८ इलोक १ से १२ तक का श्रर्थ व स्पष्टीकरण देखिए) । 

(११) इस जीवन मे सारी आ्रायु दुख, दरिद्रता, दीनता, हीनता, शारीरिक श्रौर मानसिक कष्टो एवं अ्रनेक 
प्रकार के घामिक, सामाजिक, आर्थिक भौर राजनैतिक बन्धनों मे बिता देना और मरने के वाद स्वर्ग, वैकुण्ठ या 
मोक्ष या निर्वाण-प्राप्ति की श्राशा रखना बिल्कुल मिथ्या भ्रम है और अपने श्राप को घोखा देने की श्रात्म-हत्या 
है। किन्तु साम्यभाव के वरताव द्वारा इसी जीवन मे सव प्रकार के सुख, शान्ति, स्वतन्त्रता और अपने ही प्रयत्न 
से सब प्रकार के वन्धनो से छुटकारा प्राप्त करना ही सच्चा स्वर्ग या मोक्ष या निर्वाण है। (यह तत्त्व गीता का 
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व्यवहार दर्शन अध्याय ५ इलोक १८-१६ के श्रर्थ और स्पष्टीकरण के आधार पर समझना श्रौर लोगो को 
समझभाना चाहिए) । 

(१२) सव के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, यवायोग्य सास्यमाव का वरताव करने से ही देश 
मे पूर्ण सुख, शान्ति और समृद्धि वती रह सकती है और इसी से सब व्यक्तियों को भी सच्चा सुख और जान्ति 
प्राप्त हो सकती है । भ्रत इस साम्यमाव के सिद्धान्त का प्रचार अच्छी तरह करना चाहिए। (गीता का व्यवहार 
दर्शन अध्याय ६ इलोक २९ से ३२ तक का अर्थ श्रौर स्पष्टीकरण देखना चाहिए) । 

(१३) मछलियों को आटे की गोलियाँ फैकना, नदियों मे दूध वहाना, चीटियो को सत्तू फंकना, वन्दरो, 
कौवो, चीलो, कुत्तो आदि को अ्रन्‍्न खिलाना आदि, खाद्य पदार्थों की बख्वादी से समाज के लिए ग्रावश्यक खाद्य 
पदार्थों में कमी आती है इसलिए ये बडे अन्याय हैं । इन पदार्थो के अभाव में मनुष्य भूख्ो मरते है और इस भुख- 
मरी की हत्या के दोपी, उपरोक्त दुष्कर्म करने वाले होते हैं। यही हाल देवताओं की मृतियों के आगे ढेर के ढेर 
अन्न का भोग-प्रसाद लगाने का है। इन्हें वच्द करवाना चाहिए | 

(१४) तीर यात्रा--करने से या नदियों मे नहाने से पुण्य नही होता । तीर्थ यात्रा और मन्दिरो की 
उपयोगिता का रहस्य “गीता-विज्ञान” के पाठ १८ के अनुसार लोगो को समकाना चाहिए । 

(१५) तप--वह है जो गीता के १७वें अध्याय मे इलोक १४ से १६ तक में कहा गया है) उनके 
स्पष्टीकरण के भ्रनुसार शिष्टाचार ही तप है| शरीर को कष्ठ देने वाले तपो का गीता के आधार पर ही खण्डन 
करना चाहिए | (अध्याय १७ इलोक ५-६ और १६ के स्पष्टीकरण देखिए) । 

(१६) घर्म--की व्याख्या जो “समय की माँग” में की गई है वह अच्छी तरह लोगो को समझाना 
चाहिए । 

(१७) अहिसा, सत्य, क्षमा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रादि, जो साधारण धर्म या नीति के नियम माने जाते 
हैं, उनका आचरण भी सब की एकता के भाव से किया जाता हैं, तव ही लाभकारी होता है। पर यदि व्यक्तिगत 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए किया जाता है तो उसका दुरुपयोग होकर समाज के लिए हानिकर होता है। (गीता का 
व्यवहार दशन अध्याय १२ और १६ में इतके दुरुपयोग और सदुपयोग की व्यास्या लोगो को समकाना चाहिए) । 
४ (१८) लोगो को यह समभाना चहिए कि चौके-चूल्हे की छूत्राछृत अबर्म पर आश्रित है। इसकी जड़ 
मे व्यक्ति विज्ञेप की जन्मजात कुलीनता और श्रेष्ठता का घमण्ड है। यद्यपि सफाई ओर शुद्धता स्वास्थ्य के लिए 
अच्छे हैं, पर चौके-चूल्हे की और ऊँच-नीच जाति की छूत-छात से उसका कोई वास्ता नही है। इससे घोर अनर्थ 
ओर पतन होता है । 
का हब कि ० , क 3 जो 38358 यानी 54 और ब्राह्मर भजन आदि किए 

ह । का व्यवहार दशन अध्याय १७ इलोक ४ का स्पष्टीकरण देखिए) । 

(२०) धर्म के नाम पर होने वाली भीख माॉँगने की वृत्ति को बन्द कराना चाहिए । 

निस्‍्लल्देह ये विचार और ये उपाय अत्यन्त उग्र कहे जा सकते हैं , किन्तु गहरी जमी हुईं सामाजिक 
एवं धार्मिक जडत्ता व मृढता को साधारण उपायो से टूर नही किया जा सकता श्रीकृष्ण के समय से सामाजिक: 
धामिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रान्ति का चतु मुसी चक्र अनवरत रूप से चल रहा है, किन्तु जनता की व 
नाए त्तथा धारणाएँ इतनी जड व वद्धमूल हैं कि उनको हुए करना आसान नही है। इसीलिए तीत्र उपायों का 
अपनाया जाना श्रावशयक एव अनिवाय हो गया है और उन्ही का प्रतिपादन आपने किया है । 

व्यक्ति जिन विचारो को अपने जीवन मे उत्तर नहीं सकता उनका दूसरो पर 


चारो फोई विज्ञेप प्रभाव नहीं 
पड़ता । मोहता जी ने अपने जीवन को अपने सामाजिक एवं घामिक विचारों के 


अनुसार टालने का प्राणपण से 


( १२० ) 


प्रंयत्त किया है श्नौर उसके लिए प्रधिक से अधिक धैर्य, साहस एवं सहिष्णुता से काम लिया है । घरवालों को 
अपने अनुकूल बनाने मे आपको उतनी कठिनाई का सामना नही करता पडा जितना कि पुरातन पथरी लोगो की 
ओझोर से किए गए लोकापवाद का सामना झापने धैयंपूर्वक किया है । आ्आपके सुहृद विचारों का पता उन श्रादेशों 
से भी लगता है जो झापने अपने देहावसान तथा श्रन्तिम क्रिया के सम्बन्ध मे अपने सम्बन्धियों तथा इष्ट मित्रो 
को दिए हैं। वे आपने एक विशेष आदेश पतन्न पर लिखकर रख दिए हैं। श्रपने इस जीवन में क्‍या, मृत्यु 
के वाद भी श्रापको किसी भी प्रकार की सामाजिक रूढि तथा धामिक श्रध परम्परा का किया जाना स्त्रीकार नही 
है। मृत्यु के उपरान्त प्राय सम्बन्धी लोग मृतात्मा के प्रति भावावेश तथा उसको शान्ति एवं सदगति प्राप्त कराने 
की सद्भावना आदि से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के सामाजिक एवं धामिक श्रनुष्ठान करना श्रपना कर्तव्य सममते 
हैं परन्तु आपने ऐसे किसी भी अनुष्ठान के न करने का आदेश दिया है। उस आदेश को इसी प्रकरण मे अन्यत्र 
प्रकाशित करना हमने आवश्यक समझा है । उससे आपकी उत्कृष्ट सामाजिक एवं धाभिक क्रान्तिकारी भावना का 
स्पष्ट परिचय मिलता है । 


झौसर निषेध 


इसी प्रसग में “गौसर निषेध” शीषंक से लिखा गया श्रापका गीत दिया जा रहा है, मृत्यु-मोज के 
रूप मे श्रांसर की सामाजिक परम्परा अत्यन्त हृदयहीन है । इसको आपने अपने घर से विलकुल मिटा दिया है, 
वह गीत निम्वलिखित है --- 
ओसर से दो रहे जुल्म अपार, औसर छोड़ो सव भाई ॥टेरा। 
अन्तरा 

जब कोई प्यारा मर जाबे, घर के सब रोबें चिल्लावें, भौरत बच्चे सव्‌ रुल जावें, भाई वन्धु माल उड़ावें । 

मन में तरस जरा नहीं लावें, केसी है निर्दयताई, ओऔमर से हो रहे जुल्म भपार औसर छोड़ों सव भाई ॥१॥ 

जिप्त माई को निर्धन पावें, उसके घर जेवर विंकवार्वें, वोहरा हे करजा दिलवाबे, जो कुछ हो गिरी रकवावें । 

दु क्षियों को वेधोत मरावें, माई दे या कमाई, भौस्त से दो रहे जुल्म प्रपार, झोसर छोड़ो सव भाई ॥र॥। 

नो भाई करदे इनकार, उसको सब बरते लाचार, गाली दे तानों की मार: पच करे म्याती से वार । 

कितना दे यह अयाचार, इयर ऊुआ ओर उबर खाई; औपर से हो रहे जुल्म अपार, भोप्तर छोड़ो सब भाई ॥३॥ 

मरने ऊपर माल उड़ावें, साज्ञात राक्षस वन जावे, नोच-नोच दु'श्षियों को खाबें, मन में ग्लानी कुछ नदि आवे। 

ग्रीध काग घबू शरमारें, मनुष्य जूण वोसे पाई, शऔसर से हो रहे जुल्म अपार, भौसर छोड़ो सब भाई ॥«॥ 

बने धरम के ठेकेदार, ऐसे करते श्रष्टचार, पाप पुण्य का नहीं विचार, अन्त पढ़े जब जमकी मार । 

नहीं कोई मिले छुड़ावन द्वार, क्यों करते यह दुखदाईं, भौसर से हो रहे जुल्म अपार, भौसर छोडो सब भाई ॥५॥ 

कहे गोपाल” सवी सनमाव, छोड़ो मित्रो यह अन्याय, मत लेवो दु खियों की हाय, इससे देश रसातल जाय ) 

वारी वारी सब दुख पॉय, अप तो कर लो सुनवाई, ओऔसर से हो रहे जुल्म भणर, औसर घोडो सब भाई ॥६॥ 


राजनीतिक विचार 


भाषके राजनीतिक विचारो के साथ क्रान्ति शब्द का प्रयोग करने मे थोडा सकोच इसलिए होता है 
कि भापने कभी भी उग्र राजनीति श्रथवा राजीनीतिक दलबन्दी मे कोई भाग नही लिया। भाप सक्रिय राजनीति 
से आ्राय अलग ही रहे हैं। वह शापके जीवन का मुख्य विपय नही रहा । फिर भी राजनीति के सम्बन्ध मे झ्रापने 
कुछ चिन्तन और मनन किया है । उसके परिणामस्वरूप आपकी विराजनीतिक चारघारा सर्वथा स्वतस्तन रही । 
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( १२१५ ) 


समाज को पूरी तरह अहिंसक नही बनाया जा सकता। स्वर्गीय श्रीकृष्णास जी जाजू आपके परम स्नेही थे । 
उनके साथ “माहेश्वरी” पत्र मे इस बारे मे कुछ विवाद भी चला और आपके तथा जाज़ू जी के कई लेख भी 
उसमे प्रकाशित हुए। महात्मा जी की मुस्लिमपरस्त नीति भ्रापको बिल्कुल पसन्द नहीं थी। शथली बन्धुओ को 
प्रमुखता देता, खिलाफत के लिए आन्दोलन करना व चन्दा जमा करना, श्री जिन्‍ना को कोरा चैक देना और 
बम्जई में उसके साथ सुलह करने के लिए गाधी जी का उसके घर जाना श्रादि आपको कभी पसन्द नही शआआाया ! 
पाकिस्तान के निर्माण और हिन्दुओं पर घोर सकट आने की स्पष्ट कल्पना झ्राप कई वर्ष पहले कर छुके थे। अ्रपने 
इन विचारो को आपने कभी छिपाया नहीं । समय-समय पर नेताओं के साथ चर्चा होने पर उनको प्रकट करने 
में आप सकोच नही करते थे भौर समाचार पत्रो मे भी उनके सम्बन्ध मे समय-समय पर लिखते रहते ये । भाई 
परमानन्द जी, श्री सतराम जी बी० ए० तथा लाला लाजपतराय जी श्ादि के साथ आपकी इस बारे मे जो चर्चा 
हुई वह उल्लेखनीय है । श्री सतराम जी ने अपने पत्र “युगान्तर” में श्रापके उन सब विचारो को प्रकाशित किया 
था। उस पर एक काग्रेसी महिला ने बडा रोव प्रकट किया था और आपने उसका विस्तृत उत्तर लिख कर 
“बरुगान्तर” मे ही प्रकाशित करवाया था। महात्मा गाधी कराची पधारने पर आपके ' मोहता पैलेस” मे १४ 
दिन ठहरे थे । तब आपने उनसे भी इस सम्बन्ध मे चर्चा करके अपने विचार प्रकट किए थे । 

श्रन्त में देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन होकर पाकिस्तान का निर्माण हो जाने के बाद मुसलमानों 
तथा पाकिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति से भी श्राप सहमत नहीं थे। मुसलमानों को स्वदेश मे रखने का 
श्राग्नह और उनको वापस बुलाकर यहाँ बसाने की नीति आपकी दृष्टि मे दृरदर्शितापृर्ग नही थी। १६४४ मे लाई 
वेवल द्वारा बुलाबे गये शिमला सम्मेलन श्रौर उसके बाद भी हिन्दु-मुसलमानों मे समभौता कराने के प्रयत्नो के 
सफल न होने को आप हिन्दुओ की दृष्टि से उचित मानते थे, क्योकि उसमे भय यह था कि जो भी कोई समभौता 
होता उसमे हिन्दू घाटे मे रहते ओर मुसलमानों का हाथ ऊपर रहता । जब कोई समभौता न हो सका और 
मुसलमानों की जिद के कारण काग्रेस को देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए सहमत होना पडा भौर अग्नेजो 
के प्रति विरोधभाव की नीति का परित्याग कर सहयोग की नीति से काम लिया गया तब श्रापको बडा सन्तोप 
हुआ । घटनाओं के क्रम को देखते हुए वैसा होना भ्रापकी दृष्टि मे श्रनिवार्य था। सहयोग की इस नीति का 
भ्रापकी हृष्टि मे यह शुभ परिणाम हुआ कि मुसलमानों की श्रनेक श्रनुचित माँगें स्वीकार नहीं की गईं और 
स्वदेश का बहुत बडा भाग काग्रेस के हाथो मे रह गया । एक विशाल शक्तिशाली हिन्दू बहुल राज्य का आविर्भाव 
हो गया। देझ के स्वतन्त्र होने के बाद पडित जवाहरलाल जी नेहरू तथा श्रन्य नेताओं ने अत्यन्त दृरदर्शिता 
भौर बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए ला माऊण्टवेटन को “स्वतन्त्र भारत” का पहला गवर्नर जनरल बनाए रखने 
का जो निरचय किया वह आपको सर्वथा उचित प्रतीत हुआ । 

उन्ही दिचो मे १६४४ मे आपने “स्वतन्वता की तलाश” नाम से एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी। 
इसमें आपने गीता की दाशंनिक दृष्टि से स्वतन्त्रता का विवेचन करते हुए यह बताया था कि सच्ची स्वतन्त्रता 
का रूप क्या है ? सबकी एकता श्र्थात्‌ एक में अनेक और अनेको मे एक के वेदान्त के सिद्धान्त को अपनाए बिना 
सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त नही हो सकती। जबतक कि व्यक्तिगत पृथक स्वार्थों की खीचातानी बनी रहेगी और 
घामिक अन्घ विश्वासो तथा सामाजिक रूढ़ियो की मानसिक गुलामी जारी रहेगी तब तक सच्ची स्वतन्त्रता का 
उपभोग नही किया जा सकता । श्रपने को स्वतन्त्र मानने वाले राप्ट्रो मे भी इस सच्ची स्वतन्त्रता का श्रम्युदय 
श्रभी नही हुआ है । भौर वे भी अधिकतर व्यक्तिगत स्वार्थो के सघषं मे उलके हुए हैं तथा मजहबी एवं सामा- 
जिक गुलामी मे फसे हुए हैं। हमारे देशवासियों को पूर्ण स्वतन्त्रता का सुख प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की 
घामिक, सामाजिक एव मानसिक गुलामी से छुटकारा पाना झ्ावश्यक है। यदि ऐसा न किया जा सका, तो 
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सदियों बाद प्राप्त की गई राजनीतिक स्वतन्वता स्थायी नहीं बन सकेगी । 

देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद लार्ड माउण्टवेटन को भी यहाँ से विदा करके जब श्री जवाहरलाल 
जी नेहरू अपने स्वतस्त्र विचारानुसार देश का राजनीतिक नेतृत्व और शासन संचालन करने लगे, तव उनके 
अद्भुत कार्य कोशल, श्रदम्य साहस, गम्भीर विचारशली और दूरदशितापूर्ण निर्णयो से आप बहुत अ्रधिक प्रभावित 
हुए । श्राप उनके भ्रन्यतम प्रशसक एवं समर्थक बन गए। आपने उस समय लिखा था कि “अनेकों मे एक और एक 
भे अनेक के वेदान्त के सिद्धान्त को मानते हुए सब मे एकता, समत्ता और बन्धुभाव की भावना से राज्य शासन 
के सचालन करने तथा “सर्वभूत हिते रता ” के गीता के आदर्श का व्यावहारिक रूप से पालन करके सवके यथार्थ 
हित के प्रयत्त मे निरन्तर लगे रहने की उनकी अलौकिक नीतिमत्ता को देखकर मैं उनको एक विशेष विभूति 
सम्पल्त महापुरुष मानने लग गया और अवेक बातो भे भगवान कृष्ण से उत्तका मिलान करने लगा। उनकी 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल मे सम्मिलित रहने की नीति मुझे वहुत पसद आई मेरी दृष्टि मे उन्होंने यह निर्णय भावुकता 
से ऊपर उठकर वुद्धि, विवेक और दूरदशिता से किया। मेरी मान्यता यह है कि नेहरू जी के अद्वितीय प्रतिभा- 
सम्पन्न व्यक्तित्व के प्रभाव से ही इस देश की साम्प्रदायिक और सामाजिक वन्धचनो से जकडी हुई स्वराज्य के 
श्रयोग्य जनता के लिए जनसत्तात्मक राज्य की व्यवस्था हो सकी है भौर उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं नेतृत्व 
से ही सम्भवत समय' पाकर भारत की जनता इस स्वराज्य को स्थायी बनाने के योग्य हो सकेगी । साम्प्रदायिक 
और जाति-पाँति के भेद और झाथिक विपमता मिटाने के नेहरू जी के विचार व समय-समय पर दिए जानेवाले 
वक्तव्य मुझे बहुत सुहाते रहे हैं। वे मेरे मत के सर्वथा श्रनुकूल है ।” 

उन दिनो मे “देश के विभाजन का सदुपयोग” शीर्षक से आ्रापके कुछ लेख दिल्ली के दैनिक “भ्रमर 
भारत” में प्रकाशित हुए थे। “समय की माग” नाम से एक पुस्तक भी आपने उत दिलों में प्रकाशित की थी । 
उसमे आपने धामिक, सामाजिक, ग्राथिक एवं राजनीतिक हृष्टि से क्रान्ति के चतुर्मुखी स्वरूप का विस्तृत विवेचन 
किया था भर बताया था कि इस समय उसी क्रान्ति की आवश्यकता है। उस पुस्तक के मुख पृष्ठ पर गीता को हाथ 
में लिए हुए भगवान श्रीकृष्ण और श्री जवाहरलाल जी नेहरू का चित्र देकर चतुम'खी क्रान्ति के विषय मे गीता 
के वे चार इलोक उद्धृत किए गए थे जिनका उल्लेख इस प्रकरण के प्रारम्भ मे किया गया है। पूर्ण स्वतन्त्रता 
के लिए श्राप चतुमूंखी क्रान्ति को परम आवश्यक मानते हैं। इसके सम्बन्ध मे आपने अ्रनेक लेख व पुस्तिकाएँ 
भी प्रकाणित की । आपने “प्रगति सघ” की स्थापना इस चतुर्मुखी क्रान्ति के आदर्श को सम्मुख रख कर की थी । 
ऐसी चतुर्मूंखी क्रातिकारी सस्था के लिए सर्वेसाधारण का यथेच्छ सहयोग मिल सकता अत्यन्त दुस्साध्य था। देश 
की सर्वोपरि राष्ट्रीय महासभा काग्रेस ने जब से समाज गठन के लिए समाजवादी व्यवस्था के आदर्श को स्वीकार 
किया तब से नेहरू जी जात-पात की सामाजिक ऊँच-नीच की रूढियत भावना तथा धामिक अध विद्वासों को 
दूर करने पर कितना जोर दे रहे हैं, परन्तु गत भाम छुनावो से यह पता चल गया है कि काग्रेस जन भी उनके 
इस शआादर्श से बहुत दूर हैं और सामान्य देशवासियों की तरह वे भी जन्मगत जात-पात की सामाजिक एवं घामिक 
सकीर्णता मे फेंसे हुए है। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और आयंसमाज की स्थापना जात-पाँत, छूतछात तथा 
ऐसी ही श्रन्य बुराइयो को जडमूल से नष्ट करने के लिए की गईं थी, किन्तु उनको भी अपने उस कार्य में पूरी 
सफलता नही मिली। युग युग से और जन्म जन्मान्तर से चिपटी हुई सामाजिक एवं घामिक बुराइयो की गदगी को 
दूर करने के लिए सिवाय इस चतुर्मुखी क्रान्ति के दूसरा कोई उपाय नही है । इस क्रान्ति की आवश्यकता का 
प्रतिपादन श्राप पिछले पचास वर्षों से निरन्तर करते श्रा रहे हैं । 

समस्त राष्ट्रवासियो मे एकता, समता तथा बन्धुभाव पैदा करने के जिन आ्रादर्शों का उल्लेख सविधान 
की भ्रस्तावना मे किया गया है, उतके लिए आपकी हृष्टि मे न्याय, शिक्षा और चिकित्सा का विना किसी भेदभाव 
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एवं श्रपवाद के सब के लिए सुलभ करना अनिवायं है । साघनहीन गरीब जनता श्रर्थाभाव के कारण न तो समुचित 
न्याय प्राप्त कर सकती है, न श्रपने वालको को शिक्षित कर सकती है श्रौर न अच्छी चिकित्सा का लाभ उठा सकती 
है। समुचित न्याय प्राप्ति न होने से भ्रष्टाचार एवं श्रन्याय को बढावा मिलता है, शिक्षा के श्रभाव में श्रज्ञान 
का अन्धकार चारो भोर बना रहता है और चिचित्सा के श्रभाव मे बीमारियों का प्रकोप चारो ओर फैल कर 
लोग श्रकाल मे काल का ग्रास बनते रहते हैं। जिस समाज व देश मे श्रन्याय, अज्ञान और अकाल मृत्यु का बोल- 
बाला हो वह प्रगति या उन्नति कैसे कर सकता है ? 

महाराजा शार्दूलसिहजी ने राज्य मे सिविल सप्ल।ई की विगडती हुई स्थिति पर विचार करने के लिए 
एक सम्मेलन का श्रायोजन किया था । उसमे श्राप को भी निमन्त्रित किया गया था। आपने राज्य की वास्तविक 
स्थिति पर प्रकाश डालते हुए महाराजा को लक्ष्प करते हुए कहा था कि “आ्राप के राज्य मे भ्रन्न के रहते हुए भी 
प्रजा भूखो मरेगी और कपडा होते हुए भी लोग नगे फिरेंगे । लोगो को यह सन्देह है कि श्राप के मिनिस्टर लोग 
ही इस तरह की श्रव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार हैं ।” सम्मेलन मे सब मन्त्री भी उपस्थित थे। 

श्री मानवेन्द्रनाथ राय जो "एम० एन० रौय” के नाम से अ्रधिक प्रसिद्ध हैं श्रपने देश के महान्‌ 
क्रान्तिकारी विचारक थे । वे कट्टर साम्यवादी थे । अनेक वर्ष विदेशों मे बिताने के बाद वे छत्म वेश मे स्वदेश लौटे 
थे श्रौर अग्नेज सरकार की ग्रुप्तचर पुलिस छाया की तरह उनके पीछे लगी रहती थी । उनके श्राथिक व राज- 
नीतिक विचार अत्यन्त सुलभे हुए, परिपक्व और पूर्णत क्रान्तिकारी थे। उन्होने देश के श्राथिक विकास और 
राजनीतिक गठन के लिए जो योजनाएं प्रस्तुत की थी वे सर्ववधा मौलिक थी भर मौलिक होने के ही कारण 
उनमे वर्तमान ढाँचे को श्रामूल-चुल वदल देने की क्षमता थी। कभी हमारे प्रधान मत्री श्री जवाहरलाल नेहरू 
भी उनकी अदुभुत प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे । “मेरी कहानी” मे नेहरू जी ने मास्क्रो मे उत्तके साथ हुई पहली 
मुलाकात का जो उल्लेख किया है उससे उनके क्रान्तिकारी स्वरूप तथा प्रतिभा का श्रच्छा परिचय मिलता है। 
मोहता जी उनसे देहरादून मे मिले थे और उनके साथ आप का घनिष्ठ सम्बन्ध कायम होगया था । श्रीमती 
एलेन राय ने भ्रपने सस्मरण मे श्राप दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश डाला है। 

इस विस्तृत विवेचत से श्रापदी राजनीतिक विचार-घारा के साथ-साथ राजनीतिक जीवन का भी 
कुछ स्पष्ट परिचय मिल जाता है । आपने अपने सक्रिय जीवन में राजनीति को अपना मुख्य विषय कभी नही 
वनाया । परन्तु एक विचारक के नाते राजनीतिक विषयो और देश की राजनीतिक स्थिति पर चिन्तन, मनन, 
एवं विचार करने से श्राप दूर नही रहे । समय-समय पर अपने विचारों को आपने अत्यन्त निर्मीकता के साथ 
प्रकट करने मे सकोच नही किया । श्रापका यह हृढ मत रहा है कि सामाजिक एवं धामभिक क्रान्ति के बिना राज- 
नीतिक क्रान्ति का सफल होना सम्भव नही है श्रौर इन क्रान्तियो से जनता के जीवन में श्रामूल-चुल परिवर्तन 
हुए विना न तो प्राप्त हुई स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकती है और न श्राम जनता उससे कुछ स्थायी लाभ उठा 
सकती है। 


आशिक क्रान्ति 


एक श्रत्यन्त श्रीमन्त, सम्पन्न व समृद्ध घर मे और अपने परिश्रम एवं श्रष्यवसाय से लखपति की 
हैसियत प्राप्त करने वाले पिता की गोद मे जन्म लेने के बाद करोडपति बन जाने पर भी श्राथिक क्रान्ति मे 
भापका जो विश्वास, निष्ठा एवं भ्रास्था है, वह अत्यन्त विस्मयजनक है । उसी के कारण कुछ क्षेत्रो मे झाप के 
सम्बन्ध मे श्राप के साम्यवादी होने की घारणा पैदा कर दी गई । आपने भौतिक दृष्टि से साम्यवादी विचार- 
धारा को नही अपनाया, परन्तु गीता के आध्यात्मिक समत्व योग के आधार पर श्राथिक क्रान्ति करके सब को 
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समान पअ्रधिकार प्राप्त करवाने मे आप की हढ आस्था है। स्वर्गीय लौह पुरुष सरदार वल्‍लभ भाई पटेल आप के 
आधिक क्रान्ति के कार्यक्रम के सम्बन्ध मे यह कह दिया करते थे कि आप की बात क्‍या की जाय, आप तो साम्य- 
वादी हैं । 'इसमे सन्देह नही कि साम्यवादी न होते हुए भी आपकी विचार-धारा साम्यवादियों से कई श्र मे 
मिलती-जुलती है । "ज्ञान विज्ञान मण्डल” और “प्रगति सघ” दोनो सस्थाओ का काम इसी कारण श्रग्नसर न 
हो सका कि उनके सम्बन्ध मे प्रकाशित किए गए साहित्य मे श्रापने अपने जिन विचारो का उल्लेख किया था 
उनमे आशिक क्रान्ति का रूप साम्यवादी आाथिक व्यवस्था से भी कुछ आगे वढा हुआ था। क्योकि गीता के 
समत्व योग का आधार सव की मौलिक एकता का सिद्धान्त है और भौतिक साम्यवाद अनेकता के आधार पर 
भ्रवलम्बित है । देश के सम्पत्तिवानो को आप द्वारा दी गईं चेतावनी मे भी साम्यवादी विचारधारा को भलक स्पष्ट 
रूप ने विद्यमान थी । यही कारण है कि आपकी आर्थिक विचारधारा देश के वर्तमान सम्पत्तिवानो, पूँजीपतियो 
अथवा उद्योगपतियो और राजनीतिज्ञों को भी पसन्द नही है । लेकिन धीरे-धीरे देश आप के ही विचारो की 
ओर अग्रसर हो रहा है । जिस प्रकार सामाजिक एवं धा्भिक क्षेत्र मे आपके विचारो के झनुकूल चहुँमुखी सामा- 
जिक एवं घार्मिक क्रान्ति का प्रतिपादन किया जाने लगा है और हमारे महान नेता श्री जवाहरलाल नेहरू भी 
प्रायः अपने प्रत्येक भाषण मे जाति-पाँति और साम्प्रदायिकता के उन्मूलन पर जोर देने लगे हैं, ठीक वैसे ही वह 
दिन भी दूर नही है जब समाजवादी अर्थव्यवस्था को मृ्तरूप देने के लिए श्राप द्वारा प्रतिपादित श्राथिक विचारों 
एवं झाथिक क्रान्ति का ठीक-ठीक मूल्याकन किया जा सकेगा । 

प्रगति सघ के कार्य-क्रम मे आथिक क्रान्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए आप ने उसके 
लिए कुछ सक्रिय उपाय भी सुझाए। आर्थिक क्रान्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन आप ने निम्न शब्दों मे 
किया है :-- 

(१) एकत्रित की हुई धव-सम्पत्ति पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नही है किन्तु वह सावेजनिक 
सम्पत्ति है, ब्योकि वह किसी के श्रकेले के उद्योग और श्रम से उत्पन्न नही हुई, किन्तु सब के सहयोग से उत्पन्न 
हुई है, इसलिए उस एकत्र सम्पत्ति से सब को लाभ पहुँचाना चाहिए और सबकी आवश्यकताएँ पुरी होनी 
चाहिए । चाहे वह सम्पत्ति उद्योगपतियो, पूँजीपतियो व व्यापारियों के पास हो, या राजो-महाराजो, जागीरदारो, 
जमीनदारो, महतो, मठाघीशो, गुरु, पुरोहितो, आचार्यो, पण्डे-पुज।रियों या वकील, डावटरो, वैज्ञानिको, इजीनीयरो, 
सरकारी अफसरो, ठेकेदारों, एक्टरो आदि के पास हो । वह एक सावंजनिक घरोहर के अन्दर श्रा जानी चाहिए, 
जैसा कि “समय की माँग” और “देश का आर्थिक सकट और उसको मिटाने का उपाय” नामक प्रकादानों मे 
बताया गया है। इस टूस्ट से पजी सार्वजनिक कामो में लगाई जानी चाहिए व इससे सार्वजनिक उपभोग के 
पदार्थों के उत्पादन का कार्य करना चाहिए । 

(२) सारे उद्योग-घन्घे और व्यवसाय-व्यापार जनता की आवश्यकताएँ पूरी करने के उद्देश्य से होने 
चाहिए, केवल व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से नही होने चाहिए । 

(३) शेयरो के सट्ट्ू के स्टाक एक्सचेंज और माल के सटे के एक्सचेंज सव बन्द होने चाहिए, क्योकि 
इनसे कक की कोई आ्रावश्यकता पूरी नही होती किन्तु व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जनता का शोषण किया 
जाता है। 

(४) वर्तमान समय में घुडदौड, लाटरी और बडे-बडे क्लबो मे ब्रिज, फ्लैश आदि ताश के खेल चलते 
हैं। ये सव सरकारी तौर पर लाइसेंस हारा प्राप्त अधिकार की झ्रोठ मे होते हैं श्रौर इन पर वडी भारी रकमो 


को दाँव पर लगाया जाता है । यह खुला जुआ है और इसमे करोडो रुपयो की वरबादी होती हैं। सरकार पर 
दवाव देकर इनको कानून द्वारा बन्द करवाना चाहिए । 
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(५) रुई के फीचरो के अक--फरको व वर्षा श्रादि के सट्टं गर कानूनी होते दुए भी शासन की ढिलाई 
के कारण प्रनेक स्थानों पर चल रहे हैं श्रौर इतसे असख्य गरीब नागरिक, मजदूर, कारीगर श्रपने गाढे पसीने की 
कमाई बरवाद करके घोर दुद्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। सरकार व पुलिस के द्वारा इन्हें बन्द करवाना 
चाहिए । 

(६) ज्ुए के अड्डे बहुत बडे बुराई के घर होते हैं | हमारे देश मे यह दुव्यंसन हजारो वर्षों से प्रचलित 
है। युधिष्ठर और नल जैसे धर्मात्मा राजा भी इस दुर्गुण के कारण वरबाद हो गये । सब देशो की सम्य 
सरकारो ने जुए का खेल गैरकानूनी करार दिया हुआ है। राज्य शौर पुलिस के द्वारा इन्हें बन्द करवाना 
चाहिए। 

(७) सबको यथायोग्य उत्पादक श्रम करते रहना चाहिए । निकम्मा रहकर जीवन व्यतीत करने का 
किसी को श्रधिकार नही है। (“समय की माँग” में “भाथिक क्रान्ति” का पाठ इसके खुलासा के लिए देखना 
चाहिए) । 

(८) सबको अपने काम की योग्यता के अश्रनुसार वेतन मिलना चाहिए और सबको पूरा परिश्रम करके 
मनोयोग, फुर्ती और तत्परता से काम करना चाहिए | थोडा काम करके श्रधिक लाभ या वेतन लेने का श्रधिकार 
किसी को नहीं है । 

(६) समय शौर श्रम, धन उत्पादन के मुख्य साधन हैं । इसलिए समय श्रौर शक्ति का श्रपव्यय नही 
करना चाहिए। धामिक करमंकाण्डो, ईश्वरोपसना, भजव, ध्यान, जय, तप, पूजा, पाठ, सामाजिक रीति-रिवाजो, 
ऐश-शभ्राराम श्रौर नशे झादि कुब्यसनों में तथा आलस्य में पड़े रहकर या लडाई-मकंगडो मे समय श्रौर शक्ति का 
श्रपव्यय॒ किसी को न करना चाहिए । 

(१०) धामिक कर्मकाण्डो श्लौर उपससना तथा दान-पुण्य श्रादि मे झ्लौर सामाजिक रीति-रिवाजों तथा 
विरादरी या ब्राह्मप-मोजन आदि में पदार्थो श्लौर घन की वरबादी सब बन्द कर दी जानी चाहिए , क्योकि इनसे 
जनता की आावश्यकताञो की कुछ भी पूर्ति नही होती किन्तु केवल व्यक्तिगत कल्याण व मान बडाई के लिए ये 
काम किये जाते हैं । 

(११) वर्तमान मे हमारे देश मे एक श्रोर तोघोर गरीबी, दरिद्रता भ्रौर वेकारी बढ रही है । 
विदेशी-व्यपार का सतुलन विगड रहा है। यहाँ से जिंतने मूल्य की वस्तुएँ-विदेशों को भेजी जाती हैं, उससे श्रधिक 
मूल्य की वस्तुएँ विदेशों से यहाँ मेंगवाई जा रही है श्र देश इससे दिवालियापन की श्रोर अ्रग्नसर हो रहा है । 
इस प्रकार बाहर से भ्ाते वाली वस्तुओं मे, करोडो रुपयो के मूल्य की विलासिता की वस्तुएँ--लिपस्टिक, 
फंशनेवल पाउडर, क्रीम (चहरे पर लगाने की मल्‍्लम), सिग।र, सिगरेटें, सुगन्धित तेल, सैट, दत मजन, 
विलायती शराब, विदेशी रेशमी, ऊनी व श्रन्य वस्त्र, बहुमूल्य फाऊन्टनपैन, सजावट का सामान (फरनीचर) और 
२०-२५-४० हजार तक के भारी मूल्य की मोटरगाडियाँ और फिल्‍मी सामान शामिल हैं । श्रग्नेजो से राजनैतिक 
भ्रधिकार लेने से पूर्व जो स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम व प्रचार की भाववा हम लोगो में थी, वह श्रघिकार प्राप्ति 
के बाद नष्ट हो कर उल्टा विदेशी व विलासिता की वस्तुओं का प्रचार भौर खपत बहुत जोरो से बढ रही है । 
इससे देश का आर्थिक स्वनाश हो जायेगा इसलिए इन्हें फौरन बन्द करने-कराने का प्रयत्त करना 
चाहिए | 

(१२) कलकत्ता, वम्ब्रई व दिल्‍ली जैसे शहरों मे, बडे-वंडे सरकारी अ्रफसरो, इजीनियरो, ठेकेदारो, 
वकील-बैरिस्टरो, वैकर्त व व्यापारियों के पास, उचित व श्रतुचित सब प्रकार की आय के अत्यधिक साधनों से होने 

वाली सम्पन्नता के कारण, उनके द्वारा होटलो, रेस्टोरा, क्लबो श्रौर मयूरी, नैनीताल श्रादि पहाडी विलास-स्थलो 
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(हिल स्टेशनो) पर अत्यन्त खर्चीले, विनाशकारी, विलासितापूर्ण काकटेल पार्थियाँ, डान्स, वाल आदि आडस्वरो 
के आयोजन होते रहते हैं, जितके देखा-देखी अ्रन्य देशवासियों पर भी उनके अनुकरण व सगति का प्रभाव पडता 
है। जिससे जनता के गाढे पसीने की कमाई का घोर अपव्यय होकर श्रनैतिकता और दुराचारो मे वृद्धि होती है । 
इसके विरुद्ध जोरो से प्रचार करके इन्हें वन्द करवाना चाहिए। 

(१३) आशिक क्रान्ति के सम्बन्ध मे रूस ओर चीन की श्रर्य व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए 
और उनकी जो व्यवस्थायें इस देश के अनुकूल हो, उन्हें अपनाना चाहिए । 

इन उपायो के सम्बन्ध में कुछ भ्रधिक लिखने की आवश्यकता नही है। केवल इतना ही लिखना 
पर्याप्त होना चाहिए कि आपके हृदय मे देश की गरीबी के लिए जो दर्द, पीड़ा श्रथवा त्तडपन है, उनका स्पष्ट 
आभास इनसे मिल जाता है। 

यद्यपि श्राप चर्खा नही चलाते और हाथ से कते सृत की ही खादी नहीं पहनते, परन्तु आपको 
गृह-उद्योग से बहुत प्रेम है और उप्तके लिए सहायता देते रहते हैं। जहाँ तक बनता है देश की वनी हुई चीजें 
बरतने का ध्यान रखते हैं। मिल के सूत के हाथ करवे से वने हुए कपडे आपको वहुत पसन्द हैं और इस 
उद्योग को प्रोत्साहन देते रहते हैं। स्वर्गीय महाराजा गर्गासिह जी के शासन काल मे राज्य ने जब खादी-भेण्डार 
बन्द कर दिया था तब आपने उसके स्थान मे बीकानेर वस्त्र-भण्डार खोल कर हाय करवे के उद्योग को 
प्रश्रय दिया था। यद्यपि उसमे हानि उठानी पडी थी। गाँवों के गरीब वुनकरो को मिल का सूत देकर कपडा 
बनवाने का उद्योग चलाते ही रहते हैं । और भी कई प्रकार के गृह-उद्योगो को आ्ाय सहायता देते रहते हैं । 
गाडिये लोहारों और सरकडे के खारी, छाजले वनाने वाले नायको तथा चमडे का काम करने वाले चमारो और 
ऊन के कम्वल बनाने वाले मेघवालो को विशेष रूप से सहायता देते है । चित्रकला मे भी आपकी रुचि है । परल्तु 
श्राप राजा रवि वर्मा के चित्रो जैसे भावपूर्ण, सुडील और सुरुचिपूर्ण चित्र पसन्द करते है, झरजकल के वेडौल 
चिन्न श्रापको पसन्द नही हैं । 

देश के सर्वागीण जीवन का जिस सृक्ष्मता से अ्ष्ययन करके आपने घार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
जीवन मे फैली हुई फिजुलखर्ची तथा विलासिता की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का जो अनुरोध किया है उसकी 
आवश्यकता को हमारे राजनीतिक नेता भी अ्व स्वीकार करने लगे हैं। परन्तु उनकी हृष्टि जनता के आशिक 
जीवन मे आमूल चूल परिवर्तन करने की अपेक्षा केवल पचवर्षीय योजनाओ के लिए घन एवं साधन सग्रह करने 
तक ही सीमित है । श्राम जनता के जीवन को साधनामय बनाये विना आर्थिक क्रान्ति का क्रम सफल नही हो 
सकता । इसके लिए आपने जो साधन वताये हैं उनकी यो ही उपेक्षा नही कि जानी चाहिए | यह आवश्यक नही 
कि हर कोई आपके विचारों से शत-प्रतिशत सहमत हो अथवा उनको स्वीकार करे, परन्तु उनमे निहित चतुर्मुखी 
क्रान्ति की श्रावश्यकता से सहज में असहमत नही हुआ जा सकता | प्रस्तुत प्रकरण मे आपके विचारो के अनुसार 
चतुर्मुखी क्रान्ति के स्वरूप, उसकी आवश्यकता और उसके साधनो के प्रतिषादन करने का प्रयत्न किया गया है । 
इससे सहृदय पाठकों को आपकी विचारघारा के जानने का लाभ मिल सकेगा और वे भी चतुर्मुखी क्रान्ति की 
साधना के पथ पर अभ्रसर होकर देश की इस समय की एक महान्‌ आवश्यकता की पूर्ति करने में कुछ सहायक 
हो सकेंगे । 

हमारे महान्‌ नेताओ ने भी इस चतुमुखी क्रान्ति के महत्व को स्वीकार कर लिया है। जनता के 
किसी भी दृष्टि से दकियानूसी बने रहने पर राष्ट्र निर्माण के महान्‌ कार्य मे सफल नहीं हुआ जा सकता और 
समाजवादी आदर्श के अनुसार सामाजिक व्यवस्था कायम नही की जा सकती । गीता के समत्व योग का लक्ष्य भी 
समाज में समानता का प्रस्थायित करना है । यह समता जीवन मे सम्पूर्ण रूप से स्थापित की जानी चाहिए और 


( (रश० ) 


वह चतुमु खी क्रान्ति के बिना नही की जा सकती । इस दृष्टि से श्रापके विचार, सुझाव तथा श्राप द्वारा प्रतिपादित 
कार्यक्रम निश्चय ही पथ-प्रदर्शक बन सकते हैं और उनसे गीता के “सर्वभूत हिते रता ” के महानू श्रादर्श को सहज 
में पूरा किया जा सकता है ।* 





ठेकेदारी 
मोहता जी द्वारा रचित यह गीत इस प्रसंग के सर्वथा श्रनुकूल है । 

*सुख पूरित भारत को गारत करवा दिया ठेकेदारों ने । सब लोगों को अपना आपा भुलवा ढिया ठेकेदारों ने ॥टेर॥ 

खअ्रन्तरा 
कई ठेकेदार खयम्‌ वनके, धन धर्म जाति भऔौर शासन के । जनता के सव अधिकारों को छिनवा दिया ठेकेदारों ने ॥१॥ 
रच धर्म नेम के फाँसों को, भक्ति के भन्प-विश्वा्सों को ! जीवन को जकड़ गुलामी में वैंधवा दिया ठेकेदारों ने ॥२॥ 
सब पुरुपारथ का नाश किया, बुद्धि वल का भी हास किया । और शञतम शक्ति पर परदा ठलवा दिया ठेकेदारों ने ॥३॥ 
स्वार्थ की ञ्राग लगी भारी, जल गईं प्रेम की फुलवारी । समता सम्पत का शिव मन्दिर तुड़वा दिया ठेकेदारों ने ॥४॥ 
भूतों प्रेतों न्लौर पीरों को, पाखण्टी सन्त फकीरों को | गुरु पच्र उठाईगीरों को पुजवा दिया ठेकेदारों ने ॥५॥ 
असर के अत्याचारों से, आदरी की जीमनवारों से । मुरदों के पीछे जिन्दों को मरा दिया ठेकेदारों ने ॥ध॥ 
क्या विकती कहीं वर बिकते, नारी विकती क्दि नर विकते । तोफान कुरीति कुचालों का चलवा दिया ठेकेदारों ने ।७॥ 
ब्याह देते श्रयोध वालों को, भारत के लाली लालों को ! गुड्ड गुड़ियों का ब्याह खूब रचवा दिया ठेकेदारों ने ॥८॥ 
छोटी बच्ची को हत्यारे, वृद्दें बनढ़े के कर लारे | दादे पोती का गठजोड़ा जुड़वा दिया ठेकेदारों ने ॥६॥ 
कहि. विधवाएँ आहें भरती, संधवाएँ दुःसी वे जोड़ पति । नासी जीवन को मिट्टी में मिलवा दिया ठेकेदारों ने ॥१०ा। 
कहि भ्रस्ण हत्या कहि शिशु हत्या, नारी हत्या कहि पशु हत्या । इस सत्यायर को हत्याघर, वनवा दिया ठेकेदारों ने ॥११॥ 
“गोपाल” सुमति दे वीरों को, तोड़ो श् विकट जजीरों को । जिनसे इस उत्तम जाति को गिखवा दिया ठेकेदारों ने ॥१२॥ 


र्‌ 
आपका आदेश अपने अन्तकाल के सम्बन्ध में 


“मेरे देह।न्त के समय जो कुठ्म्बी लोग या मेरी सेवा करने वाले मेरे पास हो उनको मेरे हृदय के 
निश्चित श्रादेश देता हूँ कि जब मेरे शरीर का अन्त निकट प्रतीत हो, कोई असाध्य रोग होकर बेहोशी, सन्सति- 
पात श्रादि की दशा हो जाय, जवान रुक जाय, बोलना बन्द हो जाय, मैं श्रप्ते मत के भाव प्रकट न कर सकूँ, 
उस दद्या मे कोई झषधघ दवा न दी जाय न कोई इस्जेवशन लगाया जाय । खाले पीने के लिए भी कुछ देने की 
चेष्टा न की जाय, क्योकि ऐसा करने से अन्त समय में अभ्रशाति होती है। जझ्ञान्तिपुर्वक प्राण विस्तरे ही में 
निकलने दिया जाय । यदि हो सके तो प्राण जल्दी निकलने का कोई उपाय किया जाय, इसमे किसी को कोई 
दोष नही लगेगा । जब प्राण साफ निकल जाय तब उसके आाध घण्टे बाद लाश को खाट से उठा कर जमीन पर 
रखदी जाय भर उसे शुद्ध जल से धोकर उस पर सफेद सूती कपडा ढक' दिया जाय | फिर सीढी पर रखकर 
किसी नजदीक के श्मशान मे ले जाकर पीपल अथवा और किसी प्रकार की लकडी मे दाह कर दिया जाय। 
जब चित। ठण्डी हो जाय तव अस्थियो सहित भस्मी को खट्डा खोद कर उसमे बूर दी जाय श्रथवा कोई नदी या 
समुद्र पास ही हो तो उसमे बहा दी जाय । बस इसके सिवाय कोई क्रिया कम, पिण्डदान आदि कुछ भी न कराया 
जाय । अ्रन्त समय में गीता सुनाने या सन्‍्यास दिलाने आदि का जो ढोग करने की रिवाज है, गगाजल, रेणुका, 
तुलसी की लकडी, वागा आदि लाश पर रखे जाते हैं श्रौर दान-पुण्य किये जाते है वे कुछ भी न किए जायेँ । 
जो लोग वहाँ उपस्थित हो वे श्रोकार का उच्चारण करें तो अच्छा है । गीता तो मेरे हृदय मे रमी हुई है और 
सनन्‍्यास वास्तव मे मन से होता है सो मेरे मन मे पूर्ण वेराग्य है । स्वाग का सन्‍्यास सच्चा सन्‍्यास नहीं होता । 
मेरे पीछे कोई पारलौकिक कृत्य, प्रेतकर्म, न्राह्मण-भोजन, धर्मंपुण्य श्रादि कुछ भी न किये जायें क्योकि मेरे मन 
मे किसी प्रकार की ममता, कामना और वासना शेष नही रही है , इसलिए देहान्त के बाद मैं पूर्ण शान्ति के 
परम-निर्वाण पद को प्राप्त होऊँगा यह मुझे हृढ निश्चय है। भरत इस आशका से कि मेरी झागे दुर्गति होगी 
इसलिए मेरे देहान्त के वाद उक्त आडम्बर करना, यह मेरे साय द्वेप और छत्रुता करना होगा । देहान्त के बाद 
यहाँ के लोगो के किए हुए किसी भी काम से मेरा कोई सम्पर्क नही रहेगा, न मुझे इस लोक की किसी प्रकार 
की सहायता की कोई आवश्यकता रहेगी, इसलिए सेरे विषय मे किसी तरह का शोक या चिन्ता करने की मेरे 
प्रति दुर्भावना न रखें । 

“मृत्यु के बाद दस दितो तक सापा या बैठक रखने की जो रिवाज है वह बिल्कुल न रखी जावे 
किन्तु शरीर का दाह करने के बाद सब कोई अपने-अपने कामो मे लग जावे । जो लोग समवेदना दिखाने के लिए 
भावें उनको शिष्टाचार-युक्त धन्यवाद देकर भेरे भावो को समझा देना चाहिए। मेरे देहान्व पर किसी प्रकार का 
शोक नही रखा जाय क्योकि मेरा देहास्त कोई शोक या हर्ष का कारण नही है। मैंने अपने इतने लम्बे जीवन 
में जो कुछ करने योग्य था सब कर लिया, किसी बात की मन भे नही रखी । जन्मना और मरना तो स्वाभाविक 
है, इस विषय मे शोक और चिन्ता किस वात्त की । 

“मेरे पीछे कोई स्मारक स्थापित करने की आवश्यकता नही है। मेरे 'कृत्य और मेरी बनाई हुई 
पुस्तकें भेरे प्रचुर स्मारक हैं। यदि कोई मेरा स्मारक रखना चाहे तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चले और मेरी 
पुस्तकों का अध्ययन करके उनके अनुसार ्राचरण करे और उनका प्रचार करे | 


( १३० ) 


“मेरे उपरोक्त आदेश दूसरे लोगो को भी यथाशवय बता दिये जाय । श्राम तौर से लोग अपने मरे हुए 
सम्बन्धियो की दुर्गति होने, यमराज के पास जाने, प्रेतगति प्राप्त करने आदि की दुर्भावगा करके उनके लिए 
पितृकर्म और पारलौकिक कृत्य अनेक तरह के करते हैं। ये सब बातें मृत सम्बन्धियों के प्रति द्वेप और शत्रुता 
करना है। मृत सम्पन्धियो के लिए यहाँ से किसी प्रकार की सहायता पहुँचाने का विश्वास विल्कुल मिथ्या है । 
प्रत्येक व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का फल श्ननिवार्य रूप से भोगता है । इसको कोई भी किसी भी पितृकर्म या 
दान-पुण्य आदि करके उसका फल भेजकर अन्यथा नही कर सकता । भरे हुए सम्बन्धियो को सहायता पहुचाने 
के लिए कुछ भी करना बिल्कुल मू्खंता है श्ौर यह विश्वास तामसी अन्ध विश्वास है । गीता मे कहा है कि 
“प्रेतान्भूत गगाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना ” (श्र० १७ इलोक ४) श्रर्थात्‌ मरे हुए लोगो और भौतिक पदार्थों 
का यजन पूजन तमोग्रुणी लोग करते हैं । ये आदेश मैंने शरीर की स्वस्थता श्र मन की पूर्ण झ्ान्त दशा मे 
लिखे हैं |” 

--रामगोपाल मोहता 


ईश्वर के नाम पर 


इसका यह अभिप्राय नही है कि सव काम-काज श्रर्थात्‌ सासारिक व्यवहार छोड कर तथा ईश्वर को 
जगत से भिन्‍न कोई विशिष्ट व्यक्ति या शक्ति मानकर दीनता और दासता से दिन रात उसके भजन स्मरण में 
लगा रहे और परावलम्बी वन जाय । 

भारतवासी ईश्वर को सबसे भ्रलग झासमान मे श्रथवा दूसरे लोको मे बैठा हुआ एक व्यक्ति मानकर 
उसे दूर से बुलाते हैं श्रौर उससे भ्रपनी नाना प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं तथा उसे किसी 
विशेष स्थान मे बन्द करके अपने ताले के भीतर रखना चाहते हैं श्रौर जगत्त को उससे भिन्‍न मानकर एक 
दूसरे से घृणा तिरस्कार श्रौर द्वेष करना धर्म सममते हैं । 

भगवान्‌ कहते हैं कि “मैं सवका भ्रात्मा सबके भ्रन्दर ही हूँ”, परन्तु भारतवासी उसके विरुद्ध उसे 
कही बर्फ के लदे हुए पहाडो की चोटियों पर, श्रथवा पवतो की गुफाशों में श्रथवा जंगलों एवं नदी, नालो, 
समुद्रो मे अपने ग्रामो एव नगरो की तग ग्लियो में तथा मन्दिरो-मठो में ढूंढते फिरते हैं । 


सुधारक--बहिष्कार से विचलित न हो 


यदि हमारा कोई बहिष्कार करे तो हमको जरा भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ससार में 
जितने सुधारक हुए हैं, जितने लोक सेवा के सच्चे कार्यकर्त्ता हुए हैं, अज्ञ लोगो ने उन सवका एक बार वहिष्कार 
किया, परन्तु पीछे जाकर उसी जनता ने उनके सुधारो, उनकी सेवाओं को अपने मस्तक पर उठाकर उनका 
सम्मान किया । 

वहिप्कार के डर से, जन साधारण की सम्मति बिना, सुधार के कामो को दबाए रखना झ्रात्मिक 
निर्वलता है । इस कमजोरी को दूर करना चाहिए । 

स्वय श्रागे वढ़ कर पथ-प्रदर्शक बनो, फिर लोग पीछे-पीछे स्वय चले झावेंगे । 

सम।ज की उन्नति यदि किसी ने की है तो बहुजन समाज के भ्रागे चनने वालो ने की है, उनके पीछे 
चलने वालो ने कभी नही की । 


(मोहता जी के विचार) 


ड््‌ 
साहित्य सृजन की क्रान्तिकारी ट्वष्टि 


[लेखक श्री अक्षय चन्द्र जी शर्मा, आचार्य भारतीय विद्या मन्दिर, बीकानेर] 


प्रनुद्देगकरं वाक्य सत्यं प्रिय हित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वबाइमय तप उच्यते ॥ “गीता १७-१५ 
है हता जी की साहित्य-सर्जना प्रधानत प्रज्ञा प्रेरित है परतु अनूभूति से शून्य नही है। उसमे वाज़मय 

का तप है। उनके वाक्य 'सत्य' से भास्वर है, 'हिंत' से श्रनृप्राणित हैं उनमे “स्वाध्यायाम्यसन” है, पर, वे प्राय 
'प्रिय' [सुन्दरम्‌] नही और यत्र-्तत्र अनुद्ेगकर' भी नहीं | फिर भी, उनमे प्रभाव डालने की शक्ति है| वे निर्मेल 
और निश्नान्त हैं, स्वच्छ और स्फूर्तिदायक हैं तथा स्पष्ट और सरल हैं। मोहता जी के लिये साहित्य स्वय साध्य नही 
है--वह वाहन व साधन मात्र है। लेखक ने दब्दो को सिक्‍को की तरह काम मे लिया है--कही व्ययेता नहों 
श्राने दी । अर्थशास्त्र की शब्दावली मे प्रत्येक शव्द का अधिकतम उपयोग' लिया गया है | वाणी का यह सयय 
मोहता जी की कृतियो का प्राण है। सन्‍्तो की भाषा जैसी सरल, सीधी और अनलक्त है-- उसी का अनुसरण 
मोहता जी की रचनाओं मे है । लेखक ने लिखने के लिये कुछ भी नही लिखा-- लिखा इसलिये है कि लेखक कुछ 
कहना चाहता है, कुछ देना चाहता है--इसी श्रन्त प्रेरणा से मोहता जी ने लेखनी उठाई है। 


प्रज्ञावाद के प्रहरी 


मोहता जी व्ययसायी हैं, दानी है, समाज सुधारक हैं, स्वतन्त्र चिन्तक हैं, सात्विक कार्यकर्ता हैं, साधक 
हैं, मूक दलित वर्ग के मर्म मेदी स्वर है, गीता के भाष्यकार हैं, रूढियो की लौह श्य खलाओ को तोडने वाले 
विद्रोही है भ्रौर सब से बढ़कर 'प्रज्ञावाद' के सजग प्रहरी है। सेठ जी का व्यक्तित्व गगा के समान शत्र सहलल 
घाराओ में फूटकर वहा है, जिसका उद्गम एक है, जिसकी दिशा एक है, जिसका गन्तब्य एक है। 

मोहता जी के अनेक रूपो मे, ऊपरी अनेक भेदो की तह मे एक श्रभेद रूप है--वह है उनका भज्ञावाद, 
उनकी वौद्धिक जागरूकता । वुद्धियोग उनके व्यक्तित्व व कृतित्व का अ्रभिन्‍न भ्रग है । इसी प्रज्ञा ने उनको विद्रोही 
बनाया---उन्होने दृहता, तेजस्विता, ओजस्विता और निर्भयता के साथ घामिक अन्ध विश्वासो श्लौर सामाजिक 
रूढियो का विरोध किया--खुलकर विरोध किया--सतत विरोध किया । 

एक ओर पुरातन पन्थियो की भत्सेना | दूसरी ओर सुधारक दल का अ्भिनन्‍्दन--पर, सेठ जी दोनो 
के बीच श्रडिग-निर्वात दीपशिखा की तरह निष्कम्प और अचचल ! यही समत्वयोय की साधना है, यह साधना 
आध्यात्मिक उतनी नही है, जितनी पैतृक । जिस वरिक्‌ वर्ग मे सेठ जी ने जन्म ग्रहण किया--उस वर्ग की 
सस्कृति वाजार की सस्क्ृति है--जिसका लक्ष्य है--सवके वीच मे से बचते हुए अपना मार्ग निकालना तथा लक्ष्य 
को ६ष्टि से शरोकल न होने देना । वाजार की सस्कृति---'काम निकालू' संस्कृति समझी जाती है--यही वणिक्‌ 
धर्म हू और यही सुबरी शब्दावली मे व्यावहारिक दशेन' है। यद्यपि मोहता जी का ज्ञानी इस व्यवहार को 
कल्पित ही मानता हैं--- 


“हम लोग भी तो कल्पित जगत्‌ में कल्पित व्यवहारों की कल्पना ही कर सकते हैं ।” (गीता का व्यव- 
हार दर्शन, पृष्ठ ५६) । 


( १३१२ ) 


इस प्रकार मोहता जी ने श्रपने वशानुप्राप्त इस रिक्थ को सवार कर, सभाल कर श्रौर सँजो कर 
रखा--और उसी का उपयोग उनके कार्यों, कृतियो और रचनाओ मे है । 

दीन दलितों के वे आशा केन्द्र हैं, वे दानी हैं, उनकी दानशीलता भी प्रज्ञा-प्रेरित है । वे करुणा विग- 
लित होकर कभी कुछ नही देते, सोचकर, समझकर दूरगामी प्रभाव देख कर देते हैं। देश, काल व पात्र का 
विचार कर देते हैं। विधवाओ, हरिजनो, समाज सुधार के कार्यो श्रौर रुणो के लिये उनकी थैली खुली है। थेली 
का मृंह खोलने के पहले अपने विवेक को सतत जाग्रत रखते हैं । 

आग्ल कवि गोल्डस्मिय ने अपने 'ऊजड ग्राम' नामक करुण-काव्य मे एक ग्राम-पादरी का चित्रण करते 
हुए लिखा है कि वह करुणा से अभिभूत होकर देता है, वह यह नही देखता कि लेने वाला पात्र है या कुपात्र। 
पर, मोहता जी--जो गीता के श्रनुरागी और प्रचारक हैं--वे तो गीता के भ्रज्ञावाद के पुजारी हैं। गीता के श्रनु- 
सार वे सात्बिक दानी कहे जा सकते हैं--जहाँ देश, काल व पात्र का सम्यक्‌ विवेक है-- 
दातव्यमिति यद्दाव दीयलेष्नुपकारिणे । 
देशें काले च पात्रे च तद्ान सात्विकम्‌ स्मृतम्‌ ॥ _+गीता १७-२० 

मोहता जी दूर हृक्‌' हैं--जिसे जन-भाषा मे 'आागिल बुद्धि' कहा गया है । महाकवि कालिदास ने ठीक 
ही लिखा है कि सन्‍्तजन अपने विवेक की कसौटी पर कस कर ही किसी बात की महत्ता व ग्रुरुता स्वीकार करते 
हैं--मूढ जन पर प्रत्यक्ष बुद्धि होते हैं-- 

पुराणमित्येव न साधु सर्व, न चापि काव्य नवमित्यव्धम्‌ । 
सन्त परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते, मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि. ॥ 

श्री मोहता जी सत्य के साधक हैं, उनमे तथ्यसन्धानकारी बुद्धि है। गीता मे जिस निश्नान्ति बुद्धि 
को व्यवसायात्मिका बुद्धि कहा गया है उस्नी को जीवन संबल बना कर मोहता जी के समग्र कार्य-कलाप 
गतिशील हैं । 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेफेह कुरुनत्दन । 
बहु शाखा ह्यनन्ताइच बुद्धयोप्ष्यवसायिनाम्‌ ॥ गीता २-४१ 

आपने अपने ग्रन्थ “गीता का व्यवहार दश्शन” मे स्थान-स्थान पर बुद्धिवाद की महत्ता का बखान क्रिय 
है। मोहता जी के शब्दों मे-- 

' गीता के उपदेशो में सर्वत्र बुद्धियोग ही को महत्व दिया गया है, क्योकि ससार के व्यवहार करने मे 
बुद्धि की प्रधानता रहनी चाहिये और वह बुद्धि जब साम्यभाव मे जुडी हुई श्रर्थाव्‌ श्रात्मनिष्ठ हो, तभी ससार के 
व्यवहार पूर्णतया ठीक-ठीक हो सकते हैं--यही गीता का सिद्धान्त है ।” 

यही बुद्धि योग मोहता जी की साहित्य सर्जन का प्रेरणा-स्रोत है जो लोक संग्रह की पावन भावना 
से प्रवाहित होकर श्रेयाभिमुख है । 


साहित्य-सर्जना की पूर्वे पीठिका 


मोहता जी के विचार निर्माण मे सन्‍्तो की वाणी का गहरा प्रभाव है। कबीर झ्ादि निगुण पन्‍्थी 
सन्त धर्म के आडम्बरों विरोधी थे, श्रन्ध विश्वासो व वहमो को उखाडने वाले थे--पण्डितो, मुल्लो मौलवियो-- 
सभी को उन्होंने फटकारा | मोहता जी ने भी पडो, पुजारियो, महन्तो मठाघीशो की खूब खबर ली है। मृतक 
भोज का जोरदार विरोध किया है। समाज-सुधार की पुरजोर श्रावाज बुलन्द की है। श्रद्धान्धता की जड पर 
प्रहार किया है। श्रात्मा की एकता व असूण्डता की कसौटी भी मोहता जी पा सके हैं---जिसके कारण ससार 


( १३१३१ ) 


के नानाविध व्यवहारो के बीच तह मे व्याप्त अद्देत की अनुभूति कर सके है। चिन्तन क्षेत्र मे अदहैतवाद मोहर्ता 
जी का जीवन साथी रहां--पर, वह कवीर आदि की तरह भावना का क्षेत्रन पा सका--जिसके कारण मोहता 
जी की कृतियाँ सन्‍्त साहित्य की तरह मर्म भिद न हो सकी । सन्‍्तो मे ससार को मिथ्या व असत्य माना--- 
मोहत,जी ने उसकी व्यावहारिक सत्ता स्वीकार की---तभी गीता उनके लिए विरक्ति का साधन न बनकर जगत 
प्रपच के बीच भी उपयोगी वन सकौ। ससार के लिये गीता को दीपक बनाकर मोहता जी ने रखा है जिसका 
प्रकाश व्यष्टि समष्टि सभी पाकर कृत कार्य हो सकते हैं। 
सन्‍्तो ने नारी को माया का प्रतीक माना--पर, मोहता जी के लिये दु खिनी पीडिता नारी भगवान 
का ही रूप वनकर आई | अवला कहलाने वाली नारी की व्यथा-कथा मोहता जी के द्वारा प्रभावशाली ढग से कही 
गई। सन्‍्तो ने “जाति पाति पूछे नही कोई, हरि का भजे सो हरि का होई' कहकर शूद्रो को ऊँचा उठाने का प्रयत्त 
किया । मोहता जी ने भी दलित-जातियो के पक्ष-समर्थत मे और उत्तको उठाने व आगे बढाने मे सब प्रकार तन, 
मन, घन से सहयोग दिया । 
यह स्पष्ट है कि श्री मोहता जी के व्यक्तित्व व विचार निर्माण मे निर्गुण सन्त वाणी का प्रभाव है । 
पर, उस प्रभाव ग्रहण में अन्ध धामिकता नही, जड साम्प्रदायिकता नही, एक विवेकी की मौलिकता है, एक कुशल 
व्यापारी का हानि-लाभ, घाटा-तफा सोच कर उठाया गया कदम है। 
सन्त-साहित्य के अतिरिक्त श्री मोहता जी ने अपने जीवन को गीतामय बना दिया है। गीता उनके 
जीवन का श्रादर्श है, उनके चिन्तन व सृजन का मूल उत्स है--- वह एक ऐसी दिव्यौपधि है--जो सारी बीमारियो 
पर श्रमोघ प्रभाव डाल सकती है। आपकी मान्यता है कि गीता हमारी सारी समस्याओर को सुलझाने का साधन 
है, वह हमारे जीवन का विश्ञाल मार्ग है--ससारई की सुख-शान्ति व तुष्टि-पुष्टि का यही उपाय है । भ्रद्वै त, व्यष्टि 
समष्टि की एकता, आमौपम्य हृष्टि--इसी आधार पर मोहता जी ने जीवन के सभी क्षेत्रों को जाँचा और 
परखा है । 
स्वामी दयानन्द सरस्वत्ती, राजा राम मोहन राय आदि समाज सुधारको के आन्दोलनो का भी सेठ जी 
के व्यक्तित्व निर्माण मे प्रमुख भाग रहा है । सेठ जी के हृदय मे भी समाज सुधार की आग है, अन्ध विश्वासो के 
प्रति खीक है, महन्तो, मठधारियो व पचो के प्रति आक्रोश है--यह समाज सुधारक का रूप सेठ जी का इत्तना 
जाग्रतू, सबल और प्रधान है कि उनके जीवन पर और उनकी कृतियो पर निबिड भाव से छाया हुआ है । 
सेठ जी पर यदि सब से कम प्रभाव पडा है तो राष्ट्रीय आन्दोलनों का सचिनय अबज्ञा आन्दोलन 
और सत्याग्रह के रूप में समग्र भारतीय जनता विश्व बन्द वापू के नेतृत्व मे किस प्रकार उद्बुद्ध होकर जीवन 
के विकास मार्ग पर आगे बढ़ रही थी--घने अँघेरे को चीर कर. स्वातत्य सूर्य का प्रकाश भारतीय क्षितिज को 
किस प्रकार उद्भासित कर रहा था--उस की श्रनुभूति सेठ जी की कृतियों मे नही है । उस महानु प्रयोग का 
मूल्याकान श्री मोहता जी न कर पाये । 
लोकमात्य तिलक ने “गीता रहस्य” को, यद्यपि विनम्रता वश सन्त तुकाराम के एक अभग' का भाव 
लेकर सन्तो की उच्दिष्ट उक्ति मात्र माना है, पर यह निविवाद है कि तिलक ने प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार बडे- 
बडे मनीपि आचारयों से भिन्‍त पथ का अनुसरण कर, प्रार्ध को मानने के कारण निष्क्रिय भारत के लोक-जीवन 
में कर्मण्य-भावना का पुण्य सचार किया--इसीलिये इसे 'कर्मयोग शास्त्र” की सज्ञा दी गई। सेठ जी ने तिलक द्वारा 
भदर्शित नृतन पथ से लाभ उठाकर गीता के सन्देश को जन साधारण तक पहुचाने का व्यावहारिक मार्ग अपनाया | 
इस बात की निम्न शब्दो मे स्पष्ट स्वीकृति है--- 
“तुमने लोकमान्य वाल गगाघर तिलक कृत “गीता रहस्य” और कर्म योग शास्त्र नही देखा होगा । यदि 
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उप्ते देखते तो इस विषय का विवेचन श्रच्छी तरह ध्यान मे भ्रा जाता और उससे भी अधिक विस्तृत और सरल विवेचन 

श्री राम गोपाल मोहता लिखित गीता का व्यवहार दर्शन' ग्रन्थ में किया गया है ।“--गीता विज्ञान, पृष्ठ ६७। 
इस प्रकार सन्त वाणी, गीता, सुधारको की क्रान्तिकारी प्रवृत्ति, तिलक का गीता रहस्य आ्रादि विविध 

प्रभावो से श्री मोहता जी की विचार-धारा पुष्ट बनी है--जिसमे निजी अनुभव, सूक-वूक और विवेक का योग 


रहा है। 
क्ृृतियो का वर्गीकरण और परिचय 


मोहता जी ने जो कुछ लिखा है, वह बहुत श्रधिक न हो कर बहुत कम भी नही है। लेखों, प्रचार 
पुस्तिकाओ, सम्पादित ग्रन्यो, मौलिक कृतियो, अध्यक्षीय भापणों आदि के द्वारा सेठ जी ने श्रपने विचार जनता 
जनादंन के सामने रखे हैं। विचार-प्रचार मे मिशनरी उमग से काम लिया है। श्रपनी बात श्रनेक वार कही 
गई हैं । मोहता जी के विचारो मे स्पष्टता हैं । राजनीति, व्यापार, अर्थशास्त्र, समाज-चुधार, उत्सव-त्यौहार, 
साहित्य--सभी पर सेठ जी से अपने विचार प्रकट किये हैं। विच्ञारो मे मूतन पथ का अ्रनुगमन है । विज्ञान के 
प्रकाश मे, विवेक की तुला पर तोल कर, सावधानी के साथ विचारों को प्रकट किया गया है । 
मोहता जी की कृतियों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है--यह वर्गीकरण केवल 
व्यवहारिक मात्र है--काम चलाऊ है । 
(१) गीता सम्बन्धी रचनाएँ 
[भ्र] सात्विक जीवन 
[आ] देवी सम्पद्‌ 
[इ] गीता का व्यवहार दर्शन 
[ई] गीता विज्ञान 
[3] समय की मांग न्र्थात्‌ क्रष्ण की क्रान्ति 
[ऊ] ईशावास्य उपनिषद्‌ (व्यवहारिक भाष्य सहित) 
(२) सम्रह व सम्पादन 
[अर] मान पद्म सम्रह श्रथवा व्यवद्वारिक झ्ात्मज्ञान [पहला भाग | 
[आरा] कु हर [दूसरा भाग | 
[ह]. . » ) [तीसरा भाग] 
(३) नारी सम्बन्धी रचना 
अवलाओो का इन्साफ [छद्म नाम--श्रीमती स्फुर्ना देवी ] 
(४) लोक साहित्य का सग्रह, सम्पादन व सृजन 
भ्रि] वीकानेरी गीत सग्रह 
[आ] डाण्डियो का खेल 
[इ] प्रेम भजनावली 
(५) अध्यक्षीय भापण--- 
[भर] अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा 
अप्टम अधिवेशन, पढरपुर, १६२६ ई० 
[त्रा] तृतीय वीकानेर साहित्य सम्मेलन, सुजानगढ, १६४० 
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[इ| अखिल भारतीय मारवाडी सम्मेलन, 
पाँचवाँ अधिवेशन, दिल्‍ली, १६४६ 
(६) विशिष्ट लेख व पुस्तिकाएँ प्रकीर्णक 
[भ्र] युद्ध और भीतरी व्यापार 
[आर] स्वतत्रता की तलाश 
[इ] देश का आधिक सकठ और उसके मिटाने का उपाय 
[६] दीपोत्सव 
[उ] घामिक, सामाजिक और आशिक क्रान्ति का खुलासा 
[ऊ] ए सजेसन ट्रु दी रिच [अग्रेजी] 
[ए| दोपी कौन ? 
[ऐ] श्री महालक्ष्मी का सच्चा पूजन 
!झो] दलितो का पुनरुत्थान कैसे हो ? 
इस वर्गीकरण में मोहता जी के प्राय. समस्त साहित्य का श्राकलन कर दिया गया है। इस वर्गीकरण 
को भी मुख्यत दो हिस्सों मे वाँटा जा सकता है -- 
एक स्थायी साहित्य और दूसरा सामयिक साहित्य । सामयिक साहित्य की विस्तार से चर्चा करने 
की आवश्यकता नही है; क्योकि उसमे मोहता जी ने सामयरिक समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। वे 
गीता की तरह स्थायी नही है और वर्तमान स्थितियों के बदल जाने के वाद उनका कोई विद्ेष महत्त्व भ्रथवा 
उपयोग भी नहीं है। यहाँ केवल स्थायी साहित्य की ही चर्चा करनी अपेक्षित है । 


गीता सम्बन्धी रचनाएँ 


(भ्र) सात्विक जीवन--यह गीता पर आघृत है। मनुष्य जन्म को किस प्रकार सुखी, सम्पन्न, समृद्ध 
वनाया जा सकता है--इसी का व्यवहार-मार्ग इस पुस्तक में है। मोहता जी सचमुच इस बात के लिये सादर 
याद किये जायगे कि उन्होने गीता के पुण्य प्रसाद को घर-घर पहुँचाने का प्रयास किया । 'सात्विक जीवन'--- 
एक प्रेरणाप्रद पुस्तक है। चरित्र निर्माण में ऐसी पुस्तकों का विशेष महत्व हैं। लेखक ने मानव के कत्तंव्यों का 
विशद विवेचन किया है । लेखक का दावा है कि जो मनुष्य गीतानुसार व्यवहार करता है, उसे सासारिक बन्धनों 
से मुक्त होने शौर परम पद की प्राप्ति करने मे देर नही लगती । यह काम बहुत कठिन भी नही, किन्तु सुसाध्य है । 

सारी पुस्तक सात कतंव्यो मे विभकत है । इन सातो कतंव्यों का विधिवत्‌ पालन करने से व्यष्टि और 
समष्टि सभी सुखी हो सकते है। कत्तंव्यो को भोजन, व्यायाम से लेकर मन-वाणी की तप साधना को पार कर 
अंडे, समाज, ग्राम, नगर, देश, मानव मात्र ही नही अखिल विदंव तक फैला दिया गया है । यही भारत की 
उदार सस्कृति का सार है। विकास-क्रम के ये सोपान जीवन को उज्ज्वल से उज्ज्वलतर और उज्ज्वलततम 
बनाने वाले हैं। यह पुस्तक मानव मात्र के लिये पठनीय है । केवल पठनीय ही नही, इस पुस्तक का एक-एक वाक्य 
दृदयगम करने योग्य है | इस पुस्तक का सन्देश है--विद्व के हित के लिये कर्म करना ही सच्चा कर्म योग हैं । 

रा] देवी सम्पत्‌ू-मोहता जी की यह महत्वपूर्ण कृति है। गीता के १६ श्रध्याय मे देवी सम्पत्‌ 
और श्रासुरी सम्पत्‌ का उल्लेख है, उसी पृष्ठभूमि पर इस कृति का निर्माण हुआ है। मोहता जी ने 'दैवी सम्पदू 
विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता' के अनुसार मोक्ष और वन्धन का सच्चा स्वरूप निरूपित किया है । 

पह उस्तक चार प्रकरणों मे विभक्त हैं। प्रथम प्रकरण--लेखक ने वताया है" कि पराधीनता ही 
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बन्ध' है--यह पराधीनता राजनीतिक, सामाजिक, श्राथिक झादि अनेक प्रकार की हो सकती हैं । स्वाधीनता 
था मोक्ष लेखक की दृष्टि मे पर्याय मात्र हैं। द्वितीय प्रकरण--इससे सातव समाज के श्रात्मविकास की पाँच प्रधान 
श्रेणियों का वर्णन है। इस प्रकरण मे लेखक ने देश की सामाजिक पतन की दक्शा का विशद वर्णन किया है । 
तृतीय प्रकरण-- लेखक ने इसमें सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों के लक्षणों पर प्रकाश डाला हैं भोर बताया 
है कि इस कमंशील ससार मे तीनो गुणों का सम्मिश्रण पाया जाता है । सात्विक गुणो को अधिक से भ्रधिक प्राप्त 
करने से यह ससार सुद्दी हो सकता है--इसका खुलासा इस प्रकरण मे है । अ्रन्तिम प्रकरण मे लेखक ने सारी 
युक्तियों का सार सचयन करते हुए बताया कि व्यष्टि, समाज व राष्ट्र की सर्वाज्भीण उन्नति के लिए दैवी सम्पत्‌ 
की श्रावश्यकता है । 
श्राज जब कि विश्व मे श्रासुरी भावो का बोलबाला है। दर्पित राष्ट्रों के श्रधिनायक आज भी गीता 
के इन इलोको को दभ भरी वाणी में चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं-- 
इृदसद्य मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम ॥ 
असो मया हत दर्नुहेनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरो-हमह भोगी सिद्धो5*ह बलवबान्सुखी ॥ +ग्रौता १६-१३, १४ 
इस भयकर समस्या का एक मात्र हल यही है कि जन जन के मन मे देवी सम्पत्‌ की पुन प्रतिष्ठा 
हो । द्वेप, दर्प श्रोर दम की ज्वाला से जलते मानव हृदयों मे यदि श्रभय, सत्व शुद्धि, तप, आजंव, अहिसा, सत्य 
भ्रक्नोध आदि दैवी सम्पत्‌ रूपी सुर सरिता की शीतल वारि घारा प्रवाहित की जा सके तो मानव जाति फूलो 
की तरह खिल उठेगी । मोहता जी ने सरल व सुस्पष्ट शैली मे सारी बातें रखी हैं। साघारण से साधारण व्यक्ति 
भी इन उदात्त मानवीय भावनाओं को हृदयगम करके अ्रपने जीवन को ही नही, मानव जाति की हित साधना 
में भी योग देकर समष्टि-जीवन को भी घन्य बना सकता है । 
[इ] गीता का व्यवहार दक्केन--मोहता जी की यह जीवन व्यापी साधना है। मोहता जी ने जो 
कुछ सीखा, अनुमव किया उसको इस महत्व पूर्ण ग्रन्थ मे सुरक्षित कर दिया है । मोहता जी का “व्यवहार दर्शन! 
उनकी कृतियों का सर्वोच्च शिखर है--उत्तुँग, मुक्त और गरिमामय शिखर । यह ग्रन्थ लिखकर मोहता जी 
ने सचमुच अपने जीवन को धन्य कर लिया हैं। भविष्य को कौन जाने--पर, ऐसा लगता हूँ कि सुदूर भविष्य मे 
दानी मोहता जी भुला दिये जावेंगे, उतका सुधारक रूप ससार के समाज सुधार के इतिहास मे एक घूँघली रेखा 
मात्र वनकर रह जायगा--उनकी सत्सग मण्डली विखर जायगी । दूसरे छोटे मोटे लेख विस्मृति के श्रतल गह्लर 
में फेंक दिये जायगे, फिर भी काल के क्रूर दण्ड प्रहार से अपने को बचाकर रखने की योग्यता केवल मात्र इसी 
ग्रन्थ मे है। मोहता जी का यह्‌ सच्चा रूप है, जो श्रागे भी चमकता रहेगा । गीता का व्यवहार दर्शन” लिख 
कर--चबडे-बडे आचार्यों, पडितो, सन्‍तो, साधको, कर्मयोग्रियो, भक्तों की दीर्घ परम्परा के बीच--इस भीड-मांड 
में से मोहता जी ने अपना अलग मार्ग निकाल कर एक कोने मे अपने को खड़ा कर लिया है । हजारो वर्षी से 
गीता पर जो कुछ लिखा गया है उससे भिन्‍न मार्ग अपना कर मोहता जी ने भाष्यकारों के हस्ताक्षरों की पक्ति 
में लोक मान्य के समान अपने भी नये हस्ताक्षर कर दिये हैं--गीता के भाष्यो के इतिहास में अ्रपने लिये भी 
एक स्थान सुरक्षित कर लिया हैं । यह साहस अद्भुत है, यह कर्म कौशल्य का सुन्दर निदर्शन है, यह एक 
व्यवसायी की सफल सुक-बूक है, यह प्रतिभा का नूतन मार्ग है। सचमुच प्रतिभा क्षुण्ण मार्ग पर नहीं चलती, 
वह अपने लिए नृतन पथ-सन्धान कर लेती है । मोहता जी इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । 
व्यवहार दशशंन में निसन्देह भगवान शकराचार्य, महाप्रभु बल्लभाचाये एवं रामानुजाचार्य जैसी पाण्डित्य 
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पूर्ण शास्त्रीय स्थापना नहीं, ज्ञानदेव महाराज जैसी भक्ति परिप्लुत अनुभूति व द्रवणशीलता नही, लोकमान्य तिलक 
जैसी प्रतल स्पर्शी मेधा व चतुदिक व्याप्त दृष्टि नही, गाँधी जैसी अनासक्ति नही, सन्‍्त विनोवा जैसी क्रान्तिदर्शिता 
नहीं--फिर भी व्यवहार दर्शन मे कुछ ऐसी बात है, जो दूसरो मे नही है--वह है उसकी दुनियाई भाषा में 
सरलता, स्पष्टता । मोहता जी ने इसी जीवन के बीच, इसी ससार के बीच, इसी भोग राग के वीच--गीता 
का ज्ञान-दीप सजो कर रख दिया हैं। आपका व्यवहार दर्शन पढने से वाद ऐसा लगता है गीता हम से दूर 
नही, वह हमारे जीवन के चारो ओर है--वह इस अंधेरे मे हमे भ्रिडकती नहीं, फटकारती नही, माँ के रूप में 
हमारे दोषो को दुलरा कर प्यार से आगे वढने को कहती है। यह व्यवहार दृष्टि मोहता जी की विशेषता है। 
जिसके कारण जन-साधारण अपने जीवन को गीतामय बना सकता है। सारे ग्रथ मे मोहता जी का सुघारक 
खामोश नही है, हमे शिकायत है वह ज्यादा वाचाल है, प्रगल्भ है, वावदूक है--काश, थोडा चुप रहता ! हर 
समय विधवा विवाह की विकालत, मृत्यु-भोज का खण्डन, महन्तो, मठाघीशों को फटकार, पच्चो को ललकार 
पीडित नारी की व्यया-कृथा, दलितवर्ग का हाहाकार, सामाजिक व घामिक अन्धविश्वासो पर उनका सुधारक--- 
बरावर गदा प्रहार करता रहता है। यह ग्रथ मनुष्य को यह सिखाता है--जीवन एक कला है, उसे सुन्दरता से 
जिया जा सकता है--उसे भार मुक्त किया जा सकता है। बात को स्पष्ट करने के लिए विज्ञान का भी यत्र-ततन्र 
सहारा लिया गया है। लेखक का लक्ष्य यह रहा है कि यह जीवन उदात्त व सर्वाज्भ रूप से समुन्तत व सरल 
बने । इस लक्ष्य को लेखक ने कभी ओोभल नहीं होने दिया । 

राजा भागीरथ ने जिस प्रकार हिमालय के शिखरो पर ही खो जाने वाली गगा को लाने मे निरन्तर 
श्रम कर भारत भूमि को उर्वेर बनाया--सेठ जी ने भी उसी प्रकार पाडित्य के जटाजूट मे रमने वाली गीता गगा 
को व्यवहार की घरती पर उतारने मे भगीरथ प्रयत्न किया है--जिससे लोक मानस सात्विक भावों की अनन्त 
लहरो से लहरा सके । इस प्रयत्व मे मोहताजी को सफलता मिली है, जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ है। 

मोहता जी की मान्यता है “गीता पर जितनी टीकाएं है, वे प्राय: किसी न किसी प्रकार की साम्प्र- 
दायिक अ्रथवा धामिक (मज़हनी) अ्रथवा मत मतान्तर की भावन। को लिए हुए है । जब कि मोहताजी ने सिद्ध 
किया है वे गीता व्यावहारिक वेदान्त का कर्तव्य शास्त्र है और इसमे सर्व भूतात्मैक्य साम्य भाव से जगत के 
व्यवहार का प्रतिपादन है। 

लेखक ने एक सदेश दिया है वह यह कि--जहाँ सव की एकता के साम्य भाव की पुर्णता स्वरूप 
महायोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण है और जहा युक्ति सहित झ्क्ति सहित अर्जुन है, दूसरे शब्दे मे जहाँ सवकी एकता 
के साम्य भाव है और जहाँ विद्या, बुद्धि और बल है, वहाँ ही निश्चय पूर्वक राजलक्मी रहती हैं, वही सब प्रकार 
को शोभा झौर कीति है, वही विजय है, वही वैभव और ऐश्वर्य है वही अटल नीति हैं। जहाँ एकता नही, तथा 
विद्या, बुद्धि और बल नही, वहाँ दरिद्रता, श्रकीरति, पराजय, दासता और मूर्खता का श्रविचल साम्राज्य रहता है ।” 
हमारा स्वतंत्र राष्ट्र भी इस महान्‌ व क्रान्तिकारी सन्देश के बल पर अपना सर्वाज्भीण विकास कर सकता है। 

(६) गीता विज्ञान--इस पुस्तक में गीता के श्रनुसार सासारिक व्यवहार का पिता-युत्र के सवाद रूप मे 
सक्षिप्त खुलासा किया गया है। यह सवाद पिता पुत्र का नही--असल मे सक्रमण काल की दो पीढियो का हैं-- 
जिनकी भाषा अलग, दृष्टिकोण श्रलग, मान्यता अलग, लक्ष्य अलग--उस समय गीता उनमे किस प्रकार एकता 
ओर समस्वय भाव की सिद्धि कर सकती है--यही लेखक का विवेच्य विषय है । गीता के सम्बन्ध मे जो गलत 
व मिथ्या धारणा की धुन्च जम गई है उसे भी फ्राड बुहार कर, माज कर साफ करने की कोशिश की गई है । गीता 
मे वर्जित त्याग क्या है---इसका इससे-सरल व शुअत्र रूप और कहाँ मिलेगा । “त्याग और ग्रहण भ्रकेले-अकेले 
नही रहते । इसलिए व्यक्तित्व के भाव को त्यागने का अर्थ यह होता है कि अपने को दूसरों से अलग न मानते 
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के निदचय को ग्रहण किया जाय, भ्र्थात्‌ अपने आपको सब के साथ जोड दिया जाय । एक छोटे से व्यक्तित्व के 
तुच्छ भाव को छुडाकर भ्रखिल विश्व के साथ एकता के महान भाव की प्राप्ति करना--यही गीता का त्याग है 
इसी प्रकार राग, विराग, यज्ञ, कमें, ईश्वर आदि के जो रूढ श्र हैं उनमे नवीन अर्थोन्तिप किया गया है-- 
यह मोहता जी के मौलिक चिन्तन का प्रकाश है--जिनसे कितनी ही पुरानी जड बातें नवीन शक्ति से प्रोद्भासित 
हो उठी हैं। यहाँ दार्शनिक मोहता जी श्रपनी मौलिक चिन्तना के साथ सुसज्जित हैं । यह पुस्तक शआ्राज के 
नवयुवकों को गीता की ओर भाकषित करने के उद्देश्य से लिखी गई हैं। सभी जगह तक पुष्ट विचार-सरणि, 
विवेक बुद्धि के प्रकाश मे जगमगा रही है। नास्तिक व श्रान्त व्यक्ति भी इस पुस्तक को पढने के बाद गीता के 
माहात्म्प की अ्रनुभुति कर सकता है, लेखक की यह सफलता सचमुच स्वृहणीय है । 


प्रकीणंक--विशिष्ट लेख व पुस्तिकाएँ 


मोहता जी के भ्रन्य साहित्य को भी देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे पिठे-पिठाये रास्ते पर नही 

चलते, बासी, पुराने व सड़े-गले विचारो के स्थान पर कुछ नया चिन्तन लाते हैं---इससे उनके विचार चाहे सब 
को ग्राह्मय न हो--पर, उनकी स्फुरति, ताजगी व नवीनता एक ब।र सबको भकमोर देती है। लिखने का ढग सीधा 
व सवल है--बाण की तरह सीधा वार करता है । 

श्री मोहता जी एक कुशल व्यवसायी हैं। भारत मे जो उद्योग विकास का इतिहास है, उसमे श्री 
मोहता जी का एक विदिष्ट स्थान है। सुधारक विचार क्रान्ति मे श्री मोहता जी को राजस्थान मे ही नही 
भारतवपे मे भी सम्मान योग्य स्थान प्राप्त है । 

दाशंनिक साहित्य के क्षेत्र मे मोहता जी ने गीता को अ्रपना प्रेरक ग्रन्थ बना कर महान्‌ देन दी है। 
“ गीता का व्यवहार दर्शन” लिख कर श्री मोहताजी ने भारतीय दाशंनिक साहित्य के सहस्न शताब्दियो से प्रवाहित 
होने वाले ज्ञान गगा के एक उपेक्षित किनारे पर श्रपना घाट बता लिया है--जहाँ भविष्य मे मुमुक्षु जन यदा 
क॒दा विश्राम कर गीता के मघुर, व्यवहार-प्रसन्‍्न शान्तिस्वरूप की देखकर अपने जीवन को ऊँचा उठाने का उद्योग 
करेंगे। श्री मोहता जी की यह उपलब्धि महान्‌ है, गरिमामय भर स्पृह्णीय है। यह नवीनता उनकी उस क्रान्ति- 
कारी हृष्टि का सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ परिणाम हूँ, जो उनके समस्त साहित्य सृजन मे और व्यावहारिक जीवन मे 
भी भ्रोत-प्रोत है । 
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अनेक राजनिवाओं, पत्रकारों, तैखकों, त्रीभवं सेठ-लाइकारों, ारवजानिक 
कार्यकेताओं जोर भीध्वा भी के परिजनों १५/ सथी-सायियों के री३क%, 3५यीगी 
और थहत्वपूश सस्थरण इस करण में दिए भर हैं। उसमें भीश्ता थे 
साधनाभय जोवन की अनेक उन्वर ऑॉकियाँ देखी जा सकतो हैं । 


१ 
जनक का क्रियाशील जीवन 


लगभग पच्चीस वर्य व्यतीत हुए जत्र मैं अपने अ्रभिन्‍न मित्र और सहयोगी स्वर्गीय श्री कृष्णकान्त 
मालवीय जी के द्वारा श्री रामगोपाल जी मोहता के सम्पर्क मे आया था। उन्होने मुझ से मोहता जी की सुप्रसिद्ध 
पुस्तक “गीता का व्यवहार दर्शन” पर कुछ शब्द लिखने को कहा था । 

उसके वाद मैंने मोहता जी की गीता पर लिखी कुछ और पुस्तक तथा दार्शनिक विषयो पर लिखे 
उनके कुछ निवन्ध पढे । उनका प्रभाव मुझ पर यह पडा कि उनके ग्रन्थ और लेख भगवदुगीता के उपदेशो के 
गम्भीर चिन्तन और श्रद्धायुक्त अ्रध्ययत के परिणाम हैं। उस व्यक्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक है जो कि 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपने जीवन मे इस ससार के ईश्वरीय प्रयोजन को पूर्ण श्रद्धा से सम्पन्त करते हुए उसके 
जगतव्यापी स्त्ररूप का विश्लेषण करना चाहता है और जो अपनी शअ्रन्तरात्मा मे इस ससार मे अपने जीवन के 
मिद्नन के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। राजा जनक के सम्बन्ध मे गीता मे जो कुछ कहा गया है उसके महत्व 
को मोहता जी के क्रियाशील जीवन से पूरी तरह समझा जा सकता है। “कर्मण्यैव हि ससिद्धि मास्थिता 
जनकादय ।” 

मोहता जी कर्तव्यपालन के उस पुनीत पथ के श्रद्धालु पथिक हैं जो कि सिद्धि की प्राप्ति के लक्ष्य पर 
पहुँचाने वाला है। 


माधव श्री हरि अरे 


(लोकमान्य तिलक को चातुर्यपूर्ण राजनीति के उत्तराधिकारी, वरार--मरध्यप्रान्त के वयोवृद्ध नेता, 
हिन्दू महासभा के भूतपुर्व श्रध्यक्ष, चाइसराय की परिषद के भूतपूर्व सदस्य, स्वतन्त्र भारत में विहार के भूतपूर्व 
राज्यपाल झोर बंदिक एवं संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड पंडित। श्रापने ही मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता के 
“गीता का व्यवहार दर्शन” ग्रन्थ का विद्त्तापूर्ण उपोद्धात लिखा है ।) 


२ 
र 


साधना झौर सेवा का जीवन 


.... जुभे यह जानकर वडी प्रसन्नता हुई कि श्री रामगोपाल जी मोहता अपने जीवन के इतयासी वें वर्ष में 
पदापण कर रहे हैं। यह शुभ लक्षण हैं कि व्यापारी लोग भी सास्क्ृतिक कार्यो मे अभिरुचि रखते है और वे 


( १४२ ) 


उसके मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं । श्री रामगोपाल जी का सम्पूर्ण जीवन साधनामय 
एवं सेवामय रहा है भर उनके रचित ग्रन्य बहुत दिलचस्पी के साथ पढे जाते हैं । 
एस० राधाकृष्णन 
उप-रःष्ट्रपति 


(प्रन्तर्राष्ट्रीय स्याति प्राप्त दार्शनिक, विचारक झोर विक्षाशास्त्री, पौर्वात्य और पाइचात्य शास्त्रों 
के सुप्रसिद्ध ज्ञाता ।) 


रे 
निलिप्त मोहता जी 


मोहता जी एक निलिप्त योगी हैं। ससार शौर समाज तजकर योगी होना तो उतना कठिन नही 
पर समाज मे रहकर गाहंस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सासारिक प्रवृत्तियो से निलिप्त रहना वास्तव मे कठिन 
साधना का फल है । मोहताजी जनक जैसे विदेह हैं । समाज-सेवा ही उत्तका एकमात्र धर्म है । 


जगजीवनराम 


(केन्द्रीय सप्रिमडल के सुयोग्य सदस्य, वर्तमान रेलवे मन्त्री, दलित व शोषित वर्ग के श्राशादीप झौर 
काग्रेस के प्रभावशाली नेता ।) 


ह/६ 
एक थआादर्श की पृत्ति 


मु्े यह जानकर प्रसन्नता है कि श्री रामगोपाल जी मोहता की इक्यासवी वर्षगाँठ के उपलक्ष्य मे 
उनको एक अभिन्‍दन ग्रन्थ भेंट करने का आयोजन किया जा रहा है। समाज-सुधार, धर्म, उदारता तया साहित्य 
के क्षेत्र मे श्री मोहता जी द्वरा किए गये कार्यो का यह ग्रन्थ निदर्शन करेगा और उनके जीवन के विभिन्‍न 
पहलुओ को मनोरजक विस्तार के साथ जनता के सामने प्रस्तुत करेगा । मुझे पूरी श्राशा है कि यह ग्रन्थ एक 
बड़े आदर्श की पूत्ति करेगा क्योकि यह उन लोगों के लिए मार्ग-दर्शक होगा जो दूसरो के जीवन के श्रनुभवो को 
जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। 
मैं इस अवसर पर श्री मोहता जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ । 
सरदार स्वर्णासह 
केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण मत्री 


( १४३ ) 
4 
प्रेरक जीवन 


मुझे यह जानकर प्रसन्तता है कि श्री रामगोपाल जी मोहता की इक्यासित्री वर्ष गाँठ के शुभ श्रवसर 
पर अ्भिनन्दव समिति की ओर से “एक आदर्श समत्व योगी” के नाम से एक विशेष अभिननन्‍दन गन के प्रका- 
शित करने का आयोजन किया जा रहा है। श्री मोहता का जीवन त्याग और झादर्ण का जीवन रहा है। विभिन्‍न 
रूप से जन-सेवा एवं साहित्य सेवा उनके इस दीर्घ जीवन का ध्येय रहा है। जिसको भी श्री रामगोपाल जी 
मोहता से साक्षात्कार का शुभ भ्रवसर मिला है वह उनके उदार चरित्र, सरल जीवन एव वृह॒द ज्ञान से प्रभावित 
हुए विना नही रह सका। जिन सिद्धान्तो एव आदर्शों का उन्होने निरन्तर अपने जीवन के दैनिक व्यवहार मे 
पालन किया है, उनसे आज से नवयुवकों को प्रेरणा मिल सकती है। इस शुभ अवसर पर मैं भी श्रपनी शुभ 
कामनाएँ प्रेषित करता हूँ श्र ईइ्वर से प्रायेना करता हूँ कि वह आदरणीय श्री मोहता जी को चिरायु करें 
जिससे कि हम सव और भी अधिक उनके ज्ञान एवं श्रतुभव से लाभ प्राप्त कर सके । 


मोहनलाल सुखाडिया 


मुख्य मत्री---राजस्थान 


द्‌ 
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प 


एम० एन० राय और मोहता जी 


१६४३ की गरमियो मे देहरादून में हमारे घर एक अजनबी दक्षेक आया । अनेक कारणो से उसका 
आना कुछ अजनबी सा लगा | कोई बिरला ही नया श्रादमी बिना सूचना दिये हमारे यहाँ श्राता था । जब हम 
अपने काम मे लगे नही होते थे तव हम अपने इस दूरस्थ मकान मे बडा एकान्त और श्ञान्त जीवन वित्ताया करते 
थे। दिन में जब एम० एन० राय काम पर लगे होते थे तब भी हमारे मित्र प्राय नही झ्राया करते थे । मैंने 
श्रपनी यह भ्रादत बना ली थी कि मैं श्राने वालो को रोकने के लिए बरामदे मे बैठकर काम किया करती थी ताकि 
काम मे या आराम मे कोई विध्त न पडे | परन्तु १९४३ की गर्मी के शुरू दिनो मे श्राने वाला यह दर्शक एक 
भोर कारण से भी भ्रजनबी प्रतीत हुआ । वह वृद्ध सज्जन पुराने ढग का था और पुराना लिवास पहने हुए था। 
वह हमारी रेडीकल डेमोक्रेटिक पार्टी के युवक सदस्यो से बिलकुल भिन्‍न था श्रौर उन स्थानीय काग्रेसियों से भी 
मेल नही खाता था जो राजन तिक मत-मेद रखते हुए भी व्यक्तिगत मान-प्रतिष्ठा के कारण प्राय मिलने के लिए 
भरा जाया करते थे । 

वह अजनबी दर्शक सेठ रामगोपाल मोहता थे । वे गर्मी की ऋतु हरिद्वार मे बिता रहे थे और किसी 
डाक्टरी सलाह-मशवरे के लिए वे कुछ दिनो के लिए देहरादून आये थे । यह भ्रौर भी अधिक विस्मयजनक था 
कि वे एम० एन० राय से मिलना चाहते थे । हमने सोचा कि वे भी उनमे से एक होगे, जो कि यहाँ श्राकर बडी 
दुखी भावाज़ मे यह पूछा करते है कि जब सारे नेता जेलो मे बन्द हैं तब आप युद्ध का समर्यन क्यो करते हैं 
प्रौर श्राप महात्मा गाधी की आलोचना क्यो करते हैं ? ऐसे ही अन्य प्रइन भी वे पूछा करते थे । उनके उन प्रश्नों 
का उत्तर तत्कालीन इतिहास और दर्शन शास्त्र का विस्तार से विवेचन किये बिना नहीं दिया जा सकता था 
उनके लिए एकमत पर पहुँचने का कोई समान घरातल साधारणतया नही होता था और जिनका सन्तोषजनक 
समाधान उस शिष्टाचारपुर्ण मामूली मुलाकात मे नहीं किया जा सकता था । 

हमारे लिए वह कितना सुखद प्राइचर्य था कि हमने देखा कि पुरातन पन्‍थी दौख पडने वाले सेठ जी 
न केवल एम० एन० राय की विचारधारा भौर कार्यकलाप से पूरी तरह परिचित थे अपितु श्रधिकाश मे उनसे 
सहमत भी थे। उन्होंवे उनके साथ अपनी पूर्ण सहमति प्रगट करते हुए उनकी भूरि-भूरि प्रशसा भी की । हमने 
उनको केवल चित्ताकषंक और मौलिक विचारक ही नही पाया, अ्रपितु उनको श्रत्यन्त प्रिय व स्‍्नेही भी अनुभव 
किया । झ्रापस के पहले ही वार्तालाप तथा विचार-विनिमय के बाद सेठ जी ने कहा कि श्रापका यह स्थान बहुत 
हो सुन्दर है। हमने उनके साथ बगीचे के चारो श्रोर एक चक्कर लगाया और मैंने उनके लिए कुछ दुर्लभ फुल 
इकट्ठू किये | मुझे यह देखकर वडी प्रसन्‍्तता हुई कि उन्होंने उन फूलो को वहाँ ही फेंक नही दिया श्रथवा वहाँ 
ही छोड भी नही दिया जैसा कि उन नाजुक और सुन्दर चीजों के प्रति श्रसावधान लोग प्राय. किया करते हैं 

परन्तु वे, वडी सावधानी से उनको अपने साथ ले गये । 

उनके जाने के वाद एम० एन० राय ने मुझे बताया कि वे सेठ जी से कैसे प्रभावित हुए थे । भारतीय 

दर्शन शास्त्र तथा अन्य झास्त्रो के सम्बन्ध मे उनका अ्रध्ययन और गम्भीर ज्ञान उनकी श्रेणी के तथा उनकी सी 
परिस्थितियों मे रहने वाले के लिए श्रसाघारण वात थी । उन्होंने कहा कि अत्यन्त साहसी चरित्र और मौलिक 
भ्रालोचनात्मक विचार रखने वाला ही मानसिक और सामाजिक रूढ़ियो तथा परम्पराओ से उनकी तरह ऊपर 
उठ सकता है । 


( र४ड७ ) 


झ्रगले सात-आठ वर्षों मे दोनो मे मेत्री का सम्बन्ध कायम हो गया। वे अनेक मामलो में एक दूसरे से 
सर्वेधा भिन्‍न थे और यदि उनकी विचारधारा मे कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर वे एकमत चही हो सकते थे, 
फिर भी उनके कारण उनमे आपस का सम्मान और सम्बन्ध कम नही हो सका । उसके कारण उन वर्षो मे सेठ 
जी से प्राप्त होने वाली अत्यन्त उदार सहायता भी बन्द नहीं हो सकी । उनकी वह सहायता सदा ही दुर्लभ कृपा 
एवं शालीनता से प्राप्त होती थी। सेठ जी ने वह केवल इसलिए ही प्रदान नही की कि वे एक विद्वान्‌ ये ; 
परन्तु वे एक सफल व्यवसायी भी थे । वे वहुधा हमको हमारी पुस्तकों, समाचार पत्रो के प्रकाशन आदि के वारे 
मे परामर्श भी देते रहते थे। यह हमारा ही दुर्भाग्य था कि हम उनके सत्परामर्श पर भी अपने सामाजिक व 
राजनैतिक कार्यों सम्बन्धी प्रकाशनो को कमी भी पँसा कमाने के लिए व्यापाराना ढग प्र नहीं चला सके । हम 
जो कुछ भी कर सके, वह इतना ही था कि अपने आन्दोलन के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वालो को धन्यवाद दें कि 
उन कामो को हम जारी रख सके और हम पर किसी प्रकार का कोई ऋण नही हुआ । हमारे सब साधन और 
व्यक्तिगत सहयोग हमारे काय्ये को श्राथिक सहायता पहुंचाते रहे । 

मुझे एकवार फिर सेठ जी की देहरादूत की पहली यात्रा का स्मरण होता है| उनके जाने के वाद 
हमे अपनी टेवल पर एक बन्द लिफाफा मिला, जिसमे बड़े-वडे वैक नोटो के रूप मे एक बडी भेंट प्रदान की गई 
थी और उसके लिए एक भी शब्द नही कहा गया था | एम० एन० राय ने गदुगद होकर सेठ जी को धन्यवाद 
देते हुए अपने पहले ही पत्र मे लिखा था कि, “यह वास्तव में ही आपकी बडी कृपा थी कि आपने यह सहायता 
ऐसे समय प्रदान की, जवकि उसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। यह ठीक ऐसे अवसर पर प्रदान की गई, जब 
कि यहाँ ऐसी युवा महिलाओ का अध्ययन कैम्प चल रहा था, जो कि सार्वजनिक कार्यों मे हिस्सा लेने को बहुत 
उत्सुक थी। उनमे से ४० के लगभग विविध प्रान्तो से श्राई थी। और वे यह सोचकर अत्यन्त सन्तुष्ठ होकर 
लौटी कि वे देश की भलाई का कुछ कार्य करने के योग्य वन गई है। जीवन निर्वाह की मेंहगाई के इन दिनो 
में ऐसे कैम्प का चलाना हमारे साधारण साधनों के लिए एक बहुत वडा भार था । इसलिए श्रापकी यह सहायता 
हमारे लिए ईइ्वर-प्रदत्त ही थी। भ्राप जानते ही हैं कि ईश्वर में मेरा विश्वास नही है, परन्तु सज्जनता अथवा 
भलाई सम्भवत. ईश्वर से भी भ्रधिक वडी है और मैं जानता हूँ कि सज्जनता की सराहना और आराधना किस 
प्रकार की जाती है ।” 

इन अन्तिम पक्तियो में एम० एन० राय और सेठ रामगोपाल जी मोहता दोनो का ही चरित्र अ्कित 
हो जाता है। 


श्रीमती एलन राय 


स्वर्गीय श्री राय और मोहता जी का पत्र व्यवहार 


स्वर्गीय श्री मानवेच्द्रनाथ राय हमारे देश के प्रथम कोटि के क्रान्तिकारी विचारक, दार्शनिक और 
श्रथंशास्त्री थे । विदेशों मे रहकर उन्होने क्रान्तिकारी विचारधारा का गहरा अध्ययन किया था| श्री जवाहर 
लाल नेहरू ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “मेरी कहानी” मे श्री राय के साथ मास्को में हुई मुलाकात का उल्लेख 
किया है और लिखा है कि उनके वुद्धि वैभव का मुझ पर अच्छा असर पड़ा | वे प्रमुख कम्युनिस्ट थे भर कम्युनिस्ट 
इण्टरनेशनल के पहले भारतीय संदस्य थे । व चोरी से भारत आए थे | कानपुर मे उनको ग्रिरफ्तार किया गया 
ओर मेरठ मे चलाये गये पच्यत्र के सुप्रसिद्ध मुकदमे में वे प्रमुख अभियुक्त थे। उसमे उनको कम्युनिस्ट विचार 
धारा फैलाने के लिए पड़यत्र करने के अपराध मे लम्बी सजा दी गई। मोहता जी के साथ उनका जो घनिष्ठ 


( (४८ ) 


सम्पर्क था उसका कुछ परिचय उनके पत्र-ब्यवहार से मिलता है। कुछ पत्नो का हिन्दी श्रनुवाद यहाँ दिया जा 
रहा है । 


श्री राय का पत्र 


देहरादन--१३ जुलाई, १६४३ 
प्रिय सेठ जी, 
झ्रापती जिस उदारता के लिए मैं धन्यवाद भेज रहा हूँ उसमे इस कारण से देर हो गई कि मैं 
हरह्वार के उस स्थान का पता नही जानता था जहाँ श्राप दूसरा मास बिताने वले थे । वास्तव मे यह आपकी 
बडी उदारता थी कि आपने ठीक उस समय सहायता पहुँचाई जबकि उसकी आवश्यकता थी । यह ठीक उस समय 
प्राप्त हुई जबकि सावंजनिक क्षेत्र मे कार करने की इच्छा रखने वाली महिला्रो के प्रशिक्षण शिविर के अन्तिम 
दिन थे । 
उनमे से लगभग ४० तो विभिन्‍न प्रान्तो से शाई थी भ्रौर वे यह समभकर पूर्ण सन्‍्तोष के साथ यहाँ से 
विदा हुई हैं कि उन्होंने अ्रपने को कुछ देश सेवा करने के लिए योग्य बना लिया है। झाजकल के मेंहगाई के 
दिनो में इस प्रकार का शिविर चलाना हम लोगो के साधारण साधनों के लिए वहुत बडा भार था। इसलिए 
ग्रापकी सहायता ईश्वर-प्रदत्त थी । ४ 
श्राप जानते हैं कि मैं ईश्वर मे विश्वास नहीं करता लेकिन इतना मानता हूँ कि सज्जनता सम्भवत 
ईइवर से भी वडी है भौर मैं जानता हूँ कि किस प्रकार सज्जनतता की सराहना भ्रौर पूजा की जानी चाहिए। 
मुझे भ्राशा है कि आपने इस स्थान पर श्राना सर्वथा निरथेक नही समझा होगा और भविष्य मे भी मुझ से सम्पर्क 
बनाये रखने का कष्ट स्वीकार करेंगे । 
आपका 
एम० एन० राय 


श्री मोहता जी का उत्तर 


बोकानेर जुलाई २०, १६४३ 

प्रिय श्री राय, 

शझापका दिनाक १३ का पत्र पाकर बडी प्रसन्नता हुई। मैं नही समझता कि मैंने श्रापकी कोई सहायता 
की है। यह उस हादिक सहानुभूति का केवल एक सकेत था जो कि देश सेवा के लिए मैं अनुभव करता हूँ और 
जिसमें आप प्राणपण से जुटे हुए हैं । है 

श्राप समानता और पारस्परिक सहयोग के जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते है मैं उनसे पूर्ण सहमत 
हें और में उनका अपने ढग से प्रचार और प्रसार करता हूँ । मुझे बहत प्रसन्‍तता होगी यदि आप समय-समय पर. 
अपने मिशन की प्रगति के विपय में मुझे सूचित करते रहेगे। 

आपका 

रामगोपाल मोहता 


( एंडेंड ) 


श्री राय का पत्र 
जनंवरो ३०, सन्‌ १६४४ 
प्रिय महोदय, 
झापके २५ ता० के पत्र के लिए मैं अनुग्रहीत हूँ जो कि मुझे यहाँ भेजा गया है। दिल्‍ली मे हम अपने 
कार्य के लिए जो व्यर्थ मे कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में आपके त्कंपूर्ण विचासे को जानकर वडी प्रसन्नता हुई । 
मुझे आशचय है कि क्या आप उनको प्रकाशित करने की अनुमति दे सकेंगे ? यदि श्राप ऐसा कर सके तो कृपया 
वैगार्ड आफिस (३० फैज वाजार, दिल्‍ली) को सूचना भेज दे । वस्तुत यह मेरे लिए बडा हर्ष का विपय है कि 
आप हम लोगो के कार्यो मे इतनी रुचि लेते है और उसको सफलता की कामना करते है। समाचार पत्रो मे 
हमारे सम्बन्ध मे प्रकाशन के बहिष्कार के कारण जनता को हम लोगो की गतिविधि की वहुत ही कम जानकारी 
मिल पाती है। हम अपनी आजा से भा अधिक गति से भागे वढ रहे है। हम “वेगार्ड” के आभारी हैं कि उसके 
कारण हमारे मित्रो और शुभचिन्तको को हमारी गतिविधि की जानकारी मिल सकती है। वह हमारे प्रचार व 
प्रकाशन का एक मात्र साघन है इसलिए हम उसको एक पहली श्रेणी का समाचार पत्र बनाने के लिए इच्छुक 
हैं। श्रकल्पित कठिनाइयो के वावजूद भी हम उसको लगभग दो वर्ष से चलाते श्रा रहे हैं। लेकिव अपना स्वय 
का प्रेस न होना हमारे लिए एक वहुत वडी वाघा है। इससे केवल आ्राथिक कठिनाइयाँ ही नहीं उत्पन्न होती 
अपितु पत्र भी समय पर प्रकाशित नही हो पाता । हमारे वे सब प्रयत्व विफल हो जाते है जो हम पत्र के प्रचार 
को वढाने के लिए करते हैं | हम उसके मुद्रण की व्यवस्था को श्रविक सतोषजनक बनाने के लिए उत्सुक है। हम 
इस स्थिति में नही हैं कि श्रपना निजी प्रेस कायम कर सकें। सम्भवत आपको मालूम नही है कि हमने केवल कुछ 
सौ रुपयो से इस पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया था। इसका निर्माण पूर्ण रूप से स्वेच्छापूर्ण मेहनत से किया 
गया है और श्रव यह एक स्वावलम्बी पत्र है। 
वया आप इस सम्बन्ध मे हमारी कुछ सहायता करने के लिए: विचार कर सकेंगे ? हम आपसे किसी 
प्रकार की झाथिक सहायता नही चाहते । क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दिल्ली मे प्रेस लगाने को 
तैयार हो सके और हमारे पत्र की छपाई को प्राथमिकता दे सके । इसके अ्र॒लावा हम उसको अपना सभी छपाई 
का काम दे देंगे जो कि वहुत अधिक है। 
साराश यह है कि हमारी छपाई के काम के सहारे प्रेस को मुनाफे का धन्चा वनाया जा सकता है। 
अभी इसमे ५० हजार से अ्रधिक पूंजी लगाने की आवद्यकता नही होगी । यदि श्राप इस सम्बन्ध मे कुछ करने 
का विचार रखते हो तो हमारे जनरन सेक्रेटरी श्री भी० बी० कानिक एडवोकेट, ३०-फैजरोड, दिल्ली से पूरी 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 0 5 
मु्े श्राद्य है कि श्राप समय समय पर मुझे पत्र देते रहेंगे । 
आपका, 
एम० एन० राय 


मोहता जी का उत्तर 


बीकानेर १८ फरवरी, १६४४ 
प्रिय महोदय, 


इसी ३० तारीख का झ्रापका पत्र मुझे प्राप्त हुआ मेरे मित्र श्री वालकृष्ण मोहता दिल्‍ली से वापस 
लोट श्राए हैं। उनको महायज्ञ के नाम से किये जाने वाले फिजूल खर्च के विरुद्ध श्रान्दोलन करने मे “बैगार्ड” से 


( १५० ) 


बडी सहायता मिली है । उतका आन्दोलन मेरे विचारो के सर्वथा अनुकूल था। इस सम्बन्ध में श्रापने जो सहायता 
की, उसके लिए मेरा घन्यवाद श्राप स्वीकार करें। मैं जानता हूँ कि भ्रपना निजी प्रेस न होने के कारण आपको 
साहित्य और “वैगार्ड” के छापने मे कित कठिनाइयो का सामना करना पडता होगा । मेरा सुझाव है कि वैगार्ड 
तथा श्रन्य साहित्य के मुद्रण के लिए एक प्रेस लगाने को एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी की स्थापना की जानी 
चाहिए भौर उसकी पूंजी एक लाख रुपये रखी जाय । इस पूंजी का श्राधा पेशगी वसूल कर लिया जाय । मैं 
सममता हूँ कि इसके हिस्से जल्दी ही बिक जांयेंगे। मैं १०,००० के हिस्से लेने को तैयार हूँ । 

इस सुझाव पर विचार करने की कृपा करें शोर मुझे सूचना दें कि आपको मेरा यह सुझाव पसन्द 
है कि नहीं । 

आपका, 
रामगोपाल मोहता 


श्री राय का पत्र 


देहरादून २२ फरवरी, १६४४ 
प्रिय महोदय, 
मुझे अपने पत्र का उत्तर पाकर बहुत॑ प्रसन्नता हुई । यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि झाप हमारे 
काम में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। झापका सुझाव हमारी बहुत सी कठिनाइयो को दूर कर सकता है। लेकिन 
हम लोग व्यापारी नही हैं ।॥ एक लिमिटेड कम्पनी की स्थापना, और विशेषत उसके लिए धन जुटाना हमारे जैसे 
नौसिखुओ का काम नही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका सुझाव व्यवहार मे तभी झ्ाायेगा जब कि 
श्राप इस लिमिटेड कम्पनी को अ्रपना ही समभकर स्थापित करने का कष्ट स्वीकार करेंगे। यदि आप किन्ही 
प्न्य कार्यों में लगे हुए हो तो भ्रपंना कोई श्रादमी नियुक्त करने की कृपा करें, जो श्रापके मार्ग-दशंन में इस काम 
को पूरा कर सके । 
मुझे आशा है कि श्राप इस विषय पर' उचित ध्यान देंगे और अपनी सुविधानुसार उत्साहवर्थक उत्तर 
देने की कृपा करेंगे | 
भझापका, 
एमं० एन० राय 


भोहता जी का उत्तर 


बीकानेर २८ मार्च, १६४४ 
प्रिय साथी राय, 
मुझे प्रमी श्रापका दिनाक १४ का पत्र प्राप्त हुआ | मैंने “वैगार्ड” मे और “इनडिपेंडेंट इण्डिया” 
में “आथिक विकास की जन योजना” को देखा है। मुझे यह बहुत पसन्द आई और विचारपूर्ण भी प्रतीत हुई। मैं 
आपके इस विचार से भी पूरी तरह सहमत हूँ कि प्रेस की स्थापना के लिए हमे युद्ध की समाप्ति की प्रतीक्षा 
करनी चाहिए। मुझे पता चला है कि लखनऊ का नेशनल हेराल्ड प्रेस या तो बिकने वाला है, या उसे ठेके पर लिया 
जा सकता है। यदि उचित शर्तों पर उसे ठेके पर लिया जा सकता है तो उसके लिए पत्र व्यवहार करना ठीक 
होगा । मुझे वताया गया है कि ग्रेस “अपटूडेट” और पूर्ण है। आपके विचार के लिए यह एक सुझाव है । 
जोधपुर जाते समय रास्ते मे श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी से यहाँ बातचीत हुई थी श्रौर उनसे मिलकर 
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मुर्फ वास्तव मे बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके शास्त्रज्ञान और उसको श्राजकल की प्रगति के लिए काम मे लाने के 
उनके अनुभव से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अपने उद्धार के लिए हमे ऐसे पडितो की विशेष आवश्यकता है। 
जिस कार्य और उद्देश्य का आप प्रतिपादन कर रहें हैं उसके लिए तथा प्राचीनतम इतिहास से लाभ उठाने के 
लिए वे सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होते हैं । 

मैं सौ-सौ रुपयो के दस करेन्सी नोटो के आधे हिस्से इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ । शेष आ्राघे हिस्से 
इस पत्र की प्राप्ति की मुझे सूचना मिलने के वाद भेजे जायेंगे। अपने कार्य को आगे बढाने के लिए आप जैसा 
उचित समझें देसा इस एक हजार रुपयो का उपयोग कर सकते हैं । 

विनम्र आभार के साथ ॥ 

आपका 
रामगोपाल मोहता 


श्री राय का पत्र 


देहरादून अ्रप्रैल २, १९६४४ 

प्रिय सेठ जी, 

आपके पत्र के लिए अनेक धन्यवाद | मुझे यह जानकर वडी प्रसन्नता हुई कि श्री लक्ष्मण शास्त्री 
जोशी के विचारों को आपने बहुत पसन्द किया। नेशनल हेराल्ड प्रेस की स्थिति को जानने के लिए मैं लखनऊ 
पत्र लिखवा रहा हैँ। यह एक रोटरी मशीन है और मुझे डर है कि कही यह कीमती न हो । इसको किराये 
पर लेना भी बहुत मेंहगा होगा । जैसे ही हमारे पास पूरी जानकारी आयेगी मैं आपको उसकी सूचना दूंगा। 

आ्रापकी सहायता के लिए मैं आपका आभारी हूँ । मेरे दिल्‍ली के पत्ते पर नोटो के छ्षेष आधे हिस्से भी 
भिजवा देने की कृपा करें | 

मुझे आपको यह बताने की आ्रावश्यकता नही है कि यह आपकी सहायता कितनी कीमती है, विशेष 
रूप से उस श्रान्दोलन के लिए जो कि हम अपनी आर्थिक विकास की योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए 
प्रारम्भ करने वाले हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्तता हुई कि आपने इसे पसन्द किया है। 

आपका 
एम० एन० राय 

वीच मे कुछ वर्षों तक आपसी पत्र व्यवहार का यह सिलसिला बन्द रहा | फिर दुबारा जो पत्र- 

व्यवहार प्रारम्भ हुआ उसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण पत्र यहाँ दिये जा रहे हैं । 


श्री राय का पत्र 


१३, मोहिनी रोड 
देहरादून 
२ अक्तूबर, १६४५० 
झ्रादरणीय सेठ जी, 
आपकी नई पुस्तक की पहुँच की सूचना देने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हैँ । उसके लिए आप मेरा 
धन्यवाद स्वीकार करेंगे । 
यह देखकर कि आपने मुझे नही भ्ुलाया, मेरा हृदय गदुगदु हो गया शर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । 


( १४३ ) 


“श्री राय का पत्र 
गा १३, मोहनी रोड 
देहरादून 

१० दिसम्बर, १६५० 
भ्रादरणीय- सेठ जी, 

मैंने बीमारी के कारण शरद ऋतु मे बीकानेर और जोधपुर की यात्ता स्थगित कर दी है । मुझे पता 
चला है कि छुगनलाल जी अभी दिल्‍ली में है और कुछ समय दक बीकानेर नही जा सकेंगे । उनकी सलाह भी 
यह है कि फदवरी के अ्रन्त या मार्च के शुरू के लिए मुझे अपनी यात्रा स्थगित रखनी चाहिए । 

.-- “वैगार्ड” के भूतपूर्व और “थाट'के वर्तमान सम्पादक श्री रामसिह भाई से मुझे पता चला है कि 
श्राप -दिलली आने वाले हैं | मैं श्रापसे तुरुत नही मिल सकूंगा इसलिए मैंने उनको अभ्रपनी श्रोर से आपसे मिलने 
के लिए कहा है | वे आपके सामने मेरी ओर से विचार के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप अपना 
कुछ निर्णय फरवरी के भ्रन्त तक कर सके “जबकि मैं श्रापसे वीकानेर मे मिलूँगा । 

- श्रापको मालूम है कि मैंने राजनीति से पूरी तरह हाथ खीच लिया है श्लौर उसके कारण भी सार्वजनिक 
हृप से प्रगट कर दिए हैं। श्रनुभव से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि मेरा वर्षों पुराना श्रभिमत बिलकुल ठीक 
है कि राजनीतिक गतिविधि और आशिक पुननिर्माण से पहले वर्षों तक देश मे सास्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र मे 
काम किया जाना कही अधिक महत्त्वपूर्ण है। सच्चे श्रर्थों मे स्वतत्र और प्रजातत्री समाज की नीव रखी जानी 
श्रभी बाकी है। मैं श्रपना शेष जीवन इसी काम मे लगाना चाहता हूँ । 

कुछ मित्रो की सहायता से मैंने यह काम कुछ वर्ष पहले अपनी शक्ति अनुसार सामान्य रूप में शुरू 
कर दिया था। हमारा पहला लक्ष्य यह है कि कुछ निस्वार्य विचारकों का पहले एक दल तैयार किया जाय जो 
कि जनता तक सांस्कृतिक और वौद्धिक स्वतत्रता का सदेश पहुँचाने का काम- कर सकेगा । दूसरे शब्दों मे यह 
कृहा जा सकता है कि हमारा काम जनता को शिक्षित करने वालो को प्रशिक्षित करना है । 

मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे प्रारम्भ से ही कम-से-कम श्रावश्यक घन के श्रमाव की भारी कठिनाई का 
सामना करना पड रहा है। अव यह स्थिति आ गई है कि मुझे इस काम को छोडने के लिए बाध्य होवा पडेगा 
ग्रन्यथा मुझ कुछ उदार और प्रगतिशील घनवानों का इस कार्य के लिए सरक्षण प्राप्त करना होगा । इसलिए मैं 
इस उद्दृशय की पूर्ति के लिए श्रन्तिम प्रयत्न के रूप मे राजस्थान की यात्रा करना चाहता हूँ । 

मुर्भे इसमे तनिक भी सन्देह नही कि मेरे विचारों के साथ आपकी सहानुभूति है, भले ही कुछ मामलो 
मे आपका मुझसे मतमेद हो । हर हालत मे मैं आप पर निर्भर रहने का साहस कर सकता हूँ भर श्रापको यह 
भ्रवध्य ही देखना चाहिए कि मुझे अपने जीवन के श्रन्तिम वर्षों मे निराशा का सामना करके उनको व्यर्थ मे 
न गेंवाना पडे । मैं आप से इस बात में पुरी तरह सहमत हूँ कि सास्कृतिक श्रौर बोद्धिक पुनर्जायरण के लिए प्रेरणा 
प्राप्त की जानी चाहिए और वह भारत के इतिहास से प्राप्त की जा सकती है। आपके ध्यान मे यह श्राया होगा 
कि भारतीय इतिहास के अनुसधान का कार्य हमारी संस्था के कार्यक्रम मे मुज्य स्थान रखता है । मैं भारत के 
सास्कृतिक और दार्शनिक विकास का इतिहास लिख रहा हूँ । परन्तु यह झ्रापको मालुम नहीं होगा कि सप्ताह के 
अधिक दिन मुझे अपनी झाजीविका के निर्वाह मात्र के लिए पैसा छुटाने को अनेक पत्रों के लिए लेख लिखने मे 
जगा देने पडते हैं इसी कारण मैं कुछ प्रगति वही कर सकता हूँ । 

मेरे प्रस सिवाय इसके दूसरा कोई रास्ता नही है कि मैं श्रापके उदार सरक्षण के लिए श्रापसे अपील 
करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस सस्था के कार्य मे कुछ सजीव दिलचस्पी ले सकेंगे, तो राजस्थान 
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के ऐसे श्रनेक घनीमानी सेठ साहुकार हम।री सहायता कर सकेंगे जो ऐसे साहसपूर्ण कार्यों मे प्रायः सहयोग देते 
रहते हैं। इस विश्वास से मैं फरवरी के अन्त मे बीकानेर श्राऊंगा । 
शुभ कामनाझ्रो और विशेष सम्मान सहित । 
आपका, 
एम० एन० राय 


मोहता जी का उत्तर 


मोहता भवन 
वीकानेर 
१८ दिसम्वर, १६५० 
प्रिय श्री राय, 
झाप के २० अक्तूबर श्रौर १० दिसम्बर के दिल्‍ली के पते पर लिखे गए पत्र यथा समय प्राप्त हो 
गए। मुझे यह जान कर दुख हुआ कि आप ने अस्वस्थता के कारण राजस्थान की श्रपनी प्रस्तावित यात्रा 
फरवरी के श्रन्त या मार्च के शुरू के लिए स्थगित कर दी है। मुझे यहाँ झप से मिलकर बडी प्रसन्नता होती | 
मुझे श्राप को यह सलाह देनी भ्रावश्यक प्रतीत होती है कि आप इस प्रदेश मे आकर अपने कीमती समय, शक्ति 
झौर घन को व्यर्थ मे खचे न करे। मैं यह अ्रनुभव करता हूँ कि जिस उद्देश्य से श्राप यहाँ झायेगे, वह पूरा नहीं 
होगा, मुझे यहाँ ऐसे श्रधिक श्रादमी दीख नही पडते, जो शआप द्वारा प्रतिपादित ऊँचे विचारो श्रौर गम्भीर एवं 
गहन दर्शन शास्त्र को समझ सकें और उनकी सराहना कर सके। घती लोगो मे ऐसो का झौर भी श्रधिक 
प्रभाव है । वे श्रधिकतर प्रशिक्षित श्रौर भत्यन्त स्वार्थी हैं। वे श्राप से मिलना भी नही चाहेगे । वे जात पाँत मे 
उलमे हुए, भ्पनी सम्पत्ति मे मदान्ध, धामिक अभ्रध विश्वासो और पुरातन कट्टूरता मे फंसे हुए हैं। जहाँ त्तक मेरा 
प्रदन है, यदि स्वास्थ्य अनुकूल रहा तो मैं गर॒मियो या बरसात के दिनो मे देहरादून भ्राकर श्राप से मिलूंगा भौर 
बात चीत करके यह तय करूँगा कि मैं आपके शुभ कार्य मे क्या सहयोग दे सकता हूँ ? 
मेरा श्रगरेजी का ज्ञान बहुत मामूली है इसलिए मैं श्राप के ऊचे पॉंडित्य पूर्ण लेखो को उनके प्रावि- 
घिक शब्दों श्र परिभाषाओं के कारण समभने में भ्रसमर्थ हूँ। परन्तु श्राप की सस्था के साहित्य से मैं यह जान 
सका हूँ कि आप व्यावहारिक वेदान्त की पुरानी विचारधारा के बहुत नजदीक पहुँचते जा रहे हैं। श्राप सरीखे 
विद्वानों और स्वतन्त्र विचारकों को भ्त में उसको अपनाना ही चाहिए। मुझे यह भी विश्वास है कि भ्राप का 
झनुसधान काये जैसे प्रगति करेगा, वैसे आप इसके भ्रधिक नजदीक श्राते जायेंगे । श्राप यह अनुभव करेंगे कि 
श्राप लोगो की जिस सास्कृतिक, पश्लौर बौद्धिक, उनसे भी अधिक आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील हैं 
उसको उपनिपदो और गीता से प्रच्चुर मात्रा मे प्राप्त किया जा सकता है, वष्र्ते कि उनका अध्ययन मेरी टीका 
श्र व्याख्या के प्रकाश मे किया जा सके । मैंने भ्रपनी पुस्तको “गीता का व्यवहार दर्शन” झौर “समय की 
माँग” मे जो कि हिन्दी मे प्रकाशित हुई हैं, इन विचारों को बहुत ही स्पष्ट रूप मे प्रगट किया है। यह बडी 
कठिनाई है कि आप हिन्दी नही जानते अन्यथा मेरी पुस्तकें पढकर उस पर विश्वास' कर सकते जो मैंने लिखा 
है। यह दुर्भाग्य है कि बडे-वडे विद्वानो, पडितो और 'राजनीतिज्ञों की व्याख्याएँ धर्मान्धता, रहस्यवाद, भ्रघ 
विश्वास, पुरातन पथी कर्मेकाड, मिथ्या घारणा और अभ्रघ भावना के झ्राधार पर लिखी गई हैं । वे मानव समाज 


के लिए प्रतिगामी हैं और इस देश के शिक्षित व अशिक्षित सभी की स्वतन्त्र विचार शक्ति को उन्होंने कुण्ठित 
कर दिया है । 


( ६४५४५ ) 

जैसा कि श्राप को मालुम है सर्वत्नाधारण हिन्दू समाज का बहुमत और विशिष्ट वर्ग भी गीता कां 
अघ भक्त है। वह उसके उपदेशो का यथार्थ मर्म नही जानता । उपनिपदो के लिए भी उसमे बडा सम्मान है। 
स्थिति यह है कि सव धामिक और साम्प्रदायिक नेता अपनी साम्प्रदायिक कपोल कल्पनाओरो को जनता मे लोक- 
प्रिय बनाने के लिए गीता और उपनिषदो को प्रमाण के रूप मे उपस्थित करते हैं। इसलिए मेरा सुकाव यह 
है कि जिन शिक्षितों को आप प्रशिक्षण देना चाहते हैं उन्तको स्वयं इन प्राचीन महान ग्रन्थों के व्यावहारिक दर्शन 
के वास्तविक मर्म को भली प्रकार समझ लेना चाहिए और मिलावटी, नकली, जाली तथा स्वार्थपुर्ण व्याख्याश्रे 
को उन्हे अलग रख देना चाहिए । इसी प्रकार वे आप के विचार के अनुसार जनता को सास्कृतिक, बौद्धिक और 
ग्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता का पाठ पढा सकेंगे और उनके भ्रधकार को दूर करके उनको प्रकाश दिखा सकेंगे । मेरे 
विचार से इस प्रकार श्राप को अधिक आसानी से सफलता मिल सकेगी । जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है इस देश 
के लोग अपनी स्वतस्त्र विचार की शक्ति खो चुके हैं श्र अंधविश्वास के गुलाम वन चुके है। उनके इस श्रंघ 
विश्वास से लाभ उठाकर उनको उससे मुक्त किया जाना चाहिए | मैं यह साहस-पुर्वक कह सकता हूँ कि देश में 
फैली हुई इस पक्षाघात की बीमारी का यह सरल श्ौर निश्चित इलाज है । 

मेरा विश्वास है कि आप उस बीमारी से सर्वथा निरोग होंगे, जिसका उल्लेख झापने अपने पत्र मे 
किया है । 

शुभ कामनाओो के साथ । 

आपका 
रामगोपाल मोहता 


श्री राय का पत्र 


कलकत्ता 
२५ जनवरी, १९५१ 

भादरणीय सेठ जी, 

भेरे पत्र के उत्तर मे श्रापका पत्र मुझे दिसम्बर के मध्य में वम्बई मे मिला। तब से मैं निरन्तर भ्रमण 
में हूँ। मुझे श्राप के विचारों और सुझावो का उत्तर देने मे जो अनिवार्य देरी हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ । 
मैंने उन पर बहुत गम्भीर विचार किया है और उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ । आपकी अंगरेजी निर्दोप है। 
मुझे दुख है कि मैं श्राप के साथ हिन्दी मे पत्र व्यवहार करने मे श्रसमर्थ हूँ । फिर भी मैं भाप की रचनाएँ तथा 
अन्य उपयोगी रचनाएँ भी पढ़ सकता हूँ । यदि मैं श्रगरेजी मे लिखना पसन्द करता हूँ तो उसका कारण यह हैं 
कि उसमें लिखी गई पुस्तकें उन लोगो तक पहुँचती हैं जिनको हमे पहले अपील करनी चाहिए, भले ही वे थोडे 
हैं परन्तु वे सुशिक्षित और प्रगतिशील हैं। कुछ समय बाद हिन्दी देश की सावंभौम भाषा बन सकती है, परन्तु 
मुझे तो दक्षिण श्रीर वंगाल के लोगो मे भी इस समय अपने विचारो का प्रचार करना है और वह तभी हो सकता 
है जब कि मैं उन्हे अगरेजी मे प्रगट करूँ । हिन्दी क्षेत्रो मे भी जो मेरे विचारो को जानना चाहते हैं वे आसानी 
से अगरेजी मे उनको पढ सकते हैं । 

मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि आम जनता के लिए उसकी भाषा का ही प्रयोग किया जाना 
चाहिए, परन्तु भारत के सारे लोग एक ही भाषा नही बोलते श्र किसी के लिए भी भारत की समस्त भाषाओं 
मे बोलना श्रोर लिखना सम्भव नहीं है। इस कठिनाई में यही मार्ग है कि उस भाषा का सहारा लिया जाय, 


( १४६ ) 


जिसको सारे देश के शिक्षित श्रौर प्रगतिशील लोग समझ सकते हैं। एक बार वे किसी वात को समझ गए तो 
वे आम जनता के साथ उसकी मातृभाषा मे बात कर सकेंगे | 

कोई भी भारत की समस्त भाषाओ मे नही लिख सकता मुझे वडी खुशी होगी यदि मेरी पुस्तकें 
समस्त भारतीय भाषाओ्रो मे प्रकाशित की जा सकें । यह श्राथिक साधनों पर निर्मर है जिनका मेरे पास श्रभाव 
है । में यह सोचने का साहस कर सकता हूँ कि जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध है, श्राप मेरी सहायता करेंगे । यदि 
कुछ सहायता प्राप्त हो सके तो मेरे प्रकाशक मेरी पुस्तको का हिन्दी श्रनुवाद और आप की बहुमूल्य पुस्तको 
सरीखे अन्य हिन्दी साहित्य का भी प्रकाशन कर सकते है। 

श्राप ने प्राचीन भारत के बुद्धिवादी विचारो पर जो जोर दिया है, उसके सम्बन्ध मे मैं भ्रपनी सस्या 
के उद्देश्यों तथा नियमावली की ओर आप का ध्यान श्राकपित करना चाहता हूँ। वे ये हैं --भारतीय इतिहास का 
प्रनुसधान करना, प्रेरणा के स्लोतो का पता लगाना और वतंमान स्थिति मे सुधार कर उसका पुनरनिर्माण करना । 
हम यह सब काम सामान्य रूप में कर रहे हैं ॥ यदि श्रावश्यक साधन सामग्री प्रच्चुर मात्रा भे प्राप्त हो सके तो 
हम उसको कुछ श्रधिक रूप मे कर सकते हैं । में यह साहस और भ्राशा रखता हूँ कि श्राप के -सहयोग से ऐसे 
कुछ धनी लोगो का सरक्षण प्राप्त हो सकेगा जो कि रचनात्मक कार्यो में श्रपन। सहयोग देते रहते हैं। मु्भे 
बताया गया है कि जयपुर के सेठ सोहनलाल जी को आप की माफंत इस कार्य के लिए तैयार किया जा सकता 
है। ऐसे कुछ दूसरे लोग भी हो सकते हैं । 

इसलिए मैं फरवरी के श्रत मे राजस्थान की यात्रा का विचार त्यागना नहीं चाहता । श्राप पर 
अपनी सस्था के लिए कुछ धन जमा करने को मैं निर्भर हूँ | हमारी तुरन्त आवश्यकता २ लाख रुपये की है। 
इससे हम अपनी सस्था का विस्तार करके कुछ विद्वानों और शिक्षको के निवास की व्यवस्था कर सकेंगे । 

मुर्भे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप आगामी प्रीष्म मे देहरादून पधारेंगे । परन्तु हम बीकानेर 
मे पहले ही मिल सकेंगे, जैसा कि मैं चाहता हूँ । मैं इस समय आप के सामने आ्रापके विचार के लिए हिन्दी 
पुस्तको के प्रकाशन के सम्बन्ध मे एक योजना प्रस्तुत करूँगा । हमारी प्रकाशन सस्था एक निजी लिमिटेड सस्था 
है। इस समय मेरी जो रायल्टी मुझे दी नही जा सकी है उस रकम के हिस्सो के कारण सस्था के भ्रधिकाश हिस्से 
मेरे नाम पर हैं। प्र7रम्मिक पूजी कुछ मित्रो ने आपस से जुटा दी थी | कम्पनी पर किसी प्रकार का कोई देना 
नही है इसलिए उसके काम क्राज को फैलाने का असीम क्षेत्र विद्यमान है। परन्तु उसके लिए कुछ चालू पूँजी 
की आवश्यकता है | यदि आप चाहे तो आप कम्पनी का सियस्द्रण अपने हाथो मे ले सकते हैं और उसके बिना 
बेचे हुए हिस्से अपने नाम कर सकते हैं। अधिकृत पूंजी १ लाख है। ४० हजार के हिस्से बिक चुके हैं । 
३० हजार के हिस्से मेरी रायल्टी के बदले के हैं। दूसरे लिफाफे मे कम्पनी की नियमावली श्ौर लेखे जोखे के 
कागज भेजे जा रहे हैं। मुझे आशा है कि श्राप मेरे इस सुकाव पर मेरे बीकानेर पहुँचने तक विचार कर लेंगे । 

शुभ कामनाओ और भअत्यच्त सम्मान के साथ । न 

आपका 
ह एम० एन० राय 


( १५७ ) 
का 
मोहता जी की मन्थन शक्ति 


मुझे भ्रव स्मरण नही कि मैंने श्री मोहताजी को कहाँ देखा और कैव देखा , पर कही देखा है अवश्य 
कदाचित्‌ ज्वालापुर महाविद्यालय मे। मैं श्रव ७८ वर्ष का हो गया हूँ और दी एक वर्ष मे ८० के पेट मे चला 
जाऊंगा इसलिए इतनी पुरानी बात आज याद नही भा रही है। पुरानी स्मृतियो पर नई स्मृतियों का ढेर पडा 
हुआ है । ऊपर की स्मृतियों का ढेर निकलने पर ही पुरानी स्मृतियाँ जाग सकती है । 

मुर्भे स्मरण आा रहा है कि बहुत वर्ष पूर्व मोहता जी की ओर से महाविद्यालय को कोई दान मिला 
था, शायद भूमि मिली थी । तब तो महाविद्यालय बहुत छोटा था, उसका इत्तना विस्तार नहीं था--श्रव तो 
बडा विस्तार है। शायद उस समय का वह दान है। परन्तु दान की वजह से मैं मोहता जी को इतना नही जानता 
जितना कि उनको उनकी व्यावहारिक गीता के कारण जानता हुँ---बहुत वर्ष हो गए मोहता जी ने अपनी गीता, 
भेरे पास आदरार्थ भेजी थी अथवा किसी ने मुझे लाकर दी थी मैं कह नही सकता--उस गीता को मैं दो-तीन 
वार देख गया था श्रवर्य । उन्होने गीता के तत्वज्ञान' को व्यवहार के साथ मिलाने का प्रयत्न किया है अवश्य-- 
और मुझे आव्चर्य हुआ कि यह लक्ष्मीयुत्र गीता पर लिखने बैठा है श्रौर व्यांवह्मरिक मार्ग का दिग्दर्शत करा रहा 
है, देखें क्या कहता है, कैसे व्यवहार से मेल बैठाता है -मैंने स्वयं गीताविमर्श लिखा था जेल मे। उस समव 
भुझे गीता-सम्बन्धी बीसियो टिप्पणियों, भ््यो को देखने का अ्रवसर मिला था--इसलिए मैं उत्सुकवापूर्वक उनकी 
गीता को देख गया--ओऔर मुझे प्रत्तीत हुआ कि मोहता जी ने अपने ढग से उस पर श्रच्छा प्रकाश डाला है-- 
मुर्के यह झव स्मरण नही है कि मुझे उनकी कौन-सी विवेचनता अ्रच्छी लगी और कौनसी नही रुची । श्रव उनकी 
पुस्तक भेरे सामने नही है । इस समय मैं पर्वत पर हूँ । इसलिए मैं स्पष्ट रूप में भेद-झभेंद कुछ न लिख सकूँगा । 
मैं कोई मोहता जी का मित्र नदी हैँ जो गुग ही गुण देखता जाऊँ--श्रौर शत्रु तो हेँ ही नही जो दोपान्वेपण 
भ्रथवा छिद्वान्चेषण करूँ। में तो एक मब्यममार्गी समालोचक हूँ और इसीलिए लिखता हैँ कि मोहता जी ने जो 
कुछ लिखा है उसमे उनका बुद्धि कौशल स्पप्ट दिखलाई पड रहा है। 

गीता के विपय मे विद्वानों ने इतना मन्थन किया है, इसके इतने भाष्य और इतनी टिप्पणियाँ छपी 
है कि पूछिये नही--भ्रव भी लोग लिखे जा रहे है और सम्भव है यह क्रम प्रलय तक चलेगा, चलता रहेगा । 

मुझे स्मरण आ रहा है कि उदयपुर के पानी महल मे मैंने एक ऐसा चित्र देखा था कि जिसके 
सामने खडे होने से वह ऊँट प्रतीत होता था | एक कोने मे वायी ओर खडे होने से वह व्याप्र प्रतीत होता था, 
दायी ओर कोने से वह सिह-सा दिखलाई पडता था । कारीगर की कुझाग्रबुद्धि और कुशलता का एक सुन्दर 
अनुपम नमूना था वह । 

इसी प्रकार गीता को जिस किसी ने, जिस किसी स्थान से खडे होकर, जिस किसी दृष्टि से देखा 
उसको कुछ न कुछ विचित्र दिखलायी पडा और अब भी दिखलाई पड रहा है। गीता मे ध्यान योग, ज्ञानयोग, 
कर्मंयोग, भक्तियोग झादि का द्लिदर्शन है पर मुख्ययोग क्या है यही पर मतिविश्रम रहता है । 

कहने की अपनी-अपनी शैली ही तो है। लेखक, वक्ता अ्रथवा ग्रन्थकार सव विषयो पर लिखता 
हुआ भी अपने ग्रथ मे, लेख़ मे, माषण मे किसी एक विशिष्ट बात पर जोर देता ही है--इस दृष्टि से देखा जाय 
तो भगवान्‌ कृष्ण का उदेदय केवल यह था कि युद्ध क्षेत्र मे शस्त्र सन्यास करके निरीह, निरचेष्ट होकर रथ के 
कोने मे बैठने वाले अर्जुन को अपने स्वभावनियत कर्स अर्थात्‌ युद्ध में भ्रवेत्त किया जाय । इसीलिए उनको 
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कम, भकर्म, विकर्म का तत्व बतलाना पडा--इसीलिए स्वभावनियत कर्म पर जोर देना पडा। और सव 
विषयो पर--नियूढ विषयो पर प्रकाश डालते हुए भी शास्त्र भौर व्यवहार भ्रथवा भ्राचार-विचार व्यवहार का 
दिग्दर्शन कराया गया । दो ही तो मार्ग हैं मुख्य ध्यानयोग श्र कर्मयोग । दोनो का फल भी तो एक ही है मोक्ष । 
व्यवहार हृष्ट्या सब को अपने नियत स्वभावानुसार कर्म करते रहना चाहिए। ध्यानयोग तो ससार को छोडकर 
“ब्रह्मापंण ब्रह्म हवि.” करने का मार्ग है। फर्ममोग तो कर्म करने का मार्ग है, ससार का । एक मध्यम मार्गहै 
जिस पर आरूढ रहने से ध्यानयोग का सा फल श्रर्थात्‌ मोक्ष मिलता है। अर्थात सच्चा कर्म योग वह है जिसमे 
मनुप्य फलाकाक्षा छोडकर कतंव्य बुद्धि से कर्म करता रहे | फल की वासना रक्‍्खी श्रौर कर्म करता गया तो 
वह ससारी साधारण पुरुष हुआ | मुझे विदित नही कि श्री मोहता जी ने ऐसी साधना साधी है कि नहीं | यदि 
उन्होंने स्थितप्रश्ता को साध श्रौर प्राप्त कर लिया तो मैं नि सदेह कहूँगा कि मोहता जी कर्मयोगी की कोटि मे 
ग्रा जाते हैं श्रथवा उनको उस कोटि मे रक्खा जा सकेगा | 
पर प्रश्न यह है कि पहिचाने कौन ? “अहिरेव विजानाति, श्रहेरेव पदक्रमम्‌”, साँप के पद-चिक्नो को 
साँप ही पहिचान सकता है । स्थितिप्रज्ञता का जिसको थोडा बहुत श्रामास मिला हैं वही स्थितिश्रज्ञ को पहिचान 
सकता है। श्री मोहता जी ने गीता की व्यावहारिकता पर बडा बल दिया है--उनकी मन्यन-शक्ति ने बडा काम 
किया है । श्राइचययं तो यह है कि लक्ष्मी की आराधना मे सर्वात्मन। सलग्न इस पुरुष की बुद्धि कुण्ठित क्यो ने हुई ” 
वह विवेकिनी (बुद्धि) श्रप्रतिहत क्यो रह सकी यह भी आइचरय्य है । 
मोहता जी के भ्रभिनन्दन करने के हेतु जो मोहता श्रभिनन्‍्दन समित्ति बनी है--वह्‌ एक ग्रन्थ प्रका- 
शित करने जा रही है, उसमे उनके स्वभाव और चरित्र का चित्रण होगा जिससे उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश 
पडेगा--पर कठिनता यह है कि जब किसी लक्ष्मी पुत्र की प्रशसा करने के लिए कोई उद्यत हो जाता है तो 
ससार उसका कुछ और ही अर्य॑ लगाता है। हम तो मोहता जी की क॒द्र उनकी मानसिक स्थिति के कारण 
करते हैं जो कि 'समवुद्धिंविशिष्यते” की झोर जा रही है । समबुद्धि वाले व्यक्ति के लिए लक्ष्मी, चचला श्रथवा 
चपला, तृणवत्‌ है-- लक्ष्मी के जोर पर कोई स्थितप्रज्ञ नही कहा जा सकता | वह स्थितप्रज्ञ तभी बनेगा जब 
कि--पूर्वजन्म के सस्कार उसको बल देंगे । इस जन्म मे भी जो श्रम्यास करता रहेगा सुख दु ख से ऊपर उठने का 
श्रथवा ईश्वर जिस पर कृपा करेंगे । लोकमान्य तिलक कहा करते थे कि जीवन मे उन्होंने ४३ वार गीता का श्रनु- 
शीलन किया है तब जाकर स्थितप्रज्ञता की कुछ भलक देखने को मिली। महात्मा गाँधी जीवन भर समवुद्धि बनने 
का श्रम्यास करते रहें--हमारे पुरातव पूर्वज भी या तो ध्यानयोग से तरे श्रथवा समबुद्धि स्थितप्रज्ञे बनकर तरे । 
हमे अपने पूर्वजों के मार्ग पर ही चलते रहना चाहिए । चाहिए सब कुछ । विवाद चाहिए पर नहीं, 
प्रथनन है कि कितने चलते हैं, कितने सफल होते है भौर किस भ्रश तक सफल होते हैं ” 
नरदेव शास्त्री 
(वयोवृद्ध श्राचायं प० नरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ वैदिक साहित्य और दर्शन शास्त्रों फे प्रकाड पद्चित हैं । 
गुरुकुलमहाविद्यालय ज्वालाएुर के सस्थापक झौर कुलपति हैं | एक मुक साधक की तरह झ्ाप ने महाविद्यालय फे 
लिए ग़भीर साधना श्रथवा तपस्पा को है श्रौर सस्था फा वर्तमान रूप उसका शुभ परिणाम है। फाग्रेस के आप 
प्रन्यत्तम नेता रहे हैं । विचारों मे लोकमान्य तिलक के प्रनुयायी हैं । महात्मा गाँधी का भी श्राप ने विश्वास पूर्वक 
साथ दिया । दक्षिण हैदराबाद (निजाम राज्य) के मराठा प्रदेश मे जन्म लेकर भी श्राप उत्तर भारत मे बस 
गये झोर यहीं के बन गये । श्राप सुप्रसिद्ध स्वतन्त्र विच(रफ श्रौर हढ़ राष्ट्रवादी झ्ार्य समाजी नेताश्रों मे श्रग्नणी 
हैं। उत्तर प्रदेश फो विधान परिषद के श्राप सदस्य रहे हैं ।) 
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प्रगतिशील मोहता जी 


यो तो पहले सन्‌ १६२४ मे जब मैं कराची प्रचार के लिए गया था तो वहाँ पर सेठ रामगोपाल जी 
मोहता अपना लोहे का व्यापार चला रहे थे । लेकिन पब्लिक कामों मे उनकी उस समय भी बडी रुचि थी । 
तगर में मेरे कई व्याख्यान हुए श्रौर मेरी उनसे वरावर भेंट होती रही । वे दिन थे मेरे पोलिटिकल जीवन के 
और मैं देश की स्वाधीनता का दृष्टिकोण रखकर सब प्रकार के विपयो पर व्याख्यान देता था। हिन्दी प्रचार का 
कार्य मुख्यतया उस समय मैं किया करता था और लोगो को यह समफ्राता था कि एक लिपि हुए बिना यह 
विज्ञाल देश सगठित नही हो सकता । सेठ जी उन दिनो “आयरन किंग” (लोहे के राजा) कहलाते थे और 
नगर में उनका वडा प्रभाव था। अपने यहाँ बुलाकर उन्होंने मेरा आदर-सत्कार किया था। वे दिन मुझे भूल 
भुला गये । नेन्नो के कष्ट के कारण मैं पब्लिक जीवन से ज़रा दूर हटता गया, तो भी राजनीतिक क्षेत्र मे जो मेरी 
भ्रभिरुचि थी, वह वराबर बनी रही, और देश के बडे नेताओ के साथ मेरा वरावर सम्पर्क रहा । मैं घनी' पुरुषो 
के द्वार पर जाया नही करता और स्वावलम्बी सन्‍्यासी होने के नाते अपने खर्च के लिए मैं पैसा कमा लेता हे । 
इसी कारण सेठ जी से मेरा किसी प्रकार का सबंध नही रहा था । 

सन्‌ १६५४ मे मैं जब ईस्ट पटेल नगर नई दिल्‍ली गया तो सेठ जी मेरे स्थान पर मुझे ढूंढते हुए भरा 
निकले, भ्रौर मेरी पुस्तको का एक सैंट खरीद लिया । थोड़ी सी बातचीत मे मैंने भाँप लिया कि कराची के वे 
प्रसिद्ध लोहे के व्यापारी श्रभी तक सेवा के कार्यों मे दिलचस्पी लेते हैं, इस कारण जव मैं ज्वालापुर अपने 
निकेतन मे झा गया तो उनके विषय मे श्रपने प्रेमियों से पूछताछ करनी आरम्भ की । मुझे पता लगा कि सेठ 
रामगोपाल जी मोहता यद्यपि घनी व्यक्ति हैं, किन्तु हैं वडे प्रगतिशील और वे पुरानी दकिया नूसी रूढ़ियो को 
पसन्द नहीं करते । रूढ़िपन्थी वीकानेर के दकियानूसी मारवाडी समाज के एक सेठ मे आधुनिक प्रगतिशीलता 
श्रा जाये, यह मेरे लिए बडे अ्रचम्मे की बात थी, इस कारण मैं उनके विपय मे श्रधिक जानने के लिए उत्सुक 
हो उठा । 

इसी बीच मे मेरे कानो मे यह खबर पहुँची कि हमारे कुछ साहित्य-प्रेमी सज्जन सेठ जी को अ्रभि- 
नन्दन भेंट करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। मैं इस प्रकार की योजनाशं मे कुछ अ्रघिक रुचि नही रखता हूँ । 
किन्तु जब भेरे पास मेरे अत्यन्त प्रेमी प० सत्यदेव विद्यालकार का पत्र इस विषय का पहुँचा और उन्होंने मुझ से 
श्राग्रह किया कि मैं उस अ्भिनन्दन ग्रन्थ के लिए दो लेख लिखूँ--एक तो “सेठ जी के सम्बन्ध मे” और दूसरा 
“विचार-क्रान्ति का रूप” विषय पर--तो मेरी श्रभिरुचि जाग उठी । क्लान्ति के विषय मे मैं श्रत्यस्त उत्सुक हूँ । 
आजकल मेरे मन्र मे भीषण क्रान्ति की लहरें उथल-पुथल मचा रही हैं। मैं सीचता था कि अपने श्रन्दर की 
ज्वाला को मैं देशवासियो के सामने किस प्रकार प्रकट करूँ । भेरे हाथ में कोई पत्रिका नहीं--और न है कोई 
समाचार पत्र, इस कारण मन मसोस कर बैठ रहा था । 

जुलाई १६५७ की २३वी तारीख को एक सज्जन मुझ से भेट करने श्राये । पुछने पर पता लगा कि 
वे सेठ रामगोपाल जी मोहता के पास कार्य करते हैं । बातचीत के बाद उन्होंने मुझे सेठ जी के यहाँ भोजन का 
निमन्त्रण दिया, जिसे मैंने ईदवर का भेजा हुआ समझा, क्योकि सेठ जी से साक्षात्कार करने की मेरी प्रवल इच्छा 
हो रही थी। २५ जुलाई को सवेरे साढे झ्राठ बजे मैं उत सज्जन के साथ सेठ जी की मोटर मे सवार होकर 
भाटिया भवन की ओर चला। हरिद्वार भे जितने मनमोहक सुन्दर भवन बने हुए हैं, वे प्राय. गगा ज़ी के किनारे 
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हैं। सेठ जी जहाँ ठहरे हुए थे वह बिल्कुल भागीरथी के तृट पर था, इप्त कारण मुझे कई-सीढ़ियाँ उतर कर उनके 
पास पहुँचना पडा | सेठ जी ने बडे आ्ादर से मुझे श्रासन पर विठलाया भौर भोजन की तैयारी हो गई। 
भोजनोपराच्त हमारा वार्तालाप प्रारम्भ हुआ । मैं एक ज़वरदस्त श्रास्तिक व्यक्ति हे, जिसकी ईध्वर पर श्रसीम 
श्रद्धा है । प्राय लोग बड़े-बड़े घामिक ग्रन्थो को पढकर सिद्धात स्वीकार किया करते हैं भौर उन्हे श्रपने धर्म 
का श्रग बना लेते हैं। मुसलमान समाज मे पैदा हुआ व्यक्ति कुरान के सिद्धान्तो को जन्म से ही स्वीकार कर 
लेगा, इसी प्रकार एक ईसाई माँ-बाप के घर मे पैदा हुआ व्यक्ति श्रजील को ईश्वरकृत मानने लग जाता है, ऐसे 
ही सनातन धर्मी, सिव्र, जैनी, श्रौर शव भ्रादि उन समाजों में जन्म लेने के कारण उन सिद्धान्तो के श्रनुयायी बन 
जते हैं, लेकिन मैं उनसे भिन्‍्न व्यक्ति हूँ । में ईश्वर को इसलिए नदी मानता कि वेद इसकी चर्चा करते हैं श्रथवा 
उपनिपदे उसका बखान करती हैं या गीता या रामायण ने उसका गुण वर्णन किया है--नही, नहीं । मेरा जीवन 
तो मेरे व्यक्तिगत श्रनुभवों पर खडा है और मैं श्रपने निजी श्रनुभव के श्राधार पर उस सृष्टि-कर्ता मे विश्वास 
रखता हूँ । 

१६वी शताब्दी मे प्रगतिशील व्यक्ति का लक्षण यह होता कि वह ईश्वर को नहीं मानता था। 
१९वी शताब्दी के बडे-बडे क्रान्तिकारी वे लोग हुए जिन्‍्होने ईश्वर के श्रस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया । 
राब्ट इगरसोल, टौमस पेन, वाल्टेयर श्रौर रूसो आ्रादि ऐसे ही व्यक्ति ये । वह युग था श्रजील के विरोधियों का, 
किन्तु श्राज ईसा की २०वी शताब्दी मे, पाइचात्य जाति के गस्भीर विचारक सृष्टिकर्ता के अ्रस्तित्व को स्वीकार 
करने लगे हैं। परन्तु भारतवर्प चूँकि सन्‌ १९४७ के श्रगस्त मास मे स्वाघीन हुआ है. इसलिए यहाँ की प्रगति- 
शीलता श्रभी तक १९वीं शताब्दी का हार खटखटा रही है। हमारे प्रगतिशील विचारक यह समभते हैं कि वे 
यदि ईश्वर को मानते लग जायेंगे तो उनकी प्रगतिशीलता खतम हो जायगी । 

भोजनोपरान्त हमारी चर्चा प्रारम्भ हुई। जत्र मैंते श्रपना ईश्वर पर ऐसा हढ विश्वास बतलाया तो' 
सेठ जी श्राश्वपे चकित होकर पूछने लगे कि इसका प्रमाण क्या हैं ? इस प्रकार का वार्तालाप मेरे साय नास्तिक 
नवयुवकों का वरावर होता रहता है, वे कहा करते हैं कि सृष्टि का कर्ता कोई नदी--यह दुनिया तो श्राप हीं 
आप बन गई है--जर्मनी मे एक बार इसी प्रकार की चर्चा हो गई थी तो मैंने माइकिल एजिलो के सुन्दर चित्र 
कौ शोर इशारा करके यह कहा था कि यह तैल चित्र भी आप ही आप बन गया है। उस समय वे नवयुवक 
विस्मित हो उठे थे भौर कहने लगे--भला यह तैल चित्र श्राय ही श्राप कैसे वन सकता है, तब मैंते मुस्करा कर 
उनसे कहा था कि जब यह तैल चितन्न श्राप ही आ्राप नही वन सकता तो जो दिव्य चित्र आप को आधी रात के 
समय गआ्राकाश का मैं दिखलाता हूँ, जब भ्रस़रू्य तारे और दूध धारा अपनी रमणीय छवि दिखलाते हुए रात्रि का' 
सौन्दर्य वढाते हैं तो वह चित्र श्राप ही श्राप कैसे वन सकता है ? मैंते सेठ जी को समझाया कि हमे भ्रधिकार है 
यह कहने का कि हम उसके विपय में श्रभी तक कुछ नही जानते किन्तु जिन लोगो ने जाना है, उनसे सीखने का 
प्रयत्त तो करना चाहिए, मैं अपने ७६ वर्षों के श्रनुभव से यह कह सकता हैँ कि जब-जब मैंने ईश्वर का दरवाज़ा 
खटखटाया है, उसने मुझे कभी निराश नही किया है । सेठ जी ने पूछा कि क्या उसका कोई श्रांकार है ? श्राप 
तो साकार पुरुष की बातें करते हैं शऔरौर हम तिराकार को समझना चाहते हैं। तब मैंने हंसकर कहा--सेठ जी 
वच्चे को जब वर्णमाला पढाई जाती है तो उन अक्षरो का फर्जी श्राकार समझाने के लिए बनाना पडता है और 
उसे भली प्रकार प्रगट करने के लिए एक सात्विक चित्र घडना पडता है । हट! 

इस प्रकार हमारी बडी मजेदार वातें भिन्‍न-भिन्‍न विपयो पर हुईं । मैंने जान लिया कि सेठ मोहता' 
जो पुराने दकियानूसी विचारो से निकल चुके हैं श्रौर वे सच्ची प्रगतिशीलता का द्वार खट-खटा रहे हैं । सत्य ज्ञान 
को भ्रागरे बढाने के लिए वे सब प्रकार का श्राथिक वलिदान करने को उद्यत हैं भौर निरन्तर उत्त लोगो की मदद 
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करते रहते हैं जो मानव जाति को भश्रन्चकार से निकाल कर प्रकाश की शोर ले जाते हैं, श्रपता कमाया हुआ धन 
बडी प्रसन्नता से देश मे--प्रगतिशीलता को फैलाने के लिए खर्च करने को उद्यत हैं, परन्तु खेदजनक वात यही 
है कि ईमानदारी से क्रान्ति चाहने वाले और समाज को उन्नत-पथ पर ले जाने वाले सच्चरित्र व्यक्ति नहीं 
मिलते। पैसे की टोह मे घूमने वाले लोग क्रान्ति और प्रगतिशीलता का स्वाग रच कर धनीमानी लोगो को ठगते 
फिरते हैं। उस विचार-क्रान्ति का असली रूप क्या है और वह किस प्रकार मानव-मस्तिष्क में जन्म लेती है, 
अपने दूसरे लेख में हम इस अत्यन्त उपयोगी विषय पर श्रपनी सम्मति पाठकों को बतलायेंगे । 

सेठ जी से विदा लेकर मैं उसी सज्जन के साथ मोटर मे अपने स्थान पर लौट आया और मैंने जान 
लिया कि श्राज अपने देश के एक सत्पुरुष धनी व्यक्ति से मेरी भेंट हो गई । 


सत्यदेव परिक्षाजक 


(स्वामी सत्यदेव जी परिव्राजक देश के उन विचारशील, वयोवृद्ध सज्जनों में से हैं, जिन्होंने धामिक 
एवं सामाजिक रूढ़ियो तथा भावनाश्रों के विरुद्ध श्राज से लगभग श्राधी सदी पहले बिगुल बजाया था। श्राज 
सम्ताजवादी व्यवस्था के लिए जिन विचारों की चर्चा को जाती है, स्वामी जी उनकी चर्चा अपने व्याख्यानों, 
लेखो तथा पुस्तकों द्वारा कब से कर रहे हैं ? श्पने देश में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने विश्व के परिभ्रमण 
से झ्राप के समान ज्ञान व श्रनुभव प्राप्त किया है। पश्रपने क्रान्तिकारी झौर वुद्धिवादी विचारों का प्रचार करने के 
लिए प्ापने ज्वालापुर में “सत्य ज्ञान निकेतन” प्राश्षम की स्थापना को है श्रौर श्रांखो फी ज्योति को खोकर भी 
प्रन्त््योति के बल पर उपयोगी साहित्य का निर्माण कर श्रपनें क्रान्तिकारी विचार निरन्तर जनता के सम्मुख 


रखते रहते हैं ।) 
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अनिवार्थ आवश्यकता 


जीवन एक शाइवत गति है, वह कभी स्थिर नहीं होता। निर्माण के लिए यह विनाश करता है। श्राज 
जो कुछ तिर्माण हो रहा है वह शीघ्र ही पुर्ननिर्माण के गर्भ मे चला जाता है। सच यह है कि वास्तव मे न तो 
वह नष्ट होता है और न पैदा होता है। ये दोनो दव्द थ्रापस मे जो सम्बन्ध रखते हैं उसी की हष्टि से इन दोनों 
शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुरानी वस्तु कभी भी पूरी तरह समाप्त या नष्ट नही होती । वह नष्ट इस- 
लिए नही होती कि उसके तत्व से ही नूतन का निर्माण होता है । वह उत्पन्न भी नही होता क्योकि नृतन पुरातन 
का ही फल है और उन कारणों का परिणाम है जो पहले से ही विद्यमान थे । वह केवल या उसका निकट 
भविष्य में प्रकट होने वाला मृत्तंसूप है । 
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मौलिक बीज का बाहरी विकास 

मानव की शान्ति का प्रयोजन परिवतंन-शून्यता अभ्रथवा गति-शून्यता मे नही है । ऐसी शान्ति असभव 
है । सतत्‌ परिवर्तन शक्ति जीवन का भाग है झौर उसे उसके साथ अ्रवध्य विकसित होना चाहिए | इस सत्य को 
स्वीकार न करना ही संघर्ष श्रौर कष्ट-बलेश का मूल कारण है। श्रविवेकी पुरुष उसी से चिपक जाते हैं जिसे वे 
अ्रपरिवर्तित समभते हैं और इसीलिए वे प्राचीनता को ससम्मान तिलाजलि देने से इनकार करते हैं तथा श्रवश्य- 
म्भावी नूतन का स्वागत करने के लिए हाथ नही बढाते हैं । इस प्रकार के लोग सदा सघर्षों से घिरे रहते हैं । 
उनके लिए जीवन एक कलह है। 

परन्तु ऐसे व्यक्ति विरले ही कही मिलते हैं, जो इस विश्वास के साथ शान्त और प्रसन्न रहते हैं कि 
जीवन का निर्दोष स्रोत निरन्तर आगे को ओर बहता रहता है झौर वे श्रपने को उसकी निर्दोप-गति में तन्मय 
कर देते हैं, प्रथवा उसकी धाराझों के साथ तैरने का सुप्त प्रयास करते है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रारब्ब 
की तीत्र धारा के साथ बहने मे भयभीत नही होते मानों कि उचको अपना कुछ नष्ट होने का भय नही है तथा 
वे स्वंथा सुरक्षित हैं। ऐसो मे से एक श्री रामगोपाल जी मोहता प्रतीत होते हैं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि मोहता जी अपने चारो ओर सहयोगात्मक अ्रभिव्यक्ति की भावना से देखते 
हैं। केवल वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसमे समत्वयोग की साधना से प्राप्त की गई शान्ति हो | उन्होंने 
जीवन के लिए ऐसा व्यवहार खोज निकाला है जो प्राचीन के प्रभाव से भयभीत नही है और न नवीन के श्रागमत 
से भ्राशकित है। सामान्य विज्ञाल वास्तविकता मे दोनो का समन्वय होता है। भारत को आज ऐसे व्यक्तियो 
की पहले की अपेक्षा कही अधिक झ्रावश्यकता है । भारत श्राज जैसे पूरी तरह परिवर्तन के भेवर मे फंसा हुझा 
है। ऐसे पहले कभी नही फेंसा था। उसका शरीर, मन और आत्मा सभो कुछ पुर्नानर्माण के भीषण कष्ट को 
सहन कर रहे हैं। विचार और कार्य के सम्बन्ध मे इस प्रकार पैदा होने वाले सामान्य विश्रम को पूरी तरह 
दूर नही किया जा सकता लेकिन मोहता जी सरीखी श्रात्माएँ नित नृतन सहानुभूति के साथ केवल व्यक्तियों को 
ही नही अ्रपितु उन सभी एक दूसरे से विभिन्‍न विचारों और सिद्धान्तो को भी विनाश से बचा सकते हैं, जो कि 
भारत की महानता को भी खतरा पैदा कर रहे हैं । 

भारत का इतिहास दुर्भाग्य पूर्ण आघातो से भरा पडा है। यहाँ सुधार, प्रगति, स्वतन्त्रता और घामिक 
तथा आध्यात्मिक आन्दोलनो का बार-बार दुरुपयोग किया गया है और निहित सवार रखने वाले राजाओ, पुरोहितों 
तथा पचो ने उनको बुरी तरह कुचला है। इस दुखी देश के लाखो दलित लोगो मे जिन राष्ट्रीय सुधारों से सुख- 
सुविधा की श्राशा जागृत हुईं उनसे उन्हें निरन्तर निराशा प्राप्त हुई है । हम यह नही कह सकते कि वर्तमान सकट 
का परिणाम भी ऐसा ही न होगा। भारत जाति प्रथा, पुरोहित पूजा की रूढियो और अघविश्वासो की बेडियो को 
तोडना चाहता है श्रौर विषमता के घावो को भरकर वह श्रपने राष्ट्रीय और भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों मे स्वतन्त्रता, 
समता-समानता और बन्धुभावना से प्रकाश मे श्रग्नसर होना चाहता है। उसके द्वारा उसको सर्वोदिय का सन्देश 
मुक्त-जीवन के उहूँ श्य से दिया था । परन्तु उसकी उन दाक्तियो ने हत्या कर डाली जो सदियो से राष्ट्र की स्व- 
तन्‍्त्रता की भावना को निराशा में परिणत करती आई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के भाग्य को भ्रव 
उसके जिन शिष्यो द्वारा सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है उनका श्रपने ग्रुरु की श्िक्षाओरों मे विश्वास कुछ कम 
हो गया है । नव-निर्माण के कार्यों मे परस्पर विरोधी योजनाएं भ्ौर सिद्धान्त एक दूसरे से होड करते दीख पड़ते 
हैं । उनसे लोगो के जीवन मे नैतिक विप्लव पैदा होता है, क्योंकि उनकी असहाय भवस्था मे उसको निरतर एक 
के बाद दूरारे परीक्षणो और साहसिक कार्यो मे लगाया जाता है भर शाइवत मानव मूल्याकन करने मे प्राय 
भूल कर दी जाती है। इस प्रकार स्त्री भौर पुरुष दलगत राजनीति की शतरज के प्राणझून्य मुहरे बना दिये 
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गये हैं। उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ भौतिक उत्थान को येन-केन-प्रकारेण श्रच्छे या बुरे साधनो से प्राप्त करने 
के लिए अतृप्त तृष्णा मे बदल दी गई हैं । 

इस देद के पुराने दुगुण और कमजोरियाँ जो गुलामी की लम्बी भ्रवधि मे सुसुप्त सी हो गई थी वे 
फिर अवसर पाकर जागृत हो गई हैं और सच्ची भक्ति प्राप्त कराने वाली शक्तियो पर हावी हो रही हैं। देश की 
एकता और सघ-शक्ति जिसको धैर्यपुवक पालपोसकर स्वस्थ और शक्तिशाली भारत को ऐसी भयानक स्थिति में 
केवल ऐसी योजना श्र विचार धारा ही उसके अपने जीवन यात्रा के सकटाकीर्ण मार्ग में अग्नसर कर सकती है, 
जो क़ान्तिपूर्ण होते हुए भी शान्त हो, राष्ट्रीय होते हुए भी सावंभोम हो और व्यावहारिक दृष्टि से भौतिक तथा 
उसका मूलभूत आधार नतिक हो । उसको ऐसे नेताओ और भ्रनुयायियो, गुरुओ ओर शिष्यो, तथा शासको झौर 
राजनीतिज्ञों की आवश्यकता है जो समत्व शौर सर्वोदय की भावना से प्रेरित होकर काये करें । 

साहस हो या न हो परन्तु हमको सर्वोदय व समत्व की भावना की सुरक्षा के लिए तथा जीवन का 
उत्थान करने वाले नैतिक श्रम्युदय के लिए हृढतापुवंक कुछ न कुछ भ्रवश्य करना ही होगा । भारत स्वय एक 
संसार है। एक विद्वव्यापी दृष्टिकोण ही उसके लोगो को संगठित कर सकता है और उसकी समस्याझ्रो को 
हल कर सकता है। परल्तु मुझे ऐसी श्राशा करने का साहस नही होता है कि मनुष्य को गुलाम बना देने वाले 
पूँजी श्रौर मशीन रूपी राक्षसों के भयानक श्राक्रमणो से इस भावना की रक्षा हो सकेगी। राष्ट्रीय जीवन के समस्त 
प्रतिक्रियावादी और भ्रष्टाचारी तत्व नवोदितः स्वातत्य रूप को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी 
प्रकार की सकीर्णता देश की एकता और स्वतन्त्रता के नाश का कारण बन सकती है। 

सर्वोदय की विचार धारा को लोकप्रिय बनाने और उसको देश के राष्ट्रीय जीवन मे स्फूर्ति का सचार 
करने वाली अदम्य शक्ति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आदोलन इस समय की हमारी सबसे वडी झावश्यकता है । 

सेठ जी सरीखे व्यक्ति यदि अपने विचार और साधनों को इस महान कार्य में लगा सके तो वह भारत 
के निर्माण के लिए एक महान्‌, शक्तिशाली भर महत्वपूर्ण अ्रद्धुत देव होगी । हमको देश के नैतिक पुननिर्माण 
के लिए भी कुछ पचवर्षीय योजनाओो की श्रावश्यकता है । 

स्वामी जौन धर्मतीर्थ 


(स्वृतन्त्र प्रयतिशील विचारक, सिद्धहस्त लेखक, घारमिक एवं सामाजिक क्रान्ति के पोषक श्रौर क्राति- 
कारी विचारों से पूर्ण श्रनेक प्रन्यों के प्रभावशाली निर्माता ।) 


( र६४ ) 
श्र 


मोहता जी का सक्रिय देश-प्रेम 


देश-विभाजन के समय १६४७ में, बल्कि उससे एक डेढ वर्ष पहले ही, पजाब श्लौर उत्तर-पश्चिम 
सीमान्त प्रदेश मे, साम्प्रदायिक हत्याकाड, बलात्कार और भ्रग्निकाड ने जो भयकर रूप घारण किया, वह भारत 
के किसी श्रन्य भाग मे, यहाँ तक कि पूर्वी बगाल मे भी, जहाँ से लाखो हिन्दू श्रपतती जन्म भ्रूमि और पूर्वेजो की 
एकत्रित की हुई भ्रसीम सम्पत्ति की छोड कर खाली हाथ भाग श्राए, आशिक खझूय में भी दृष्टिगोचर नही हुआ । 

विभाजन से एक वर्ष पूर्व लगभग एक लाख सिख रावलपिण्डी श्रादि उत्तर पश्चिमी पजाव तथा 
सीमान्त प्रदेश के नगरो और ग्रामो को छोड कर भाग आए थे भ्रौर वे दक्षिण-पूर्वी पजाव तथा पटियाला, ताभा, 
फरीदकोट, नालागढ झ्ादि पजाब की रियासतो मे तथा भारत के अन्य भागो में जा बसे थे। ये लोग अ्रपनी 
सम्पत्ति साथ नही ला सके थे । कुछ की तो स्त्रियाँ मी वही छीन ली गई थी । शासक श्रग्नेज थे । उनकी सहानुभूति 
मुस्लिम लीग के साथ थी । उन्होने हवाई जह्ाजो से वहाँ के दगे के चित्र लिए, भागते हुए सिखों के श्लौर उनका 
पीछा करते हुए गुण्डो के | इनमे से एक चित्न लाहौर के एग्लो-इण्डियत देनिक “सिविल एण्ड मिलिटरी गज 
(0जशा & शााएए 0082868०) में छुपा भी। परन्तु जिन वायुयानों द्वारा केवल एक श्रग्नेजी महिला उठा ले जाने 
पर बमो द्वारा पठानो के गाँव के गाँव स्वाहा कर दिए गये थे उनसे हजारो सिख स्त्रियों के श्रपहरण के समय 
केवल चित्र उतारने का ही काम लिया गया । उस समय पजाब के एक योग्य नवयुवक श्री प्रवोध चन्द ने (89७ 
०8७७७४७०००॥) रावलपिडी का बलात्कार नामक एक पुस्तक भी लिखी थी जिसमे इन गत्याचारो के वास्तविक 
छायाचित्र भी प्रकाशित किए गए थे । वह पुस्तक सरकार ने जब्त कर ली थी । 

श्रस्तु+ यह तो केवल इतना दिखाने के लिए लिखा गया कि हत्या श्रौर बलात्कार विभाजन के समय 
की तात्कालिक घटनाएँ नहीं थी | किन्तु यह एक पूर्व निश्चित, सुसगठित और सुनिर्दिष्ट योजना थी जो दो वर्ष 
पहले कुछ विदेशी शासको मौर स्थानिक लीगियो के बीच गठ चुकी थी । यह सत्य है कि लार्ड माउट बैटन झादि 
का इसमे हाथ नही था, परन्तु लीगी नेता ऊपर से नोचे तक इससे पूर्वपरिचत थे । 

हम लोग उस समय लाहौर मे ही रहते थे । उत्तर-पश्चिम भारत से पीडित शरणार्थियों की तरगो की 
तरगें प्रत्यन्त दयनीय दशा मे लाहौर मे श्रा रही थी और उनके लिए स्थान-स्थान पर कैम्प खोले जा रहे थे । 
उस समय किसी को यह स्वप्न मे भी ध्यान नही था कि एक वर्ष के अनन्तर लाहौर-निवासियो की भी वही 
दशा होगी और हम लोगो को इससे भी हीन दशा मे भागना पडेगा। 

लाहौर मे जब इस काड ने अपना पूर्ण रूप घारण किया तब इसका चित्र निम्न प्रकार था -- 

पूर्ण नगर पर कर्फ्यू लगा दिया गया था जो ६, ७ दित मे एक बार राशन इकट्ठा करने के लिए एक- 
दो घटे के लिए हटाया जाता था। यह कर्फ्यू कोई साल-भर लगा भी रहा। सडकें दिन-रात खाली पडी रहती 
धी। रात को कुत्तो के रोने की श्रावाज ही कान में पडती थी । रात के सन्‍नादे मे यह भय, ताप और पीडा से 
भरा क़न्‍्दन बहुत कटु और अपशकुनपूर्ण प्रतीत होता था | कभी-कभी फिसी फौज या पुलिस की कार सडक पर 
से निकल जाती थी । अन्य कोई शब्द कदाचित्‌ ही सुनाई देता था। दूसरे शब्द ये कह्दी से क़न्दन भौर हाहाकार, 
कही से गोली चलने की श्रावाज--कही गुण्डो का हल्ला--परन्तु ये शब्द पिछले दिनो में ही बढ़े । 

कर्फ्यू पास (वाहर निकलने के श्राज्ञा-पत्र) प्राय लीगियो को ही मिले हुए थे। प्रतएवं जहाँ एक 
झोर लोग से इतर मिनिस्टर भी रात को बाहर नही निकल सकते थे वहाँ कई गुण्डो के म्रुण्ड के मरुण्ड रातो को 


( (हैं४ ) 


स्वतत्त्र और अनियन्त्रित घुमते फिरते थे । उनके पास ताश के पत्तो की तरह कर्फ्यू पासों के थब्बे के थब्बे होते 


ये। परन्तु उनकी कोई पडताल नही होती थी । 
उन्हें किसी प्रकार की रोक ठोक नही थी। रात्रि को हिन्दुओं श्रौर सिदखों के घरो मे आग लगाने 
की ड्यूटी इन्ही के सुपुर्द थी । 
इस समय टेलीफोन के दफ्तर मे, विजली घर मे, स्यूनिसिपैलिटी मे, पुलिस और फौज मे प्रायः मुसल- 
मान भाई ही कार्य कर रहे थे । सिख तो बहुत से मार दिए गए थे और शेप भाग गए थे । हिन्दू कही-कही किसी 
मुसलमान मित्र की कृपा से, कही रुपया खिला कर, कही भाग्य से ही थोडे वहुत बचे हुए थे । 
श्रग्नेज श्रधिकारियो और लीगियो का यह निश्चय था कि प्रत्येक हिन्दू और सिख को भयभीत करके 
पाकिस्तान से निकाल दिया जाए और जो न निकले उसे समाप्त कर दिया जाए । 
आक्रमण के पूर्वेक्रम की रूपरेखा स्पष्ट थी। जिस मुहल्ले मे रात्रि को आग लगानी और लूटमार 
करनी होती थी उसके टेलीफोन दिन मे ही “विगड” जाते थे, फिर पानी के नलके बन्द हो जाते थे, फिर विजली 
कट जाती थी। 
जब जब हमारे मुहल्ले पर हल्ला बोला गया उसी दिन उससे पहले मेरे टेलीफोन की करण्ट बन्द हुई, 
१४५ मित्रठ बाद स्थुनिसिपल नलों से पानी आना बन्द हुआ, फिर प्ले और वत्तियो की करंट भी कट गई। 
टेलीफोन के श्रभाव मे बाहर के ससार से सम्पर्क कट जाता था। पानी के झमाव मे आग नही बुराई जा सकती 
थी। विजली के ग्रभाव मे मोटरो वाले ट्यूबवेलो से भी पानी नही ले सकते थे। तब रात को जो पुलिस और 
फौज की लारियाँ जनता की “रक्षा” के लिए छोडी हुई समझी जाती थी उन्हें सडक पर खडा करके उनके ही 
टैको मे से श्राग लगाने के लिए पिचकारियो से पेट्रोल निकाला जाता था। यह पेट्रोल उन पास होल्डरों के 
ऊुण्डो को मिलता था जो कर्फ्यू पास लिए झहर मे इसी काम के लिये घूमते थे । इस पेट्रोल से ही घरों को आग 
लगाई जाती थी । कोई वाहर निकलता उस पर पुलिस या फौज गोली चलाती थी । सिख तो सडको पर चूहो की 
तरह मरे पडे होते थे। उनके लिए कोई न्याय और रक्षा का उपाय नहीं था। कई लोग जो ऊपर वरामदे में 
निकल कर नीचे देखने लगे कि उनके घर को झाग लगी है या किसी दूसरे के घर को, वे अयने मकानों पर खड़े 
हुए ही “रक्षक” पुलिस की गोली का शिकार हो गए। इस प्रकार की कायरतापूर्ण हत्या मे लाहौर के मजिस्ट्रेटो 
तक ने भाग लिया । * 
मैं गाधी स्कवेयर नामक हिन्दुओ के समृद्धिशाली मुहल्ले में रहता था | शहर का यह भाग कई कारणो 
से श्रन्य स्थानों की श्रपेक्षा ग्रधिक सुरक्षित था । चारो श्रोर लोहे के बडे हृढ द्वार थे जो वन्द रहते ये। पाँच- 
पाँच सो गैलत के पाँच फौजी केन्वेस टैक हर समय पानी से भरे रहते थे । मुहल्ले के निवासी सब के सब हिन्दू 
या सिख ही थे। उन्होंने एक आग बुझाने का १२ हॉर्स पावर का इजन भी खरीद लिया था और अपना फायर 
ब्रिगेड स्वय तैयार कर लिया था। मेरे तथा कुछ भ्रन्य मित्रो के घरो मे म्युनिसिपल नलको के अतिरिक्त मोटर 
ट्यूब वेल भी लगे थे। हम सब ने उनमे दूसरी ट्यूब (नाली) उतरवाकर उन्हे हैंड पम्पो मे भी परिणत करा लिया 
था जिससे विजली की करण्ट कट जाने पर हाथ से पानी निकाला जा सके । आात्म-रक्षा के लिए सब मुहल्लेदारो 
ने श्रपना-अपना काम बाँटा हुआ था । 
इस मुहल्ले के अधिकाँश घर नगर के अन्य कम सुरक्षित मुहल्लो से आने वाले जस्मियों के लिए 
नि.गुल्क आतुरालयो मे श्राशिक रूप मे परिणत हो गए थे । इसे श्रधिक सुरक्षित स्थान समभा जाता था। 
शहर के भीतर एक स्थान मुहल्ला सरीन के नाम से प्रसिद्ध था, जहाँ बहुत से हिन्दू रहते ये । परन्तु 
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इसके चारों भ्रोर मुस्लिम मुहल्ले थे | यहाँ बहुत घर जलाए गए भौर बहुत हिन्दू मारे गए। जौ बचे वे खाली 
हाथ और कई तो एक आाध कपडा ही तन पर लेकर निकले । 
इन दिनो जहाँ निहत्थे हिन्दुओं को कायरतापूर्ण राक्षसी मार काट का शिकार होना पड रहा था वहा 
श्रदुभुत वीरता और निस्‍्वा्यंता की कई सजीव घटनाएँ भी देखने मे भाई । 
एक दिन इसी मुहल्ला सरीस से ११ ज़रूमी गाधी स्क्वेयर मे लाए गए | इनमे एक दशवर्षोय बालक 
भी था जिसके हाथो, टागो झौर शरीर पर कई ब्रण थे । ७ छरें तो मेरे सामने हाथो मे से सर्जन ने निकाले। 
जब ज़स्मो पर श्रौपध लगा कर पट्टी बाँध दी गई तो वालक से पुछा गया कि वह कहाँ जाना चाहता है | उसने 
तुरन्त उत्तर दिया “मुझे ठीक करके वापिस मुहल्ला सरीन मे भेज दीजिए | मैं भ्रपने शेप भाइयो की रक्षा के 
लिए पुन वही जाकर लडना चाहता हूँ ।” 
इसी समूह मे एक श्रन्य युवक भी था जिसने भ्रपना नाम “डी० एन०” बताया । इसकी जाँघ मे एक 
बडा त्रण था, जहाँ से स्वय ही चाकू से चीर कर उसने गोली निकाल ली थी । इसकी कथा श्रद्भुत है भोर 
इसी की जीवन रक्षा के सम्बन्ध मे मैं सेठ रामगोपाल जी मोहता द्वारा दी गई निर्मेक शौर उदार सहायता का 
वर्णन करना चाहता हूँ । 
मैं सजंन के साथ जब इस युवक की शय्या पर पहुँचा तो यह एक हिन्दू लक्षाघीश व्यापारी के घर मे 
रक्त से लथपथ' पडा था भौर बहुत क्षीण हो गया था। सर्जन ने वेदनाशामक इजेक्शन देकर श्रस्थायी उपचार 
कर दिया श्र दूसरे दिन तक विश्राम देने के लिए कहा । कुछ शक्ति भ्राई तो उसने अपनी कथा सुनाई । 
वह मुहलला सरीन मे कुछ मित्रो की सहायता के लिए गया था जब कि मकान को एक शोर से आग 
लगा दी गई। कई घण्टे तक वह लोग उस मकान से बाहर न निकले---जो एक दो निकले उनकी हत्या कर दी 
गई । एक पुलिस का सिपाही ब्रेनगन श्रथवा स्टेनगन लिए खडा था । जो भी बाहर निकलता था उसे ही गोली 
भार देता था । “डी० एन०” अपने मकान की छत पर से ऊपर ही एक दूसरे मकान की छत पर कुदा भौर 
इस दूसरे मकान मे जाकर इसकी एक खिडकी में से उस सिपाही के कधो पर कूद पडा । सिपाही बुरी तरह 
नीचे गिरा । उसके दो नही तो एक कधा तो जरूर हट गया होगा । बन्दूक उसके हाथ से गिर पडी । “डी० एन०” 
ते वन्दूक उठाकर पहली गोली से तो उस सिपाही को ही मार दिया । उसकी भोलियो की पेटी भी इसने निकाल 
ली । उसका कहना था कि जीवित बचकर भागने के लिए उसे २० से ऊपर सिपाहियो और गुण्डो की हत्या 
करनी पडी । फिर बन्दूक फेंक कर और एक गोली जो किसी श्रन्य व्यक्ति की बन्दूक या पिस्तौल से उसकी जाँघ 
मे लगी थी उसे स्वयं निकालकर वह मुहल्ला सरीन की गलियो से निकल कर बाहर सडक पर पहुँच गया जहाँ 
सोभाग्य से फौज के डोगरे सिपाहियो की एक ट्ुकडी ने उसे एक कार में बिठा कर हिन्दू मुहल्ले में पहुँचा दिया। 
उसने यह भी कहा कि पुलिस उसकी खोज भ्रवश्य कर रही होगी अतएव उसे किसी सुरक्षित स्थान मे पहुँचा 
दिया जाए । 
लाहौर के एक बडे व्यापारी के एक खाली बगले मे शहर से बाहर उसे भ्रविलब पहुँचा दिया गया । 
उसकी वीरता की चर्चा जो हिन्दू लाहौर मे बचे हुए थे उनके कानो तक पहुँची तो उसकी सहायता के लिए 
फल, दूघ, अन्न, रुपया चारो झोर से बरसने लगा । यहाँ तक कि एक सज्जन ने तो कही से बम्बई के हापुस भाग 
भी भेज दिए। 
जिस वगले में उसे ले जाया गया वहाँ सर्जन ने झ्ाकर पुन उसकी मरहम पट्टी की | परन्तु वहाँ भी 
रक्त इतना वह्‌ गया कि वहाँ का मुस्लिम माली लाल पानी बाहर वह॒ता देख कर अन्दर झा गया । उसे आराम 
से लेटे हुए देख कर वह बोला, “बाबू जी, श्राप की तो बहुत खातिर हो रही है। हमारे मुसलमान भाई तो 


है ( १६७ ) 


हिन्दुओ हारा फेंके शए वो से जरूमी होकर मस्जिदो मे पडे सड रहे हैं। उनकी तो ऐसी खातिर कोई नही 
करता ।” 
मुझे कर्फ्य पास मिला हुआ था । कई मुस्लिम उच्चाधिकारी मेरे रोगी थे। मुझे प्रतिदिन मुस्लिम 
मुहल्लो भे जाना पडता था । तो भी श्रात्मरक्षा के लिए मैंने खाकी फौजी कपड़े पहतने आरम्भ कर दिए थे और 
अग्रेजी खाकी टोप ही मैं हर समय लगाए रखता था । इससे गुण्डो का घ्यात मेरी ओर कम जाता था और मैं 
खासा वेरोक टोक घुमता रहता था। जब उस लडके का भोजन लेकर गया तो उसने मुझ से कहा कि माली 
ऐसी बातें करके गया है और उसके अनन्तर कुछ लोगो को साथ लाकर दिखा भी गया कि हिन्दू जरूमी की कसी 
खातिर होती है । पुलिस पहले ही खोज मे है वहाँ से किसी दूसरी जगह चला जाए तो अच्छा हो । 
इधर बगले के मालिक के किसी ईर्ष्यालु और निकट सम्बन्धी ने पाकिस्तान सरकार का अधिक शुभ- 
चितक और प्रिय बनने के लिए पुलिस को यह सूचना दे दी कि उनके वगले में कोई वडा अपराधी रखा हुआ है। 
भ्रस्तु यह तो हिन्दुओं का पुराना रोग है । 
बंगले के मालिक ने पुलिस को हजारो रुपए अपनी रक्षा के लिए रिश्वत मे दिए हुए थे। किसी मित्र 
ने वहाँ से टेलीफोन कर दिया कि उनके वगले पर पुलिस आएंगी । वह भागे हुए मेरे पास आए और कहने लगे 
“तुम ने तो मुझे बहुत चुरी तरह फेंसा दिया ।” मैंने उन्हें आइवासन दिया और कहा कि “पुलिस आए तो आप 
कह दें कि यह वगला जस्मियो की सेवा के लिए आप से गाघी स्क्वेयर वालो ने ले लिया है । वे ही सब प्रश्नो के 
उत्तर दे सकेंगे ।” 
जब तक पुलिस उन से मिली तव तक “डी० एन०” को वहाँ से निकाल कर एक अन्य व्यापारी के 
निजी लिवासस्थान मे पहुँचा दिया गया जों पुलिस को रिश्वत देकर प्रसन्‍त रखने के लिए लाहौर मे प्रसिद्ध था। 
इस पर कभी भी किसी को सदेह नही हो सकता था और पहले वगले को गाधी स्ववेयर के सभी जख्मी ले जाकर 
भर दिया गया। उपचार आहार का सब प्रवन्ध वही कर दिया गया । पुलिस जब तक वहाँ पहुँची तो वहाँ ३५ 
से ऊपर जरुमी पडे थे। वह सब की भ्रच्छी प्रकार जाँच-पडताल करके चली गई। उन्होने यही समझा कि या 
तो वह व्यक्ति वहाँ आया ही नहीं या उन जख्मियो मे मिलकर निकल गया जो विना अच्छे हुए ही अपने-अपने 
घरो को अथवा लाहोर से वाहर जा रहे थे । 
यह इस युवक का अन्तिम स्थान था। यहाँ पर ११, १२ दिन उसका उपचार हुआ । उसका ब्रण 
आर श्र उसको लाहौर से वाहर निकालने की समस्या उपस्थित हुई । उसे कहाँ किस के पास पहुँचाया 
जाए 
मैं ने सम्पूर्ण भारतवर्ष के समर्थ व्यक्तियों के नाम एक-एक करके सोचे कि किस से सहायता माँगी 
जाए। मेरा ध्यान एक ही व्यक्ति--बीकानेर के श्री रामगोपाल जी मोहता की शोर गया। इसी से अनुमान हो 
सकता है कि मेरे हृदय मे उनके प्रति क्या भाव हैं। मैं एक-दो बार पहले भी बीकानेर मे उनके दर्शन कर चुका 
था । उनके सौजन्य, उदारता, श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण और राष्ट्र-प्रेम से मैं परिचित हो छुका था । मुझ्के निश्चय 
था कि वहाँ से निराशा न होगी । एक वीकानेर-निवासी लाहौर छोड कर घर भाग रहा था। उसने बीकानेर 
जाकर सेठ जी से सम्पूर्ण कथा कही । मुझे बीकानेर से तार झ्रा गया --- 
>औ0पए 0९8 8९००७०६४४०॥७, 0००७ "शत प्राज्ञ ग्रक्षा। 07 शिछ 990०.” (आप की फीस स्वीकार 
है । मेरे आदमी के साथ पहले वायुयान से आ जाइए) । 
श्रर्थ स्पष्ट था। मैं वीकानेर, जोधपुर अपने रोगी देखने वायुयान द्वारा पहले भी गया था | इस तार 
पर किसी को सदेह नही हो सकता था । साथ मे दूसरे व्यक्ति को अपने आदमी के रूप मे लाने को लिखकर बडी 
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ही बुद्धिमत्ता से सपूर्ण परिस्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। उनकी उदारता भ्रौर बुद्धिमत्ता का यह एक सजीव उर्दी- 
हरण था । मैं ने अपने और जगन्नाथ के मिथ्या नाम से दो सीटें बुक करली भौर लगडाते हुए “जगन्नाथ” को 
कार मे बिठाकर हवाई भ्र्ड की श्रोंर चला । सदेह न हो इसलिए अपना गाल्फ वैग (७०/ 898) साथ रखा। 
रास्ते में लाहौर का प्रसिद्ध श्रग्नेज दर्जी हैम्पटन मिला । वह और एक पुलिस का एग्लो-इण्डियन अफसर प्रात 
काल की धोडे की सवारी के लिए जा रहे थे । उसने यह्‌ समझ कर कि जब शहर जल रहा है मैं गॉल्फ बेलने 
जा रहा हूँ, ताना मार कर कहा “धर७० 8णा्ट ४० ग400 ज्ञाग७ [३०79७ ॥8 छष्पणागह्टँ मैंने (000 ग्राप्णागए 
कही ओर गाडी चला दी। हवाई भअर्ड पर पहुँचे तो दिल घक-धक कर रहा था। नकली जगच्नाथ की लगडी 
चाल बहुत खतरनाक चीज़ थी । उसकी जाँघ का ब्रण पूरा नही भरा था । चलने मे जो कष्ट उसे होता था वह 
उसके चेहरे पर झा जाता था भश्रौर लोगो का ध्यान उस पर जाता था । 

हवाई अं पर उसका वज़न कराया और फिर उसे यात्रियो के बैठने के कमरे मे एक कुर्सी पर विठा 
दिया । एक दो पुलिस के सिपाही दो-चार वार उस कमरे के भागे से निकले । परन्तु कोई सदेह किसी को नहीं 
हुआ | भावाज़ पडी कि यात्री वायुयान मे सवार हो जाएँ। ईइ्वर का नाम लेते हुए हवाई जहाज्ञ तक उसे ले 
जाकर उसकी सीढ़ी घढ़ा कर भन्दर उसे कुर्सी पर बिठाया ही था कि पुन स्टीवर्ड ने श्रावाज़ दी कि सव यात्री 
हवाई जहाज से उतर कर वापिस लाउज मे जा बैठें । यह भाज्ञा सुनते ही हमारे साँस तो भ्रन्दर के भ्रन्दर और 
बाहर के बाहर रह गए। तो भी जितनी स्वाभाविकता सभव थी उतनी ही स्वाभाविकता के साथ पुन हवाई 
जहाज से उतर कर शर्ट मे जा बैठे । वहाँ जा कर पता चला कि जहाज मे ही कोई खराबी है जिसे ठीक करने 
में एक घण्टा लगेगा। इस बीच में पुलिस की एक टुकडी फिर भाई | उसे देखते ही “डी० एन०” को गुसलखाने मे 
भेज दिया गया । निश्चय ही वह पुलिस किसी दूसरे कार्य के लिए भ्राई थी और अपनी जाँच-पडताल करके श्राध 
घण्टे मे वापिस चली गई । उसके आने के पश्चात्‌ फिर वह नवयुवक बाहर आ बैठा । १॥ घण्टे के पदचात्‌ हवाई 
जेहाज़ ठीक हो गया है ऐसा घोषित किया गया | पुन हम लोग जहाज मे गए | जब तक वह जहाज़ श्राकाश मे 
नही चढ़ गया हमारी जान सूखती ही रही । परन्तु एक बार जहाज़ उड गया तो निश्चय ही था कि उस युवक 
की प्राण-रक्षा हो गई । 

वायुयान बीकानेर उतरा । वहाँ पर सेठ रामगोपाल जी मोहता का श्रादमी स्वागत के लिए उपस्थित 
था। तीन-चार घण्टे बाद यही विमान जोधपुर होकर वापिस श्राता था--इसी से मुझे वापिस लाहौर जाना था। 
मैंने निश्चय किया कि मैं बीकानेर नगर तक हो श्रारऊँ श्रौर सेठ जी के दर्शन करके उन्हे इस उदार उपकार के 
लिए धन्यवाद भी दे भ्राऊँ । अतएव मैं साथ ही उनके बगले पर चला गया। श्री रामगोपाल जी ने “डी० एन०” के 
निवास भ्रादि का उत्तम प्रवन्ध किया हुआ था । उसे तो उन्होंने समाल ही लिया परन्तु मुझे बिना कुछ उपकार- 
कर्त्ता की भावना प्रकट किए सरलता से कहा कि इस युवक की चिता तो अब छोड दो परन्तु अन्य कोई कत्तंव्य 
हमारे योग्य हो वह हमे निस्सकोच होकर बताओ । मैं यह कह सकता हैं कि जो सतोष इनसे बातचीत करके उस 
दिन हुआ उसका स्मरण भ्राज तक शेष है । वहाँ वह श्रन्य श्रनेक शरणाथियो की सेवा उदार हृदय से कर रहे थे । 
भ्रनेक प्रकार के दान, निराश्रय स्त्री-पुरुषो के लिए विद्या और अ्र्थदायी कलाओ का शिक्षण, पीडितो को द्रव्य, 
भोजन, वस्त्र द्वारा सहायता देना, देश तथा राष्ट्र की सामाजिक, ्राथिक, राजनैतिक तथा श्राध्यात्मिक समस्याओं 
का उच्चस्तरीय चिंतन इत्यादि अनेक शुभकार्यों मे इनकी लगन भौर क्रिया शक्ति देखकर मुझे बहुत उत्साह और 
भानन्द भराप्त हुआ । हृदय से इन्हें श्राक्षीवाद और घन्यवाद देता हुआ मैं हवाई अर को लौटा | सायकाल वही 
वायुयान मुझे वापिस लाहौर ले श्राया । 


( १६६ ) 


कई मास पश्चात्‌ जब वह युवक मुझे मिला तो ज्ञात हुमा कि उसे सेठ जी ने बीकानेर में बहुत देर 
तक आतिथ्य प्रदान किया भौर आतिथ्य भी राजकीय स्तर पर । वह उनके अनुरूप ही था । 
शिव शर्मा 


(वैद्य-रत्व, श्रायुवेंदाचार्य पंडित शिव शर्मा जी देशव्यापी स्याति-प्राप्त बैद्यों से श्रपना प्रमुख स्थान 
रखते हैं। भारतोय श्रायुवेंद शास्त्र को पश्चिमी चिकित्सा शास्त्र की तुलना में झापने विशेष गौरव प्राप्त करने 
का मिरन्‍तर सफल प्रयत्व किया है। प्नेक बार झापने अखिल भारतीय प्रायुर्वेद महासम्मेलन का श्रध्यक्ष पद 
सुशोभित किया है। श्राप सुयोग्य लेखक, प्रभावशाली वक्ता और स्वतन्त्र विचारक हैं ।) 


१३ 
तत्त्वदर्शी मोहता जी 


श्री रामगोपाल जी मोहता के निकट एक वर्ष तक रहने का मुझे अवसर मिला। मैंने उनके सत्सग 
में भाग लिया, सगीत में योग दिया, साथ घूमा, पढने-लिखने की उनकी प्रवृत्तियो में सहयोग दिया और उनके 
दान का लेखा-जोखा भी कुछ रखा तथा उनके स्वभाव का भी कुछ हिसाव रखा । बीकानेर से अलग होने के 
बाद भी जब कभी जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनके यहाँ ठहर भी जाता हूँ, नहीं तो एक झ्राध वार भोजन मे तो 
सम्मिलित हो ही जाता हूँ । 

श्री मोहता जी रुखे सूखे, कम बोलने वाले और भ्रन्यमनस्क से लगते हैं, पर इस चुप्पी के पीछे मैंने 
विचारशीलता, उदारता और सहृदयता का अपार समुद्र पाया । उनकी श्रद्धा गीता के तत्त्वज्ञान मे भ्रौर उनकी 
सहायता की वृत्ति पद-दलित, उपेक्षित एवं शोषित वर्गों की सेवा की रही है तथा उनका जीवन निरा सार्वजनिक 
जीवन रहा है| “सात्विक जीवन” के वे उपासक रहे हैं, पर उतकी इस उपासना का आधार गीता ही के उपदेश 
वाक्य हैं। मोक्ष देने वाली “देवी सम्पद्‌” के लिये वे प्रयत्नशील रहे हैं, पर उसका आधार भी गीता का तत्त्व ज्ञान 
ही रहा है। उनकी पुस्तको और रचनाझ्रो मे गीता की अनासक्ति श्रौर कम-योग की उपासना की छाप रहती है। 
कहने को वे लेखक कहे जा सकते हैं, परन्तु लेखक से श्रधिक वे विचारक हैं, विचारक से श्रधिक उपासक और 
उपासक से अश्रधिक तत्त्व ज्ञान की खोज करने वाले | 

मीहता जी का सात्विक जीवन, सत्सग प्रेम और दान बृत्ति उनके पास कही साघुओ को खीच लाती 
थी । उनमे बहुत से नकली साधु भी होते थे जिनकी वे सहायता नहीं कर पाते थे । एक ऐसे साधु अपनी माँग 
को पूरा होते न देखकर नाराज होकर चले गए । जाते समय बोले, “अरे वाहरे मोथा” मोथा शब्द मूर्ख के लिए 
काम में लाया जाता है। मोहता जी ने कहा “आप की दृष्टि मे “मोथा” होने से मुझे सतोप है ।” 

मोहता जी मोहतो के चौक मे अपनी हवेली में रहते थे पर प्रात. काल रत्न विहारी जी के मन्दिर के 
पास वाली कोठी तक पैदल-पैदल जाने की वान डालने लगे। कोठी काफी दूर है। जो लोग इन्हे पैदल जाते 
देखते थे वे कभी हँसते थे तो कभी मुँह पर यहाँ तक कह देते थे कि मोहतों के घर मे भूख झा गई है क्या ? वे 


( १७० ) 


हँस देते, पर पैदल चलने की झादत उन्होने नहों छोडी । वे उन सेठो की हवा खोरी को नापसन्द करते थे जो 
खुली घोडा-गाडियो मे बैठकर घूम आते । उनका कहना था कि यह तो घोडो के लिये हवा खोरी है । 

विधवाओो को काम दिलाने और विवाह की इच्छा रखने वाली विधवाश्ो के विवाह कार्य में वे हमेशा 
मुक्तहस्त सहायता करते रहे हैं, हरिजनो की शिक्षा और सेवा मे उनका सदा हाथ खुला रहा है एवं देश मे जब 
कभी भ्रापत्ति झाई है उनकी थैली खुली पाई गई है । 

शिक्षा और साहित्य के प्रसार मे उनका सदा योग रहा है। और इन सब बातो के पीछे उनकी एक 
ही भावना रही है, देश का जीवन सादा और सात्विक हो, देश के पिछडे वर्ग आगे बढें और दूसरे वर्गों की 
बराबरी मे श्रावें । 


जयनारायर व्यास 


(राजस्थान के राजनीतिक जीवन के निर्माताश्नों मे व्यास जी का प्रमुख स्थान है श्लौर एक-चौथाई से 
भी श्रधिक लम्बे समय फा उनका सार्वजनिक सेवा का अत्यन्त शानदार लेखा जोखा है। वे देशी राज्यों की मुक 
जनता को श्ाशा, प्रकाश झोर प्ाकाक्षाओ्रों के प्रतीक रहे हैं। उसके लिए उन्होंने बडे से बडा फष्ट झौर लम्बी- 
लम्बी फठोर जेल-यातनाएँ भोगी हैं। प्रखिल भारतीय देशी राज्य परिषद्‌ के वे वर्षों कर्मठ मन्त्री रहे हैं। उनकी 
सगठन-शक्ति का लोहा माना जाता है। वे सम्पादक, पत्रकार, लेखक, कवि, विचारक और झथक फाम करने 
वाले हैं। उनकी कविताश्ों में जीवन के भ्रमर सदेश की पुट झौर लोह लेखनी मे मुर्दों को मी जिलाने की शक्ति 
विद्यमान है, परन्तु उनके ये सब रूप राजनीतिक सघर्ष की घटा मे छिपे रहे भर वे श्रपने वास्तविक रूप में, 
सिवाय राजनीतिक योद्धा के, प्रयट नहीं हो सके । जोघपुर राज्य मे लोकप्रिय शासन फायम होने पर वे मुख्य 

सन्‍त्री बनाए गए। बाद में राजस्थान के भी सुरुष मत्री रहे। इस समय ससद के सदस्य हैं शोर राजभाषा 
झायोग के भी सदस्य हैं ।) 


१४ 


चेहरे चेहरे पर रामगोपाल 


जब जव मैं बीकानेर जाता हूँ तब तब कुछ व्यक्तियो से मिलने का लोभ रहता है। उन व्यक्तियों मे 
से एक श्रोर सर्व प्रथम हैं पूज्य रामगोपाल जी मोहता । उनके नाम भ्ौर काम से मैं थोडा बहुत परिचित था, 
लेकिन एक वार सन्‌ १६५५ मे बीकानेर के मेरे दौरे के दौरान मे बीकानेर शहर की एक हरिजन बस्ती मे एक 
समारोह मे शामिल होने का सौभाग्य मिला । पृज्य श्री रामगोपाल जी का शआग्रह भी था । 

समारोह मे श्रपूर्व उत्साह था। इतना ही नही परन्तु स्वाभाविक झ्रानन्‍न्द नजर शझ्ञाता था। इसका 
कारण मैं ढूंढने लगा तो मालूम हुआ कि उनके बीच मे उनके बाबा मौजूद थे, जिन्होंने श्रपनी शक्ति पिछडे हुओ 
को जागृत करने मे, श्रागे लाने मे, लगाई है। इस वावा के विचार “सनातनी” नही परन्तु प्रगतिशील याने 
मानवधर्म से प्रेरित हैं। उनका उस दिन का भाषण सिद्धान्त व व्यवहार मे मेल लाने वाला था, इतना ही नहीं 
परन्तु समस्त ससार मे व्यक्ति का क्‍या स्थान, मान और प्रमाण है उसका निर्देश करनेवाला था। मानव 


( १७९१ ) 


मूल्यों का गणित वे सिखा रहे थे । उनके शब्दो में आ्ंबर नही था, उनकी वाणी मे कृत्रिमता नही थी, उनके 
भावों मे सदिग्धता नही थी | उसके विचारो मे विशदता थी, उद्यारो मे प्रेरणा, अनुकस्पा व अनुभूति थी । एक 
सिद्ध पुरुष की साधुवाणी सुनने को मिली। लेकिन उस सभा मे मैंने एक और दक्षेन पाया। वहाँ वँठे श्रावाल वृद्ध 
के चेहरे-चेहरे पर रामगोपाल अंकित था । वे अपने वावा को अपने बीच मे पाकर अत्यधिक आनन्द विभोर थे । 
उनके मन पर रामगोपाल जी उनके सर्वस्व अकित थे । उनके उपदेशो का श्रनुसरण करने को वे तत्पर थे । 
उन्होने अपने इस बाबा के कहने पर अनेक बुराइयाँ छोड दी थी । जीवन-परिवतेन के मार्ग पर वे लग गये ये। 
ऐसे गुरु की उपस्थिति मे समारोह का होना अपूर्व प्रसण था। मेरे लिये वह एक पुण्यदर्शन था । 

जिनके कार्य का परिणाम इतनी तह तक पहुँच गया हैं वे श्रपने राजस्थान के ही नही परन्तु भारतवर्प 
के छिपे हुये रत्नो मे से शात मुद्रा वाले, तपपुत कममयोगी रामगोपाल जी मोहता हैं। स्व० पूज्य श्री कंष्ण- 
दास जी जाजू जव वीकानेर भूदान प्रवास मे पधारते थे तब मनस्वी रामगोपाल जी के यहाँ ही ठहरते थे । उनके 
बीच मे विचारविमर्श होता था। मुझे भी सुनने का सौभाग्य मिलता था और इस तरह वे मुझे भ्रपनी तरफ 
खीचते जाते थे । मेरा पृज्यमाव दिन पर दिन इस प्रकार बढता गया। 

रामगोपाल जी की व्यवहार शुद्धि के कारण ही स्व० जाज़ू जी की मान-चृद्धि उनके भश्रति बढ़ती 
रहती थी । रामगोपाल जी की जीवनी एक आदर्शपुरुष की दीपमाला है । वे आज भी अ्रपनी इस बढती जाती 
उम्र मे शुद्ध विचार और आचार का पालन करने वाले योगी हैं, गीताधर्म को चरितार्थ करने वाले सन्यासी हैं । 

समाजसेवा की प्रतिमारूप पुज्य रामगोपाल जी के लिये शत जीव शरद यह शब्द सहज ही निकलते 
हैं क्योकि ऐसे साम्ययोग के उपासक इस ससार मे ज्यादा साल तक जिन्दा रहें उतना ही विशेष लाभ समाज को 
मिलेगा । 

जिनका का काम कोने-कोने मे बोलता है, जिनका नाम हर जवान पर है वे यशस्वी हैं। वे दीर्घायु 
हो, शतायु हो, चिरायु हो। 

गोकुल भाई भट्ट 


(बयोवुद्ध श्री गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के उच कर्मठ नेताओ्रों में से हैं, जिन्होंने गांधीजी द्वारा 
प्रदर्शित रचनात्मक कार्यों फो श्रपना जीवन ज्रत बनाया हुआ है। पहले सिरोही भ्रजा परिषद्‌ के श्रौर बाद मे वर्षो 
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के भी श्राप प्रमुख रहे । राजस्थान की जन-जागृति मे झाप का सुख्य हाथ रहा। इत 
दिनों में श्राप सूदान के कार्य मे संलग्न हैं। श्राप की कतृत्व शक्ति श्रोर सेवा भावना श्रनुकरणीय व सराहनीय हैं।) 


श्र 
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परश्ञाइए५ए७ १४0 ५४5 
(छि0च्ा0फ्ा60 प्रापच्माल) 


एक महाव्‌ थोगी 


यह मेरे लिए वडा हप्रद समाचार हैं कि आप “एक आदर्श समत्वयोगी” के नाम से श्रद्धास्पद, 
वयोवृद्ध, मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता की जीवनी प्रकाशित कर रहे हैं। मानव समाज के प्रति उनकी 
सेवातओ, साहित्य, आयुर्वेद, गीता, साघनामय जीवन तथा शास्त्रीय सगीत के प्रति उतके अगाध श्रनुराग श्रौर 


सर्वोपरि उनकी अनुपम उदारता के प्रति जिसके कारण उनको महान दानवीर कहा गया, इस ग्रन्थ को श्राप 
ठीक ही श्रपित कर रहे हैं । 
मुझे जब भी कभी उनके सम्पके में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ, मैंने भ्रपने को प्रत्यन्त भाग्यशाली 

अनुभव किया | यहाँ तक कि मैं अपने अतस्तल मे यह अनुभव करता हूँ कि मेरा जीवन निरन्तर उनके सम्पर्क मे 
बना रहे, क्योकि इस व्यावहारिक दुनिया के बारे मे मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ । किन्तु मुझे दु ख है कि 
मेरे भाग्य मे ऐसा नही लिखा है। 

श्राप के उनको इस ग्रन्थ के समपित किए जाने के उद्देश्य से मैं सर्वथा सहमत हूँ, जिसके लिए यह 
सर्वेथा उपयुक्त भ्रवसर है। 

मैं ईव्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह महान्‌ योगी दीर्घजीवी हो । 


नारायण राव व्यास 
(भारत के प्रख्यात सग्रीतज्ञ) 


( १७३ ) 
श्द्‌ 
तत्वज्ञानी विदेहजनक 


नवम्बर सन्‌ १६२६ मे मैंने इल।हावाद के “चाँद” के “मारवाडी विशेषाक” का सम्पादन किया। उस 
समय पत्र के स्थायी सम्पादक श्री सहगल ने जो सचित मटर भेजा, उसमे कुछ ऐसे प्रभावशाली और क्रातिकारी 
लेख थे जिनकी में आशा नही कर सकता था। लेखो पर छम्म नाम था । छदझ नामो का सदुपयोग मैं इससे प्रथम 
इसी पत्र मे “फाँसी” विशज्येपाक मे कर चुका था। स्वनामधन्य क्रातिकारी श्री भगतर्तिह ने मेरे अनुरोध से उस 
भ्रश के लिए पूरी शताब्दीके राजनैतिक प्राणदण्ड पाए हुए हुतात्माओ का सचित्र विवरण सम्रह करके भेजा था । 

यह सग्रह उन्होने बडे यत्त और असाधारण कठिनाइयो मे किया था | सारे पजाब और दिल्‍ली की पुलिस उनकी 

तलाश में थी । काल कोठरी और फाँसी की रस्सी उनका इन्तजार कर रही थी। वे रात को मेरे गुसलखाने में 
बैठकर मटर तैयार करते और सुबह चार बजे की गाडी मे सहारनपुर चल देते ये | वाहर घर-घ्रर घूम कर चित्र 
और चरित्र उनके साथी एकत्र कर रहे थे । यह सब कोई सत्तर पृष्ठ का अप्रतिम मैटर उन्होंने मुझे दिया था 
जो भागे सेकडो ग्रथ कर्ताओं के लिए सहारा वन गया। उसे मैंने ३०-४० ट्ुकडो में काटकर काल्पनिक नामो 
से छापा था | जब भगर्ताप्ह गिरफ्तार हो गए, और सरकार की नज़र “फासी अकर पर पडी, तव उन लेखों 
के मूल लेखक का सही नाम पता जानने के लिए--पजाब की पुलिस ने मुझे कितना दिक किया था, झब उसकी 
चर्चा करना व्यर्य समभता हूँ । 

चाँद का “मारवाडी श्रक” फासी झ्रक की भाँति राजनैतिक श्रक न था पर उसका प्रभाव-मूल्य 
फाँसी भ्रक से कम न था | कारण इस काल में सामाजिक क्रान्ति की तीब्रता भी राजनैतिक तीव्रता से कम न 
थी। भारतीय समाज उस समय केवल श्रग्रेज़ों के लोह पजे से ही छुटकारा पाने को ही नही छटपटा रहा था, 
वह तो अपनी दिमागी गुलामी और रूढियो के बच्चन को भी असहाय पीडा सहन कर रहा था । 

समूचे भारत मे उस समय राजस्थान सबसे पिछडा हुआ था । शताब्दियो तक मार काट, पअ्रशान्ति 
श्रौर सघर्ष के जीवन ने उसे निष्प्राण, निस्तेज कर डाला था। वह सो रहा था, भ्रथवा वेहोश पडा था। कदा- 
चित जन्म जात साहित्यिक व्यक्ति होने के कारण मैं न॒ तव न श्रव किसी राजनैतिक आग मे कूदा-न समाज 
क्रान्ति का ही अग्रदूत था । परन्तु मेरी सम्पूर्ण निष्ठा और सत्ता मेरी कलम की नोक पर भ्राजूकी | मैंन 
वदहोश था--न वेखबर । दुनिया को करवट लेते मैं देख भर समझ रहा था। इसलिए अपने साहित्य सेवा के 
उन दिनो मे मैं न कल्पना का सहारा लेता था, न रसोत्कप की परवाह करता था। मैं तो श्राग खाता था भ्रौर 
आग ही उगलता था। उस आग से कहाँ कौन जलता है--इसे देखने की मुझे फुर्सत नही थी। मैं स्वय जल 
रहा था--तो दूसरो के जलने पर मैं कैसे तरस कर सकता था ? मैं भारत के एक भी व्यक्ति की दासता सहन 
करने को तैयार न था । न राजनैतिक न सामाजिक । दोनों मे मैं अश्रन्तर नहीं मानता था। इसलिए विरोध 
चाहे राजनैतिक हो चाहे सामाजिक मेरी कलम झ्राग उगलने और विषवमन करने मे घीमी नही होती थी । इसी 
से मैंने “चाँद” के 'फाँसी भ्रक' के वाद 'मारवाडी भ्रक' की योजना बनाई थी, मारवाड मे रह चुका था। 
मेरी प्रथम पत्नी का लगभग समूचा वालकाल उसी प्रदेश मे व्यतीत हुआ था, और द्वितीया जन्मजात मारवाड 
की क्या थी । इसलिए मुझे भ्रति निकट से मारवाड की आत्मा का, उसके क़रन्दन का, उसकी रूढिवादिता का 
अनुभव प्राप्त था और इस अवसर को पाते ही मैंने दुधारी काट ली। वर्शा किसी को नहीं। वज्च हृष्टि 
श्रौर वच्च मुष्टि यही दो मेरे हथियार थे और वज्ञवाणी मेरा श्गार | इसी से जब मारवाडी अ्रक को मैंने 


( (७४ ) 


हाथ मे लिया तो मैंने समस्त मारवाड़ी समाज को एक सन्देश प्रेषित किया था--जो श्राज भी वैसा ही ज्वाला- 
मुखी के प्रवाह की भाँति श्रग्नि समुद्र है--जैसा कि श्रव से तीस बरस पहले था--मैंने लिखा था-- 
भादइयो ! 

बम्बई कलकत्ता के वैभव पर मत इतराओ । गगन-चुम्बी अट्टालिकाओरो श्रोर लकदक्‌ मोटरो पर गर्व 
मत करो । इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा नही वढ सकती । 

आओ, अ्रपनी करोडो की सम्पत्ति लेकर देश को लौट श्राश्रों । मारवाड उजाड, सुनसान, मुर्दा, 
इमशानवत्‌ पडा है, उसे आबाद करो, उसमे कला कौशल, व्यापार श्रौर उद्योग की वेगवती गगा बहा दो, तुम्हारे 
हाथ मे करोडो की सम्पत्ति है। व्यापार की क्षमता झभौर योग्यता है, ईश्वरदत्त मुस्तैदी, घैयं और सहिष्णुता है । 
उसे इस पुण्य भूमि मे बखेर दो । मारवाड सोता है उसे जाग्रत करो, उसमे महालक्ष्मी की प्रतिष्ठा करो, उसके 
शासन में योग्य नागरिक की तरह अधिकार प्राप्त करो । तुम कलकत्ता वम्बई मे जस्टिस श्राफ दी पीस हो-- 
पर तुम्हारी जन्मभूमि ठिकानेदारी की स्वेच्छाचारिता की गुलाम वन रही है। वीसवी शताब्दी की कोई जाति 
इसे सहन नही कर सकती | उठो, ऐसा करो, जिससे भारतवषं का ज्राता मारवाड, हिन्दुत्व का रक्षक 
मारवाड, पृथ्वी की महाजातियो का पवित्र मारवाड, निकट भविष्य मे आने वाले स्वाधीन भारत के नवीन युग 
मे भ्रपनी जन्म सिद्ध प्रतिष्ठा भर स्थान का श्रधिकारी हो । 
माताओं श्रौर दादियों | 

तुम हमारे रास्ते से हट जाओ । हमे कदम-कदम पर नामर्द और हास्यास्पद मूर्छ मत बनाओ । हंम 
अपने भाग्य से युद्ध करने चले हैं, हम रूढियो को कुचल कर युगधर्म का अनुसरण करेंगे । “मेरे जीते जी ऐसा 
न होने पावेगा” ऐसा निकम्मा रोडा हमारे मार्ग मे मत अभ्रडाओ । हमे दौडने दो, वह देखो, वह भयानक प्रवाह 
प्राचीन महासत्ताओ को कुचलता हुआ “उठो और जियो” की तूफानी गर्जत। करता हुआ बढा चला भ्रा रहा है 
तुम भूठे मोह वश हमे रूढियो के हलचल में फाँस रखोगी तो तुम्हारे यशास्वो वश का बीज नाश हो जावेगा । 
बहनो ! 

तुम अपने उनन्‍्मतमना, जाग्रत पतियों की सहर्धामणी बनो । पर की जूती बनने के दिन गए। इस 
बेहुदे घूंधद को और भदं घाघरे को लात मर कर फैक दो । हाय ! कैसे तुम खुशी से कंदी की तरह दिन 
काटती हो ? क्या तुम्हे याद है कि तुम्हारी माताओं भ्रौर दादियों ने स्वाधीनता के नाम पर घधकती 
चिता पर श्रपने स्वर्ण शरीर को राख कर दिया था। तुम उस प्राचीन गौरव के नाम पर महाशक्ति का 
ग्रवदार बनो । घूँघट को फाड डालो, मत डरो कि कोई तुम्हें कुदृष्टि से देखेणा । सिहनी पर गीदड हृष्ठि नहीं 
डाल सकते । सूर्य की ओर देखने वाले की आँखें चोंघिया जाती हैं । तुम सूर्य के समान त्तेजस्विनी और सिंहनी 
के समान साहसी बनो । परिश्रम, त्याग, सादगी, विद्या, विवेक और पवितन्नता की तस्वीर बनो | तुम्हारे नाम 
पर वह घर, खानदान धन्य हो जाय जिसमे तुम जन्मी हो और जिसमे तुम सौभाग्य की चुनरी ओढकर ग्रृह- 
लक्ष्मी वन कर गई हो। श्रपने पतियो को धर्मात्मा और त्यागी बनाओ । अपने पुत्रो को वीर भर साहसी बनाझ्रो। 
तुम मारवाड की देवी, मारवाड की आवरू, मारवाड की बहू, मारवाड की जीवनधन और मारवाड की प्राण हो । 
ऐसा कोई काम न करो जिससे मारवाड को लज्जित होना पडे । भारी-भारी गहने पहनने का बेहूदा मोह त्याग दो ! 
एक कटार सदा पास रखो, वेखटके घर के बाहर, बन्घुवान्धवो के यहाँ जाओ्रो । जी तीच जरा भी तुम्हारे अ्प- 
मान का साहस करे, कटार से काम लो । भारतवप देखे कि मारवाड की सिंहनी कैसी होती है । विषय-वासना 
की गुलाम मत बनो, पतियों की भ्ननुचित झाज्ञा मत मानो । पति मे व्यभिचार, मद्यपान, जुआ की बुरी भादतें 
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हो तो उसे बलपूर्वंक ठीक करो | तुम उसकी जगह उसी तरह स्वामिनी हो जैसे वह तुम्हारा है। घर्मात्मा 
सच्चरित्र पति की तन, मन से सेवा करो । 
वेटियो ! 

विद्या तुम्हारा शगार है। जितना पढ-लिख सको, पढो लिखो, घमण्ड मत करो। घर के छोटे-वडे सभी 
काम, अपने हाथो से करने का भ्रम्यास करो, दिन में कभी न सोभ्री । नौकर को कभी मूह मत लगाओ । ऐसे 
शब्द बोलो, जैसे फूल ऋडते हैं । माता-पिता, भाई सभी की मन से सेवा करो । ग्ुडिया मत खेलों । हठ मत 
करो, गन्दी मत रहो । कम बोलो, अधिक सोचो । 
युवकों | 

बुजुर्गों की उन श्राज्ञाओ को मानने से इन्कार कर दो जो अधम सम्मत हो। तुम अपने को योद्धा 
समझो । साहस, वीरता, त्याग और सेवा नस-नस में भर लो। पेट की चिन्ता मे न पडो, पेट तो कौवे और कुत्ते 
भी भर लेते हैं। तुमने क्या नही सुता --'नरा मारवाड'--्रर्थात्‌ मारवाड के मर्द प्रसिद्ध हैं। तुम वही मर्द हो । 
अगर तुम्हारे रहते पृथ्वी पर मारवाडी पगडी का अपमान हुआ, तो तुम्हारा जीवन घिक्‍्कार है। जाझ्रो सीचे 
विलायत पर घावा वोल दो । देखो जीवित जातियो के बच्चे किस तरह पृथ्वी पर लात मार कर आगे बढ़ा करते 
हैं। नही नही कला कौशल सीखो और अपने प्यारे मारवाड मे श्राकर जीवन की फूंक फूंक दो । ऐसे बनो कि 
मारवाड की आन शान भारत में सबसे बडी-चढी हो जाय । 
पाखण्डियों | 

मारवाड से अपना शनेशचर हटा लो । उसे पोथी-पत्रे, ग्रहदशा और भूठे बहमो मे मत फेंसाओ । 
उसे सच्चे रास्ते पर आने दो--अ्पने पेट के लिए देश का नाश मत करो । देश मे उजाला होने दो | तुम 
पाखण्ड छोड दो--ठोस योग्यता प्राप्त करो । सच्चा आत्म सम्मान मत में रखो । पापी पेठ के लिए पाप मत 
करो--ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा । 

परन्तु यह तो हुई मेरी बात । किन्तु जब मेरे सम्मुख वे लेख छु् नाम से भ्राये तो मैं चौंका । कौन है 
यह दुधारी वाँध कर मेरी प्रतिस्पर्धा करने वाला ? मैंने इस सम्बन्ध में “चाँद” के स्वामी श्री सहगल को लिख 
कर पूछा--उत्तर मे उन्होंने लिखा, वह नाम प्रकट नही किया जा सकता है। श्रत छद्म नाम से आप भी सन्तुष्ट 
रहो। भला यह भी कभी सम्भव हो सकता था। उन दिनो गुस्सा मेरी नाक पर रखा रहता था--खट से मैंने कलम 
फेक दी और सहगल को तार दे दिया कि जब तक वह नाम मेरे आगे नही प्रकट होता मैं इस अक के सम्पादन 
से इन्कार करता हूँ । यह इकार साधारण बात न थी । इसके पारिश्रमिक के पैसे लेकर खा पी चुका था । उन्हें 
लौटाना सम्भव ने था । उन दिनो निर्वाह लस्टम-पस्टम ही होता था । सदा ही से मैं व्यवसाय मे श्रसावधान रहा 
हूँ ॥ फिर उस समय तो मेरा सारा तारुण्य इस क्राँति के द्वार पर मेरी कलम की नोक द्वारा विखर कर भारत 
खण्ड मे फैल रहा था। पर उससे क्या ? किसी भी कठिनाई के भागे घवराना या श्रयुक्त के श्रागे कूकना तो मेरी 
परम्परा मे था ही नहीं । इस घटना से कुछ ही प्रथम मैं पजाव यूनिवर्सिटी की नौकरी पर लात मारकर भाग 
आया था एक जरा सी बात पर । वह बात भी सुन लीजिए---डी० ए० बी० कालेज मे मैं आयुर्वेद का सीनियर 
लेक्चरर नियुक्त हुआ । भ्रिसिपल ये लाला साईंदास जी | किसी एक श्रवसर पर नैमित्तिक परीक्षा थी । पर्चे स्वयं 
लाला जी को बांटने थे। उन्हें नियत समय से पद्रह मिनट विलसम्व हो गया और मैंने कस कर एक नोट प्रिसि- 
पल को लिखा--जब वे आये तो क्रोध से भ्रधीर हो रहे थे । भपने भ्रधीवस्थ की यह धृष्टता भला वे कैसे सह 
सकते थे । किन्तु मुझ से कहा सिर्फ इतना ही--+कि आप अपना काम देखा कीजिए--नप्रेसिपल के काम मे दखल 
मत दीजिए। उसे और भी बहुत काम होते है । जिनके सम्बन्ध में श्राप कुछ नही जानने । वात कुछ ऐसी श्रनु- 
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चित भी न थी । पर मुझे तो वह सहत न हुई मैंने आहिस्ता से कहा--'आप मुझे क्षमा कीजिए लाला जी, मैं 
यह वात बिलकुल ही भूल गया कि आप मेरे अफसर और मैं श्रापका मातह॒त हँ--मुझे भय है कि मैं फिर भूल 
जाऊँगा क्योकि किसी की मातहती मे काम करने का मैं श्रम्यस्त नही हूँ। झ्त कल से आप दूसरा प्रवन्ध कर 
लीजिए। प्राज मैं श्रापको सेवा मे हूँ । इस्तीफा सेवा मैं पहुँच जायेगा ।” झौर मैं उसी दिन चला श्राया---बह 
झ्रारामदेह और प्रतिष्ठित नौकरी छोडकर दर-दर पेट के लिए भटकने के लिए । 

सो भला श्री सहगल का वह जवाब मैं कैसे सह सकता था। पर सहगल कच्चे खिलाडी न थे। उन्होंने 
तार देकर मुझे बुलाया भौर सारी हकीकत समझा कर वह गुप्तनाम भी बता दिया । नाम सुन कर मे सन्‍न रह 
गया । बहुत देर तक गुमसुम बैठा रहा | मैं सोच भी न सकता था कि एक जन्मजात मारवाडी व्यक्ति, जन्मजात 
श्रीमन्‍्त करोड़पति, लक्ष्मी का वरद्‌ पुत्र, भ्रन्धविश्वासो-रूढ़ियो मे भ्रपतनी भ्रायु व्यतीत किया हुआ प्रौढ भ्रायु का 
पुरुष भी रूढिवाद के विरुद्ध इतनी श्रांग हृदय मे सुलगाये बैठा है। ऐसी तीखी उसकी कलम की नोक है । 
बहीखाते लिखने वाली कलम मे इतनी तीखी ज्वाला तो मैंने पहली बार ही देखी । 

परन्तु इससे मुझे बडा सहारा मिला । मेरा बडा भारी सकोच दूर हो गया। मैं सोच रहा था--कही 
मुझे लोग यह न कहें कि यह स्वय मारवाडी नही है। भ्रत मारवाडी समाज पर द्वेष शौर छधृणा से कीचड 
उछालता है। श्रब तो मेरे कन्घे से कन्घा मिला कर दुधारी चलाने वाला एक समर्थ पुरुष मिल गया था--जों 
मुझ से भ्रधिक प्रौढ़ था । मुझ से अधिक मारवाड की दुरावस्था से चिन्तित और दुखी था। मुझ से अधिक 
मारवाड को मुक्त और उद्ग्रीव देखने को उत्सुक था। श्रौर वह मेरी तरह मारवाड के लिए पराया झादमी--- 
कोरा छिद्रान्वेशी न था---मारवाड का लाल था। साधारण लाल नहीं--मारवाड के शभ्पने काल मे घुरीण 
पुरुषों का श्रग्नगण्य-अ्ग्रज, समये भ्ौर उत्तरदायित्वों से सम्पन्न वह व्यक्ति था सेठ रामगोपाल मोहता । 

यह नाम मेरे लिए बिल्कुल ही भ्रपरिचित न था | परन्तु मैं उन्हें भारत के चोटी के व्यापारी के रूप 
मे दी जानता था। उनके लेखो को मैंने सजो कर--विरोधो का विप्लव एक झोर धकेल कर उस श्रक मे छापा 
झौर फिर इसके बाद एक दिन मैंने उनके दर्शवाथं--बीकानेर की यात्रा की । इस यात्रा मे तीन दिन मेरा उनसे 
सहवास रहा । मैंने देखा--व्यय॑ इस सत्त्पुरुष को सेठ के नाम से दूषित किया जा रहा है। सेठ जैसी तो उस 
पुरुष मे कोई बात ही न थी । छोटे से एक दालान मे एक श्रोर तरुत दूसरी ओर चठाई । उस पर खद्दर का श्रति 
साधारण--कहना चाहिए भ्रपर्याप्त परिधान पढने एक तयस्‍्वी मूत्ति बैठी जो मुझे देखते ही उठ खडी हुईं । एक 
मन्द मुस्कान होठों पर, सहज-सरल-तरल वाणी कण्ठ मे--और तीन जिज्ञासा नेत्रो से । 

बात बहुत कम हुई। जैसे हम दोनो ही एक दूसरे के निकट होते ही तृप्त हो गए। कौन किस बात की 
जिज्ञासा करे | वात कुछ हुई भी तो श्रातिथ्य का श्राग्रह। अकुल उद्गेग । मैंने उसी क्षण उस सन्त पुरुष के आगे 
अपने को छोटा अनुभव किया। प्रदर्शन न करने पर भी मैंने भ्रपनी मूक श्रद्धाजलि अ्पंण की । जब लौदा तो ऐसा 
प्रतीत हो रहा था--तीर्ये-यात्रा से लौट रहा हूँ देवता के दर्शनो से कृत-कृत्य हो कर । 

फिर तो मैत्री-सम्बन्ध हृढ होता चला गया । मुलाकातें अश्रवश्य कम हुईं । पर उस एक ही प्रथम 
दर्शन ने जो एक आध्यात्मिक एकता का बीज वपन किया था उसके अकुर फुटे, शाखा प्रशाखाएँ निकली और हम 
दोनो को परस्पर लपेटती ही चली गईं । 

परन्तु दो व्यक्तियों की यह आध्यात्मिक एकता थी बडी विचित्र | एक और वय मे ज्येष्ठ, चरित्र 
मे श्रेष्ठ, आचरण में सन्त और ज्ञान मे श्रद्धा और आस्तिकता से श्रोतप्रोत निष्ठावान--ईदवर भक्त, रूव्मुक्त, 
हिन्दुधमं पर अचल मृत्ति सेठ रामगोपाल मोहता, झौर दूसरी ओर तके और अध्ययन मे झाचूड मरन, विचार- 
सत्ता भौर तथ्यो के आधार पर नित नई स्थापनाग्रो पर कदम बढाता हु झा साहित्यकार--जिसका न कोई श्रपना 


( १७७ ) 


देश, न धर्म, न जाति न समाज, न राष्ट्र श्रौर न इस सब के प्रति उसका कोई कत्तंव्य शेष । जो केवल मानव तत्व 
का पुजारी मनुष्य की दुनिया की सव से बडी इकाई मानकर कलम की नोक से सव आवेग, सब सताप सव वधनों 
को त्याग---केवल मानव मूुत्ति के श्वगार मे कोमल, भावुक, रसस्नोत मे ड्ृवता उतराता जीवन और उसके रहस्पो 
के रेखा चित्र बनाता जा रहा था। जिसने मानव तत्व की श्रेष्ठा का विचार कर उसके ऊपर ईइवर तत्व से 
इनकार कर दिया | श्रद्धा और तर्क॑ दोनो का सहारा त्याग केवल भावना को मृत करने मे जी-जान से लगा 
हुआ था । कैसे उस सिद्ध-सत पुरुष से झ्राध्यात्मिक एकता प्राप्त कर सका ।” इसमे एक रहस्य था। मनो- 
वैज्ञानिक रहस्य । जो शुष्क प्रेम भर शुष्क निष्ठा पर श्राघारित था । 
दो और अविस्मरणीय मुलाकातें हुईं । सेठजी के कोई एक आत्मीय ज्ञायद रतनगढ मे जलोदर रोग 
से पीडित थे । उन्ही की चिकित्सा से मुझे बुलाया था । रोगी की दशा आश्ञातीत थी । मैंने एक घण्टे तक रोग 
झौर रोगी की छातवीन की । बीकानेर और रतनगढ के कई नामाकित चिकित्सक भी उपस्थित थे । अन्त मे जैसी 
कि मेरी श्रादत थी, मन का भाव छिपा कर कुछ हास्य मुद्रा मे मैं कुर्सी पर से उठ खडा हुआ और उनके 
निजी चिकित्सक को चिकित्सा सम्बन्धी बातें समझाने लगा । परच्तु रोगी ने मेरे श्रन्तस्तल मे बैठकर सत्य को 
जान लिया था। जब तक मैं उसकी परीक्षा करता रहा, वह स्तव्व चुपचाप पडा भेरी ओर ताकता रहा, जब मैं 
चिकित्सा और औपधघ सम्बन्धी श्रादेश दे रहा था उसने अनुरोध किया जरा वैठ जाइए और आग्रह किया कि उसे 
काशी पहुँचा दिया जाय । 
रोगी अब एक सप्ताह से भश्रधिक जीवित नही रह सकता था तथा यात्रा मे जीवन का अकस्मात्‌ खतरा 
था--मैंने बहुत कहा पर उसका श्राग्रह अचल था। मुझे स्वीकृति देनी पडी। वह सन्तुष्ट हुआ । उस समय 
उसके मुख मण्डल पर जो दीप्ति आई उसे मैं श्राज भी नही भूला हूँ । 
उसने दिन भर अपनी सम्पत्ति के वटवारे मे खत्म किया। आत्मीयो को स्त्रल्प घन दिया । लगभग 
सम्पूर्ण घन दान दे दिया । बहुत ब्राह्मण उसके घरो मे किराए पर थे। जो जिस घर मे था वह उसे ही दे दिया ! 
इसके अतिरिक्त एक वडी राशि सेठ रामगोपाल मोहता को सुपुर्द कर दी कि वे जैसा ठीक समझें लोकहित मे 
खर्च कर दें । मैं सब कुछ देखकर हैरान था। आत्मा की इतनी पवित्रता और मृत्यु की ऐसी शानदार तैयारियाँ 
तो महाज्ञानी-वीतरागो मे भी दुलंभ होती हैं। उसके आग्रह पर मैंने उसे काशी पहुचाया। श्राशा थी यह 
लक्षाघिपति किसी शानदार कोठी मे यहाँ रहेगा, पर जब उसने धर्मशाला की एक कोठरी भे भूमि पर विछौना 
किया तो मेरे नेत्र बरबस गीले हो गए । उसके धैर्य और तप को देखकर नही । उस सन्त की याद करके--- 
कि जिसकी शिक्षा, सान्तिष्य और उपदेश से यह घनिक वणिक ऐसा श्रद्धावाव बना। वहाँ पहुँचकर उसने स्नान- 
भोजन से निवृत्त होते ही मुझे वुलाया। कौडी पाई मेरी फीस मेरे आगे घरी और जबरदस्ती विदा कर दिया। मैंने 
बहुत कहा कि मैं इस हालत मे आपको छोडकर नही जाऊंगा, फीस भी चही लूँग! और अन्त तक जो कुछ कर 
सकूंगा, करूगा। पर उसने एक न सुनी। मुझे वद्धाजलि हो विदा किया। कृतज्ञता के फूल मेरी राह मे बखेर रूर। 
और उसके तीन दिन बाद उसने जीवन-लीला समाप्त की । 
दूसरी घटना शायद सुजानगढ़ की है। कोई एक साहित्य समारोह था--जिसमे मुझे भी बुलाया 
गया था। ठहरने के स्थान पर जाकर देखा--सेठजी भी आए हुए हैं । उन्हें भी मेरे पहुचने की खबर लगी तो 
बाहर निकल आए | अपने साथ ही ठहरने का आग्रह किया । वह सनन्‍्त--त्रही रहन-सहन--वही जीवन । पर यहाँ 
मैंने उनके जीवन का एक और अध्याय पढा । सन्ध्या समय वोले, एक स्थान पर चलना है। कृप्ट नहीं तो 
चलिए । भला सन्त समागम मे कष्ट कैसा ? हम चले पैदल। गली की घूल उडाते हुए । साथ मे १०-२० जन- 
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भ्रौर । पहुँचे भगियों की बस्ती मे, जहाँ दो कुर्सियाँ थी हमारे लिए, शेष जन घरती पर घूल मे बैठे थे। बालक, 
बूढे, युवा, स्त्रियाँ शौर पुरुष सब | कोई दो सौ व्यक्ति 

बैठते ही सेठ जी ने कहा तुम मे से जो गाना जानते हो वे झागे आ बैठें। एक प्रसन्नतापूर्ण 
उत्सुकता की लहर सब के मुख मण्डल पर दौड गई | कुछ युवक, बालक श्रौर स्त्रियाँ श्रागे खसक श्राएं। सेठजी 
ने कहा कोई भजन किसी को याद हो तो गाए। पर शायद सकोचवश कोई न बोला | सेठजी ने कहा, श्रच्छा 
मैं गाता हूँ, तुम सब मेरे साथ गाझ्ले। और मुझे आाइचययं सागर मे डुबोते हुए सेठजी ने गाना प्रारम्म किया । 
क्षण भर बाद ही भ्राबाल-बृद्ध का सयुक्त स्वर उनका भ्रनुकरण करने लगा । दो तीन भजन गाए । फिर तो इन 
हरिजनो ने भी खूब उत्साह से गाया | स्त्रियों ने भी मजन गाए । सेठजी ने मुझसे कहा कि कुछ बोलूँ। पर 
मेरी वाणी जड थी । मैं ऐसा भ्रनुभव कर रहा था--जैसे सेठजी श्रौर वे सब एकरस थे । केवल मैं एक वाहरी 
पुरुष था। तभी मैंने देखा कि मनुष्य का सच्चा पुजारी तो यही सेठ है । मैं तो भूठा ही दम्भ करता हूँ । उस 
समय सेठजी की भ्रपेक्षा मैं अपने को श्रतिशय नगण्य समझ रहा था। मुझे वह दृश्य चमत्कारी सा दीख रहा 
था। मैंने सेठ जमनालाल बजाज के साथ रहकर भी हरिजन सेवा के हृश्य देखे थे। पर एक क्षण के लिए भी 
मैंने ऐसा नही अनुभव किया कि सेठ जमनालाल और वे एक हैं। सबंत्र एक उद्धारक के रूप में हम लोग साथ 
रहे । पर यहाँ तो सेठ रामगोपाल उनके उद्धारक नहीं--उन्हीं के एक परिजन से उनमे खो गए थे और मैं 
भ्रकेला भ्रसहाय सा रह गया था । 

भजन के वाद बातचीत हुई | बातचीत ही थी वह । उपदेश न था। बातचीत की भाषा उन्हीं लोगो 
की भाषा थी । बात ही बात मे एक बात यह निकली कि अ्रछूतो को जल का भारी कष्ट है। उनके लिए उनका 
अपना कोई कुआ्रा नही है। सवर्ण उन्हें कुओ पर चढने नही देते हैं। सेठजी ने सुना--छुप हो गए । पर बाद 
में सुना--लगभग दो हजार रुपया लगा कर उनके लिए पक्का कुआँ बनवा दिया । 

नही जानता, ऐसे-ऐसे कितने सत्कर्म इस महा वीतराग-सन्त कर्म पुरुष ने किए हैं। इसका लेखा जोखा 
तो उसके पास भी न होगा । 

अन्तिम मुलाकात उस दिन हुई दिल्‍ली मे । भाई सत्यदेव विद्यालकार ने कहा--मेठजी दिल्ली श्ाए 
हैं। मुहृत से नही देखा था। मिलने की इच्छा प्रकट की--जाकर देखा--बह तप पूत शरीर काफी जर्जर हो 
गया है। पर एक प्रकार का तेज इस समय भी उस शरीर से फूट रहा था। सादा कुरता, धोती पहने पलग पर 
बैठे थे। रुण थे । देखा तो सदा कि भाँति उठ खडे हुए--छोटे भाई राव बहादुर शिवरतन मोहता भी झा बैठे । 
कराची की तबाही मे उन पर कैसी बोती उसका हाल दिवरतन जी सुनाने लगे | हृष्ठि उनकी खोई-खोई सी, 
सरल वालक को भाँति निरीह वाणी थी | सुनकर दिल मे दर्द होने लगा। प्रकथ कहानी । कैसे वह अपने भ्रप्रतिम 
महल' से निकाले गए, लूटे गए, उन पर जोर जुल्म हुए । सुनाते जा रहे थे--एक विवशना उनके स्वर मे थी । 
सब सुन कर मैंने एक एक प्रइन किया--कैसे आपने इतना सहन किया और इस समय भी प्रसस्त हैं । तो उसी 
शान्त स्वर मे कहा “भाई जी की बदौलत । इनका ज्ञानदान मेरा अवलम्ब रहा--बहुत मर गए--बहुत पागल हो 
गए। मुझे तो लाखो नहीं करोडो का विसर्जन करना पडा | भाई जी का व्यवहार दर्शन यदि मेरी आत्मा को 
प्रकाश न दिखाता तो--हम जीते वहाँ से श्राते ही नही । श्राज भी वही ज्ञान हमे सन्तुष्ट और सुखी कर रहा है । 
मेरी आँखें गीली हो रही थी भौर मैं शिवरतन जी की ओर श्राख भर कर देख भी नही सकता था। मैंने उस 
श्रेष्ठ सन्त को मन ही मन प्रणाम किया जिसे गलती से लोग 'सेठ' के नाम से पुकारते हैं श्रौर चला भाया। 


यह वासना मन मे हृढवद्ध करके--कि यह पुरुप--श्राज का विदेह जनक श्रात्मज्ञानी है, अथवा उसका प्रत्यक्ष 
भ्रवत्तार है । 
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परम सन्त सेठ रामगोपाल मोहता अ्रव अस्सी को पार कर रहे हैं । मैं कामना करता हूँ कि वे अपना 

सौवाँ वसन्‍्त देखें--शर तव तक मैं भी जीवित रहँ---और उनके सौवें वसन्‍्त का उत्सव मेरे ही हाथो 
सम्पन्न हो । 

आचाये चतुरसेन शास्त्री 


(श्राचार्य श्री चतुरसेन शास्त्री साहित्य जगत में भ्रपने ही तेज से देदीप्यमान सूर्थ के समान हैं । कुशल 
पौर सुप्रतिष्ठित वेद्य फे रूप में वे लक्मीपति बन सकते थे; परन्तु उन्होने कामथेनु वेच्यक को ठुकरा कर साहित्यिक 
का गरीबी बाना स्वेच्छा से स्वीकार किया और गरीब रहकर भी हिन्दी साहित्य के भण्डार को श्रनूठे रत्नो से 
भर दिया। झापने लगभग ६० प्रन्य हिन्दी को प्रदान किए हैं। श्राप लौह लेखनी के घनी, शब्दों के कुबेर, भाषा 
के अनूठे शिल्पी, कल्पना के चतुर चितेरे, श्रपनी शैली के स्वयं जनक श्रौर मोलिक रचनाञ्रो की सृष्टि के श्रदुभुत 
विधाता हैं । झ्राप श्रपने साहित्यिक जीवन फो गरीबी मे बसे ही मस्त हैं ज॑से कोई घन कुबेर अपने वेभव में भी 
सस्त नहों रह सकता ।) 
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मोहता जी 


सेठ रामगोपाल एक लेखक भी हैं । इस नाते मैं उन्की पुस्तकें देख गया और ज्यो-ज्यो मैं उन पुस्तको 

को पढ़ता गया श्र साथ ही श्रपने मन मे यह याद रखता रहा कि इस समय सेठजी की उम्र ८१ वर्ष की है, 
तो यह विचार मेरे मनमे श्रनायास ही आया कि इस उम्र के लोगो में सेठजी श्रवश्य ही बहुत प्रगतिशील विचार 
के व्यक्ति हैं । 

उनकी पुस्तको के हर पृष्ठ पर उनके स्वतन्त्र चिन्तन का परिचय प्राप्त होता है । वे धर्मों से बहुत 
चिढे हुए हैं। वे हरिद्वार से आए ही थे, जबकि मैं उतसे पहली वार मिला । वे हरिद्वार घा्िक दृष्टि से नही बल्कि 
भ्रावोहवा की दृष्टि से जाया करते हैं । पर वहाँ के साधुग्रो श्लोर धर्मे-ष्वजियो के हथकंडो को देखकर वे बहुत 
दुखी थे । वे इस निश्चय पर आज नही बल्कि २०-२५ साल पहले ही पहुँच चुके थे कि इस तरह के साम्प्रदायिक 
धर्मों से काम नही चलने का । कहना न होगा कि ये विचार बहुत क्रान्तिकारी हैं । उनकी पुस्तको मे मैंने सर्वत्र 
इसी प्रकार के विचार देखे । 

वे यह स्पष्ट कह रहे थे कि घमे-ध्वजियो के पास करोडो की सम्पत्ति जमा है और यह सम्पत्ति देश 
के किसी भी काम नही श्रा रही है वल्कि इससे कुछ ऐसे लोगो का पालन हो रहा है जो देश की कोई भी सेवा 
नहीं करते। वे कहते थे कि यदि इस घन का उपयोग पचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने में किया जाए तो 
हमे किसी विदेशी शक्ति का मूह न देखना पडे । आज हजारो श्रादमी यही बात सोच रहे हैं। पर पता नही क्यो 
यह बात कार्य रूप मे परिणत नही हो पा रही है । क्या यह विचार कभी कार्य रूप मे परिंणत हो पाएगा ? 

मुझे यह जानकर वहुत ही खुशी हुई कि वर्षों से सेठनी का परिचय सुप्रसिद्ध लेखक, विचारक और 
क्रान्ति के उपासक श्री एम० एन० राय से था और सेठजी जव-तव उनकी सहायता किया करते थे । यह तो स्पप्ट 
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ही है कि श्री एम० एन० राय के साथ उनके सारे विचार नही मिलते थे | फिर भी उनमे यह उदारता थी कि 
वे उनके बडप्पन को श्रच्छी तरह समझते थे और मतभेद रखते हुए भी उन्हे यथासाष्य सहायता करते थे । मनुष्य 
के चरित्र मे मैं इस गुण को वहुत बडा मानता हूँ कि वह अपने से विभिन्‍न मत रखने वाले लोगो के बडय्पन को 
भी समझ ले । बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं । सच तो यह है कि बहुत बडे-बडे लोग जो दूसरे श्रथों मे बहुत 
बडे थे, वे भी इस मामले मे बहुत चूक जाते थे । महात्माजी अ्रहिसा के पुजारी और प्रतिपादक थे, वे क्रान्ति- 
कारियो के त्याग और उनकी तपस्या को मानते भी थे, पर वे जब-तब जैसे उनकी रिहाई के भ्रवसरो पर ऐसे 
वक्तव्य दे दिया करते थे जिनप्ते कि क्रान्तिकारी बहुत चिढते थे और इससे यह सूचित होता था कि उनमे 
सहनशीलता उतनी नही है जितनी कि होनी चाहिए । 

सेठजी को जो थोडा बहुत प्रत्यक्ष देखते का अवसर मिला, उसमे मैं निश्चयपुर्वक इस राय पर पहुँचा 
कि वे नियम भौर समय के बहुत पाबन्द हैं श्रौर शायद उनके दीघ जीवन का यही रहस्य हो । इससे भी वडी 
बात यह है कि उनका शरीर ही नही, मन भी बहुत स्वस्थ है। हरिद्वार मे फैले हुए श्रनाचारों से वे जिस प्रकार 
क्षुब्ध और उत्तेजित थे, उससे यही ज्ञात हुआ कि वे श्रभी तक बरावर स्वतन्त्र चिन्तन करते हैं और लोगो को 
प्रपत्ती वुद्धि के भ्रनुसार रास्ता दिखाने के लिए भी तैयार हैं । 

मैं यही चाहता हूँ कि वे दीर्घायु हो । एक साथी लेखक के नाते मेरी यही कामना है। 


मन्मथनाथ गुप्त 


(ओ सन्‍्मथनाय गुप्त पुराने सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी, लेखक, विचारक एवं दाशंनिक हैं । फाकोरी डकैती 
के सुप्रसिद्ध षड्यन्त्र मे श्रापतो ३४ वर्ष को सजा हुई थो श्लौर श्रापकी युवावस्था फा बडा भाग जेलो में ही बीता 
है। भ्रापने जितना पढ़ा श्रौर लिखा है उतने पढ़ने श्रोर लिखने वाले सिलने कठिन हैं । इस समय श्राप “यीजना” 
पाक्षिक पत्न के सम्पादक हैं। राजनीतिक मामलों मे ही नहीं, किन्तु घाँमिक एवं सामाजिक मामलों मे भी श्राप 
प्रगतिशोल विचारों के फट्टर सुघारक भ्रोर क्रास्तिकारी हैं। भ्रापका लिखा हुआ साहित्य श्रापके ऐसे ही विचारों 
से प्रोतप्रोत है । विविध विषयों पर श्रापने प्रनेक ग्रन्थ लिखे हैं। श्राप सफल कहानी लेखक और उपन्यासकार 
भी हैं ।) 


श्ष 
जै उन्हें ४० प 
ज॑सा मैने उन्हें देखा 
सर्वे साधारण की प्राय घारणा है कि मारवाडी सेठ केवल धन कमाने की हो मशीन होते हैं, साहित्य 
दर्शन, राजनीति और भ्रघ्यात्म विद्या उनको छू तक नही गई । मेरी भ्रपनी भी कुछ ऐसी ही घारणा थी । परल्तु 
मार्च सतू १६३५ ई० में कराची में मुझे एक ऐसे मारवाडी महामानव के दर्शन हुए जिनसे बातचीत करने पर 
डुर्क उपयुक्त घारणा अमात्मक जान पडी । सेठ रामगोपाल जी बीकानेर निवासी, रावबहादुर सेठ गोवर्घनदासजी 


झो० ०वी ई० के सुपुत्र और कराची के तत्कालीन नगर सेठ रावबहादुर सेठ शिवरतन जी मोहता के बडे भाई 
हैं। कराची के सबसे सुन्दर स्थान क्लिप्टन पर इनका एक विशाल मोहता पैलेस था | जो पर्यटक कराची देखने 
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जाते थे वे मोहता पैलेस भी भ्रवश्य देखते थे । भगवत्कृपा से सेठ रामगोपाल जी कोस्याधघीश है । आप लाखों 
रुपया दान मे दे चुके हैं। आपका कारबवार सारे भारत मे फैला हुआ है | इस पर भी आप सादगी, सौजन्य, 
नम्नता श्र पाण्डित्य की सजीव मूर्ति है। आपके इन्ही ग्रुणो को देखकर मारवाडी सेठो के सबन्ध में मुझे झपनी 
घारणा मे स्योधन करना पड़ा था | 
मेरा अनुमान था कि मोहता पैलेस जैसे श्रप-हू-डेट ढंग से सुसज्जित राजभवन मे निवास करने वाले 
सेठ साहव भी श्रप-टू-डेट शान-वान के मनुष्य होगे, परन्तु देहाती ढग का खहर का दूध सा सफेद कुरता श्रौर 
ज्योत्सगा के समान धघवल धोती पहने, सिर नंगा और पाँवो मे वीकानेरी देशी जूता देख मेरे मन मे उनके प्रति 
आदर और श्रद्धा का भाव सहसा उत्पन्न हो आया । सेठजी की प्रश्न सा मैंने बहुत सुत रखी थी । मैं समझता 
था कि घन कुवेरों के ग्रुण-गायक और चाद्गुकर हुआ्रा ही करते हैं । पजाबी मे एक कहावत है--जिसकी कोठी 
दाने उसके बावले भी सयाने । इसलिए निश्चय किया कि-सेठजी की दानशीलता और बाहरी सौजन्य को अलग 
रखकर उनके वास्तविक व्यक्तित्व भर निजी विचारों को देखना चाहिए। इसके लिए सेठ जी से दीघंकाल तक 
विचार-विनिमय करना आवश्यक था | कराची के दो सप्ताह के प्रवास मे इसके लिए मुझे सुअवसर भी मिल 
गया । मैंने तथा जात-पाँत तोडक मडल के महोपदेशक श्री० भूमानन्द जी ने तीन-चार दिव कई-कई घण्टे तक 
सेठ जी से वार्तालाप किया । 
सेठजी गीता के अनन्य भक्त और वेदान्त के पारज्भत पण्डित हैं । आपने 'सात्विक जीवन', देवी सम्पद्‌' 
श्र 'गीता का व्यवहार दर्शन” नामक तीन पुस्तक भी लिखी है। श्रापको पुत्र कलत्र कोई नहीं | एक कन्या थी, 
सो उसका भी देहान्त हो चुका है। उस समय आपकी अवस्था कोई साठ वर्ष के लगभग होगी । वेदान्त का व्याव- 
हारिक ज्ञान होने से श्राप सदा प्रसन्न रहते हैं। उदासी कभी झापके पास नही फटकती । इतना ही नही, श्रापकी 
सत्सगति से दूसरो की भी निराशा, चिन्ता और उदासीनता कुछ काल के लिए तो ज़रूर दूर हो जाती है | 
ससार में कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो दूर से देखने पर ही बडे जान पडते हैं। श्राप उनके जितना निकट जाएँगे 
उत्तना ही आप को उनसे विरक्ति वरन्‌ छुणा उत्पन्न होगी । परन्तु सेठ जी इसके सर्वंधा विपरीत है | उनके 
जितना निकट मनुष्य जाता है, वह उनको उतना ही श्रधिक मधुर श्रौर श्राकर्बक पाता है । 
सेठ जी का समाज-सुधारक रूप भी मुझे देखने को मिला | सेठ जी स्त्री-जाति के बडे हित॑षी हैं। 
वे जन-समाज मे स्त्रियों के लिए सम्मान का भाव पैदा करने और उत्तको उनके मानवी अधिकार दिलाने के लिए 
सदा प्रयत्तवान रहते हैं। झ्ापने कलकत्ता के हिन्दू अबला आश्रम को चालीस सहस्न रुपया और लिलुवा का 
बगीचा व कोठी प्रदान की है । वालविवाह, वृद्ध-विवाह, कब्या-विक्रय, पर्दा-प्रथा श्रादि के विरुद्ध प्रचार किया 
है। आपने इसके लिए अनेक सुन्दर गीत भी वनाए हैं । सेठ जी कोरे प्रचारक ही नही, क्रियात्मक सुधारक भी 
हैं। आपके छोटे भाई सेठ शिवरतन जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती देवी श्राप से घूँघट नही करती ॥ सेठानी 
जी को अतिथियो के खान-पान और रहन-सहन के विषय मे स्वय श्राकर पूछ-ताछ करते देख हमे बडा हर्ष हुआ। 
सचमुच सच्चा सुधार घर से ही श्रारम्भ होता है । 
कोई भनुष्य वास्तव मे कैसा है, इसका पता दो-चार घटे के मेल-मिलाप से नही लग सकता । मनुष्य 
के चरित्र का सच्चा दर्पण उसकी पत्नी, उसके वच्चे, और उसके भाई-वन्द ही होते हैं। कारण यह कि इन घरू 
लोगो से मनुष्य की कोई भी वात छिपी नहीं रह सकती । मैं तो उसी मनुष्य को श्रच्छा कहूँगा जिसे उसके पुत्र- 
कलत्र श्रोर भाई-बन्घु भ्रच्छा कहते हैं । जिस मनुष्य से उसकी भार्या सन्तुष्ट है, जिससे उसका भाई प्रेम कर्ता 
है, जिसे देखकर उसके बच्चे प्रसन्‍न होते हैं, समझ लीजिए कि वह सचमुच सज्जन है। सेठ रामगोपाल जी के 
पत्र-कत्त्र तो हैं ही नही, केवल उनके भाई ही हैं। सेठ शिवरतन जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे सेठ 


फ 
हि] 
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शामगीपालजी के घरू व्यवहार का कुछ पता चल सकता है। सो उनके श्राचार-विचार और व्यवहार से वडे भाई 
के प्रति श्रगाघ भक्ति श्रौर निर्व्याज प्रेम का भाव प्रदर्शित होते देख सेठ रामगोपाल जी की महत्ता का प्रमाण 
मिलने मे कोई कठिनाई नही होती । 

सेठ जी बडे आनन्दी मनुष्य हैं । जिन दिनो मैं उनके दर्शनार्थ कराची गया उन दिनो होली का त्योहार 
मनाया जा रहा था। सेठ जी सुधारक होने के कारण होली मे गदगी बखेरने श्रोर वेहूदा वकवाद करने के विरुद्ध 
हैं । इसलिए आपने पवित्र होली मनाने का श्रायोजन किया । नगर के दूसरी ओर, बस्ती से कुछ दूर आपकी एक 
सुरम्य वाटिका थी। वहाँ मारवाडी युवको और बडे-बूढो को निमत्रित्त किया गया । पहले सेठ जी ने गीता का 
प्रवचन किया । फिर दो बडे-बडे नगाडो के साथ सभी उपस्थित सज्जनो ने सेठ जी के बनाएं हुए समाज सुधार- 
सम्बन्धी दो गाने गाये । एक तो होली पर था श्रौर दूसरा था अबलाझो की पुकार' उसका आरम्भ इस 
प्रकार था -- 


टेर 


सजन सुनो दे कान, धर्म का जो दम भरते हो । 
नारी नर से कहे, जुल्म हम पर क्‍यों करते हो ॥ 


अन्तरा 


ब्रह्माजी ने भ्रावि फाल में सृष्टि रची सारी। 
एक भुजा से हुआ पुरुष औौर दूजी से नारी ॥ 
वोनों मिलफर गृहस्थ करो यह श्राज्ञा करी जारी । 
श्राप जगत के पिता हुए और हम भो भहतारी ॥ 
हम बिना श्राप का फोई काम नहीं चलता। 
नारी को दुःख होने से धर्म नहीं पलता। 
जप तप ब्रत तीरय यज्ञ दान नहीं फलता ॥ 
सजन सुनो दे फान | । 


पहले सेठ जी स्वय गाते थे, उनके पीछे दूसरे सज्जत एक ताल-स्वर से गाते थे। साथ-साथ नगाडा 
बजता जाता था । इससे इन सुधार-गीतो का प्रभाव बहुत बढ जाता था । भजन गान के बाद एक मारवाडी खेल 
हुआ । युवकों ने हाथ मे दो-दो डडे लेकर एक गोल चक्कर बना लिया । इसमे दो-दो युवक एक दूसरे की श्रोर 
मुँह किये खडे थे। चक्कर के बीच मे दो बहुत बडे नगाडे रखे गये | तब सेठ जी ने स्वय इन नगाडो को एक 
विशेष ताल के साथ वजाना झारम्भ किया । नगाडे पर चोट पडते ही मण्डलाकार खडे युवकों ने चलना आरम्भ 
किया। घीरेघीरे इनकी गति तीज होने लगी। ये घूमते भी जाते थे झौर डडो के साथ एक विद्येष प्रकार का 
व्यायाम भी करते जाते थे । इस मण्डल मे सेठ जी के छोटे भाई राव बहादुर सेठ शिवरत्न, उनके पुत्र श्रौर सेठ 
जी के अन्य अ्रतिष्ठित सम्बन्धी सभी सम्मिलित होकर नाच झर गा रहे थे । बडा सुन्दर हृश्य था । ऐसे खेलो का 
सामाजिक मूल्य सचमुच बहुत अधिक हैं। इनसे व्यायाम श्रौर मनो रञ्जन के भ्रतिरिक्त समता झौर बन्घुता का 
भाव भी उत्पन्न होता है। खेल की समाप्ति पर प्रीति-मोजन हुआ । जितने दिन होली रही यह सारा कार्यक्रम 
उतने दिन रोज होता रहा। 


( (१८३ )2 
सेठ जी के विचार 


सेठ जी के सामाजिक विचार यद्यपि बडे उदार थे, परन्तु मुझे इतने से सन्तोप नही हुआ । मनुष्य को 
परखने की मेरी एक अपनी कसौटी है । जो उस कसौटी पर पूरा उतरे मैं उसे ही पुरा समभता हूँ । मैंने सेठ जी 
को भी उसी कसौटी पर कस कर देखना चाहा। मैंने उनसे पुछा कि जात-पाँत के सम्बन्ध मे आपका क्या मत 
है ? आप ने कहा, जात-पात को मैं नही मानता, परन्तु आपके मण्डल से भी सर्वाश मे सहमत नही हूँ । 

मैंने पूछा, किन बातो मे आपका मत-मेद है ” आपने कहा कि आप लोग केवल तोडते हैं, बनाते कुछ 
नही । जब तक जात-पाँत को छुडा कर उसके स्थान पर कोई नई चीज़ नही दोगे, तव तक काम न चलेगा । इस 
पर मैंने कहा कि मैं तो जात-पाँत को एक रोग समभता हूँ। इसको दूर कर देने की आवश्यकता हैं । इसी से हिन्दू 
जाति स्क्‍स्‍थ हो जाएगी । इसको दूर करके इसके वजाय कोई दूसरा रोग लाने की झ्रावश्यकता नही । फिर यदि 
आप कोई नई चीज बनाना ही चाहते हैं तो हमे इस जात-पाँत के खडहरो को पहले साफ कर लेने दीजिए, इसके 
वाद हमारे साफ किए हुए मैदान पर आपके लिए नया भवन बनाना सुगम हो जाएगा। जीर्ण-शीर्ण खडहरो की 
ऊवड-खबड घरती पर कोई नया भवन बनाना सम्भव नही। चार्तुवण्यं के विषय पर वडी लम्भी-चौडी बातचीत 
हुई। मेरे यह कहने पर कि वर्तमान काल से वर्ण-व्यवस्था की व्यावहारिता और उपयोगिता समभाइए, सेठ जी 
ने साफ कहा कि मैं गीता का मानने वाला हूँ। गीता मे कर्म-विभाग है, जाति विभाग नहीं । गीता व्यवहार ग्रन्थ 
है, धर्म ग्रन्थ नही । उसमे अध विश्वास और अव्यवहार्य कल्पनाओ का लव-लेश तक नही। वर्ण-व्यवस्था मनुष्यों 
के लिए है, मनुष्य वर्ण-व्यवस्था के लिए नही । श्राज-कल का वर्ण विभाग समाज के लिए हितकर नही | व्यष्टि 
को समष्टि के लिए और समष्टि को व्यष्टि के लिए सहायक होना चाहिए । विवाह मे केवल ग्रुण, कर्म, स्वभाव 
देखने चाहिए, जाति नही। मैं स्वय अपने एक ब्राह्मण मित्र की विधवा कन्या का विवाह एक माहेश्वरी बनिए से 
कराना चाहता था। विवाह में श्राचार-विचार की अनुकूलता परम झ्रावश्यक है । जो गीता समत्व योग का उपदेश 
करती है वह कर्म विभाग मे-वर्णों मे--ऊँच-नीच कैसे मान सकती है ? हिन्दुओ मे एकता लाने के दो ही साधन 
हैं--एक तो सब मतो को पिटा दो, दूसरे जात-पाँत को उठा दो । इसीलिए---गीता कहती है--सर्वधर्मान्‌ परि- 
त्यज्य मामेक शरण ब्रज । अर्थात्‌ सब मत-मतान्तरों को छोड कर एक मेरी शरण--एकत्व भाव--को ग्रहण 
कर । जो लोग कहते हैं कि गीता समदर्शी होने को तो कहती है, पर समवर्ती (सब के साथ समता का वर्ताव 
वाला) होने को नही, वे भारी भूल मे है । समवर्ती हुए विना समदर्शी होने का कुछ अर्थ ही नही । देखिए गीता 
में साफ कहा है। 

सर्वेभूत्तस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वेथा वर्तमानो5पि सः योगी सयि चतंतते ॥ 

श्र्थात्‌ जो एकता का अ्रवलम्बन करके सब प्राणियों मे रहने वाले मुझ को भजता है वह योगी सब 
प्रकार से बतेता हुआ भी मुझ मे रहता है । 

सेठ जी ने कहा कि कलकत्ता मे वगाली और गैर वगाली का प्रइन बड़ा विकट रूप धारण कर रहा 
है। पिछले दिनो वगालियो की एक सभा हुई थी । वहाँ कुछ मारवाडी भी गए हुए थे। उन्होंने वगालियों से 
कहा, आप हमसे द्वेष क्यो रखते हैं ? हम तो अब नाम के ही मारवाडी रह गये हैं, वास्तव मे कई पीढ़ियो से हम 
वगाल मे ही बसते हैं । हम सब वगाली ही हैं। इस पर उस सभा के प्रधात डाक्टर सर पी० सी० राय ने उत्तर 
दिया कि यदि आप वाली हो गये हैं तो बतलाइये, कितने मारवाडी युवकों ने वगाली लडकियों से विवाह किया 
है और कितनी मारवाडी लडकियाँ वगालियों से ब्याही गई हैं ? यदि इसका उत्तर नकार मे है, और आप शभ्रव 


( ईपर्ड ) 


तक भी मारवाडियो मे हौ विवाह करते हैं, तो श्राप बंगाली कैसे हैं ? इस पर सब मारवाडियो कौ चुप रह जानो 
पडा । भापने फिर कहा-- 
यदि श्राप सनातन घमियों मे से जात-पाँत को मिटाना चाहते हैं तो श्राप को उनमे गीता का प्रचार 
करना चाहिए । कारण, गीता जाति-भेद को नही मानती । झर्जुन ने जब युद्ध करने से इन्कार करते हुए कहा 
कि इससे कुल-धर्म भर जाति-धर्म नष्ट हो जाएगे श्रौर वर्ण-सकरता फैल जाएगी, तो भगवान्‌ ने उसके इन 
विचारो को क्लीवता बता कर खूब डॉट-डपट की भौर इन सब धर्मों को छोडकर एकत्व श्रौर समत्व की शरण 
लेने को कहा । यदि गीताकार जात-पाँत मानने वाला होता, तो वह इन धर्मों को छोडने को न कह सकता । मेरे 
प्रदन करने पर कि श्राप इतने स्वतन्त्र विचार रखते हुए भी गीता की गुलामी क्यो कर रहे हैं, सेठ जी ने कहा 
कि मैं गीता का अधविद्वासी नही हूँ । इसकी सब बातो को बुद्धि-पूर्वक परखने के बाद ही मैं इसकी प्रशसा 
करता हूँ । गीता स्वय भ्रन्ध-विद्वास के विरुद्ध है। देखिए गीता का सपूर्ण उपदेश सुना चुकने के वाद भगवान्‌ ने 
भ्र्जुन से कहा-- 
इतिते ज्ञानसाख्यात गुह्मदुगुह्म॒तर मया 
विमृश्येतदशेषंण यथेच्छासि तथा कुर ॥ 
श्र्थात्‌ मैंने तुमे यह गुह्य से भी गुह्मतर ज्ञान बतलाया है, अब तू भ्रपनी बुद्धिसि काम लेकर जैसा तुझे 
उचित जान पडे वैसा कर | भगवान्‌ ने उसे यह नही कहा कि जो कुछ मैं कहता हूँ उसे तुम जरूर ही स्वीकार करो। 
सेठ जी ने कहा कि आप लोग भी आये समाज के सकुचित' मत मे बन्द हैं, इसलिए श्राप हिन्दू जाति 
मे समता और एकता नही ला सकते । मैंने कहा कि सेठ जः, मेरा श्रार्यसमाज कोई सकुचित सप्रदाय या मत 
नही । मैं तो सब मत-मतान्तरो से परे एक सा्वभौम घर्मं को ही श्र पना धर्म मानता हूं । 
सेठ जी गीता के श्लोको की ऐसी श्रनूठी झौर युक्तियुक्त व्याख्या करते थे कि सुनकर तबियत फडक 
उठती थी। झापने तीसरे श्रध्याय के १४ वें इलोक-- 
श्न्‍्नावृभवन्ति भूतानि पर्जन्यावन्त सम्भव । 
यज्ञादूभवति पर्जन्या यज्ञ कर्म ,समुदूभव ॥ 
का बडा श्र॒नूठा झौर व्यापक भ्र्थ किया। प्राय “अ्रन्त” का भर्थ वर्षा से पैदा होने वाले खाद्य-पदार्थ, 
“पर्जन्य” का श्रर्थ मेघ या वर्षा, और “यज्ञ” का अर्थ अग्निहोत्र श्रादि वैदिक कर्मकाण्ड किया जाता है। परन्तु 
श्राप ने कहा कि ये श्रर्थ बहुत हो सकुचित हैं, क्योकि सब भूत प्राणी केवल वृष्टि-जन्य श्रन्त से ही नही होते । 
श्रनेक प्राणी पृथ्वी, जल भ्रथवा वायु से भी होते हैं भर उन्ही पर निर्भर रहते हैं। जगत मे सभी पदार्थ परस्पर 
में भोगता-भोग्य भ्र्थात्‌ एक दूसरे का भोजन हैं। वर्षा भी केवल भअ्रग्निहोत्त श्रादि कमंकाण्डो से नहीं होती । 
जिन देशो मे हवन नही होते, वहाँ भी प्रद्चर पानी बरसता है। इसलिए “अन्त” शब्द का व्यापक श्रर्थ “सभी 
भोग्य पदार्थ” --चाहे वे वर्षा से उत्पन्न हो भौर चाहे भौर तरह से, “पर्जन्य” का व्यापक श्रर्थ “समष्टि उत्पादक 
शक्ति'--चाहे वह वर्षा रूप मे हो या दूसरे रूपो मे हो, झौर “यज्ञ” शब्द का व्यापक अर्थ “सभी के अपने- 
अपने कर्तेव्य कर्म करना” भ्रधिक उपयुक्त है सब के अपने-अपने कर्तव्य कर्म करने ही से जगत की समष्टि 
उत्पादक श क्ति बनती है, जिससे प्राणी-मात्र के भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं । 
सेठ जी को इस प्रकार व्याख्या करते देख राजा जनक की याद हो शझ्ाती थी । नही कह सकते, जो 
लोग प्रत्येक हिन्दु-सन्तान के ग्रुण-कर्म स्वभाव की परीक्षा करके उस पर किसी न किसी वर्ण का लेबल लगाने की 
चिन्ता मे डूबे रहते हैं वे सेठ जी पर कौनसा लेवल लगाएँगे, जो एक शोर तो करोडो का व्यापार करते हैं 
भौर दूसरी ओर ब्रह्मविद्या के गम्भीर सागर हैं। 


( १८५ ) 


देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर बात चलने पर सेठ जी ने कहा कि मैं तो समभता हूँ कि 
हिन्दुओं के पूर्व जन्मो के पापो का प्रायश्चित महात्मा गाँधी के रूप में हुआ है । हिन्दुओं का जितना अ्रहित 
काग्रेस कर रही है उतना शायद और किसी ने नही किया। हिन्दुओ को श्रग्नेजो के राज्य मे उन्नति का बडा 
अच्छा अवसर मिला था। इनको चाहिए था कि इस शान्ति के राज्य मे अपनी बूटियों को दूर करके श्रपने 
को सगठित करते और बलवान बनाते । परन्तु उलटा इन्होंने अग्नेजो से शत्रुता पैदा कर ली। यह मूर्ख लोग 
मुसलमानों की तो मित्रता के लिए लालायित हैं; परन्तु अ्रग्नेजो को श्रपना शत्रु समझते हैं। अंग्रेज कुछ भी हो 
सुसम्य मनुष्य हैं, नर पिशाच नही । उन्होने श्राज तक न तो किसी हिन्दू के पेट मे छुरा घोषा है शौर न किसी 
की बहु-वेटी को ही बलात्‌ उठा ले गए है । उलटा उनकी वेटियाँ कई हिन्दुओं के घरो मे हैं। उन्होने हिन्दुओं के 
धर्म ग्रन्थो को भी कभी नही जलाया । उलटा वे उनकी रक्षा करते हैं। काग्रेस वाले कहते हैं कि अ्रग्नेज भारत 
का रुपया वाहर ले जा रहे हैं परन्तु वास्तव मे देखा जाय तो उनका यह आरोप भी सत्य नही। श्रग्नेजो के झाने 
के पूर्व सोना तो दूर, लोगो को ताँवे के टके भी देखने को नही मिलते थे । परन्तु अब देखो तो सोने-चाँदी के 
गहनो का कुछ ठिकाना नही । इतना सोना पहले कहाँ था ” यदि कहां जाय कि ये भारत की उपज-अनाज 
दाना ले जाते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि इससे भूमि को कुछ भी हानि नही होती । यदि उपज बाहर जाने से 
किसी देश की हानि होती तो अमेरिका, श्रास्ट्रेलिया और रूस अपना गेहूँ और कपास कभी वाहर न भेजते । 

श्रव रही शअ्रपने राज्य की वात, सो उसका नमूना हम देसी रजवाडो मे देख सकते हैं । अग्रेज़ी 
श्रमलदारी मे तो भोग्याभोग्य और सच्चे-भूठे का बहुत कुछ अन्तर रखा जाता है, परन्तु देसी रजवाडो मे तो 
भ्रयोग्य से भ्रयोग्य राजपूत को रियासत का बडे से बडा अफसर वना दिया जाता है और दूसरी जाति के योग्य से 
योग्य मनुष्य को भी जगह नही दी जाती। वहाँ न किसी का दाद-फर्याद है श्लोर न इसाफ-अदालत। देसी रियासतो 
को छोडकर स्वय काग्रेस को ही ले लीजिए । इसके राज्य की वानगी भी हिन्दुओ को मिल रही है। लखनऊ पैक्ट 
श्रौर पजाव, सिन्ध तथा सीमा-प्रान्त मे मुस्लिम राज सभी उसी भावी स्वराज्य के नमूने हैं। कितनी लज्जां की 
वात है कि जिस अग्नेजी सरकार ने हिन्दू-जनता के प्राणो की, सम्पत्ति की और इज्ज़त-आवरू की कराची मे 
गोली चलाकर रक्षा की उन्ही के विरुद्ध श्रसम्बली के हिन्दू सदस्य निन्‍दा का प्रस्ताव पास करते हैं। उस दिन 
कराची मे गोली न चलती तो अग्रेज का तो बाल भी बाँका न होता । मुस्लिम हज़ूम का सारा क्रोघ निहत्ये 
हिन्दुओ पर ही निकलता । परन्तु श्रसम्बली के काग्रेसी हिन्दू श्रग्नेजो की इसलिए निन्‍्दा करते हैं कि उन्होंने उस 
वेलगाम जन-समूह को क्‍यों रोका, उसे हिन्दुओं को लूटने, मारने श्रौर बेइज्ज़त करने क्यो नही दिया ? यह है 
काग्रेसी स्व॒राज्य ! भ्रग्नेजो के चले जाने के बाद काग्रेस हिन्दुओ को ऐसा ही स्वराज्य देगी। उधर शअग्रेजो की 
सहनशीलता देखिए । असम्बली में काग्रेसियो से फब्तियाँ और गालियाँ सुनकर भी वे शान्त रहते हैं, भापे से वाहर 
नही हो जाते । इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिन्दुओ को अग्रेज़ो के राज्य से लाभ उठाकर अपने को उन्नत तथा 
सवल बनाना चाहिए । अराजकता फैल जाने पर फिर उन्हे अपने को सभालने का मौका न मिलेगा और वे मारे 
जायेंगे । 

सेठ जी के मत से चाहे कोई सर्वाश मे सहमत न भी हो तो भी मु भ्राशा है कि हिन्दू-जनता इस पर 
जरूर गम्भीरता-पुर्वक विचार करेगी । 


सन्तराम 


(श्री सन्‍्तराम जी बो० ए० लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के संस्थापक मंत्री के नाते प्रायः सारे 
देश मे प्रसिद्धि पा चुके हैं। प्राप की “क्रान्ति” और ”युगान्तर” पत्रिकाशो के एक-एक शब्द में सामाजिक क्रान्ति 
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का सन्देश रहता था। उस संदेश को चारों शोर फैलाने से श्राप ने श्रपने जीवन के लगभग ४० वर्ष लगा विये 
श्रोर वत्तंमान वृद्धावस्था से भो श्राप को उसी फी घुत लगी रहती है। लाहौर से श्ाने के बाद श्रव श्रापने 
होशियारपुर से सामाजिक क्रान्ति की घृनो रमाई है। बाईस वर्ष पहले कराची में मोहता जी के साथ हुई मुला- 
कात का जो चित्रण झ्लाप ने किया है, उससे यह प्रगट है कि श्राप की लेखनी और स्मृति मे फैसा जादू विद्यमान 
है। श्राप लोह लेखनी के धनी, श्रत्यन्त प्रभावशाली लेखक झौर यशस्वी पत्रकार हैं।) 


श्€ 
कहाँ वे कहाँ हम ? 


ऐसे महापुरुष क्वचित्‌ ही ससार मे दिखाई देते हैं, जो लक्ष्मी के कृपापात्र होने के साथ-साथ सरस्वती 
के भी प्रियपात्र हो । श्रोर यदि कुछ ऐसे महानुभाव निकल भी आ्राएं तो उनमे ओऔदार्य, समहृष्टि, आस्तिकता, 
सात्विकता व परोपकार जैसे आदर्श गुणों से सम्पन्त व्यक्ति तो बडी कठिनता से मिलेगा । यह मैं अपना परम 
सौभाग्य मानता हूँ कि बीकानेर के सेठ श्री रामगोपाल जी मोहता के रूप मे हमे ऐसे ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व के दर्शन 
प्राप्त हुए हैं । 

सेठ जी से हमारा साक्षात्‌ पहले-पहल सन्‌ २४-२४ मे हुआ था। उन दिनो हम लोग जाजंटाउन के 
३२ नम्बर के बगले मे निवास करते थे। “चांद” का भ्रपता कोई प्रेस नही था। वह इलाहाबाद के ला जन॑ल 
प्रेस मे छूपा करता था। सेठ जी के भ्रागमन के कुछ ही समय पहले छपाई की मशीनो की एक प्रख्यात फर्म जॉब 
डिकिन्सन के मैनेजर श्री सेन्फर्ड की बातो मे श्राकर हम लोग “चाँद” का श्रपना प्रेस खोलने के लिए उन्हें लगभग 
३० हजार की मशीन का भ्रार्डर दे छुके थे । शर्ते यह थी कि किद्तो मे उक्त भुगतान चुकाया जायगा । परन्तु अपने 
पास पूंजी नाममात्र की ही थी। मशीनें तो इस प्रकार किइतो पर सुलभ हो गईं किन्तु रेलवे भाडा देकर उन्हें 
स्टेशन से लद॒वा कर निर्धारित स्थान पर लाने श्रौर चालू करने तक की व्यवस्था के लिए प्राय दस हजार रुपये 
श्रतिरिक्त खर्च की समस्या सामने थी | कुछ समझ मे नही भ्रा रहा था कि कैसे क्या होगा । ऐसे ही अवसर पर 
मोहता जी का झागमन हुआ । बातो ही बातो में हमने उक्त परिस्थिति उनके सामने रखी । उन्होंने सहानुभूति 
पुर्वेंक कहा--/कोई चिन्ता नहीं | परमात्मा सब ठीक करेगा ।” फिर वे विदा लेकर बीकानेर को वापस चल 
दिए । हम लोगो से उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि वे क्‍या सहायता करेंगे भौर कब करेंगे ? हम लोग 
किंकर्तव्यविमूढ़ से हो गए थे । उधर सेठ जी देहली भी न पहुँचे होगे कि हमारे पास एक पत्र मे महाजनी मे 
लिखी उनकी भेजी दस हजार रुपये की हुण्डी रा पहुँची । लिखा था कि किसी बैक मे प्रस्तुत करने पर रुपये मिल 
जायेंगे । हम लोग चकित रह गए उनकी निरभिमानिता और औदार्य पर । परन्तु यह तो उनका स्वभाव ही था, 
जिसका परिचय हमे वराबर मिलता रहा। 

कुछ ही समय वाद हमने बेली रोड मे इम्प्रूवमैण्ट टूस्ट से एक बगला व प्लाट १७॥ हजार रुपये मे 
खरीदा । उसे खरीदे कुछ हो दिन बीते होंगे कि रायल इन्ह्योरेन्स कम्पनी के एजेण्ट मिस्टर हेमिल्टन हमसे मिले 
भौर सलाह दी कि २८ एडमास्टन रोड स्थित वगला, जिसमे झ्राजकल चाँद प्रेस व कार्यालय है, २७,७५० रुपये 
में विक रहा है, हम उसे श्रवश्य खरीदें | बगले की स्थिति और उसकी विशञालता से हम लोग प्रमावित हुए । 
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किन्तु उसे लिया कैसे जाय ? विचार हुआ कि बेली रोड वाली सम्पत्ति और मशीनों आदि को बघक रख बंगला 
खरीदा जाय किन्तु इलाहाबाद मे ऐसा कोई न दीख पडा, जो आवश्यक पच्चीस हजार हमे दे सकता | सयोगवश 
इसी समय मोहता जी के छोटे भाई रायबवहादुर सेठ शिवरतन जी मोहता प्रयाग पधारे। उन्हें जब उक्त बात 
मालूम हुई तो उन्होंने साधारण भाव से कहा कि “हम बैक को लिखे देते है, श्रापका काम हो जायगा । वे तो 
वापस चले गए और इघर अपने बैक से सम्पर्क स्थापित किया । किन्तु बेक ने साफ जवाब दे दिया कि मशीनों 
पर और मकानो पर रुपया नही दिया जाता | फलत. मोहता जी की शरण जाने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा 
चारा नही था। उन्हें टेलीग्राम दिया गया और अपने उदार स्वभाव के श्रनुसार उन्होने तत्क्षण कार्यवाही की । 
इम्पीरियल बैंक का आदमी हमारे यहाँ आया और सूचित किया कि टैलिग्रेफिक ट्रासफर से आपके नाम २५,००० 
रुपये शराए हैं। आकर ले लीजिए । इस प्रकार २८ एडमान्टसन रोड वाला बगला ले लिया गया। इसी समय 
हम लोगो ने यह विचार किया कि यदि २५००० रुपये मिल जायें तो जान डिकिन्सन कम्पनी का पावना भी 
चुका दिया जाय और वेली रोड वाला बगला तथा मशीनें मोहता जी के नाम वधक कर दी जायें | तदनुसार 
मोहता जी को लिखा गया और तुरन्त ही यह घन राशि भी हमे पुंवत्‌ टैलिग्नेफिक द्रासफर से मिल गई | इस 
प्रकार थोडे ही समय मे मोहता जी ने हमे ६०,००० रुपये की सामयिक सहायता प्रदात की और विना किसी 
लिखा-पढी के । यह उनकी श्रसाधारण उदारता का ही परिचय था । इन रुपयो को उन्हे वापस करने हेतु हजार-हजार 
के साठ चैक हमने उन्हे भेजे थे, जिससे प्रति मास की किश्त वे लेते जायें। सम्भवत दो ही चार महीने वाद 
उनका पत्र आया कि उक्त चैक या तो खो गए हैं या कही इधर-उधर हो गए हैं। आप बैक को मना कर दे 
कि इन चेैको का भुगतान न किया जाय । इस पत्र से मोहता जी के चरित्र की एक दूसरी अनूठी विशेषता का 
परिचय मिला । बैक को मना कर दिया गया और चैक पुन भेज दिए गए । 

“चाँद” की महिलाओो-सम्बन्धी नीति से ही मोहता जी हम लोगो की शोर विशज्येष रूप से आक्ृष्ट हुए 
थे। उन्होंने अनुभव किया कि “चाँद” के पढने से भारत का महिला समाज जाग्ृत श्रौर उद्वुद्ध हो सकता है । 
उन्होने तुरन्त हमे लिखा कि हम चाँद मे एक सूचना इस श्राशय की छाप दें कि “जो महिलाएँ चाँद को पढना 
चाहती हैं किन्तु श्र्थाभाव से उसकी ग्राहिका नहीं वन सकती, वे प्रार्थना पत्र भेजें, उन्हे “चाँद” मुफ्त भेजा 
जायगा ।” साथ ही हमे लिखा कि इस प्रकार के जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हो, उनके अनुसार “चाँद” का भेजना 
प्रारम्भ कर दिया जाय और शुल्क का बिल उनके नाम भेज दिया जाय । उन दिनो “चाँद” में दयनीय परि- 
स्थितियों में पडी हुई महिलाओ के अनेक पत्र प्राय. प्रति श्रक में प्रकाशित हुआ करते थे । उनसे प्रभावित हो 
कर मोहता जी ने हमे लिखा कि हम लोग इलाहाबाद मे उक्त महिलाओ के लिए एक शरण-ग्रह क्यो नही खोल 
देते । इस पर उन्हे यह लिखा गया कि घन का अभाव है तो तुरन्त १०,००० रुपये उन्होने भेज दिए और लिखा 
कि “खर्च की चिन्ता न करें, गृह अवश्य खोला जाय ।” महिला-समाज की समस्याओं के प्रति उनकी इस 
व्यावहारिक ज|गरुकता का परिचय पाकर हम लोग मुग्ध हो गए । यह मोहता जी की ही सहायता और प्रेरणा 
का फल था कि इलाहाबाद मे मातृ-मन्दिर की स्थापना हुई, जिसके द्वारा पचासो महिलाओ को पथश्रण्ट होने से 
बचाया गया। यह नही, बहुत कम लोगो को मालूम होगा कि “चाँद” ने महिलाओ की समस्याझ्रो को आगे लाने 
का जो महत्वपूर्ण कार्य सफलता के साथ सम्पन्न किया, उसका बहुत श्रेय मोहता जी को ही है । चाँद कार्यालय 
द्वारा अकाशित “अवलाओो का इन्साफ” नामक जिस पुस्तक ने समाज-सेवियो मे हलचल उत्पन्न कर दी थी, वह 
वस्तुत मोहता जी की लेखनी का प्रसाद है । इसी प्रकार “चाँद” के जिस मारवाडी अ्रक को मारवाड़ी समाज 
का क्रान्तिकारी सुधार करने का श्रेय प्राप्त है, उसे प्रस्तुत करने मे मोहता जी के केवल बहुमूल्य परामर्श ही नही, 
किन्तु बहुत सी तथ्य-पूर्ण सामग्री उन्ही से हमे प्राप्त हुई थी । उससे हमे पता चला कि मोहता जी कितने बड़े 
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संमाज-सुधारक हैं। मारवाडी समाज का भ्राज जो प्रगतिशील रूप है, उसकी नीव डालने वाले वस्थुत मोहता 
जी हैं। महिलाओ के सम्बन्ध मे जो श्रसख्य कल्याण-कार्य उन्होंने किये और कराए, उनमे से एक “मातृ-मन्दिर 
का ऊपर उल्लेख किया गया है। 

“चाँद” और चाँद कार्यालय से मोहता जी के घनिष्ठ सम्पके की जो चर्चा ऊपर की गई है, उससे 
उनके साहित्यिक प्रनुराग का भ्रनुमान सहज ही किया जा सकता है। उनकी लिखी श्रनेक क्ृतियाँ वास्तव में 
प्रपने ही ढग की और अनूठी हैं। श्रीमद्भगवद्गीता पर उन्होने “गीता का व्यवहार-दर्शन” नामक जो पुस्तक 
लिखी है उसे जिसने पढा होगा, उसे यह बताने की श्रावश्यकता नही कि मोहता जी कैसे तत्त्वदर्शी, मर्मज्ञ, 
व्यवहार-कुडल और सुलेखक हैं। इसी प्रकार उनकी अन्य पुस्तकें “सात्विक जीवन” और “समय की माँग” शादि 
भी शअत्यन्त उपयोगी हैं | उनसे कितनों ने ही लाभ उठाया भौर श्राज भी उठा रहे हैं। “समय की माँग” मे 
उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि भारत मे केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता से अपेक्षित सुधार नही हो सकता, अपितु 
उसके लिए सामाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक, श्राथिक आदि सभी क्षेत्रों मे क्रान्ति होनी श्रावश्यक हैं। एक बार 
हमने अपने एक साहित्यिक मित्र से पूछा कि चाँद कार्यालय द्वारा प्रकाशित “अवलाओझो का इन्साफ” झापने पढा 
है ? उन्होने कहा कि हाँ, पढ़ा है। प्रारम्भ के तीन विवरण मुझे भाषा, कला और चित्रण की दृष्टि से सर्वोत्क्ष्ट 
प्रतीत हुए । कहना न होगा कि ये तीनो मोहता जी के लिखे हुए थे। यहाँ यह कहना ठीक ही होगा कि 
उनकी साहित्यिक रचनाएँ जहाँ सिद्धान्तात्मक और उपादेयात्मक हैं, वहाँ उनमे उत्कृष्ट साहित्यिक गम्भीरता की 
पर्याप्त पुट पाई जाती है । ऐसी दशा मे यदि मोहता जी को भविष्यद्रष्टा साहित्यकार के रूप मे अभिनदित किया 
जाय तो उचित ही होगा । 

निजी रूप से मैं और मेरा परिवार मोहता जी का कितना ऋणी है, यह वाणी या लेखनी से शब्दो मे 
व्यक्त कर सकता सम्भव नही है । श्राज भी वयोवृद्ध श्री मोहता जी व उनके योग्य अनुज रायबहादुर सेठ शिव- 
रतन जी मोहता की कृपा हमे एृवँवत्‌ प्राप्त है और इन पव्तियों को लिखते समय अ्रपने प्रति मोहता जी की 
शालीनता, उदारता भौर आत्मीयता की बातो फो स्मरण कर मैं यही भ्रनुभव कर रहा हूँ कि सेठ जी ने गीता 
के समत्व योग का जो अनुशीलन और स्पष्टीकरण किया है, उसे उन्होने वास्तव में श्रपने जीवन मे व्यवहार का 
रूप प्रदान किया है। अन्यथा कहाँ वे और कहाँ हम ? 


नन्‍्द गोपाल सिह सहगल 


(यू० पी० प्रिटिंग प्रेस के श्री नन्दगोपाल सिह सहगल सुप्रसिद्ध पन्चकार, “वाँव” सचालक व सम्पादक 
स्वर्गीय क्री रामरख सिह सहगल के छोटे भाई हैं, जिन्होंने श्रपने भाई के स्वगंवास के बाद “चाँद'' की परम्परा 
को जीवित रखने का पूर्ण प्रयत्न किया है । परन्तु श्राथिक कठिनाइयों के कारण वे सफल नहीं हुए। फिर भी 
उनके हृदय मे वेसो हो लगन, घुन श्र फर्तेत्व शक्ति विद्यमान है। मोहता जी के निकट सम्पर्फ में भ्राने भौर 
उनको बहुत समोष से देखने का प्रापको सुश्रवसर प्राप्त हुआ । उनके थे सस्मरण उनकी निजो श्रनुभूति हैं ।) 


( शैम& ) 
२० 
स्वप्बट्टटा 


उन दिनो मैं स्कूल का एक छात्र था। तारीख याद करने पर यह भी याद नही झा रही , किन्तु वर्ष 
सम्भवत. १६३० के आसपास के थे। तब प्रयाग और काजशी से प्रकाशित होने वाले साहित्यिक पत्रो मे मैं श्री 
मोहता जी के लेख पढा ऋरता था। उन लेखों मे समाज का जो चित्र प्रस्तुत रहता था उसे पढकर मैं सोचा 
करता था कि मोहता जी जिस समाज की कल्पना करते हैं वह निश्चित रूप से एक उन्नत और स्वस्थ समाज 
होगा । उनके स्वप्न के समाज की स्थापना में हम सब नवयुवकों को योग देना चाहिए । 

उन लेखो का प्रभाव मेरे मन पर इतना गहरा पडा था कि एक वार जब अन्तर-स्कूली वाद-विवाद 
प्रतियोगिता में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने मोहता जी के लेखो से प्राप्त ज्ञान के आघार पर उन्ही 
के तक॑ प्रस्तुत किये थे और उस समय पुरस्कार स्वरूप प्राप्त दो पुस्तक श्राज भी मेरे पास हैं । 

देश के राजनीतिक उत्थान मे सामाजिक चेतना लाने का कितना महत्व है, यह हम सव जानते हैं । 
रूढियो के प्रवविश्वास के अच्धकार से समाज को निकालना उस समय राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में 
कितना लाभप्रद सिद्ध हुआ, यह भी सर्वेविदित है । 

मोहता जी की उस समय की प्रगतिशील विचार घारा की आज भी उतनी ही श्रावश्यकता हैं जितनी 
कि तव थी । सामाजिक उत्थान के लिये कानून भी वनाये गये हैं किन्तु जब तक जन-जन के मानस मे बह प्रगति- 
शील विचारधारा घर न करले तब तक खाली कानून से मतलब पूरा न होगा । सामाजिक क्रान्ति वर्गहीन समाज 
की स्थापना कर सकेगी । मेरी निश्चित घारणा है कि वयोवृद्ध मोहता जी की विचारधारा को आज और भी 
वल मिलना चाहिए । 

राजस्थान मे तव सामन्‍्ती दौर होने के कारण प्राय यह समझा जाता था कि वहाँ के लोग अर्थ-सग्रह 
मे तो बहुत कुशल हैं किन्तु रूढिवादिता मे जकडे हैं। यह धारणा कुछ-कुछ ठीक भी थी किन्तु राजस्थान के उन 
थोडे से उदीयमान व्यक्तियो मे मोहता जी भी हैं जो उस समय भी जागरूक श्रौर स्पष्ट हृष्ठा थे जब देक्ष परा- 
घीन था श्रौर समाज पिछडा हुआ था । 

मैं मोहता जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ। 

अक्षयकुमार जैन 


(श्री जेंच दिल्‍ली भर बम्वई से प्रकाशित होने चाले प्रमुख हिंदी दैनिक “तवभारत टाइम्स” के प्रधान 
सम्पादक हैं। बो० ए० एल० एल० बी० परीक्षा पास करने पर भी झापते वकील न बनकर साहित्यकार बनना 
पसन्द किया । श्राप यशास्वरी कहानी लेखक, स्वतंत्र विचारक झौर प्रतिभा संपन्न पत्रकार हैं। “नवभारत टाइम्स 
सुप्रसिद्ध पअंग्रेजी दैनिक “टाइम्स ग्राफ इंडिया” फी मालिक बेनेट कोलमेन एण्ड कम्पनी को पत्र माला का एक 
उज्ज्वल रत्न है ।) 


( (८८ ) 


सैमाज-सुधारक हैं। मारवाडी समाज का श्राज जो प्रगतिशील रूप है, उसकी नीव डालने वाले वस्तुत मोहता 
जी हैं। महिलाओ के सम्बन्ध मे जो असख्य कल्याण-कार्य उन्होंने किये और कराए, उनमे से एक “मातृ-मन्दिर 
का ऊपर उल्लेख किया गया है। 

“चाँद” और चाँद कार्यालय से मोहता जी के घनिष्ठ सम्पर्क की जो चर्चा ऊपर की गई है, उससे 
उनके साहित्यिक श्रनुराग का अनुमान सहज ही किया जा सकता है | उनकी लिखी श्नेक क्ृतियाँ वास्तव में 
अपने ही ढंग की श्रौर अनूठी हैं। श्रीमद्भगवद्गीता पर उन्होंने “गीता का व्यवहार-दर्शन” नामक जो पुस्तक 
लिखी है उसे जिसने पढा होगा, उसे यह बताने की भ्रावश्यकता नही कि मोहता जी कैसे तत्त्वदर्शी, मर्मज्ञ, 
व्यवहार-कुशल और सुलेखक हैं। इसी प्रकार उनकी अन्य पुस्तकें “सात्विक जीवन” और “समय की माँग” भ्रादि 
भी अत्यन्त उपयोगी हैं । उनसे कितनो ने ही लाभ उठाया और श्राज भी उठा रहे हैं। “समय की माँग” मे 
उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि भारत में केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता से श्रपेक्षित सुधार नही हो सकता, अपितु 
उसके लिए सामाजिक, सास्कृतिक, घामिक, ग्राथिक आदि सभी क्षेत्रो मे क्रान्ति होनी श्रावश्यक है। एक बार 
हमने अपने एक साहित्यिक मित्र से पूछा कि चाँद कार्यालय द्वारा प्रकाशित “अवबलाओो का इन्साफ” आपने पढा 
है ” उन्होने कहा कि हाँ, पढा है। प्रारम्म के तीन विवरण मुझे भाषा, कला और चित्रण की हृष्टि से सर्वोत्कृष्ट 
प्रतीत हुए। कहना न होगा कि ये तीनों मोहता जी के लिखे हुए थे। यहाँ यह कहना ठीक ही होगा कि 
उनकी साहित्यिक रचनाएँ जहाँ सिद्धान्तात्मक श्रौर उपादेयात्मक हैं, वहाँ उनमे उत्कृष्ट साहित्यिक गम्भीरता की 
पर्याप्त पुट पाई जाती है। ऐसी दशा मे यदि मोहता जी को भविष्यद्गष्टा साहित्यकार के रूप मे अ्रभिनदित किया 
जाय तो उचित ही होगा । 

निजी रूप से मैं श्रौर मेरा परिवार मोहता जी का कितना ऋणी है, यह वाणी या लेखनी से शब्दों मे 
व्यक्त कर सकना सम्भव नही है। श्राज भी वयोवृद्ध श्री मोहता जी व उनके योग्य श्रनुज रायबहादुर सेठ शिव- 
रतन जी भोहता की कृपा हमे पूर्ववत्‌ प्राप्त है श्रौर इन पवितयो को लिखते समय अपने प्रति मोहता जी की 
शालीनता, उदारता शोर भ्रात्मीयता की बातो को स्मरण कर मैं यही श्रनुभव॒कर 'रहा हूँ कि सेठ जी ने गीता 
के समत्व योग का जो भ्रनुशीलन और स्पष्टीकरण किया है, उसे उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में व्यवहार का 
रूप प्रदान किया है । अन्यथा कहाँ वे भौर कहाँ हम ? 


नन्‍्द गोपाल सिंह सहगल 


(यरू० पी० प्रिंटिंग प्रेस के श्री नन्दगोपाल सिह सहगल सुप्रसिद्ध पत्रकार, “चाँद” सचालक य सम्पादक 
स्वर्गीय श्री रामरख सिह सहगल के छोटे भाई हैं, जिन्होंने अपने भाई के स्वर्गवास के बाद “चाँद की परम्परा 
फो जीचित रखने का पूर्ण प्रयत्व किया है । परन्तु श्राथिक कठिनाइयों के कारण वे सफल नहीं हुए। फिर भी 
उनके हृदय से वेसी ही लगन, धुन और कतंत्व शफ्ति विद्यमान है। मोहता जी के निकट सम्पर्क में श्राने झौर 
उनको बहुत समीप से देखने का झ्लापको सुझ्नवसर प्राप्त हुआ । उनके ये सस्मरण उनको निजी श्रनुभूति हैं ।) 


( शृ८& ) 
२० 
स्वप्नट्टणटा 


उन दिनो मैं स्कूल का एक छात्र था । तारीख याद करने पर यह भी याद नही झा रही , किन्तु वर्ष 
सम्भवत. १६३० के श्रासपास के थे । तब प्रयाग और काश्ञी से प्रकाशित होने वाले साहित्यिक पत्रो मे मैं श्री 
मोहता जी के लेख पढा करता था। उन लेखों मे समाज का जो चित्र प्रस्तुत रहता था उसे पढकर मैं सोचा 
करता था कि मोहता जी जिस समाज की कल्पना करते हैं वह निश्चित रूप से एक उन्तत और स्वस्थ समाज 
होगा । उनके स्वप्न के समाज की स्थापना मे हम सब नवयुवको को योग देना चाहिए । 

उन लेखो का प्रभाव मेरे मन पर इतना गहरा पडा था कि एक वार जब अन्तर-स्कूली वाद-विवाद 
प्रतियोगिता मे मुझे बोलने का श्रवसर प्राप्त हुआ तो मैंने मोहता जी के लेखो से प्राप्त ज्ञान के आघार पर उन्ही 
के तके प्रस्तुत किये थे और उस समय पुरस्कार स्वरूप प्राप्त दो पुस्तकें श्राज भी मेरे पास हैं । 

देश के राजनीतिक उत्थान मे सामाजिक चेतना लाने का कितना महत्व है, यह हम सव जानते हैं । 
रूढ़ियो के अधविश्वास के भ्रन्धकार से समाज को निकालना उस समय राजनीतिक जाग्रति उत्पन्त करने मे 
कितना लाभप्रद सिद्ध हुआ, यह भी सर्वविदित है । 

मोहता जी की उस समय की प्रगतिशील विचार धारा की आज भी उतनी ही श्रावश्यकता है जितनी 
कि तब थी । सामाजिक उत्थान के लिये कानून भी बनाये गये हैं किन्तु जब तक जन-जन के मानस मे वह प्रगति- 
शील विचारधारा घर न करले तब तक खाली कानून से मतलब पूरा न होगा । सामाजिक क्रान्ति वर्गहीन समाज 
की स्थापना कर सकेगी । मेरी निश्चित धारणा है कि वयोवृद्ध मोहता जी की विचारधारा कों आज और भी 
वल मिलना चाहिए । 

राजस्थान में तब सामनन्‍्ती दौर होने के कारण भ्राय यह समझा जाता था कि वहाँ के लोग अर्थ-सग्रह 
में तो बहुत कुशल हैं किन्तु रूढिवादिता मे जकडे हैं । यह धारणा कुछ-कुछ ठीक भी थी किन्तु राजस्थान के उन 
थोडे से उदीयमान व्यक्तियों मे मोहता जी भी हैं जो उस समय भी जागरूक और स्पष्ट रृष्ठा ये जब देश परा- 
घीन था और समाज पिछडा हुआ था । 

मैं मोहता जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ । 

अक्षयकुमार जैन 


(श्री जैन दिल्‍ली और बम्वई से प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिंदी वैनिक “नवभारत दाइम्स” के प्रधान 
सम्पादक हैं। बो० ए० एल० एल० बी० परीक्षा पास करने पर भी श्रापने वकील न बनकर साहित्यकार बनना 
पसन्द किया। श्राप यशस्वी कहानी लेखक, स्वतंत्र विचारक झौर प्रतिभा संपन्न पत्रकार हैं। “नवभारत टाइम्स” 
सुप्रसिद्ध प्ंंग्रेजी देनिक “टाइस्स श्राफ इडिया” फी मालिक बैनेट कोलसैन एण्ड कम्पनी को पत्र माला का एक 
उज्ज्वल रत्न है ।) 
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साहित्य मनीषि 


श्री रामगोपाल जी मोहता के सम्पर्क में श्राने का सौभाग्य मुझे नही मिला, किन्तु उनका नाम मैं उस 
समय से सुन रहा हूँ जब समाज-सुधार की दिशा मे क्रान्तिकारी श्रावाज्ञ उठाते हुए “चाँद का प्रकाशन हुआ था । 
यह एक खुला रहस्य था कि उसे पूँजी और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का मुख्य श्रेय मोहताजी को ही था। 
इसके बाद मोहता जी के वैभव और लोक हितकारी कार्यों के बारे मे भी समय-समय पर जानकारी 
मिलती रही । लेकिन "गीता का व्यवहार दर्शन', 'गीता-विज्ञान', देवी सम्पद” और 'साज्विक जीवन” जैसे उनके 
ग्रन्थो को देखते हुए साहित्यिक और विचार मनीपि के रूप में उनके प्रति आदर-भाव पैदा न होना अस्वाभाविक 
था। वैभव मे रहते हुए कोई 'सात्विक जीवन” की बात करे, यह उसके अनासक्त-भाव की ही छाप डाल सकती 
है। गीता का सन्देश, जो मैं समझा हूँ, यही है कि आसक्ति रखे बिता कर्म या कर्तव्य का पालन किया जाए । 
श्री रामगोपालजी मोहता ऐसा करते हैं तो वह हमारे लिए श्ादरणीय ही हैं भौर ऐसे कर्ममय जीवन के भ्रस्सी वर्ष 
पूरे कर लेने पर मेरे जैसा व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धावनगत ही हो सकता है। उनका ऐसा जीवन शआरागे भी जारी रहे, 
यही उनके अश्रभिनन्दन के साथ मेरी कामना है । 


मुकुटबिहारी वर्मा 


प्रधान सम्पादक “देनिक हिन्दुस्तान 
नई दिल्‍ली । 


श्र 
सेवा व साधना की विम्मूति 


१६२४-२५ की बात है। मैं उस समय कलकत्ता में माहेश्वरी महासभा के मुख पत्र “माहेश्वरी” का 
सम्पादक था | वह सामाजिक क्रान्ति भ्ौर सघर्ष का युग था। नई पीढ़ी पुराने दाकियानूसी विचारो और प्रथाग्रो 
का उन्मूलन करने के लिए वैचेन थी । पुराणमतवादी हर सम्भव उपाय से प्राचीन परम्पराओो श्रौर रूढियो को 
जीवित बनाये रखना चाहते थे । वह सामाजिक क्रान्ति किसी एक जाति या उपजात्ति तक सीमित न थी, बल्कि 
वह समग्र हिन्दू समाज को ही ककभोर रही थी । 


सामाजिक सघष् 


भ्रग्रवाल, माहेश्वरी, श्रोसवाल, खण्डेलवाल आदि वैश्यो तथा ब्राह्मणो, कायस्थो और क्षत्रियो में कही 
विधवा विवाह के तो कही दस्से बीसे या अपने किसी श्रन्य विछुडे हुए अग को एक करने के प्रश्त पर इसी प्रकार 
के सघपं हुए। सभी समाजों मे तरह-तरह की सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी। समाज का जीवन जीर्ग-शीर्णं 
व्‌ जर्जरित वना हुआ था। महिलाझो की झत्यन्त हीन स्थिति थी। पुराने विचारो के रूढिगत पेंच, समाज में 
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व्यक्ति स्वातत््य को हर उपाय से दवाने पर उतारू थे । विधवा विवाह करना तो दूर यहाँ तक कि महिलाओो का 
प्रदा दूर करने पर भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। सामाजिक बहिष्कार एक ऐसा प्रवल अस्न 
था कि उसका पच लोग प्रगति और सुधार के हर काम के विरुद्ध यहाँ त्क कि विचार स्वातन्त््य को दबाने के 
लिए भी उपयोग करने मे पीछे नही रहते थे। पंच प्राय धनी होते थे और समाज पर उनका आतंक छाया हुआ 
था इसलिए समाज को उनकी मनमानी को सहन करना पडता था। यदि कोई निर्भीक व्यक्ति उनके निरकुश 
शासन तथा मनमानी की अवहेलना करता, उसे विरादरी से बहिष्कृत कर दिया जाता था । 
ऐसे प्रक्ष॒त्ध एव अघकारयुकत सामाजिक वातातरण मे प्रगति और समाज सुधार का प्रकाश दिखाने 
वाली विभूतियों मे श्री रामगोपाल जी मोहता का अ्ग्मणी स्थान है । समाज सुधार की दृष्टि से राजस्थान पिछडा 
हुआ प्रदेश है। वीकानेर सामाजिक कट्टरता का एक बडा गढ रहा है, परन्तु श्री रामगोपाल जी मोहता जैसे नर 
रत्न को जन्म देकर उसने भ्रपने को धन्य वना लिया है। श्री मोहता जी ने यद्यपि माहेश्वरी वैश्य कुल मे जन्म 
लिया फिर भी उनका जीवन गभीर-चिन्तन, मनन, त्याग, तप और लोक सेवा के कारण ऋपि-तुल्य वन गया है । 
उनको सभी जातियो और वर्गों का स्नेह तथा आदर प्राप्त हुआ है । वीकानेर के पिछडे वातावरण मे रहते हुए 
भी वे सामाजिक क्रान्ति के अ्ग्नदूत वनकर सामने आये । वे हिन्दू समाज मे नये जीवन झौर प्रगतिशील विचारों 
का प्रसार करने के लिए सदा तन-मन-धन से तत्पर रहे हैं । 
उस समय हिन्दू समाज मे सामाजिक जाग्रति का शखनाद करने वाले पत्रो में “चाँद” का प्रथम स्थान 
था। “चाँद” अपने आकर्षक स्वरूप और निर्भीक तथा सामाजिक क्रान्तिकारी लेखो के लिए बहुत लोकप्रिय था। 
समाज के सभी प्रगतिशील व्यक्ति श्रौर विशेषत नवयुवक उसको चाव से पढते थे और उससे प्रेरणा लेकर समाज 
सुधार के पथ पर तेजी से आगे बढते थे। चाँद प्रेस से प्रकाशित पुस्तक भी इसी प्रकार की क्रान्तिकारी भावना 
से श्रोतप्रोत रहती थी और उन्हें वडे शौक से पढा जाता था। श्री मोहता जी चाँद सस्था के समर्थक भर पोपक 
थे। कलकत्ता उस समय सामाजिक क्रान्ति का प्रमुख केन्द्र था। मारवाडी समाज मे उस समय जबरदस्त सामा- 
जिक उथल-पुथल फैली हुई थी श्रौर इस क्रान्तिकारी विचार धारा को “चाँद” के द्वारा सव से अधिक वल तथा 
स्फूति मिलती थी। उन्ही दिनो में चाँद कार्यालय से “अवलाओं का इन्साफ” नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई 
जिसमे समाज द्वारा महिलाओ पर होने वाले अनेक अत्याचारों भर श्रन्यायो का वडे हृदय विदारक ढंग से प्रति- 
पादतन किया गया था । इस पुस्तक से मारवाडी समाज मे वडी हलचल फली। उसके वाद चाँद का “मारवाडी 
भ्रक” प्रकाशित हुआ । उसमे मारवाडी समाज की कुरीतियो पर करारी चोट की गई थी और मारवाडी महिलाझो 
की स्थिति तथा उन पर होने वाले अ्त्याचारो का बडा ही रोमाचकारी वर्णन किया गया था। उसमे ऐसे कुछ 
चित्र भी थे जिनमे महिलाओ की विकृत वेष भूपा पर खासा प्रकाश डाला गया था । “चाँद” के इस विशेषाक के 
विरुद्ध मारवाडी समाज में तूफान उठ खडा हुआ । उम्र सुधारवादी तक उसकी निन्‍्दा करने लगे। “चाँद” के 
मारवाडी अ्रक की प्रतियाँ जल।ई गई --उसका बहिष्कार किया गया और उस सम्पादक के विरुद्ध मुकदमा चलाने 
का अनुरोध सरकार से किया गया । इस प्रसंग में श्री रामगोपाल जी मोहता की भी काफी आलोचना की गई 
झौर उन पर तरह-तरह के कटाक्ष भी किए गए। यह दवाव भी डाला गया कि वे चाँद कार्यालय से झ्पना सम्बन्ध 
तोड लें । उन्होने उसकी परवाह नही कि । “चाँद” में समाज सुधार और श्राध्यात्मिक विपयो पर मोहता जी के 
लेख समय-समय पर प्रकाशित होते थे! 
उस समय तक श्री मोहता जी के दर्शन करने का मुझे श्रवसर नमिला था। परन्तु उनके लेखो व 
ग्रथो को पढकर मैं उनके महान व्यक्तित्व के प्रति काफी श्रनुरक्त हो चुका था। उनके चचेरे लघु श्राता श्री रामकृष्ण 
जी मोहता उस समय कलकत्ता के सामाजिक जीवन मे एक उज्जवल नक्षत्र की भाँति श्रपना स्थान रखते थे | कलकत्ते 
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की ऐसी कोई राष्ट्रीय, सास्क्ृतिक और सामाजिक प्रवृत्ति न थी जिसको उनका सरक्षण एव प्रेरणा प्राप्त न होती हो। 
मारवाड़ी समाज के उस समय वे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे । वे कोई वडे घनी नही थे परन्तु दानशीलता मे वे 
बडो-बडो को भी मात कर देते थे । महात्मा गाधी जी जब १६२१ मे तिलक स्वराज्य फड के लिए चन्दा करने 
कलकत्ता पहुँचे तब ७५ हजार रुपये की सबसे बडी रकम उन्हें मेंट करने वाले वे ही थे । उनके सदुपयोग व 
४००००) की सहायता से कलकत्ता मे माहेश्वरी विद्यालय की स्थापना हुई श्र उसका विशाल एवं भव्य भवन 
निर्मित हुआ । श्रनेक सस्थाएँ उनका सरक्षण पाकर स्थापित हुईं । उनके द्वारा समाज सेवा व जन जागरण का 
विपुल कार्य हुआ | श्नेक देश भकक्‍तो और क्रान्तिकारियो को भी वे मुक्त हस्त से गुप्त सहायता देते रहते थे। न 
जाने कितने छात्र, कार्यकर्त्ता और विद्वान उनसे श्राथिक सहायता प्राप्त करते रहते ये । उनके जीवन पर उनके 
ज्येष्ठ भ्राता विहृदूवर श्री रामगोपाल जी मोहता के प्रगतिशील विचारो तथा कार्यों की गहरी छाप पडी थी। 
उनके सरल, उदार व सात्विक जीवन को मनस्वी मोहता जी के जीवन का प्रतिबिम्ब कहा जा सकता है | 
१६३१-३२ मे माहेश्वरी महासभा का एक शिष्टमण्डल प्रचार करता हुआ बीकानेर पहुँचा । श्री राम- 
गोपाल जी ने मण्डल का स्नेहपूर्वक स्वागत किया । मोहता विद्यालय के छात्रावास की छत पर सभा का आयोजन 
किया गया। श्री मोहता जी सभा के श्रध्यक्ष पद पर विराजमान थे। जैसे ही व्याख्यान आरम्भ हुए कि सभा 
स्थल पर बाहर से पत्थर फैंके जाने लगे । महासभा के विरोधियो की ओर से वह विध्न डालने का प्रयत्न किया 
गया था । मोहता जी वैसी विघ्न बाघाओ से विचलित होने वाले नही थे । वे तो सामाजिक कट्टरता के इस गढ 
से रहते हुए ही समाज सुधार का शखनाद श्रबाध रूप से कर रहे थे | श्री मोहता जी ने श्रपने मापण मे कहा कि 
विरोधी भाई इस तरह का प्रदर्शन करके महासभा के प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं और महासभा के शिष्टमण्डल 
के प्रचार का उहू इय स्वयमेव पूर्ण हो रहा है। उस शिष्टमण्डल मे माहेश्वरी पन्न के सम्पादक के रूप मे मैं मी 
सम्पिलित था। श्री रामगोपाल जी ने उस समय अपने श्रनुज श्री रामकृष्ण जी मोहता का बडे स्नेहपुर्ण रूप मे 
स्मरण किया और उनकी माता जी से शिष्टमण्डल का परिचय कराते हुए कहा कि “रामकृष्ण समाज की बहुत 
बडी सेवा कर रहा है | यह सब उसी के मित्र हैं। उसी की प्रेरणा से यह यहाँ प्लाए हैं ।” मैंने उस समय बीकानेर 
में श्री मोहता जी की मूक सेवा के दशेन किये । मैंने देखा कि उनका 'घर्माय्य झ्ायुर्वेदिक औषधालय', 'भायुवेद 
विद्यालय, 'मोहता मूलचन्द हाई स्कूल”, “वनिता भाश्रम' श्रादि सस्थाएँ लोक सेवा भौर जन जागरण का कैसा 
महत्वपूर्ण कायें कर रही थी | बीकानेर के बाहर कराची, कलकत्त।, वम्बई, दिल्‍ली तथा श्रन्य नगरो में भी उनकी 
प्रेरणा तथा सहायता से जन सेवा श्रौर लोक जागरण की अनेक प्रवृत्तियाँ चल रही थी । इस तरह बीकानेर की 
मरूभूमि में वैठकर श्री मोहता जी देश के विभिन्‍न भागो मे अपनी सहृदयता को सरिता प्रवाहित कर रहे ये । 
प्रसिद्धि और आत्म विज्ञापन की भावना से झलिप्त रहकर लोक सेवा का सक्रिय कार्य करना मोहता 
जी का आरम्भ से ही स्वभाव रहा है । उनका 'मुकाव झारम्म से ही भ्रध्यात्म की श्रोर रहा है और “श्रीमदुमभवद्‌- 
गीता' तया श्रन्य धामिक ग्रन्थों के पठन-पाठन, प्रचार और साघु सन्‍्तो तथा विद्वज्जनो के सत्सग मे उन्चका विशेष 
समय लगा है। परन्तु देश के राष्ट्रीय, सास्कृतिक और सामाजिक जागरण की प्रवृत्तियों से भी वे अलिप्त नहीं 
रहे। हिन्दू समाज को भ्रधविश्वास, भ्रज्ञान, कुसस्कारों और सामाजिक रूढियो के सकुचित दायरे से निकालने की 
झोर उनका सदा ध्यान रहा है। मारवाडी समाज की जन जागृति मे उनकी श्रारम्भ से ही रुचि रही और उन्होने 
सदा समाज से क्रान्तिकारी विचारो के प्रसार का प्रयत्न किया । 
१६२४-२५ के सामाजिक सघषे में माहेश्वरी समाज के कोलवार प्रकरण का प्रमुख स्थान है। माहें- 
श्वरी समाज का एक वर्ग परिस्थितिवश मारवाड से निकल कर बहुत वर्षों से उत्तर प्रदेश मे जा बसा था और 
उसको वहाँ कोलवार कहा जाने लगा था। माहेद्वरी समाज मे सामाजिक जागृति पैदा होने पर उन्होंने भी 
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सामाजिक संस्थाओं में श्राना, जाना शुरू किया श्रौर माहेश्वरी समाज मे पुत्र. घुलमिल जाने की इच्छा प्रकट की । 
इस पर जो विवाद खडा हुआ उसके कारण उनके सम्बन्ध मे जाच करने के लिए महासभा ने एक कमीशन की 
नियुक्ति की । कमीझन ने सारे देश मे भ्रमण किया, लोगो के विचार जाने, सब प्रकार के तत्सम्बन्धी प्रमाण 
एकत्र किये श्र यह सम्मति दी कि कोलवार शुद्ध माहेश्वरी हैं । यह रिपोर्ट माहेश्वरी महासभा के समक्ष प्रस्तुत 
होने ही वाली थी कि श्री रामेश्वरदास जी बिडला ने कोलवार माहेश्वरी कन्या से विवाह कर लिया । 

इस विवाह के पश्चात्‌ इस विवाद ने उम्न रूप धारण कर लिया । कलकत्ता मे एक महापचायत पक्ष 
स्थापित हो गया । उससे इस विवाह का विरोध किया श्रौर कोलवारो को माहेश्वरी मानने से इन्कार करते हुए 
उनके साथ रोटी बेटी सम्बन्ध करने वालो का सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की । महापचायत के विरुद्ध 
दूसरा पक्ष उठ खडा हुआ जिसने कोलवारो को माहेश्वरी घोषित किया और उनके साथ रोटी बेटी सम्बन्ध करने 
का खुला समर्यन किया । इसी वीच १६२४ में बम्बई मे अ० भा० माहेश्वरी महासभा का सप्तम भ्रधिवेशन श्री 
गोविददासजी मालयाणी की अध्यक्षता से हुआ । इसके स्वागताध्यक्ष श्री रामेश्वरदास बिडला थे, परंतु उनके विवाह 
को लेकर जो विवाद उठ रहा था उसके कारण उन्होंने श्रपते पद का त्याग कर दिया और उनके स्थान पर स्व॒० 
सेठ रामरिख जी मालपाणी पीपाऊ वाले स्वागताध्यक्ष छने गए । 

वम्बई में माहेश्वरी महासभा के अधिवेशन का आरम्भ बडे क्षुब्ध तथा सघर्षमय वातावरण मे हुआ । 
कलकत्ता कोलवार कलह का केन्द्र था । वहाँ से भारी सख्या मे प्रतिनिधि आये और उनमें कोलवार विरोधी पक्ष 
प्रबल था। अन्य स्थानों से भी भारी संख्या मे प्रतिनिधि आये । महासभा में पहला संघर्ष कोलवारो को महासभा 
का प्रतिनिधि बताने या न बनाने पर हुआ । स्वागत समिति ने उन्हें प्रतिनिधि नही बनाया था । महासभा अ्रधि- 
वेशन का कार्य भ्रारम्भ हुआ । स्वागताध्यक्ष और श्रध्यक्ष के भापण निविष्न हुए और विपय निर्वाचिनी समिति 
गठित हुईं। विषय निर्वाचिती समिति मे कोलवार प्रश्न उपस्थित हुआ--तत्सम्बन्धी जाँच कमीशन की रिपोर्ट 
प्रस्तुत हुई और उस पर चर्चा हुई। महासभा के प्रमुख नेता श्रौर समाज के बुद्धिमान लोग इस प्रइन को शान्ति 
से सुलभाना चाहते थे ताकि महासभा अधिवेशन मे विग्रह न पैदा हो । परन्तु कलकत्ते का महापंचायत पक्ष इस 
पर तुला था कि इसी भ्रधिवेशन मे कोलवारो को प्रन्तिम रूप से गर माहेश्वरी घोषित किया जाय और उनके 
साथ रोटी बेटी सम्बन्ध रखने वालो को जाति वहिष्कृत किया जाय । विषय निर्वाचियी समिति ने समभौते का 
मार्ग यह निकाला कि कमीशन की जाच अधूरी हैं श्रत फिर दोवारा जाँच की जाय और तव तक कोनवारो के 
साथ विवाह सम्बन्ध न किये जायें । 

विषय निर्वाचिनी के इस प्रस्ताव के समर्यक बहुत लोग ये क्योकि सभी लोग समाज मे विग्रह उत्पन्त 
होने की स्थिति को टालना चाहते ये । परन्तु पचायत पक्ष ने खुले अधिवेशन मे मे विपय निर्वाचिनी के प्रस्ताव 
का विरोध करते और कोलवार विरोधी प्रस्ताव पास कराने का निर्णय कर लिया था। अ्रत जैसे ही अधिवेशन 
आरम्भ हुआ और विपय निर्वाचिनी का कोलवार विपयक प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि सभा में चारो और हल्ला 
होने लगा । सभापति ने परिस्थिति को सम्भालने की बहुत कोशिश की, विरोधी पक्ष के वक्‍ताओों को बोलने का 
प्रवसर दिया और दोनो पक्षो मे समझौता कराने का भी प्रयत्न किया परन्तु विरोधी दल अपनी जिद पर हृढ 
रहा। सभा का कार्य चलना श्रसम्भव समझकर सभापति ने अधिवेशन के समाप्त होने की घोषणा कर दी | 

विरोधी पक्ष ने महासभा के टूट जाने की घोषणा करके नागपुर निवासी स्वर्गीय सेठ शिवनारायण जी 
राठी की श्रध्यक्षता मे अ० भा० माहेश्वरी महापचायत का अधिवेशन का गठन कर डाला और उसमे कोलवारो 
को गैर माहेश्वरी ठहरात्ते हुए उनके साथ रोटी बेटी सम्बन्ध करने वालो का जाति वहिप्कार करने का ऐलान कर 
दिया । सुवार पक्ष (जिनमे राजस्थान केसरी चाँदकरण जी शारदा व श्री कन्हैयालाल जी कलयत्री मुख्य थे) वालो 
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ने भ्र० भा० माहेश्वरी युवक महामण्डल का गठन राजरत्न श्री श्रात्मारामजी दूधावी की श्रध्यक्षतां मे किया भौर 
कोलवारो को शुद्ध डीडू माहेश्वरी घोषित करके उनके साथ रोटी बेटी सम्बन्ध किये जाने का ऐलान कर दिया। 
माहेश्वरी समाज में सर्वेत्ष बम्बई का यह संघर्ष फेल गया । कलकत्ता मे महापचायत के समर्यक दल ने श्री डीडू 
भाहेष्वरी पचायत के नाम से एक सस्था स्थापित की श्र ८-६-२४ को एक प्रस्ताव पास करके महापचायत के 
कोलवार विरोधी प्रस्ताव का न केवल समर्थन किया अ्रपितु कोलवार माहेश्वरियों के सम्बन्धियो के साथ सम्बन्ध 
रखने वालो का भी बहिष्कार करने का निश्चय किया । उसके लिए जगह-जगह पचायतें करके कलकत्ता प्रस्ताव 
के पाने पर सहियाँ ली जाने लगी । बाई वेटियो का श्राना जाना बन्द हो गया और सगे परसग्री तथा भाई-भाई 
भी एक दूसरे से अलग हो गये । 

कलकत्ता के माहेश्वरी वन्धुओ के एक दल ने डीडू माहेश्वरी सघ की स्थापना फी । उनसे पचायत की 
तरह कोलवारो को अभी तक के प्रमाणों से गैर माहेश्वरी घोषित किया और उनके साथ रोटी-बेटी सम्बन्ध न 
करने की घोषणा की परन्तु साथ ही यह भी कहा कि यदि कोलवारो के माहेश्वरी होने के श्रागे और प्रमाण मिले 
तो सघ इस प्रश्न पर पुतविचार करने को प्रस्तुत रहेगा । तीसरा दल महासभा वादियो का तटस्थ था जो समाज 
में ग्रह कलह को मिटाने और इस सम्बन्ध में सत्य निर्णय किये जाने के लिए प्रयत्नशील था । समाज भे उस समय 
ऐसे बिरले ही व्यक्ति थे जो किसी पक्ष विशेष के समर्थक न थे भौर सत्य के पक्ष का अनुसरण करना चाहते थे । 
पचायत के साथ बहुमत था और पैसे के वल प्र उसने देशव्यापी श्रानदोलन खडा कर लिया था । 

उस समय जो-इने ग्रिने नेत! समाज की नौका को इस तूफान से सुरक्षित पार लगा रहे थे उनमे 
स्व० रामकृष्ण जी मोहता, स्व० तपोधन श्री कृष्णदास जी जाजू, श्री ब्रजलाल वियाणी, बा० गोविन्ददास जी भर 
श्री रामगोपाल जी मोहता के नाम उल्लेखनीय हैं। बम्बई महासभा अ्रधिवेशन के निशचयानुसार महासभा के 
कार्यकारी मण्डल ने द्वितीय कोलवार जाँच कमीद्षन नियुक्त किया | इस कमीशन ने पिछली श्रघुरी जाँच को पूर्ण 
किया और स्वंसम्मति से कोलवारो को माहेश्वरी स्वीकार किया । यह भी स्वीकार किया गया कि समाज के 
अधिकाश व्यक्ति उनसे सम्बन्ध करने के पक्ष मे नही हैं । इस कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर पचायत पक्ष 
ने पुत शोर मचाया और अपने सामाजिक बहिष्कार आन्दोलन को उग्र बनाकर समाज को कोलवार कमीशन की 
सम्मति को अमान्य करने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया । 

कोलवारो के सम्बन्ध मे सत्यतापूर्ण निर्णय करने तथा समाज में विचार स्वातत्न्य की रक्षा की भावना 
जाग्रत करने के लिए महासभा का अधिवेशन होता आवश्यक था। महासभा के कार्यकारी मण्डल के प्रयत्व से 
बम्बई के माहेश्वरी वन्धुम्रो ने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया और सुप्रसिद्ध पढरपुर' क्षेत्र मे महासभा का 
अप्टम अ्रधिवेशन करने का निश्चय किया गया। रायसाहब सेठ रूपचन्द जी राठी उसके स्वागताध्यक्ष नियुक्त 
किए गए । 

महासभा के श्रध्यक्ष पद के लिए ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो समाज मे सर्वाधिक 
लोकप्रिय, विद्वान, दूरदर्शी और समाज सेवी हो | सवकी दृष्टि श्री रामगोपाल जी मोहता की झोर गई। वे 
सामाजिक कट्टरता के ग्रढ बीकानेर मे रहते हुए भी सामाजिक क्रान्ति का शखनाद कर रहे थे । श्रापकी श्रध्यक्षता 
में १५-१६-१७ अ्क्टूचर १६२७ को पढरपुर मे वह ऐतिहासिक भ्रधिवेशन सम्पन्त हुआ । महासभा ने पचायत 
पक्ष के तुमल विरोध की कोई परवाह न कर कोलवारो को ऐतिहासिक प्रमाणो के भ्राघार पर माहेश्वरी घोषित 
कर दिया भौर सामाजिक वहिष्कार का भी उन्मूलन कर दिया। इस प्रकार विचार स्वातश्य की रक्षा करते 
हुए सामाजिक प्रगति के मार्ग को निष्कटक बनाने का श्रेय महासभा को मोहता जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ । 

आपके नेतृत्व में महासभा में नये जीवन का सचार हुआ भौर उसने सामाजिक प्रगति के मार्ग पर 


( (९५ ) 


समाज को तेजी से श्रग्रसर करना शुरू कर दिया । सबसे वड़ा काम यह हुआ कि महासभा ने कोलवारो के समान 
समाज से विछडे हुए अन्य अनेक अग उपायो को भी समाज मे मिलाकर उसको एक सूत्र मे सगठित कर दिया। 
श्री मोहता जी की विशेष प्रेरणा से अ० भा० माहेश्वरी महिला परिषद्‌ की स्थापना श्रीमती गुलाव देवोजी (चाची 
जी) की अध्यक्षता मे श्री कलयंत्री दम्पति के विशेष प्रयत्व से हुई। इस प्रकार सर्वप्रथम राजस्थानी नारी जाग- 
रण और शिक्षा प्रचार का कार्य भी किया गया। 


विश्वम्भर प्रसाद शर्मा 


(शर्मा जी पुराने लोक सेवक और पत्रकार हैं। माहेश्वरी समाज तथा श्रखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी 
महासभा के साथ आपका वर्षों सम्बन्ध रहा है। उसके साप्ताहिक पत्र “महेब्वरी” का श्ापने अ्रनेक बर्ष सम्पादन 
किया है। माहेश्वरी सम" की चर्तमान जागृति एवं प्रगति का श्रापको “जीवित इतिहास” कहा जा सकता है। 
“आलोक” नाम का यहास्वी पत्र आपने पहले सहारनपुर से और बाद में नागपुर से प्रकाशित किया था| इस 
समय शाप “राजस्थानी” नाम से एक पत्र का संचालत, प्रकाशन व सम्पादन कर रहे हूँ। समाज सेवा श्रापका 
स्वभाव वन गया है। माहेइ्वरी महासभा के रजत जयथन्ती उत्सव पर श्लापने समाज की प्रगति का एक सुन्दर 
इतिहास लिखा था। इसीलिए आपने सोहता जो के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसके प्रामाणिक होने से सन्देह 
नहीं किया जा सकता । ) 


ररे 
ऋषिवर मोहता जी 


हनदी मे सामाजिक साहित्य के कर्मठ पत्रकार स्वृ० भाई श्री रामरख सिंह जी सहगल ने सेठ 
रामगोपाल जी मोहता के गीता सम्बन्धी ज्ञान और कर्मठ जीवन विवेक के क्रियात्मक दर्शन पाने के बाद अपने 
स्त्रियोपयोगी मासिक “चांद” मे सुन्दर आर्ट-पेपर पर एक अच्छी हलकी रगीन पृष्ठभूमि पर आपका चित्र देते 
हुए आपको “ऋषिवर” लिखा था । 

राजस्थान के हम लोगो को कराची और बीकानेर के सेठ रामगोपाल जी मोहता के गीता ज्ञानमय 
जीवन का जब पता चला तत्र आपको श्री सहगल द्वारा ऋषिवर कहे जाने पर कोई अभ्राइचर्य नहीं हुआ। आप 
करोडपति होते हुए भी समत्वयोग के पथिक वन रहे थे । लेकिन शेप हिन्दी ससार ने इस विशेषता की यथार्थता 
और गहराई को नही समझा क्योकि उसको मोहता जी के इस महान जीवन की कोई जानकारी नही थी । 

.. उन दिनो के कोस्याधीश राजस्थानी सेठो ने हिन्दी साहित्य को क्रान्तिकारी प्रेरणा देने का जो महान 
कार्य किया उसमे मोहत्ता जी का परिवार, विडला परिवार तथा स्वर्गीय सेठ जमनालाल जी बजाज का योगदान 
कभी भी भरुलाया नहीं जा सकता | बजाज जी ने स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी पथिक के सहयोग एवं भाई सत्यदेव 
जी विद्या कार के सम्पादकत्व में “राजस्थान केसरी” का प्रकाशन १६२० में किया था । उसको राजस्थान तथा 
मारवाडी समाज मे क्रान्ति का वीजारोपण करने का श्रेय प्राप्त है। श्रजमेर के सस्ता साहित्य मण्डल तथा उत्तकी 
मासिक पत्रिका “त्यागभूमि” के प्रकाशन का श्रेय सेठ घनश्यामदास जी विडला को है | उन्ही दिनो मे ऋषिवर 


( १६६ ) 


सेठ रामगोपाल जी मोहता “चाँद की सामाजिक क्रान्ति की भावना के श्रघ्वर्यु बन कर समाज के सामने भ्राए 
थे। “भ्रबलाओो का इन्साफ” नाम की सामाजिक क्रान्तिकारी पुस्तक का प्रकाशन मोहता जी की क्रान्तिमयी 
भावना का मूर्त रूप था। उसको समाज के रोष, अ्रसन्तोष तथा विरोध का निश्ञाना बनाया गया था। लेकिन 
मोहता जी महिलाओ और विधवा के उद्धार के जिस क्रान्तिकारी महान काय्ये मे लग चुके थे उसका वह पुस्तक 
तो केवल एक छोटा सा रूप थी । इसी कारण उन पर उस रोष, असनन्‍्तोष और विरोध का कोई प्रभाव पडना 
सम्मव न था | मोहता जी के अनुज (चचेरे भाई) स्वर्गीय श्री रामकृष्ण जी मोहता भी श्रपने ढग के एक ही थे । 
उन्होने मूक भाव से लाखो रुपया राष्ट्र भौर समाज के कल्याण के लिए व्यय किया था श्र भाई सत्यदेव जी 
विद्यालकार के सम्पादन मे प्रकाशित “नवयुग” द्वारा उन्होंने सामाजिक क्रान्ति का जो झखनाद किया था, उससे 
देश भर के हजारो मारवाडी युवको ने प्रेरणा प्राप्त की थी। इस प्रकार हमारे समाज के सेठ साहुकारो ने जिस 
क्रान्ति यज्ञ का श्रनुष्ठान किया उसमे ऋषिवर मोहता जी का प्रमुख स्थान है । 
मोहता जी ने सहस्त्रो रुपया व्यय करके चाँद की हजारो प्रतियाँ कई वर्षों तक सस्ते मूल्य मे वितरित 
की । उनसे सामाजिक क्रान्ति को जो बल मिला उसके परिणामस्वरूप “राजस्थानी महिला” का प्रकाशन हुआ 
झ्ौर हमारी “एशिया की महिला क्रान्ति” झ्रादि श्राधा दर्जन स्त्री साहित्य की पुस्तकें सामने आईं शौर हम उसी 
समय से मोहता जी के सामाजिक क्रान्ति के मिशन के एक मिशन री बन गए। “मीरा” का प्रकाशन भी उसी का 
परिणाम है । 
मोहता जी के कारण ही बोकानेर सरीखा झ्धविश्वासो तथा रूढियो का गढ सामाजिक क्रान्ति के, 
विशेषत महिला उद्धार के श्रनुष्ठान का एक प्रमुख केन्द्र बब गया । वहाँ भ्राप द्वारा स्थापित बनिता श्राश्रम की 
शाखाएँ न केवल राजस्थान के प्रमुख नगरो मे किन्तु इन्दौर तथा इलाहाबाद सरीखे नगरो मे भी खोली गईं श्रौर 
उन द्वारा महिला समाज के उत्थान कार्य के शैशव काल मे जो कार्य हुआ उसकी ठीक-ठीक कीमत नहीं झ्ाकी 
जा सकती । श्लापके छोटे भाई श्री मूलचन्द मोहता की बाल विधवा पत्नी मानो विधवाञ के उद्धार के लिए 
प्रेरणा वन कर प्रगट हुई थी । क्योकि उसके वैधव्य जीवन मे मोहता जी ने विधवाओ के कष्ट, क्लेश और सताप 
का जो जीता जागता चित्र देखा था उसने आ्रापको निरन्तर महिलाओ तथा विधवाश्रो की सेव। मे लगाए रखा। 
आपकी सुपुत्री के स्मारक में श्रापकी प्रेरणा से सस्थापित “श्री भरव रत्न मातृ पाठशाला” ने स्वर्गीय कमंवीर श्री 
अर्जून लाल जी सेठी की सुपुत्री सुद्शना वहन की साधना से स्त्री शिक्षा का इतिहास नए सिरे से लिखता शुरू 
किया । इसी प्रकार आपकी विदृषी दोहित्री श्रीमती रतनवाई दम्माणी के नेतृत्व मे कायम महिला मण्डल जागृति 
श्रौर महिला उत्थान का नव इतिहास निर्माण कर रहा है। 
अपने व्यापार व्यवसाय से वीतराग होने के बाद जब मोहना जी बीकानेर झा बंठे तब झ्राप समाज से 
त्रस्त हरिजनों श्रौर अकाल से पीडित किसानो के प्राणाधार वन गए । बीकानेर की मरुभूमि दुर्भिक्ष का प्राय 
शिकार बनी रहती है | कोई यह नही जानता कि मोहता जी ने हरिजनों और श्रकाल पीडितो की सेवा का 
निरन्तर अनुष्ठान करते हुए कितना रुपया उसमे लगाया होगा ? मैंने स्वय कितनी ही बार उनके दरवाजे पर 
दुर्भिक्ष पीडितो के नर ककालो की भीड जमा देखी है, जिसको आपके यहाँ से मुक्त हाथो से कपडा, अनाज तथा 
जीवन की आवश्यकता की भ्रन्‍्य सामग्री वर्षों बाँटी जाती रही है | इसके अ्रलावा वहाँ के राष्ट्रीय जागरण को 
भी आपका सक्रिय आशीर्वाद और सहयोग निरन्तर प्राप्त रहा है। जागीरो मे भ्रत्याचार पीडित दासो को मुक्ति 
दिलाने का जो काम आपने किया भौर वहाँ की स्वेच्छाचारिता मे पीसी जाने वाली जनता को जो राहत आपने 
भिजवाई उसका महत्व राजनीतिक ह्टि से भी कुछ कम नही हैं । खादी के उत्पादन मे भी आपका सक्रिय सहयोग 
भाप्त रहा है। भले ही आप राजनीतिक नेता के रूप मे कभी सामने नही आए और प्रत्यक्ष रूप मे आप अपने 


( १६७ ) 


आध्यात्मिक चिन्तन मे लीन रहे, फिर भी आपकी चहुंमुखी सेवायमी जीवन साधना राजस्थान विद्येप कर बीकानेर 
के जन जागरण मे श्रपना ही स्थान रखती है । जब भी कभी इस महान जाग्ति का निष्पक्ष इतिहास लिखा जाएगा 
तब उसमे आपके व्यक्तित्व, सेवा श्रौर साधना का उल्लेख वडे गव के साथ किया जायगा। बिना उसके वह इतिहास 
अ्रधुरा रहेगा । 

जगदीश प्रसाद “दीपक 


('मौरा' सम्पादक भ्री जगदीश प्रसाद जो साथुर को उपहास में उनके साथी “महिला पत्रकार” फहा 
फरते हैं। तात्पय॑ इसका यह है कि उन्होने सचमुच ही महिला जागृति को श्रपने पत्रकार जीवन का सुरुष लक्ष्य 
बना रखा है। उन्होने श्रपना समस्त पत्रकार जीवन इसी मिद्दान के श्रवित किया हुआ है । महिला जागरण का 
दीपक हाथ से लिए उसकी ज्योति घर-घर मे फलाने मे “दीपक” जी श्रव भी लगे हुए हैं। ) 


२४ 
मेरे गुरुदेव 


श्री मोहता जी जैसे महान विद्वान, उनके क्रान्तिकारी सामाजिक सासारिक एवं आध्यात्मिक विचारों 
भ्रौर उनके द्वारा लिखे गये श्रनेक ग्रथो के विषय मे कुछ लिखने की मुझ मे न कोई क्षमता और न मुझे कोई 
श्रधिकार ही है। तथापि उनसे और उनके परिवार से कई पीढियो का सम्पर्क होने के नाते मुझे उनके अनुकर- 
णोय जीवन को निकट से देखने का सौभाग्य प्रात्त हुआ है। मेरे पितामह स्व० श्री रामजीदास जी ८० वर्ष पूर्व 
(वि० संवत्‌ १६३४ मे) व्यवसायार्थ कराची गये थे श्लौर तभी से हम लोग वहाँ रहते श्राये थे । भ्रत श्री मोहता 
जी के सुविख्यात पिता स्व० रायवहादुर सेठ गोवर्धनदास जी मोहता, श० वी० ई० जब से कराची पघारे तभी 
से मेरे पूर्वजो का उनसे निकट सम्पर्क रहा है जो भ्रव तक चला श्रा रहा है। मुझे तो इनके परिवार ने यहाँ 
तक अपनाया कि मैं हरियाणे का होते हुए भी मेरी भाषा ऐसी ठेठ वीकानेरी बन गई कि बहुत लोग प्राय मुझे 
वोकानेर का ही समभते हैं। इसी नाते मैं श्रपने सक्षिप्त सस्मरण लिखने का साहस कर रहा हूँ। सम्भव है 
अल्पज्ञता के कारण मेरा दष्टिकोण उतना विशाल न रहा हो जितना कि पूज्य मोहता जी के व्यक्तित्व के अध्ययन 
के लिये श्रावश्यक था । तथापि मेरे संशयात्मक स्वभाव ने दीर्घकाल के भ्रध्ययन के बाद उन्हें एक तपस्वी के रूप 
में स्वीकार किया है। 

सन्‌ १६२४ के करीब स्वामी रामतीथ के व्याख्यानों की एक पुस्तक से शरीर और श्रात्मा का भेद 
जाना जिससे आध्यात्मिक विषय की श्रोर मेरा कौतृहल वढा । सन्‌ १६२७ में जब सेठ रामगोपाल जी मोहता 
कराची पघारे तव उनके कपडा मारकेट स्थित श्री सत्य नारायण जी के मन्दिर मे उनका सत्सग प्रारम्भ हुआ । 
श्रव तक मेरी जानकारी मे, या यूं कहिए कि मेरी भावनाओं में मोहता जी एक शुष्क, कठोर, क्रोधी एवं अभि- 
मानी स्वभाव के वहुत बडे घनी के रूप मे ये जिनसे सव डरते ये । इनके परिवार के प्रायः सभी छोटे वडो का 
स्वभाव विनम्र और हंसमुख था । इनकी पूज्यनीया माता जी तो साक्षात मातृत्व की प्रतिमा थी । उन्हें श्रपने 
साँसारिक वैभव-समृद्धि आदि का जैसे ज्ञान ही नही था । वे सव को श्रादर, सत्कार, वात्सल्य आदि से मुदित 
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करती थी, किन्तु लौगो की दृष्टि मे सेठ जी का स्वभाव स्वथा भिन्‍न था। इन्हें हसते देखने का सौभाग्य तो 
शायद ही कभी किसी को प्राप्त हुआ हो । इनके तेवर सदा ही तने रहते थे । श्रपनी विभिन्‍न दुकानो, दफ्तरो 
झादि का निरीक्षण करके जब ये पीठ फेरते तब वहाँ के कार्यकर्ता सन्‍्तोप की लम्वी साँस लेते भऔौर उनकी जान 
में जान श्राती । ५ 
मोहता जी जैसे अत्यन्त वे भवश्ञाली व्यक्ति की ऐसी प्रकृति होना कोई श्रनगोखी बात नहीं थी। वे 
कराची के या यो कहिए कि सिन्धु देश के सबसे बडे व्यवसाइयो और उद्योगपतियों मे थे। स्टेनर्स कम्पनी, 
एलिगर मोहता कम्पनी, बी० झर० हरमन एण्ड मोहता लिमिटेड, एस० जी० मोहता कम्पती आदि जैसे दफ्तर 
ओर कारखाने, मोतीलाल गोवर्धन दास, गोवर्धनदास रामगोपाल, रामगोपाल शिवरतन, शिवरतन चादरतन 
श्रादि नामो की दुकानें, प्रीतमाबाद की शुगर मिल तथा क्ृपि उद्योग, एवं सिन्ध, पजाब तथा राजस्थान में 
फैली हुई इनकी शाखाओं और एजेन्सियो की श्रखला के कारण ये वहाँ के 'मर्चेन्ट प्रिन्स' कहलाते थे । कराची की 
नगर पालिका (स्युनिसिपैलिटी) को सबसे भ्रघिक जायदाद कर (हाउस टेक्स) देने वालो मे इनका नम्बर चोटी 
पर था या शायद दूसरा नम्बर था। नगर की भव्य अ्रट्टालिकाशो मे इतकी ही इमारतो की सख्या अधिक थी । 
गोवर्धनदास मोहता मारकेट, मोहता पैलेस, मोहता बिल्डिग, भोहता हाउस, मोहता गार्डन, मोहता थियेटर, 
मोहता इस्टेट, रामगोपाल मोहता जिमखाना, गोवर्धनदास आई-अस्पताल प्रभृति इमारतें श्राज भी वहाँ इनके 
वैभव का स्मरण करा रही हैं । श्रतः ऐसे प्रभुताशाली व्यक्ति के विषय मे यदि कोई भ्रनोखी वात थी तो वह यह 
कि वे इतने बडे परिवर्तन की इतनी गहराई मे कैसे उतर सके ? विश्वास नही हो रहा था बहुतो को । 
एक बडे घनाढ्य, और वह भी ऐसे स्वभाव के हो तो फिर उनसे सत्सग का क्‍या सम्बन्ध हो सकता 
है ? मेरे मन मे शकाझो का संघर्ष हुआ--तथापि कौतूहलवश मैं सत्सग मे गया । इनके सत्सग मे इनके श्रात्मीय' 
स्वजन और नौकर चाकर अच्छी सख्या मे आते थे । मैं भी उन दिनो इन्ही की नौकरी मे था। सत्सग में गीता 
तथा स्वामी रामतीयथ्थ जी के व्याख्यान श्रादि पढ़े जाते थे जिनका विवेचन मोहता जी करते थे । सौभाग्यवश 
रामतीर्थ जी के व्याख्यानों की पुस्तक मे से पढकर सुनाने का मोका मुझे दिया गया। श्रव मुझे कुछ रस झ्ाने लगा 
झौर मेरी जानकारी कुछ वढने लगी | तथापि इस बात पर जैसे मुझे विद्वास ही नहीं हो रहा था कि साधारण 
कुरता पहने मूंडित सिर वाले ये वही मोहता जी है जिन्हें सदेव सर्वत्र राजसी ठाठ मे ही देखा जाता था। मैं 
सोचता था कि क्या पक्की उम्र के ऐसे स्वभाव वाले एक घनी मे इतना महान परिवतंन इतनी शीघ्र हो सकता 
है ? दूसरी ओर इनकी ढलती उमर के विपरीत जब मैं इनके स्वास्थ्य मे उन्‍नति झौर चेहरे पर पहले से अधिक 
तेज देखता तो सोचता कि शायद यह गआात्मोन्‍नति की ही प्रतिभा हो ? ये सकल्प विकल्प मेरे मन मे होते रहे । 
अनेक ठोस कारणो से मुझ मे इनके जीवन के प्रति श्रद्धा उत्पन्त हो गई और मैंने इनको तपस्वी मान लिया । 
अपनी घमर्मपत्नी के श्रसामयिक स्वर्गंवास का दुख इन्हें विशेष खलता नहीं दीखता था। सभी लोग 
भगवान की इस लीला पर टीका किया करते कि उसने इन्हें पुत्र नही दिया , किन्तु इन्हें कभी किसी मे इस बात 
पर दुख करते नही देखा । इतना घन और पुत्र का अभाव ? तथापि इन्होने उस समय की प्रचलित प्रथा के 
अनुसार दूसरा विवाह नही किया । इनके कनिष्ठ श्राता श्री मूलचन्द जी भी बहुत छोटी श्रवस्था मे चल बसे 
थे | उनकी युवा विधवा को देखकर न केवल श्रात्मीयजन वरन्‌ सारा समाज दुखी था। किन्तु ये कभी शोकातुर 
नही देखे गये । इनकी एक मात्र सतान श्रीमती सुगनी बाई भी इनके आध्यात्मवाद मे प्रवेश करने के बाद चल 
वसी । वह चोट लोगो की दृष्टि मे वहुत कडी थी । सव की निगाहें इन पर पडी, किन्तु इन्हें सदा की भाँति 
स्थिर पाया | कोई दुल के झासार नजर नही आए । इन सव बातो से मुझे व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बडा 
भत्यक्ष प्रमाण मिला । सन्‌ १६३४ मे विलायत से लौटने पर मैं देश, जाति झोर सस्कृति की सेवा के उद्देश्य से 
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से एक फिल्म कम्पनी सगठित करना चाहता था । कराची से इनके छोटे सहोदर राववेहादुर श्री शिवरतन जी 
के आदेश से मैं इनके पास कलकत्ते पहुँचा । उस समय फिल्‍म व्यवसाय बहुत बदनास था और मुझे स्वप्त में 
भी थ्राशा न थी कि ये मेरी योजना मे कोई दिलचस्पी लेंगे | किन्तु इन्होने सव सुनकर मुझे पूर्ण प्रोत्साहन दिया 
ओर न केवल स्वयं सहमत हुए वरन्‌ अ्रपने समधी सेठ जुगल किशोर जी विडला को भी साथ लेने का विचार 
किया। मुझे इनके विचार स्वातत््य पर आइचय हुआ । मुझे दूसरे दिन आकर इनसे एक शिफारशी पत्र श्री 
बिडला जी के नाम ले जाने का आदेश हुआ, किन्तु उसी दूसरे दिन इनकी अत्यन्त वात्सल्य भाजन अनुजवधू 
(स्व० श्री मूलचन्द जी को विघवा धम्मपत्नी) का देहावसान इनके सामने ही हो गया । मैं समवेदना प्रकट करने 
पहुँचा तो इन्हें सदा की तरह वेफिक्न पाया । ये अपने पत्र लेखन आरादि मे व्यस्त थे। मेरे कुछ कहने सुनने से 
पहले ही इन्होंने वही मेरी योजना की वात छेड दी और मुझे पुन प्रोत्साहित करते हुए श्री विड़ला जी के नाम 
एक पत्र लिख दिया । मुझे इनकी स्थिरता पर वडा आदइचर्य हुआ और वही मेरी रही सही सब शकाओ का 
समाधान हो गया । मैंने जान लिया कि वास्तव मे यह इतना झाइचर्य जनक परिवर्तन भीतर और बाहर सब जगह 
हो चुका है । कित्तु मैं निश्चय न्‌ कर सका कि मैं अपनी श्रद्धा किस तरह प्रकट करू । अतः एकलव्य की तरह्‌ मैंने 
इन्हें मन ही मन प्रणाम किया। 

सन्‌ १६३८ में जब मुझे भयजनित मानसिक उद्बेग की बीमारी हुई तव मैंने इन गुरुेव को अपनी 
वेदना लिखी और इनके उत्तर से मुझे कुछ शान्ति मिली । सन्‌ १६४३ मे जब ये दिल्ली में श्रखिल भारतीय 
मारवाडी सम्मेलन का सभापतित्व करने गये और मैं वहाँ दीमार था तो इनके फिर दर्शन हुए । तब मैंने देखा कि 
वृद्धावस्था मे इनका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। इनके चेहरे पर तेज वढता ही जा रहा है । सन्‌ 
१६४४-४५ में एक वार फिर कराची मे उसी श्री सत्यनतारायण जी के मन्दिर मे इनके उसी सत्सग का सुअवसर 
मिला। श्रव की वार मे आ्राध्यात्म विषय पर कुछ चर्चा करने लायक हो गया था इसलिए सत्सग का विशेष लाभ 
उठाया । कई वातो मे मैं इनसे सहमत नहो हो पाता था, किल्तु इस पर इन्हे कोई क्षोभ न था। ये समुद्र की तरह 
जान्त थे । 

मुक-सा अल्पन्ष अपने झापको मोहताजी जैसे महान ज्ञानी का शिष्य बताये यह मेरी ओर से एक प्रकार 
का ढोग ही है, किन्तु जो कुछ भी है और जैसे भी है मेरे तो ये गुरुओ मे हैं ही । मेरे बहुमुखी, विफल, विक्ृत 
एवं तमोग्रुणी जीवन से यदि कही किसी तरह की सफलता, सौन्दर्य एवं प्रकाश की कुछ क्षीण रेखाएँ हैं तो उनका 
श्रेय कुछ ऐसे गुरुजनो ही को है जिनमे पुज्य मोहता जी प्रधान हैं। श्राज के भौतिकता में डूबे हुए श्रवनत संसार 
में हमे मोहता जी जैसे भ्रनासक्त जीवन से ही भ्रृतकाल के जनकादिक जैसे विदेहो के जीवन का प्रत्यक्ष आभास 
मिलता है । 

भगवान ऐसे महात्माओ को इस तम त्रसित ससार के उद्धारार्थ चिरकाल तक इस भूमि पर रहने दे । 
इस कामना के साथ मेरा पूज्य मोहता जी को श्रद्धामय प्रणाम है । 


नाथूराम गोयल 
(मोहता जी के पुराने प्ंतरंग साथी ।) 
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मोलिक मार्ग के पथिक 


आ्रादरणीय रामगोपाल जी से मेरा सम्पर्क सन्‌ १६१४ से है। उन्होंने श्रपनी युवावस्था मे ही परम्परा 
से न चिपक कर मौलिक मार्ग ग्रहण किया । शुरू से ही उनका ध्यान जातीय सुधार और उद्योग की तरफ रहा । 
इसी कारण मेरा उनकी तरफ भ्राकषंण हुआ । भर उसके बाद हमारी मेत्री और सम्बन्ध बढता चला गया । 
हता जी से सभी बातो में मेरे विचार मेल नहीं खाते और खाना भी नही चाहिये । पर उनके 
विचारो की स्वतन्त्रता श्ौर उनके धैर्य का मैं उपासक हूँ । सस्मरण लिखना, यह कोई बहुत झावश्यक नही है ! 
श्रावश्यकता है कि सस्मरणो का सार मैं आपको लिखूँ और वही मैं भ्रापको लिख रहा हूँ । मोहता जी के जीवन 
से कई सबक मिलते हैं जो ग्राह्य हैं । 


घनद्यामदास बिड़ला 
(सुप्रसिद्ध उद्योगपति, दानवीर और शिक्षाप्रेसी ।) 


२६ 
बलवान ज्षात्मा 


विद्यार्थी अवस्था से सार्वजनिक कार्य से मुझे रुचि रही । उस समय सामाजिक सुधार की रुचि भन्‍्य 
क्षेत्रो से श्रधिक प्रवल थी । इस मानसिक वृत्ति के कारण विद्यार्थी श्रवस्था मे ही मैंने श्री रामगोपाल जी 
मोहता के विपय मे कुछ सुना था । वे बीकानेर के प्रमुख सपत्तिशालियों में से एक होते हुए भी कट्टर समाज 
सुधारक हैं। वे नवीन विचारो के प्रवर्तक हैं, विद्वान हैं श्लोर प्राचीन ग्रथो का श्रवलोकन कर लेखन कार्य भी 
करते हैं। उसी समय मेरे दिल मे उनके लिए काफी आदर रहा झौर इच्छा होती थी कि कभी उनसे मिलूं । 

सन्‌ १६२२ मे माहेश्वरी महासभा का अ्रधिवेशन श्रकोला मे हुआ । मैं उस समय स्वागत समिति का 
मन्‍्त्री था महासभा के अध्यक्षपद के लिए स्वागत समिति मे विचार विनिमय चल रहा था । तब जो कुछ नाम 
सम्मुख झाये उन मे एक नाम श्री रामगोपाल जी मोहता का भी था। उस समय जो सामाजिक अ्रवस्था थी 
उसके अनुसार श्रध्यक्ष धनवान हो, समाज मे उस की प्रतिष्ठा हो शर वह समाज सुधारक भी हो इन तीन ग्रुणों 
की आवश्यकता होती थी । घन का उस समय व्यक्तित्व के नाते काफी महत्व था । श्री रामगोपालजी मे तीनो 
गुण थे, परन्तु उनकी समाज सुधार की गति इतनी तीज्र थी कि उस समय का माहेश्वरी समाज उसके साथ चल 
नही सकता था । भ्रत उनका नाम विनय के साथ शभ्लग हटा झौर श्रन्य व्यक्ति का, जो धनवान और सामयिक 
समाज सुघारक था, सभापति के पद के लिए निर्वाचन हुआ । इस घटना ने मेरे दिल मे श्री रामगोपाल जी के प्रति 
भ्रधिक झ्रादर उत्पन्न किया । वही सच्चा समाज सुधारक है जो सामयिक समाज के श्रागे चलता है भौर इतना 
भागे चलता है कि वह समाज की गति को घवका देकर अप्रिय भी हो सकता है। श्री रामगोपाल जी के लिए 
उस समय समाज में आदर के साथ अप्रियता का दर्शन भी मैं कर सका । 


( २०१ ) 


इसी बीच श्री रामगोपाल जी के कुछ लेख और विचार मैंने पढे । मुझ पर उनका कुछ असर हुआ । 
मैं दिल मे कल्पना करता रहा कि किसी दिन वे माहेश्वरी महासभा के सभापति होंगे, पर वे तब ही हो सकेंगे 
जव माहेश्वरी समाज उनके प्रभावी समाज-सुधारकत्व की आँच सहन कर सकेगा । 

समय आया । महेश्वरी समाज में अ्रनेक क्रान्तिमय विचारघाराएँ शीघ्र गति से प्रवाहित होने लगी । 
कोलवार आन्दोलन आया । समाज मे प्राचीन शौर नवीन विचारों मे घोर सघप हुआ। माहेश्वरी समाज के नव 
विचारो की परीक्षा हुई और नव विचार सफल हुए । 

माहेश्वरी महासभा का पढरपुर मे अधिवेशन हुआ । श्री रामगोपाल जी एकमत से इस अ्रधिवेशन के 
सभाषति निर्वाचित हुए । श्री मोहता जी अपने विचारों मे और कृति मे हुढ रहे, परन्तु अब समाज उनके साथ 
जाने की श्षक्ति प्राप्त कर चुका था । मुझे उस दिन अ्रपार हे हुआ जिस दिन श्री मोहता जी ने माहेश्वरी महा- 
सभा का सभापतित्व किया | 

पढरपुर मे प्रथम बार उनके दर्शन हुए । उनका व्यक्तित्व परिणामकारी दिखाई दिया । उनकी शान्त 
मुद्रा, उतका स्मित, उनकी ग्रम्भीर चर्चा प्रणाली श्रौर उनकी सादगी किसी पर भी असर करने योग्य है। मैंने 
उनसे अनेक विपयो पर चर्चा की और पाया कि उन्होंने विषयो का गम्भीर अ्रध्ययत किया है । 

माहेश्वरी महासभा का, सभापति के स्थान से उन्होने उत्तम कुशलतापुर्वके सचालन किया और प्रति- 
निधियो के दिल पर उनके व्यक्तित्व का काफी श्रसर हुआ । पढरपुर के पश्चात्‌ दिल्‍ली मे उनसे फिर मिलने का 
भवसर प्राप्त हुआ । उनकी अवस्था काफी वृद्ध थी भर शरीर कुछ निर्वल हो गया था, परन्तु उनकी आत्मा में 
और विचारों में वही शक्ति थी । चिन्तन झौर श्रध्ययन मे उनकी प्रभावी वृत्ति थी। प्रेम से मुझसे मिले और जब 
जब मैंने उनसे पत्रव्यवहार किया, तव बडी सहृदयता का मुझे परिचय मिला । 

श्री मोहता जी से अ्रधिक सम्पर्क मैं प्राप्त न कर सका, परन्तु जो कुछ थोडा सम्पक मैंने उनसे प्राप्त 
किया उस से मैंने एक वलवान और निर्भीक श्रात्मा के दर्शन किये, जो अपने रास्ते पर चलने की शक्ति रखता 
है। माहेश्वरी समाज ने उन्हें जन्म दिया, परन्तु वे भारतीय समाज के व्यक्ति बन गये । 

विकास में ही जीवन की सफलता है । श्री मोहता जी ने वह प्राप्त की है । 


ब्रजलाल वियाणी 


(“बरार केसरी” के नाम से प्रसिद्ध वियाणी जी यशस्वी लेखक, प्रभावशाली वक्ता श्रौर सुयोग्य नेता 
हैं। १६२० में एल-एल० बी० की श्रन्तिम परीक्षा के भ्रवसर पर गाँधी जी की पुकार पर शिक्षा का परित्याग 
कर भाप अ्सहयोग झ्ान्दोलन में कूद पड़े । गाँधी जो के सभी भ्रानदोलनो मे श्रापको लम्बी सजाएँ भ्रौर नजरबन्दी 
भोगनी पड़ी । संत विनोबा के बाद युद्ध विरोधी व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले श्राप इसरे सत्याग्रही थे । प्रत्यन्त 
साधारण स्थिति से श्रत्यन्त विषम परिस्थितियों में श्रापनें स्वयं श्रपना निर्माण किया है। बरार प्रदेश काग्रेस, 
केद्वीय एसेम्बली, संविधान परिषद श्रौर बरार मध्यप्रान्त विधान सभा के वर्षों सदस्य रहे भ्रौर वरार मध्यप्रान्त 
फे भ्र्थमन्त्री के पद को भी सुशोभित किया । मारवाड़ी समाज सुधघारक नेताग्नों मे श्रापका श्रग्मणी स्थान है। 
भ्रापकी लेखनदीली मौलिक, रुचिपूर्ण श्ौर हृदयग्राही है। श्रापकी वाणी झोजस्वी और व्यक्तित्व श्राकर्षक हैं।) 


( ३०० ) 
२५ 


मौलिक मार्ग के पथिक 


आदरणीय रामगोपाल जी से मेरा सम्पक सन्‌ १६१४५ से है । उन्होंने श्रपनी युवावस्था मे ही परम्परा 
से न चिपक कर मौलिक मार्ग ग्रहण किया । शुरू से ही उनका ध्यान जातीय सुधार और उद्योग की तरफ रहा । 
इसी कारण मेरा उनकी तरफ झाकर्षण हुआ । झ्ौर उसके बाद हमारी मैन्री और सम्बन्ध बढता चला गया । 

मोहता जी से सभी बातो मे मेरे विचार मेल नहीं खाते श्लोर खाना भी नही चाहिये । पर उनके 
विचारों की स्वतन्त्रता श्रौर उनके धैर्य का मैं उपासक हूँ । सस्मरण लिखना, यह कोई बहुत झ्ावश्यक नही है । 
झावश्यकता है कि सस्मरणो का सार मैं आपको लिखूं और वही मैं श्रापको लिख रहा हूँ । मोहता जी के जीवन 
से कई सबक मिलते हैं जो ग्राह्म हैं । 


घनश्यामदास बिडला 
(सुप्रसिद्ध उद्योगपति, वानवीर शोर शिक्षाप्रेसी ।) 


२६ 
बलवान क्षात्मा 


विद्यार्थी श्रवस्था से सार्वजनिक कार्य से मुझे रुचि रही । उस समय सामाजिक सुधार की रुचि भ्रन्य 
क्षेत्रो से श्रघिक प्रबल थी । इस मानसिक बृत्ति के कारण विद्यार्थी श्रवस्था मे ही मैंने श्री रामगोपाल जी 
मोहता के विषय मे कुछ सुना था । वे बीकानेर के प्रमुख सपत्तिशालियों मे से एक होते हुए भी कट्टर समाज 
सुधारक हैं। वे नवीन विचारो के प्रवर्तक हैं, विद्वान हैं और प्राचीन ग्रथो का अवलोकन कर लेखन कार्य भी 
करते हैं । उसी समय मेरे दिल मे उनके लिए काफी भ्ादर रहा और इच्छा होती थी कि कभी उनसे मिलूँ । 

सन्‌ १९२२ मे माहेश्वरी महासभा का अश्रधिवेशन भ्रकोला मे हुआ । मैं उस समय स्वागत समिति का 
मन्त्री था । महासभा के अध्यक्षपद के लिए स्वागत समिति मे विचार विनिमय चल रहा था ) तब जो कुछ नाम 
सम्मुख आये उन मे एक नाम श्री रामगोपाल जी मोहता का भी था । उस समय जो सामाजिक प्रवस्था थी 
उसके अनुसार भ्रध्यक्ष घतवान हो, समाज मे उस की प्रतिष्ठा हो श्रौर वह समाज सुधारक भी हो इन तीन गुणों 
की श्रावश्यकता होती थी। धन का उस समय व्यक्तित्व के नाते काफी महत्व था। श्री रामग्रोपालजी में तीनो 
गुण थे, परन्तु उनकी समाज सुधार की गति इतनी तीज थी कि उस समय का माहेश्वरी समाज उसके साथ चल 
नही सकता था । श्रत उनका नाम विनय के साथ भलग हटा और अन्य व्यक्ति का, जो धनवान भर सामयिक 
समाज सुधारक था, सभापति के पद के लिए निर्वाचन हुआ । इस घटना ने मेरे दिल मे श्री समग्रोपाल जी के प्रति 
अधिक आदर उत्पन्न किया । वही सच्चा समाज सुघारक है जो सामयिक समाज के भागे चलता है भौर इतना 
भागे चलता है कि वह समाज की गति को घकका देकर अ्रप्रिय भी हो सकता है। श्री रामगोपाल जी के लिए 
उस समय समाज में आदर के साथ शप्रियता का दर्शन भी मैं कर सका । 


( २०१ ) 


इसी बीच श्री रामगोपाल जी के कुछ लेख और विचार मैंने पढे । मुझ पर उनका कुछ असर हुआ । 
मैं दिल मे कल्पना करता रहा कि किसी दिन वे माहेश्वरी महासभा के सभापति होंगे, पर वे तव ही हो सकेंगे 
जब माहेश्वरी समाज उनके प्रभावी समाज-सुधघारकत्व की श्रांच सहन कर सकेगा । 

समय आया । महेश्वरी समाज मे अनेक क्रान्तिमय विचारधाराएं शीघ्र गति से प्रवाहित होने लगी । 
कोलवार आन्दोलन आया । समाज मे प्राचीन और नवीन विचारो मे घोर सघप हुआ ! माहेश्वरी समाज के नव 
विचारो की परीक्षा हुई और नव विचार सफल हुए । 

माहेश्वरी महासभा का पढरपुर मे अ्रधिवेशन हुआ । श्री रामगोपाल जी एकमत से इस अधिवेशन के 
सभापति निर्वाचित हुए। श्री मोहता जी अपने विचारों मे और कृति मे हृढ रहे, परन्तु अव समाज उनके साथ 
जाने की शक्ति प्राप्त कर चुका था। मुझे उस दिन अपार हर्प हुआ जिस दिन श्री मोहता जी ने माहेश्वरी महा- 
सभा का सभापत्तित्व किया । 

पढरपुर मे प्रथम बार उनके दर्शन हुए | उनका व्यक्तित्व परिणामकारी दिखाई दिया । उनकी शान्त 
मुद्रा, उनका स्मित, उनकी गम्भीर चर्चा प्रणाली और उनकी सादगी किसी पर भी अ्रसर करने योग्य है । मैंने 
उनसे अनेक विषयो पर चर्चा की और पाया कि उन्होंने विषयो का गम्भीर अध्ययन किया है | 

माहेश्वरी महासभा का, सभापति के स्थान से उन्होंने उत्तम कुशलतापूर्वेक सचालन किया और प्रति- 
निधियो के दिल पर उनके व्यक्तित्व का काफी असर हुआ । पढरपुर के पश्चात्‌ दिल्‍ली मे उनसे फिर मिलने का 
अवसर प्राप्त हुआ । उनकी अवस्था काफी वृद्ध थी और शरीर कुछ निर्वेल हो गया था, परन्तु उनकी आ्रात्मा मे 
और विचारो मे वही शक्ति थी। चिन्तन और श्रध्ययन मे उनकी प्रभावी वृत्ति थी । प्रेम से मुकसे मिले और जब 
जब मैंने उनसे पत्रव्यवहार किया, तब बडी सहृदयता का मुझे परिचय मिला । 

श्री मोहता जी से अधिक सम्पक मैं प्राप्त न कर सका, परन्तु जो कुछ थोडा सम्पर्क मैंने उनसे प्राप्त 
किया उस से मैंने एक वलवान और निर्भीक आत्मा के दर्शन किये, जो अपने रास्ते पर चलने की शक्ति रखता 
है। माहेश्वरी समाज ने उन्हें जन्म दिया, परन्तु वे भारतीय समाज के व्यक्ति बन गये । 

विकास मे ही जीवन की सफलता है । श्री मोहता जी ने वह प्राप्त की है । 


ब्रजलाल वियाणी 


(“बरार केसरी” के नाम से प्रसिद्ध वियाणी जी यशस्वी लेखक, प्रभावशाली वक्ता और सुयोग्य नेता 
हैं। १६२० से एल-एल० बी० की श्रन्तिम परीक्षा के भ्रवसर पर गाँधी जी की पुकार पर शिक्षा का परित्याग 
कर शाप भ्रसहयोग श्रान्दोलन में कूद पड़े । गाँधी जो के सभी श्रान्दोलनों से श्रापको लम्बी सजाएँ और नजरबन्दी 
भोगनी पड़ी । संत्त विचोबा के बाद युद्ध विरोधी व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले श्राप दूसरे सत्याग्रही थे। भ्रत्यन्त 
साधारण स्थिति से श्रत्यन्त विषम परिस्थितियों मे आपने स्वयं भ्रपना निर्माण किया है। बरार प्रदेश कांग्रेस, 
केन्द्रीय एसेम्बली, संविधान परिषद और वरार मध्यप्रान्त विधान सभा के वर्षों सदस्य रहे और बरार भध्यप्रान्त 
के अ्रथ॑मन्त्री के पद को भी सुशोभित किया । सारवाड़ी समाज सुघारक नेताझो मे ्रापका श्रग्मणी स्थान है। 
झापकी लेखनशली मौलिक, रुचिपूर्ण भर हृदयग्राही है। प्रापको वाणी श्रोजस्वो और व्यक्तित्व श्राकर्षक हैं। ) 
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२७ 
अद्धा क॑ पात्र मोहता जी 


बयोवृद्ध श्री रामगोपाल जी मोहता से मेरा बहुत समय से घनिष्ट परिचय है शौर वह सर्देव मेरे श्रद्धा 
के पात्र रहे रहे हैं। उनका क्रियाशील जीवन, त्यागवृत्ति, दानशीलता, क्रान्तिपूर्ण विचार एव सेवामयी साधना 
भ्रादि श्रनुकरणीय विशेषताएं है । 

कलकत्ता के पास लिलुझा मे स्थित हिन्दू श्रबला श्राश्नम व अ्रवाथालय नामक सावंजनिक सस्था से 
भेरा आरम्भ से ही घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। जैसा नाम से ही बोध होता है यह सस्थाः ग़हविहीन, श्राश्रयहीन, 
समाजत्रस्त, श्रनाथ विधवाश्रो, अबलाओ, कन्याओ, तथा बच्चों को शरण देने व उनके भरणपोषण तथा शिक्षण 
के लिए स्थापित की गई थी | इसी वर्ष यह ससथा वगाल सरकार के सुपुर्द कर दी गई है। मुझे वर्षों इसकी 
प्रवन्‍न्धकारिणी का श्रध्यक्ष रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भारम्म मे उचित स्थान के प्रभाव मे इस सस्था को 
श्रपने कार्यो में बहुत श्रसुविधाएँ रहा करती थी । सन्‌ १६३० के लगभग की बात है । उस समय लोगो की, 
विशेषकर समाज की, इस प्रकार के सेवा कार्यों के प्रति बहुत रुचि नही थी और न ऐसे कार्यों मे भाग लेने वालो 
को समाज की शोर से सहयोग मिलता था | ऐसे समय में आपने लगभग २० बीघा के क्षेत्रफल का कलकत्ता के 
पास लिलुआ मे स्थित श्रपना बृहत्‌ बगान और उसमे बना हुआ दोमजला मकान उक्त सस्था के नि शुल्क उपयोग के 
लिए देकर श्रपनी श्रपूर्व उदारता का परिचय दिया जिससे इस सस्था की बडी समस्या का सहज ही मे समाघान 
होगया । कलकत्ता के आस पास मे लिलुगझा एक बडा भारी श्रौद्योगिक क्षेत्र है भौर वहाँ की भूमि भौद्योगिक 
दृष्टिकोण से वहुत कीमती है। आप चाहते तो इस सम्पत्ति का अ्रन्यरूप से उपयोग कर सकते थे या इसे ऐसे 
धर्मार्थ कार्यों मे लगा सकते थे जिनसे उनका बडा नाम हो सकता था । पर शाप जैसे सच्चे सेवान्नतियो को नाम 
की भूख नही होती । लगभग २७ वर्ष तक इस स्थान मे अनगिनत निराश्रय एवं श्रनाथ श्रबलाओो व बच्चो को 
शरण मिलती रही । और इस वर्ष जब यह सस्था बंगाल सरकार को सुपुर्द कर दी गई तो झापने भी इस भूमि 
का श्रधिकाश भाग, १४ बीघा से झधिक, बगाल सरकार को उदारतापूर्वक दान मे दे दिया। इस भूमि का शेष 
भाग भी सार्वजनिक सस्था के काम मे श्राये ऐसी भ्ापकी इच्छा है । 

जव भी मुझे आफ्से किसी काम के लिए बात करने का अ्रवसर प्राप्त हुश्ला, आपका सहरप॑ सहयोग 
सदा मिलता रहा । परोपकार और सहयोग के लिए आपकी प्रवृत्ति सदेव प्रबल देखी गई । 

यह तो केवल केवल एक मात्र घटना का उल्लेख है जिससे इन पक्तियों के लेखक का विशेष 
परिचय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता । उनके जीवन मे ऐसे बहुत से दृष्टान्त मिलेंगे जिनसे श्रनगिनत 
नरनारियो का उपकार हुआ है और जिनसे उपकुत मानव आपका सदेव मूक अभिनन्दन करता रहेगा । 

जिनका जीवन सर्वंदा स्तुत्य व अभिनन्दनीय रहा है उनके श्रभिनन्‍्दत का यह भ्रायोजन केवल हमारे 
सतोप व समाधान के लिए किया गया है । 


प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका 
(भाप कलकत्ता के बहुत पुराने, लोकप्रिय सावंजनिक, सामाजिक श्नौर राजनीतिक नेता हैं। फाग्रेस मे 


विशेष भाग लेते रहे हैं। कलकत्ता के मारवाडी समाज के जो युवक सब से पहले सरकार के फोपभाजन वने थे 
उनमे झ्ाप प्रमुख थे । तभी से सार्वजनिक प्रवृतियों में झ्ञाप विशेष भाग लेते हैं। शनेक सार्वजनिक सस्थाप्रों 
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तथा धर्मादा टस्टों के श्राप पदाधिकारी हैं। कलकत्ता व बंगाल के समान श्रसस मे भी झापकी बडी प्रतिष्ठा 
है । श्राप यशस्वी एटार्नो-एट-ला हैं। इन दिनो मे संसद की राज्यसभा के सदस्य हैं १) 


र्८ 
मांतृ प्रजा का अनुष्ठान 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री रामगोपाल जी मोहता के सम्मान मे अभिनन्‍्दन ग्रन्थ प्रकाशित 
किया जा रहा है। श्री मोहता जी समाज के वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, सेवा परायण सुधारवादी सज्जन हैं। उन्होने ५० 
वर्ष पहले जिस समय समाज सुधार की बात सोची उस समय समाज की जो स्थिति थी उसमे समाज सुधार की 
बात कहना व करना कितना कठिन था उसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती । मोहता जी जैसे सज्जनो 
के प्रयत्न का फल है कि आज उम्र से उग्र सामाजिक कार्य करना सहज हो गया है। पर, इस स्थिति को पैदा करने 
के लिए कितनी कठिनाइयो का सामना करना पड़ा है, क्या क्‍या कष्ट उठाने पड़े हैं, कैसे केसे लाछत अ्रपमान 
सहन करने पडे हैं, उनका विवरण ही मोहता जी का जीवनवृत्त है । मोहता जी का कार्यक्षेत्र राजस्थान और 
राजस्थान भे भी बीकानेर रहा | वहाँ राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काम करना तो दूर सोचने वालों की 
भी बहुत कमी थी। पर मोहता जी ने यह सस्कार यानी मानवता के सस्कार अपनी आध्यात्मिक विचारधारा से 
ग्रहण किये हैं । इसलिए विरोध का तथा झन्य किसी कठिनाई का अभाव उन पर कम-से-कम हुआ । वे अपने 
विवेक के सहारे अपना काम करते गये । वे शुष्क सुधारवादी ही नही हैं किन्तु उनमे सामाजिकता भी खूब है। 
इसलिए उनको साथी भी मिलते रहे | बीकानेर मे मोहता जी के साथियो की एक छोटी सी टोली रही जो, 
वीकानेर मे रसिकता के साथ-साथ उनके कारण नयी भावना ग्रहण करती रही | 

समाज सुधारक को शिक्षा के क्षेत्र का सहारा लेना ही पडता है | मोहता जी ने लडके और लडकियों 
दोनो की शिक्षा का प्रवन्ध करने मे पहल की है ।उनके स्थापित किए हुए मोहता मूलचन्द विद्यालय, श्री भैरव 
रत्त मातृ पाठ्याला और महिला मडल इसकी साक्षी हैं। पुस्तकालय, सगीत विद्यालय तथा भजनों गानो तथा 
सत्सग आदि द्वारा भी सुधार का प्रचार कार्य उन्होने किया , परन्तु जब हरिजनो का काय करने लगे, विधवा विवाह 
को बात करने लगे, पर्दा प्रथा का बहिष्कार करने के लिए कहा, वाल विवाह और वृद्ध विवाह का विरोध किया, 
स्त्रियों पर होने वाले अन्यायो का विरोध किया तब उनको समाज का कोप भाजन वनना पडा । परन्तु वे अपने 
विश्वास के साथ आगे बढते रहे । हर समाज सुधारक के जीवन में ऐसे अवसर आया करते हैं जब वह समाज के 
विरोध का, कोप का, रोप का और अपमान का शिकार होता है। “"्यायेन पंथा विचलन्ति न घीरा ” की 
तरह जो अपने उद्देश्यो का सच्चाई के साथ पालन करते हैं श्रन्‍्त मे समाज उनका श्रादर और उनके कार्यों की 
प्रशंसा करने लग जाता है | बिना किसी स्वार्थ के मानवीय विकास और कत्तंव्य की भावना से किये हुए कामों 
का प्रभाव पड़े बिना नही रहता । 

श्री मोहता जी के विचारो का विशेष प्रभाव उनके परिवार के प्राय. समस्त लोगों पर पडा और घर 
के सारे लोग उनकी विचारधारा से सोचने विचारने लगे । मोहता जी के छोटे भाई श्री शिवरतन जी मोहता की 
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पत्नी ने शायद वीकानेर मे सबसे पहले परदे का त्याग किया भ्ौर उनके घर मे एक नवीन वातावरण पैदा हुआ | 
उसका शुभ परिणाम यह हुआ कि उनका परिवार सुधार प्रिय बन गया | 

सम्मवत सन्‌ १६२४-२५ की बात होगी जब हिन्दी मासिक “चाद द्वारा स्त्रियों के अधिकार, 
विकास, स्वतन्त्रता और उन्नति का जोरो से प्रतिपादन किया जा रहा था । कोई भी स्त्री उन्नति का पक्षपाती 
“चाद” के लेखो से प्रेरणा भर उत्साह प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता था। शायद वहन महादेवी जी उन 
दिनो “चाद” का सम्पादन करती थी। “अपनी बात” के शीषंक से उनके लेख बहुत ही सुन्दर, पठवीय और 
मननीय होते थे । इसके अ्रलावा भी चाद कार्यालय द्वारा स्त्रियों मे नवीन जाग्रति उत्पन्न करने का साहित्य 
प्रकाशित किया जाता था। पता लगाने पर मालूम हुझा कि इस प्रेरणा के पीछे श्री रामगोपाल जी मोहता का 
हाथ था । उसी समय से मैं मोहता जी की ओर श्राकषित हुआ । जैसे-जैसे उनके बारे मे जानकारी बढी, उनकी 
लिखी पुस्तकों पढने का मौका मिला, उनके साथियों से उनके बारे मे जो कुछ सुना श्रौर उनकी दिनचर्या की 
बातें मालुम हुईं उनसे ऐसा लगा कि उनके हृदय मे मातृजाति की पूजा तथा स्त्री जाति की उन्नति का विशेष 
भाव है । 

समाज मे स्त्रियो की, हरिजनो की जो स्थिति है वह सब दबी हुई भवस्था के कारण है । उनके साथ 
समाज जो बर्ताव करता है वह मानवीय नही है । मु्के तो ऐसा लगता है कि भारतीय नारी की स्थिति समाज 
में किसी भो समय बहुत उन्नत नहीं रही । वह पतियों, पिताओो श्र पुत्रो के द्वारा भी कसित और प्रपमानित 
होती रही है । भारतीय इतिहास ऐसे उदाहरणो से भरा पडा है, पर उन सब का यहाँ उल्लेख नही किया जा 
सकता । महाभारत काल के सबसे पविन्न पुरुष और महान त्यागी पितामह भीष्म के द्वारा एक साथ तीन स्त्रियों 
को स्वयम्बर से उठाकर ले जाना, युधिष्ठर जैसे महात्मा, धर्म राज के द्वारा द्वोपदी जैसी स्त्री को जुए के दाव 
पंर लगा देना श्र फिर भरी सभा मे भीष्म, द्रोण ज॑से महानुभावो के सामने उसको वस्त्रहीन करने का साहस 
करना भ्रौर उसका जरा भी किसी ने नैतिक या श्रन्य किसी प्रकार का विरोध न करना भारतीय नारी की 
दयनीय स्थिति को प्रगट करता है । उसके बाद के युग मे कबीर जैसे क्रान्तिकारी सन्त की भी कहना पडा--- 
नारी नक॑ का दुवारे, मूर्व क्या देख दिवाना हुआ रे । भर तुलसीदास जी ने तो यह कह दिया कि--- 


“विधि हू न नारी हृदय गति जानो 
सकल कपट श्रघ अ्रवगुन खानी ।” 


भला हो महात्मा गाघी का जिन्होंने अपने श्राश्नम मे नारी को बरावर का स्थान दिया और उसके 
विकास के लिए भारतीय समाज मे एक नई लहर पैदा कर दी । श्री मोहता जी ने मेरे रूयाल से इन्ही सब कारणों 
से व्यथित होकर नारी जगत की उन्नति का प्रयत्न शुरू किया होगा । 

मोहता जी के भ्ननेक कामो में मुझे उनका मातृपुजा का श्रनुष्ठान सबसे प्रिय भ्रौर सबसे श्रेष्ठ लगता 
है । कलकत्ते मे अपना लिलुवे का बगीचा आपने अपने छोटे भाई की पत्नी के नाम पर समाज से वहिष्क्ृत, प्रताडित, 
भूली-मटकी वहनो की सेवा और प्रश्नय पाने के लिए दिया था। जिसमे आज भी अवला श्राश्नम चल रहा है । 
इसी प्रकार के भ्रन्य कई काम भी उन्होंने किये हैं। श्रव उनकी श्रायु ८० वर्ष से श्रधिक हो गई है। इस वृद्धावस्था 
में भी वे सतत प्रयत्लशील हैं पर उनके द्वारा समाज हित के अ्रनेक काम हो रहे हैं | श्राज समाज मे नई विचार- 
धारा प्रवेश कर रही है पर मोहता जी इस अवस्था मे भी अनेक सुघारको से आगे हैं। अपने प्रगतिशील विचारों 
के कारण वे युग की गति को पहचानते हैं, उसके झ्रागे चल पाते हैं । ईइवर की हम पर कृपा हो कि ऐसे विशिष्ट 


( २०५ ) 


व्यक्ति जितने दिन समाज में जीवित रह सके उतना ही समाज का कल्याण है । इन शब्दों मे मैं इस अभिनन्दन 
अवसर पर मोहता जी के प्रति अ्रपनी श्रद्धा अ्रपित करता हे । 


सीताराम सेक्सरिया 


(हिन्दी साहित्य सम्मेलन के महिला सेक्सरिया पुरस्कार के प्रतिष्ठाता श्री सेक्सरिया जी गांधीवादी 
सुघारक और सार्वजनिक फार्यकत्ता हैं। गांधी घुग में श्राप कई बार जेल गए हैं। रचनात्मक कार्यों मे श्रापकी 
सबसे श्रधिक रुचि महिला जागृति में है। मातृ पूजा का अनुष्ठान आपके जीवन फा सबसे बड़ा ब़्त है । फलकत्ता 
में श्रापने इस क्षेत्र में ्रत्यन्त ठोस काम किया है और महिलाओं सम्बन्धी झ्नेक संस्थाझ्ों फा गठत एवं संचालन 
किया है । इस क्षेत्र मे श्रापते मोहता जी की तरह ही इस सेवा पथ का अवलस्व॒त किया है ।) 


२६ 
उनकी मान्यताएँ सफल हों 


श्री रामगोपाल जी मोहता के अभिनन्दन की वात जानकर प्रसस्नता हुईं। समाज मे प्रचलित हावि- 
कारक कुरीतियो को तोडने मे तथा स्वस्थ साहित्य, शिक्षा और संगीत के प्रचार मे समाज को उनकी श्रच्छी देन 
है । महिला जागृति के सम्बन्ध में उनके द्वारा किए गए काम का महत्व मारवाडी समाज तथा राजस्थानी जनता 
के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। हरिजनों की सेवा का भी आपने आदर्श उपस्थित कर दिखाया है। समाज की 
श्राने वाली पीढी उन्हे कृतन्नता के साथ याद रखेगी । इस अवसर पर श्री मोहता जी के सुखी और दीर्घ जीवन 
के लिए तथा उनकी मान्यताओं की सफलता के लिए मेरी शुभ कामनाएँ स्वीकार करे। 


भागीरथ कनोडिया 


(प्राप कलकता के लोक सेवा भावी, उदारचेता श्रौर सात्तविक वृत्ति के श्रत्यनर सरल सज्जन हैं । 
१६४२ में श्राप को लम्बे समय तक झाप की सार्वजनिक प्रवुत्तियो के कारण चजरबन्द रखा गया था। गांघीजी 
को विचारघारा के मानने वाले सर्वंया मौन रहकर सब रचनात्मक भ्रवृत्तियों में श्राप पुरा सहयोग देते हैं । 
कलकत्ता झौर राजस्थान से झाप ने लाखो रुपया सार्वजनिक संस्याझों तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए दिया झौर 


दिलवाया है । महिला उद्धार, हरिजनन सेवा, समाज सुधार तथा शिक्षा प्रसार झ्रादि में श्राप भी मोहता जी फे ही 
समान भभिरुचि रखते हैं ।) 


( २०६ ) 
३ 0 
क्रियाशील जीवन का थआदर्श 


श्रद्धेय श्री रामगोपाल जी मोहता के साथ कभी प्रत्यक्ष परिचय न होने पर भी आपके सात्विक जीवन 
के सम्बन्ध मे परिचय पाकर मेरा सम्मान भौर श्रद्धा आपके प्रति उत्तरोत्तर बढती ही गई है श्रौर मैंने सदा ही 
श्रपने को भ्ापके शत्यन्त रामीप अनुभव किया है । भापने गीता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उसके सम्बन्ध 
में “सात्विक जीवन”, “देवी सम्पद तथा “गीता का व्यवहार दर्शन” श्रादि जो ग्रन्थ लिखे हैं और उसके ढाँचे 
में अपने क्रियादील जीवन का जो आदश निर्माण किया है वह हमारे लिए आपकी सबसे बडी देन है | आपके 
आदर्श सात्विक जीवन से यदि वर्तमान पीढी कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, तो श्रापका निभित श्राध्यात्मिक 
साहित्य सदियों तक झागामी पीढियो के लिए प्रेरणा तथा स्फूर्ति का पुँण बना रहेगा और उसके प्रकाश से 
कितने ही भटकते हुए श्रपने मार्ग की खोज कर सर्केगे । आपकी गणना इसी साहित्य के कारण देश' के मनस्वियों 
श्रौर मनीपियो मे की जाती रहेगी । में माहेश्वरी, मारवाडी तथा राजस्थानी होने के नाते पूज्य मोहता जी के 
समकालीन होने का गौरव भ्रनुभव करता हूँ। आपने यह सिद्ध कर दिया कि कोट्याधिपति होने पर भी मनुष्य 
कैप्ते श्पने को धामिक, सात्विक एवं आध्यात्मिक पथ का सफल एवं यशस्वी श्रनुगामी बना सकता है। 

पूज्य मोहता जी ने समाज के त्स्त, पीडित एवं शोपित वर्ग, स्त्रो समाज तथा हरिजन भाइयो की 
सेवा को भ्पने जीमन का त्रत वनाकर सामाजिक कल्याण का भी एक आदर हमारे सामने उपस्थित कर दिया। 
मुझे यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई कि आपने देशी राज्यो तथा जागीरो मे फैली हुई दास-दासियो की कुप्रथा के 
उन्मूलन करने में पहल की और बीकानेर सरीखे दकियानूसी राज्य मे उसके लिए सबसे पहले श्रावाज उठाई। 
समाज सुधार के क्षेत्र मे मृतक भोज भ्रादि का अच्त करके शिक्षा प्रसार के लिए जो कार्य श्रापने किया उससे वीका- 
नेर नगर का तो कायाकल्प ही हो गया । समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियो का आ्रापने न केवल अपने घर से 
किन्तु बीकानेर नगर से भी उन्मूलन कर दिया । लोकोपकार के कार्य के लिए आपने कडे विरोध और गहित 
लोकापवाद का जिस घैय॑ श्रौर शान्‍्त भाव से सामता किया उसका उदाहरण कही भ्रौर मिलना कठिन है। श्रपते 
इस घैये व श्ान्त स्वभाव से आपने भ्रपने कट्टर विरोधियो और प्रालोचको को भी श्रपता बना लिया, क्योकि 
उनका उपकार तथा भलाई करने मे भी आप कभी चूके नहीं। “उदारचरितानातु वसुधैव कुद्रुम्बकप्” आपके 
जीवन का आादशे रहा है। 

आपके लोकसेवा के महान कार्य का कुछ परिचय मुझे तब मिला जब १६५१-५२ मे बीकानेर राज्य मे 
भीषण दुर्भिक्ष पडा था। तब मेरे पास वीकानेर से घास व पत्ती झ्रादि से बसी हुई उन 'रोटियो का एक वण्डल 
भेजा गया था जिनसे दुर्भिक्ष पीडित देहाती भाई किसी प्रकार श्रपना जीवन निर्वाह किया करते थे । तब मैंने 
लोक सभा मे वीकानेर के दुर्भिक्ष का प्रश्न उठाकर केन्द्रीय सरकार तथा अच्न मत्री का ध्यान उस ओर झाकपित 
किया था शौर उन्होने वहाँ विपम स्थिति का पैदा होना स्वीकार किया था। तब मुझे पता चला था कि किस 
प्रकार मोहता जी उन दुभिक्ष पीडित भाई-वहनो की सेवा श्रौर सहायता करने मे लगे हुए थे। उनके कार्यकर्ता 
लारियो पर साथ सामग्री और वस्त्र श्रादि ले जाकर देहातो मे वाँटा करते थे। जो लोग अपने कुलाभिमान 
के कारण मुफ्त सहायता लेने मे सकोच करते थे उनको उनकी साँत्वना के लिए उघार सहायता दी जाती थी, 
किन्तु उस उधारी की कोई लिसत-पढत नही की जाती थी । सुझे यह भी पता चला कि मोहता जी के परिवार मे 
दुभिक्ष पीदितो की सेवा और सहायता करना एक पुरानी वज्ष-परम्परा है और उसको आपने लाखो रुपया 


श्री गजाधर सोमाणी के सस्मरण मे 


जी 2 7७। 
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नौंरग देसर गाँव मे अकाल के समय मोहता भवन बीकानेर में अकाल 
मोहता जी को घास की रोटी दिखाते पीडितो को वस्त्र प्रदान किए 


हुए वहाँ के किसान । जा रहे है । 


( २०६ ) 
रे ०0 
क्रियाशील जीवन का आदश 


श्रद्धेय श्री रामगोपाल जी मोहता के साथ कभी प्रत्यक्ष परिचय न होने पर भी आपके सात्विक जीवन 
के सम्बन्ध मे परिवय पाकर मेरा सम्मान और श्रद्धा आपके प्रति उत्तरोत्तर बढती ही गईं है भौर मैंने सदा ही 
अ्रपने को शआ्ापके श्रत्यन्त समीप प्रनुभव किया है । आपने गीता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उसके सम्बन्ध 
मे “सात्विक जीवन”, “देवी सम्पद” तथा “गीता का व्यवहार दर्शन” श्रादि जो ग्रन्थ लिखे हैं श्रौर उसके ढाँचे 
मे अपने क्रियाशील जीवन का जो झादर्श निर्माण किया है वह हमारे लिए आपकी सबमभे बडी देन है । आपके 
झादशे सात्विक जीवन से यदि वर्तमान पीढी कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, तो श्रापका निर्मित भाष्यात्मिक 
साहित्य सदियों तक श्रागामी पीढियों के लिए प्रेरगा तथा स्फूर्ति का पुूँण बना रहेगा और उसके प्रकाश से 
कितने ही भटकते हुए अपने मार्ग की खोज कर सकेंगे । आपकी गणना इसी साहित्य के कारण देश के मनस्वियों 
और मनीपियो मे की जाती रहेगी । मैं माहेश्वरी, मारवाडी तथा राजस्थानी होने के नाते पूज्य मोहता जी के 
समकालीन होने का गौरव भ्रनुभव करता हूँ। श्रापने यह सिद्ध कर दिया कि कोट्याधिपति होने पर भी मनुष्य 
कैते श्रपने को धासिक, सात्विक एवं आध्यात्मिक पथ का सफल एवं यशस्वी श्रनुगामी बना सकता है । 

पूज्य मोहता जी ने समाज के त्रस्त, पीडित एवं शोषित वर्ग, स्त्रो समाज तथा हरिजन भाइयो की 
सेवा को श्रपने जीयन का ब्रत बनाकर सामाजिक कल्याण का भी एक आ॥रादर्श हमारे सामने उपस्थित कर दिया। 
मुझे यह जानकर बडी प्रसन्तता हुई कि आपने देशी राज्यों तथा जागीरो मे फैली हुई दास-दासियों की कुप्रथा के 
उन्मूलन करने मे पहल की श्रौर बीकानेर सरीखे दकियानूसी राज्य मे उसके लिए सबसे पहले श्रावाज उठाई । 
समाज सुधार के क्षेत्र मे मृतक भोज श्रादि का श्रन्त करके शिक्षा प्रसार के लिए जो कार्य आपने किया उससे वीका- 
नेर नगर का तो कायाकल्प ही हो गया । समाज मे प्रचलित श्रनेक कुरीतियो का भ्रापने न केवल अपने घर से 
किन्तु बीकानेर नगर से भी उन्मूलन कर दिया । लोकोपकार के कार्य के लिए आपने कडे विरोध और गहित 
लोकापवाद का जिस घैर्य भौर शान्त भाव से सामना किया उसका उदाहरण कही श्रौर मिलना कठिन है। अपने 
इस घैय॑ व शान्त स्वभाव से झापने अपने कट्टर विरोधियों और आलोचको को भी अ्रपना बता लिया, क्योकि 
उनका उपकार तथा भलाई करने से भी आप कभी चूफे नहीं। “उदारचरितानातु वसुधैव कुटुम्बकप््‌” आपके 
जीवन का आदर्श रहा है। 

आपके लोकसेवा के महान कार्य का कुछ परिचय मुझे तब मिला जब १६५१-५२ मे बीकानेर राज्य मे 
भीपण दुर्भिक्ष पडा था। तब मेरे पास बीकानेर से घास व पत्ती आदि से बनी हुई उन रोटियो का एक बण्डल 
भेजा गया था जिनसे दुर्भिक्ष पीडित देहाती भाई किसी प्रकार श्रपना जीवन निर्वाह किया करते थे । तब मैंने 
लोक सभा में बीकानेर के दुर्भिक्ष का प्रश्न उठाकर केन्द्रीय सरकार तथा श्रन्‍्त मत्री का ध्यान उस श्रोर आकर्षित 
किया था शौर उन्होने वहाँ विपम स्थिति का पैदा होना स्वीकार किया था। तब मुझे पता चला था कि किस 
प्रकार मोहता जी उन दुर्भिक्ष पीडित भाई-वहनो की सेवा और सहायता करने मे लगे हुए थे। उनके कार्यकर्ता 
लारियो पर खाद्य सामग्री शोर वस्त्र आदि ले जाकर देहातो मे वाँठा करते थे । जो लोग अपने कुलाभिमान 
के कारण मुफ्त सहायता लेने मे सकोच करते थे उनको उनकी साँत्वना के लिए उधार सहायता दी जाती थी, 
किन्तु उस उधारी की कोई लिखत-पढत नही की जाती थी । मुझे यह भी पता चला कि मोहता जी के परिवार मे 
दुरभि्ष पीडितो की सेवा झौर सहायता करना एक पुरानी वश-परम्परा है श्रौर उसको शआ्आापने लाखो रुपया 


श्री गजाधर सोमाणी के सस्मरण मे 
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नौरग देसर गाँव मे अकाल के समय मोहता भवन बीकानेर मे अकाल 
मोहता जी को घास की रोटी दिखाते पीडितो को वस्त्र प्रदान किए 
हुए वहाँ के किसान । जा रहे है । 
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मुक्त हस्त से खर्च करके चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। श्रापका घर, धर्मशाला और गोवरघन सागर वगीची 
श्रादि सब स्थान दुर्भिक्ष पीडितो के राहत स्थान बने रहते हैं श्रौर कोई भी दुर्भिक्ष पीडित नर-नारी आपके यहाँ 
से निराश नही लौटता । इस प्रकार पीडित, दलित तथा शोषित मानव की सेवा करके दरिद्र नारायण की पूजा 
में अपने को लगाकर श्रापने जो पुण्य सचय किया है वह श्राप के सात्विक जीवन को और मी अ्रधिक ऊँचा उठाने 
वाला है । 

मुझे यह सर्वथा उपयुक्त प्रतीत हुआ है कि आपके भ्रभिनस्दन के निमित्त "एक आदशे समत्व योगी 
नाम से एक विज्ञाल ग्रन्थ का प्रकाशन करके गीता के समत्व योग का न केवल सैद्धान्तिक स्वरूप किन्तु क्रियाशील 
कर्मठ जीवन का आदर्श भी सर्वसाधारण के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है, जो कि वास्तव में ही स्फूर्त 
एवं प्रेरणा का सनोत सिद्ध हो सकता है। अपने को इस अभिननन्‍दन समारोह मे सम्मिलित कर मैं मनस्वी श्री 
भोहता जी के झादर्श एवं अ्नुकरणीय जीवन के प्रति अपनी विनीत श्रद्धाँजलि प्रपित कर अपने को घत्य मानता 
हूँ । मेरी यह हादिक कामना हैं कि आप हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए हमारे बीच दीर्घकाल तक उपस्थित 
रहे । भगवान की कृपा से आप दीर्घायु हों और शतायु हो । 


गजाधर सोमाणी 


(संसद के सदस्य सेठ गजाघर जो सोमाणो पुराने देशभक्त झौर समाज सेवी हैं। श्रखिल भारतवर्षीय 
माहेश्वरी महासभा के साथ झ्रापका बहुत पुराना सम्बन्ध है। श्राप भी सात्विक वृत्ति के श्रत्यन्त, सरल एवं 
प्रगतिशील उद्योगपति हैं श्रौर देश सेवा तथा ससराज सेवा के कार्यों में उदार सहयोग देने करे लिए सर्देव तत्पर 
रहते हैं। देश के उद्योगपतियों मे झापका प्रमुख स्थान है श्र बस्बई मिल औनर्स एसोसियेशन के श्राप वर्षों से 
भ्रष्यक्ष पद पर विराजमान हैं ।) 


३१ 
छोटे भाई की ट्ृष्टि में 


मैं गीता का उपासक होने के कारण उसके वचनों को यथार्थ मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि गीता 
के अध्याय ६ इलोक ४१-४२ के अनुसार मैं भी कोई पूर्वजन्म का योग भ्रष्ट जीवात्मा हूँ, इसलिए मेरा जन्म 
ऐसे कुल में हुआ है जहाँ मुझे पृज्य माताजी व पिताजी द्वारा सदुपदेशों का अमृत पान करने का सुअ्रवसर मिला 
और समत्व योगी ज्येष्ठ भ्राता जी रामगोगाल जी मोहता के संरक्षण मे यह मेरा जीवन रूपी पौधा उनके 
वाह्सल्य प्रेम जल से घपिचित होता हुआ अपनी सर्वागीण भोतिक व आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है। सुभे तो 
एंसा लगता है कि श्री रामचन्द्र जी का श्री लक्ष्मण जी के प्रति भ्रातृ प्रेम व वात्सल्य का जो वर्णन रामायण मे है 
वही सोभाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता की दूरदर्शिता, गम्भीर विचार शक्ति श्र सद्विवेक 
की चमत्कारिक सात्विक व्यवसायात्मिका बुद्धि को देख कर गीता के १०वें अ्रध्याय के ४१वें इलोक मे जो भगवान 
ने कहा है कि “जो जो सत्व विश्वेष चमत्कारिक विभूति सम्पन्न शक्ति-युक्त व ओजस्वी है उसको तू मेरे ही तेज के 
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श्रश से हुआ समझ । वही परमात्मा के तेज का विशेष अ्रद्य उनमे प्रत्यक्ष श्रनुभव करता हूँ प्रर्थात्‌ उनको 
परमात्मा की एक विभूति समभता हूँ। 

मुझे उनके समत्व योगी होने का प्रत्यक्ष श्रनुभव हुआ है भौर अनेक अभ्रवसरों पर उनका “वसुधैव 
कुद्म्बकम्‌” बर्ताव देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है । कई काम ऐसे देखे जिनसे विस्मय मे पड जाता हूँ। मैं 
उनसे १२ वर्ष छोटा हूँ | मेरे १२ वर्ष की अ्रवस्था तक की बातें तो मुझे याद नही हैं भ्रत पूज्य भाई जी के २४ 
वर्ष की उम्र तक के सस्मरण मुझे याद नही । उसके पीछे की कई बातों का मुझे स्मरण है जो मैं सक्षिप्त रूप 
मे लिखता हूँ । 

देवी सम्पद के गुण जो गीता श्रध्याय १६ इलोक १-३ मे बताये हैं वे श्राप मे शुरू से विद्यमान हैं । 
बडो के प्रति झ्लादर, छोटो के प्रति वात्सल्य व सखा सम्बन्धी के प्रति मित्रता का बर्ताव श्रापका स्वभाव है। 
गुणीजनो यानी विद्वांनो के प्रति मित्रता का वर्ताव भापका स्वभाव है। विद्वानो, सगीतज्ञों, कवियों व भन्य 
कलाकारो का आप सत्कार करते हैं । बाहर से आये हुए ग्रुणीजनो के गुणो का परिचय श्राप श्रवश्य लेते हैं और 
उनका यथोचित सत्कार करते हैं। पाखडियो के लिए भ्रापके यहाँ कोई जगह नही है, जिससे वे लोग धहुत नाराज 
होते हैं। फिर भी आपके मन मे विक्षेप नही होता । आपने लाखो ही रुपया परोपकार व सावंजनिक कामो के 
लिए दान में दिया जिससे सरक।र भी बहुत प्रभावित होकर झ्रापको पदवी देकर मान प्रतिष्ठा प्रदर्शित करना 
चाहती थी, परन्तु आपने कोई पदवी श्रादि लेना स्वीकार नहीं किया । 

इस ससार में सबको अपने कामो के भ्रनुसार दुख सुख, हानि-लाभ, यश अपयकशा श्रादि इन्द प्राप्त होते 
रहते हैं। इसलिए हमारा कुद्॒म्ब भी इससे वचित कैसे रह सकता था, परन्तु उन परिस्थितियों मे श्रापके मन का 
सन्तुलन वना रहा । 

सन्‌ १६०६ मे हमारा कुद्रम्व भोतिक सु्ष का खूब अनुभव कर रहा था। हम तीन भाई थे-- (१) 
श्री रामगोपाल जी (२) मैं और (३) सव से छोटा मूलचन्द । उस समय हम क्रमश ३१, १६ श्रौर १४ वर्ण की 
श्रायु के थे । सब का विवाह हो चुका था | घन, मान, प्रतिष्ठा खूब बढ़ी चढ़ी थी, परन्तु मुझे याद है कि पूज्य 
भाई जी के मन में इस वैभव का कोई अहकार नही हुआ । 

सुख के बाद दुख का परदा पडा । सन्‌ १६०८ में मैं और मूलचन्द पूज्य माता जी व पिता जी के 
साथ कराची गये । वहाँ पर मैं बवासीर की अ्रसह्य पीडा के कारण बहुत बीमार हुआ श्रौर छोटे भाई मूलचन्द 
को निमोनिया होकर पाँच ही दिन मे श्राकस्मिक दुखद मुत्यु हो गई । उस समय उसकी आयु १६ वर्ष की थी। 
पूज्य भाई जी मेरी और मूलचन्द की बीमारी का समाचार पहुचने पर बीकानेर से कराची पहुँच गये। 
सारे शहर में हाहाकार मच गया। पूज्य श्री माताजी व पिता जी को जो हृदयविदारक शोक हुमा 
उसका अनुभव उनके सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। सबसे छोटे का देहान्त व उससे बडे का रोग ग्रस्त 
विस्तर मे पडे रहना वृद्ध-माता-पिता का अति शोक का कारण हुआ । उस समय पूज्य भाई जी के हृदय का जिस 
किसी ने धीरज देखा वह्‌ चकित रह जाता था। आपके मन को दुख का झनुभव होना स्वाभाविक था और हुआ्ना 
भी, परन्तु ज्ञान पूर्वक सहन किया । एक आँसू तक इसलिए नही वहाया गया कि माता-पिता का क्या हाल होगा 
श्रौर भाई जो विस्तर मे पडा हैं उसका क्या हाल होगा ? मालूम होता है कि उस ३१ वर्ष की श्रवस्था में ही 
“प्रश्नोच्यान्नैव शोचस्त्व” गीता श्रष्याय २, इलोक ५१ से ३० तक का उपदेश हृदयगम हुआ था । इन्ही इलोको 
को पढकर उसका श्रथ॑ पूज्य माताजी व पिताजी को सुना कर उनको सान्त्वना देते थे । अपने हाथो से श्रपने छोटे 
भाई का अ्रन्तिम सस्कार किया । इसी दारुण छोक मे पूज्य माता जी ने अ्रपनी नेत्रो की ज्योति उन्ही १२ दिनो 
में सो दी श्र पिता जी सव काम काज से निवृत्त होकर हमेशा आत्मज्ञान के सत्शास्त्रों के पढने सुनने और 
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अ्रपनी सदा की शैली के श्रनुसार परोपकार के कामो मे शेप आयु विताते रहे। उस समय पृज्य पिताजी और माता 
जी तो कराची मे ही रहे और मूलचन्द की विधवा व हम सब लोगो को लेकर पूज्य भाई जी वीकानेर आ गए । 
उन दिनो में छोटी उम्र वाले के मरने पर भी ब्रह्म भोज हुआ करता था, वह नही करके पूज्य भाईजी 
ने उसकी यादगार मे “मोहता सुलचन्द विद्यालय की स्थापना की । पृज्य माता जी की ब्राह्मण भोज कराने की 
पहले तो इच्छा थी परन्तु पूज्य भाई जी के विनीत भावयुक्त उपदेशो का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पडा और मैंने 
तो जैसे श्री कपिलमुनि ने अपनी माता को उपदेश दिया वह दृश्य देखा | मेरी पृज्य माता जी ने झ्रापके उपदेशो 
के कारण भेद-भाव के सब पूजा पाठ का त्याग कर दिया और ज्ञान रूपी सर्वात्मभाव का सूर्य उनके हृदय मे चमकने 
लगा। उन्होंने मृतक भोज, श्राद्ध इत्यादि करना त्याज्य समझ लिया था शौर सात्विक दान गीता अध्याय १७, 
इलोक १६ के अनुसार ही करने लगे । बीकानेर शहर मे मृतक के पीछे इस प्रकार का सात्विक कार्य यह पहला 
ही हुआ, जिसका अनुकरण बहुत पीछे दूसरे लोगो ने भी किया । इसीलिए तो गीता मे कहा है जो श्रेष्ठ लोग 
काम करते हैं उसका अनुकरण अन्य लोग भी करते हैं अत श्रेष्ठ लोगो के ऊपर कर्तव्य व अ्रकत्तंव्य की जिस्मेवारी 
बहुत है। विद्यालय स्थापित हुआ । उसी दिन के उत्सव मे स्व० पडित कृष्ण शंकर तिवारी का मूलचन्द की 
मृत्यु पर मर्मस्पर्शी भाषण हुआ, जिसे सुन कर मैं तो फूड फूट कर रोने लगा । उस समय पृज्य भाई जी ने मुझको 
फटकार कर कहा, अरे कायर मूलचन्द के लडको की शिक्षा का प्रवन्ध हो रहा है, यह समय रोने का नही किन्तु 
प्रसन्‍त होने का है । यह कह कर मुझे घीरज वधाया तथा सव उत्सव का काम आपने बहुत प्रसन्‍न चित्त से किया । 
शोक मे भी इस तरह सम रहे और अपने शोक को दूसरो के उपकार मे परिणत कर दिया। इस विद्यालय का 
स्थायी टूस्ट तीव लाख का कराची में जायदाद देकर बनाया । 
पृज्य भाई जी की इकलौती पुत्री सुगनी वाई (जिसकी पुत्री सौ० रतनवाई है) और उस पुत्री के 
इकलोौते पुत्र भेरवरतन का अ्रसामयिक देहान्त बहुत छोटी उम्र मे हुआ । उस समय भी आपकी स्थिति बहुत 
शान्त वनी रही । अपनी पुत्री व उसके पुत्र की यादगार में भी श्री “भैरवरतन मातृ पाठशाला” की स्थायता की। 
जिसमे इस समय ३५० लडकियाँ शिक्षा पा रही है। 
जव सुगनी वाई का देहान्त हुआ तव सौ० रतनवाई की उम्र ३ वर्ष की थी। उसका लालन-पालन व 
शिक्षा आ्रादि सब आपने किया । श्रापके सत्सग के आध्यात्मिक उपदेशों का उस पर बचपन से ही प्रभाग पडा । 
फलत वह भी स्त्री शिक्षा तथा प्रौढ स्त्रियो को चरखा आदि सिखाकर प्रात्मनिर्भर बनाने मे वहुत दिलचस्पी 
लेती है। तदर्य बीकानेर मे “महिला मण्डल” की स्थापना की गई, जिसका सव काम उसी के ऊपर निर्भर है । 
उसके बचपन में हीं उसके पालन-पोषण व शिक्षा आदि के लिए आपने ५ लाख की सम्पत्ति का ट्रस्ट वना दिया 
था। आपके हृदय मे पुत्र व पुत्री के लिए एक जैसा ही स्थान है। 
आप नारी जाति के दुख निवारण के लिए हमेशा यथाशक्‍य तत्पर रहते हैं। इस काम के लिए 
“रामगोपाल, गोवर्धनदास मोहता घ॒र्म ट्रस्ट” ५ लाख रपये का सन्‌ १६२८ में बना दिया था। 
सन्‌ १६२६ में जोधपुर महाराजा श्री उस्मेदर्सिह जी के चीतर हिल पर पैलेस बनाने का मैंने ठेका 
लिया । जिस के बनाने का एक करोड रुपयो का तखमीना था । जिस दिन इस पैलेस (महल) की नीव का उ सव 
हुआ उसी दिन पूज्य भाई जी ने एक लाख रुपया का दान स्त्रियों के उत्थान के कार्य मे लगाने के लिए महाराजा 
को प्रदान किया । महाराजा ने प्रसन्न होकर कहा कि ठेकेदारों को कमाई हो जाती है तो भी बहुत कम लोग 
उस शहर के लोगो की भलाई के लिए कोई दान देते हैं, परन्तु मोहता जी ने तो काम शुरू होने के पहले ही इतनी 
बड़ी रकम दे दी । श्री महाराजा ने उसी समय इस रकम से “श्री महारानी भटियाणी जी हिन्दू अवला आश्रम" 
वास का एक होम स्थापित करना स्वीकार किया और श्रो गोवर्घनदास जी मोहता के कुद्वम्व को यानी हमारे 
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गृह के स्त्री पुरुष सबको सोने का कडा पैरो मे पहनने को दिया । यह इज्जत उन दिनो महाराजाश्रों की रियासतो 
मे बहुत ऊंची समभी जाती थी। 
हमारे पूज्य पिता जी चार भाई थे। सबसे बडे पूज्य शिवदास जी थे जिनका कारोवार तो पहले से 
ही अलग था । श्री शिवदास जी के पुत्र श्री गगादास जी की छोटी उम्र मे मृत्यु हो गई थी। उनकी स्त्री का 
दिमाग ठीक न होने के कारण जायदाद बर्बाद हो जाने की स्थिति पैदा हो गई थी। तब आपने श्रथक परिश्रम 
करके श्री गगादास के नाबालिग वच्चो की जायदाद राज्य के “कोट्स आ्राफ वाड्स” मे दिलवा कर उसकी सुरक्षा 
का प्रवन्ध करवा दिया । पूज्य जगन्नाथ जी, लक्ष्मीचन्द जी व मेरे पिता जी का काम घन्धा भागीदारी मे बहुत 
वर्षों तक चलता रहा । जब इनके साथ काम-काज का बटवारा हुआ तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हुआ । यहाँ तक कि 
बटवारा हो जाने के वाद भी बहुत समय तक दुकानों के नाम पुराने ही चलते रहे | लोगो को मालूम हुआ तो बडा 
ग्राइचर्य करते थे । पूज्य जगन्नाथ जी का पूज्य भाई जी पर अपने लडको से भी श्रधिक वात्सल्य प्रेम था और 
हमेशा इनको “गोपाल” के छोटे प्यारे नाम से पुकारते थे। पुज्य भाईजी भी उनका बहुत झादर करते थे शऔर उनकी 
श्ाज्ञा का सदा पालन करते थे । पुज्य जगन्नाथ जी के बडे पुत्र श्री मदनगोपाल जी का तो पूज्य भाई जी से बहुत 
ज्यादा प्रेम था और देहान्त तक वे हमारे कलकत्ते के कपडे के काम मे भागीदार रहे | पूज्य लक्ष्मीचन्द जी के 
बडे पुत्र कन्हैयालाल जी के साथ आपका बडा स्नेह था । जब कभी हमारे कुदट्ु॒म्ब के भाइयो को झावश्यकता हुई 
तो पूज्य भाई जी उनकी तन-मन-धन से सेवा व सहायता करते थे । उनके झापस में वैमनस्यथ हो कचहरी मूगडमे 
की नौबत भी झाई तो पूज्य भाई जी ने उनका पच बनकर उनको कचहरी मे कंगडने की हैरानी व खर्चो से बचा 
लिया | पृज्य भाई जी का सबके साथ समता का व प्रेम का बरताव था । इस लिए उन पर सबकी एक जैसी प्रेम 
श्रद्धा रहती थी | कुट्ठम्बी जनों के कई छोटे बच्चो को श्रपने बच्चो की तरह रखकर उनका पालन-पोषण किया | 
शिक्षा दिलवाई । उनकी व्याह-शादी की और व्यापार मे लगाया। कुद्म्बी जनो मे किसी के कारोबार मे रुपयो 
की जरूरत हुई तो लाखो रुपये उनके कार्यों के लिए दिए । 
हमारे कुठ्ठम्व के सव लोगो का आपके समता के बर्ताव के कारण आपने बहुत ज्यादा प्रेम था। मुझे 
याद है जब कभी 'पिकनिक (सैर) पार्टी होती, कुद्वम्ब के सब नवयुवक व बच्चे सम्मिलित होते और पूज्य भाईजी 
विदेश मे होने के कारण उपस्थित नही होते थे तो सबके मुख से यह शब्द निकलते थे कि रामगोपाल के विना सब 
अ्रलूण है यानी फीका है । पृज्य मदनगोपाल जी, कन्हैयालाल जी व भीखणचन्द जी राठी तो कहते कि “एक रति 
विन पाव रति को” यानी रामगोपाल बिना यह खाना, गाना, पीना सब फीका लगता है। हमारे बहन नही थी । 
(एक वहन थी वह छोटी उम्र मे चल वसी)। मेरे पूज्य पिता जी के ३ बहनें थी। उनके बाल वच्चो के साथ भी 
पुज्य भाई जी का वर्ताव श्रपने भाई बच्चो जैसा रहा है | हमारी एक भूवाजी की सन्‍्तान हमारे सब काम-काज में 
वचपन से ही शामिल है श्लौर उसके साथ श्रापका और आपके साथ उसका पिता पुत्र जैसा बर्ताव रहा है। भ्रपने 
नानेरे के परिवार के साथ भी आपका प्रत्यन्त घनिष्ट प्रेम वना रहा और अ्रपने काम-काज मे उनका सामा (पान्ति) 
रखकर उनकी आथिक स्थिति वहुत श्रच्छी बना दी। 
हमारे काम-काज मे श्री लक्ष्मीनासयण गाडोदिया, श्री रामप्रसाद खण्डेलवाल शौर उसके तीनो भाई 
व श्री केशव, श्री वाल जी आदि छोटी श्रवस्था मे भागीदार व मैनेजर तथा सहायक मैनेजर होकर वर्षों तक साथ 
रहे और जव वे अलग हुए तो वडे प्रेम के साथ उनको विदा दी और उन्होने हमारे जैसा उसी लाईन का शअ्रपना 
अलग काम किया। श्राज वे करोडपति हैं तो भी पूज्य भाई जी को भ्रपना मालिक समझ कर आदर करते है। यह 
उन लोगों का वडप्पन है, परन्तु पृज्य भाई जी का भी उनके साथ जो बर्ताव रहा, वही इसका मूल कारण है । 
मेरी भाभी साहिवा की दी० बी० की, रुण्ण श्रवस्था में आपने अपने हाथो से मरण प्यन्त बहुत सेवा 
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सुश्रुपा की । नारी पुरुष व ऊँच-नीच के मेद-भाव का श्राप पर कुछ भी असर नही था। स्‍त्री को अपने से हीन 
समभने वाले आपकी यह सेवा सुश्रुपा देखकर वहुत आइचय्य करते थे और कहते थे कि स्त्री की रुप्ण श्रवस्था में 
इस तरह सेवा करने वाला कोई विरला ही हो सकता है । पृज्य भाई जी के पुत्र नही हुआ । मेरी माता जी की 
हृढ इच्छा थी कि पृज्य भाई जी दूसरा विवाह कर लें परन्तु उन्होंने हाँ नही भरी तो पृज्य माता जी ने मेरे से 
उनको प्रार्थवा करवाई, क्योकि पुज्य भाई जी मुझ से वहुत स्नेह रखते थे और मेरी उचित प्रार्थना हमेशा स्वीकार 
कर लेते ये । आपने मुझे जवाव दिया कि तुम लोग नजदीक का सुख देखते हो और परिणाम के ऊपर विचार ही 
नही करते । मेरे लिए तो ये जितने वालक हैं वे सव मेरे ही पुत्र हैं। जो तेरे पुत्र होंगे वे भी लोक प्रथा के भअनु- 
सार मेरे ही आत्मज होगे । समाज मे स्त्रियों के साथ जो अन्याय होता है उसका भी ज्ञान मुझे कराया श्रौर कहा 
कि कुछ विचार करो । इसी तरह यदि मैं वीमार होता तो वया मैं तुम्हारी भाभी को दूसरा विवाह करने की 
अनुमति देता ? मुझ पर मेरी आत्मा के विरुद्ध क्यो दवाव डालते हो । इस तरह के नारी पुरुषो के समान अधि- 
कारो का निश्चय आपके मन मे उस समय भी विद्यमान था । व्यापारिक काम-काज का भार तो सब आपके ऊपर 
ही था वयोकि मैंने तो २४ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ काम-काज से दिलचस्पी लेनी शुरू की । मुझे झ्राप पूज्य माता 
जी के पास बीकानेर मे ही रखते ये । पूज्य पिता जी का कारोवार विलायत से कपडा आयात करने का था, इस 
काम में मि० जे० एलिगर एक अग्रेज भागीदार था । जब यह श्रग्नेंज विलायत जाने लगा तो उसने पुज्य पिता जी 
को कहा कि मेरी अश्रनुपस्थिति मे किसी दूसरे अग्नेज को रखने की जरूरत नही है, मि० रामगोपाल का अग्रेजी लिखने- 
पढने का श्रम्यास बहुत बढा हुमा है। यह सव चिट्ठी पत्री मेरे जेसी ही लिख-कर लेता है। कराची चेम्बर श्राफ 
कामर्स मे भारतीयों को सदस्य नही वनाया जाता था, परन्तु पूज्य भाई जी को उन्होंने बडी खुशी से अपनी कार्य- 
कारिणी तक का सदस्य वना लिया। आप अंग्रेजी भाषा मे कानूनी दस्तावेज भी ऐसा लिखते थे कि बड़े-बड़े 
कानूनदाँ भी ताज्जुबव करते थे। आपकी स्मरणशक्ति गजब की है। जितना काम आप करते हैं एकाग्र चित्त से 
करते हैं । इसलिए श्राध्यतत्तमव्राद सरीखा सूक्ष्म विषय तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले इलोक आदि आपको कंठस्थ 
हैं। व्यापारिक घटनाएँ, सगीत, चौपाई और कविताएँ श्रादि कण्ठस्थ होने का तो कोई प्रइन ही नही है । 

मैं अपनी २५ वर्ष की आयु से काम-काज में साथ देने लगा। मेरा स्वभाव रजोगुणी है और मैं विना 
भावी परिणाम का समुचित विचार किए वडे-बडे कामो का प्रारम्भ कर दिया करता था, परन्तु मेरे प्रति आपका 
इतना ज्यादा प्रेम था कि मुझे कभी भी ताडना नही दी और मेरे किये हुए कामो को आप सम्भाल लेते थे सन्‌ 
१६२८ से आपने काम-काज से सब्र प्रकार का अवकाश ले लिया का । जब कभी भी श्राप से सम्मति प्राप्त किये 
बिना मैंने कोई काम किया उसमे तकलीफ ही पाई । हैदरावाद सिनन्‍्ध मे जहा रेलवे लाईन भी तही थी मैंने खाँड 
(सक्कर) का एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय करके काम शुरू कर दिया। सिन्ध में गन्ना नही होता 
था। मैंने १०००० एकड जमीन भी गन्‍्ते की खेती के लिए नहर के किनारे ले ली ओर 'मोहता नगरः नाम से 
गाँव वसाया | जब आपने यह सुना तो मुझक्तो लिखा कि यह काम विचारपुर्वक नहीं किया गया । इसमे बहुत 
तकलीफ होगी श्रौर अन्त मे वैसा ही हुआ । 

सन्‌ १६३० मैं मैंने कराची मे अपने रहने के लिए समुद्र तट पर वह मकान बनाना शुरू किया, जो 
बाद मे हवाई महल नाम से प्रसिद्ध हुआ | मुझे उसको वनवाने का इतना शौक था कि मैं ववासीर व भगन्दर 
की बीमारी से पीडित तया आपरेशन की हालत मे भी पास के मकान से इस नये बनते हुए मकान को देखने 
और इज्जीनियर को आदेश देने पहुँच जाया करता था, परन्तु पूज्य भाई जी मुझे यही कहा करते तुम अपने 
रहने के लिए जो इतना बड़ा महल वनवा रहे हो वह उचित नही है। इससे तुम्हारा देह अहकार बहुत बढ़ 
जायगा और यह रजोगरुणी काम एक दिन दुख का कारण बन जायगा। मैंने आपके उपदेश पर उस मकान की 


( २१२ ) 


जोजना को कुछ कम कर दिया व बजाय तीन मन्जिल के दो ही मच्जिल बनाकर समाप्त कर दिया । इंस 'मोहता 
पैलेस' को लोगो ने बहुत पसन्द किया । महात्मा गाँधी व श्रन्य बडे-बडे नेता, राजा महाराजा झ्रांदि गण्वमाण्य 
सज्जन वहाँ पर रहे । परन्तु देश के विभाजन के साथ वह मोहता पैलेस जिसको बनाने मे श्रति परिश्रम किया गया 
ओर जिस पर २० लाख रुपया खर्च किया गया था पाकिस्तान मे निष्क़ात जायदाद मे चला गया व श्रव उसमे 
पाकिस्तान सरक।र का विदेश कार्यालय है। श्रव पूज्य भाई जी के उन दिनो के सदुपदेश व चेतावनी याद श्राती हैं । 

काम-काज के वारे मे आप प्राय कहा करते थे कि तुम लोगों का गीता मे कथित वैश्य के कत्तेंव्य कर्म 
में विश्वास नही है । लोगों की जरूरत पूरी करते हुए अपने निर्वाह के लिए बहुत थोडा लाभ रखना चाहिए , 
परन्तु यह तो लूट खसोट की जा रही है। एक दूसरे को थप्पड मारकर येनकेन प्रकारेण रुपया उपार्जन ही वैश्य 
अपना कत्तंव्य समभते हैं। देश स्थतन्त्र हुंआ तो क्‍या हुआ जब तक तुम वेइय लोग श्रफ्नी सरकार का तन-मन- 
धन से साथ नहीं दोगे तब तक देश का उत्पान नहीं हो सकंता । दस वर्ष पूर्व श्रापने इस बारे में कई लेख लिखे 
और पुस्तक भी प्रकाशित की । 

“देद्य के सम्पतिवानों के हित का सुझाव” नाम के भ्रपाके लेख को पढ कर, जिसको गीता का साम्य- 
वाद कहो या नेंहरू जी का समाजवाद कहो, एक बहुत बडे विद्वान व्यापारी ने मुझ से कहा कि श्रापके भाई 
साहब के दिमाग की कील निकल गई दीखती है। प्रपने श्राप कौन अपनी घन-सम्पत्ति देश के सुपुर्दे करेगा । 
श्रभी १० वर्ष भी नही बीते कि वही व्यापारी आज कहते हैं कि श्री रामगोपाल जी ने जो लिखा था वह ठीक 
था। अगर हम सब लोग मिलकर सरकार का इस दूसरी पचवर्षीय योजना मे साथ दें तो देश सहज में समृद्धिशाली 
हो सकता है भौर हम भी एक भारी विपदा से बच सकते हैं । प्रायन्दा सन्‍्तान हमारी बुद्धिमानी के लिए कृतज्ञ 
रहेगी, नही तौ हमारी सन्‍्तान दुखी रहेंगी । वैश्य कुल मे उत्पन्न हुआ “एक समत्व योगी” ऐसी दूरदर्शिता की 
वातें लिख कर सबके सँन्मुख उपस्थित करता है । फिर भी यदि व्यापारी लोग व सरकार उसको काम मे न लेकर 
मखौल उडावें भ्रथवा उचित ध्यान न दें तो देश का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए । 

पूज्य भाई जी हर एक वस्तु की गहराई मे जाकर उसकी जड पकडरतें हैं और उसके बाद झपनी 
सम्मति देते हैं। किसी भी दोष का उपचार उसके मूल कारण का ख्याल रखते हुए करते हैं। श्रापका कहना है 
कि गौण बातो पर शवित खर्च मत करो । पत्तो को पानी मे सीचना फिजूल है। जड मे पानी दो तो पत्ते अ्रपने 
पनप जायेंगे । इसी तरह का व्यवहार आप करते हैं । सबकी भलाई यात्रि “वसुवैव कुट्ुम्बकम्‌” तो झ्लापका मूल 
मन्त्र है। आपकी सेवा क्षणिक सुखदायी न होकर स्थायी सुख देने वाली होती है। साधारण जनता अपनी 
भ्रज्ञातता के कारण शुरू मे श्रापकी सेवा का महत्व नही समझ सकती जैसा गीता मे अ्रध्याय २, श्लोक ६६ मे 
में कहा है "या निशा सव्वभूतानाम्‌ तस्याँजाग्ृति सयमी | यस्या जागृति भूतानि सानिशा पश्यतो मुने ।” परिणाम 
स्वरूप जब अज्ञानी लोगो को उनकी सेवाग्रो से चिरकाल रहने वाला लाभ मिलता है तब उनकी प्रशसा करते हैं। 
आ्रापकी दूरदर्शिता के अ्रनेक चमत्कारपूर्ण दृष्टान्त मैं दे सकता हूँ, परन्तु यहाँ एक ही रुष्टान्त देता हूँ । 

सन्‌ १६४६ मे अगस्त महीने मे आपने बीकानेर से कराची पत्र देकर मुकको लिखा कि भुभे पाकिस्तान 
वनते श्ौर पजाव व सिन्ध मे हिन्दुओं पर जल्दी ही विपत्ति झाती दीखती है। यह हिस्सा मुसलमानों की हकूमत 
में श्रा जायगा श्रौर तुम लोगो का वहां पर रह सकना मुश्किल ही नही किन्तु भ्रसम्भव हो जायगा इसलिए तुम 
लोग अपने कारोवार को अभी से निपटाना शुरू कर दो शौर वहाँ से शीघ्रतिशीघक्र हटने के लिए तैयार रहने की 
योजना वना लो । हम लोगो को यह वात ठीक नही लगी । मैंने उनको उत्तर मे लिखा कि श्रगर देश का वटवारा 
भी हुआ्आा तो यह दोनो ही वहुत तरक्की करेंगे व कुशल व्यापारियो की सवको जरूरत रहेगी भरत इतना बडा 
कारोवार और जमीन जायदादें यहाँ रहेंगी तो श्रधिक लाभ होगा। उसका जवाब श्राया कि हाँ वे उन्‍नति कर 
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सकते हैं, परन्तु तुम को वहाँ कोई लाभ न होगा | वह उन्नति हिन्दुओं के लिए नहीं होगी | तुम लोग वहाँ परं 
रह नही सकोगे और ज्यादा शब्योपज मे न पड कर जो मैं लिखता हूँ उस पर ध्यान देकर विचार करो, फिर जैसे 
तुम्हारी इच्छा । जैसा मैं ऊपर कह श्राया हूँ मेरी पूज्य भाई जी के वचनों मे बहुत श्रद्धा होने के कारण मैंने 
१६४६ के नवम्बर से हाय (कारोबार) पैर सम्हालने छुरू कर दिये । १५ अगस्त १६४७ को जिस दिन देश का 
वटवारा हुआ उस दिन जिन्‍न। साहव से मेरी मुलाकात हुई उससे मुझे निश्चय हो गया कि य॑ंहाँ पर वे हम 
लोगो को रखना नहीं चाहते और हिन्दुओं पर बडी भारी विपत्ति आने की सम्भावना मुझे स्पष्ट दीख पडने 
लगी। तब मैं अपने स्त्री, पुतरो और भागीदारो श्री चाँदरतन मूंघडा भ्रादि की सस्मति के विरुद्ध उसी दिन अर्थात 
ता० १६-८-१६४७ को अपने छोटे पोते और पोती को लेकर कराची से रेल मे बैठकर वम्बई आ गया । उनका 
तव भी यह झूयाल था कि ऐसी कोई डरने चाली वात नही है । थोडे ही दिनो बाद जो हुआ वह सवको मालूम है । 
मेरे दूसरे रिश्तेदारों को भी श्रपनी जान बचाने के लिए थोडे ही दितो वाद कराची छोड कर हवाई जहाज श्रौर 
समुद्री रास्ते से बम्बई आ्राने के लिए बाध्य होता पडा । आपकी दूरदक्षिता के कारण हमारे प्राण बचे और कुछ 
जायदाद भी बच गई । 
सन्‌ १६५० के सितम्वर मास मे जब कराची की कुछ जायदाद का देहली के मुसलमानों की जायदाद 
के साथ तबादला करने का सौदा पक्का होने लगा तो मैंने पूज्य भाई जी से आज्ञा माँगी । आपका जवाब आया 
कि अ्रपती निजी जायदाद का तबादला करने से पहले जो धरमादे टूस्ट हैं (रामगोपाल चैरिटी टूस्ट और गोवरघन 
दास मोहता चेरिटी ट्स्ट) उनकी जायदाद का तबादला पहले किया जाना चाहिए नहीं तो सौदा पवका नही 
करना । देहली के मुसलमान इन ट्रस्टो की जायदाद से अ्रपत्ती जायदाद का तबादला करने को तैयार नहीं थे; 
परन्तु पृज्य भाई जी को श्रपनी निजी जायदाद से इन ट्रस्टो की जायदाद की चिन्ता अधिक थी इसलिए निजी 
जायदाद मे कुछ कसर खाकर टूस्ट की जायदाद का भी तबादला करते के लिए मुसलमानों को समभा- 
बुझा कर सौदा किया गया । ट्स्टीज़ के कत्तंव्य के पालन व घरमादे की रकम की रक्षा करने की श्रापकी तत्परता 
से मुझको यह अनुपम अनुमव मिला | 
मैं श्रपनी रजोगुणी प्रकृति के कारण काम-काज मे फसा हुआ रहता था श्यौर जब करी दर्शव करने 

को वीकानेर झ्राता तो आप यही कहते कि मैं तेरा भाई हें और दूसरो के साथ-साथ तेरी भी भलाई का मुझे 
ख्याल रहता है इसलिए मैं कहता हूँ कि अब भी सचेत हो जा। यह्‌ मनुष्य जन्म बार-बार नही लेता । उसको 
फिज्यूल मत खो । भ्रव तो अपने आपका सी विचार कर कि तू कौन है ? भ्रब इस देह और देह से सम्बन्ध रखने 
वाले सव पदार्थों से भ्रासक्ति छोड और रजोगुण के ऊपर उठ, सात्विक ग्रणो को वढा कर अपने रचे हुए इस 
ससार रूपी खेल मे सबके साथ एक्य यानि प्रेम रखता हुआ अपनी योग्यता के कर्म कर । जिस तरह कीडे को 
भवर डक मार कर श्रपना रूप बना लेता है उस त्तरह श्राप मुभको वार-वार मेश करत्तंव्य कर्म याद दिलाते रहते 
हैं। मैंने भी दूसरे कामो से झ्ासक्ति हटा कर अब भवर बनने के कारखाने मे काम करना तो शुरू कर दिया है। 
परन्तु मालूम होता है कि भेरे कर्मो मे लोहे की कील कही लगी हुई है शायद इस जन्म में यह स्लेटं साफ नही 
ही सके अत मेरी यह शुम कामना है कि आपकी छत्र छाया हमेशा वनी रहे श्रौर मानव तन-घारी मेरे जैसे जीवो 
को तरग के भाव से उठाकर वास्तविक समुद्र रूप का अनुभव कराते रहें । 


शिवरततन- मोहता 
(सनस्वी भ्रो रामगोपाल जी मोहता के श्रद्ुज, साहसी व महत्वाकांक्षी प्रमुख उद्योगपति । सचाई झौर 
ईमानदारी से अपने बड़े भाई का श्रवुकरण करने के लिए प्रयत्वशील । सरल, भावुक श्ौर सिलनसार । ) 


8: 5) 
र्‌ 


जीवन मुक्त की कोटि 


पूज्य रामगौपाल जी मोहता मेरे से १६ बर्ष बडे हैं। जब मैं ११ वर्ष का था तब उनके खोले हुए 
पुस्तकालय मे पुस्तकें पढने जाया करता था । वह मोहतो के चौक मे था । वही वाद मे गुण प्रकाशक सज्जनालय 
के नाम से आज भी कोट ग्रेट के पास बीकानेर मे चल रहा है । उनके सार्वजनिक काम तथा सामाजिक सुधार 
सम्बन्धी बातें तो बहुत हैं । 
मेरी जान पहिचान दूर से ही थी । सन्‌ १६१८-१६ मे सरे देश मे इनफुल्एणजा बुखार फैला। उस 
समय मैं बीकानेर मे था । उसकी दवाइयाँ भाईजी के यहाँ से बेंट रही थी। मैं भी गाँवो मे जाकर उनकी दवाइयाँ 
बाँठा करता था। तव नजदीक मे ज्यादा आना हुआ । ४ 
मुझे उन दितो काम की आवश्यकता थी और मैंने भाई जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए ? 
तुरन्त उपयोगी जवाब दिया तथा बीकानेर या कराची मे काम देने को कहा, किन्तु मैं कलकत्ता चला आया । यह 
सब बातें १९१६ या २० की हैं। सन्‌ २२-२३ मे भाई जी कलकत्ता झ्राए। भाई जी इस बीच में उत्तमनाथ जी 
भहाराज के सम्पर्क मे भ्रा चुके थे और मैं भी उनके सम्पर्क मे था इसलिए भाई जी मुझ से ज्यादा स्नेह रखने लग 
गए थे । जब कलकत्ता झाए तो मेरे व्यापार के काम मे काफी सहायता देने लगे थे । कुछ समय बाद फिर दुबारा 
भाई जी कलकत्ता श्राए तो मुझे सार्वजनिक कार्यों के लिए सहायता देने लगे । सामाजिक सुधार मे हम दोनो एक 
ही विचार के थे इसलिए वे पुत्रवत मुझ से स्तेह रखते थे । श्राज तक वे मुझे अपने पुत्र के समान ही समभत्े हैं 
तथा ज्यादा से ज्यादा स्नेह व विश्वास रखते हैं। व्यवहार के हर काम मे भाई जी जैसे नीतिवान हैं वैसे करोडी 
में नही मिलेंगे। जब से उत्तमनाथ जी का ससर्ग हुआ तब से वेदान्त का प्रचार व सत्सग बराबर कर रहे हैं । 
बहुतो को सत्सगी बनाया है। वेदान्त का श्रापने जो मनन झौर निदिध्यासन किया है भौर कर रहे हैं उससे मैं 
भ्रापको जीवन-मुक्त की कोटि मे समभता हूँ । 
स्त्रियो की भलाई के लिए अपने लाखो रुपया खर्च किया है। हरिजनो की श्राप सब प्रकार से सहायता 
करते हैं मानो हरिजनो के प्राण ही हैं । 
बीकानेर मे समाज सुधार का काम भाई जी से ही शुरू हुआ । तीन घडे की कुप्रथा श्रापके परिवार 
में पहले पहल आपके ही प्रयत्न से बन्द की गई थी । इससे ब्राह्मण समाज बहुत क्र्द्ध हुआ । क्रोधी समाज ने जो 
कुछ भी किया वह सब झापने सहन किया । मोहता समाज का श्मशान का श्रापस का जातिगत झगड़ा महज़ कुछ 
श्रादमियो की ईर्ष्या से छुरू हुआ था। भच्त में वर्षों बाद झ्राप इसमे सफल हुए । एक सुधार सम्बन्धी संघर्ष 
हिन्दुस्तान भर मे माहेश्वरी समाज मे चला । वह था कोलवार माहेश्वरी बिडला सम्बन्ध का । बडा कोहराम 
मचा । वहुत से विवाह सम्बन्ध हटे । कमजोर विचार वालो को बहुत कष्ट पहुँचा । झापने इसमे जो हिस्सा लिया 
वह प्रशसा के योग्य है। अन्त से सुघारक विचार वालो की ही वात ठीक रही । सघर्ष ५-६ वर्ष चला। जो आपके 
विचारो के थे उनकी वात रही भौर सघर्ष करने वालो के साथ जो रहे वे भ्राज भी भ्रफसोस के भागीदार हैं । 
विधवा विवाह के भाई जी करीब ४० वे से समर्थक हैं। विधवा विवाह को चालू करने के लिए 
भापने लाखो रुपया खर्च किया भ्ौर कर रहे हैं । श्रापका घर कभी वीकानेर मे विधवा श्राश्रम ही था। हर समय 
पाच-सात विघवाएँ रहती थी । फिर श्रापने एक विघवा आ्राश्नस खोला । समाज सुधार विरोधी लोगो के बहकावे 
में श्राकर महाराज गगासिह जी के नाराज होने से आपने विरोध स्वरूप बीकानेर मे उसको बन्द कर दिया भौर 


ल्‍््फ 


( २१४ ) 


जोधपुर मे तिजी मकान व टूस्ट बनाकर उसको चलाया। आप एक दफा कलकत्ता आए तब मैं हिन्दू श्रवंला 
श्राश्रम का काम देखता था। श्राप अबला श्श्रवम को देखकर बहुत प्रसन्‍त हुए तथा आपने मेरे कहने पर लिलुवा 
में सर सेठ हुकमचन्द जी से एक वागान २० बीघा जमीन की आलिशान कोठी सहित खरीद कर आश्रम के लिए 
दे दिया । यह सन्‌ १६३५-३६ की बात है । आश्रम के सभापति जी ने १६ बीघा जमीन और कोठी, मकान आदि 
हिन्दू अवला श्राश्नम चलाने के लिए वंगाल सरकार के सुपुर्द कर दिया । वह इस समय तीन लाख॑ की सम्पत्ति 
है। सुना है सरकार आ्ाश्रम को बन्द कर रही है श्रौर वह स्थान किसी दूसरे काम मे लाया जायंगा | यह काम 
जिनकी स्पृति मे हुआ है उनको स्त्र्गे मे श्रच्छा नही लगेगा तया श्राप भी इसको ठीक समभेंगे इसमे मुझे शकां 
है । आश्रम को यह वागान दिलाने के वाद जब आप फिर चिरजीव ब्रजरत्न का विवाह विडला परिवार में करने 
कलकत्ता आए तव श्रापको झाश्रम की लडकियों की तरफ से अभिननन्‍दव पत्र दिया गया । उस समय आपने वहुतो 
से आश्रम को सहायता दिलवाई। विधवा विवाह के लिए एक ट्रस्ट वना रखा है जिसमे दस हजार रुपया भाई 
छोटूलाल जी मोहता ने दिया श्र उतना ही रुपया आपने दिया | ट्रस्ट माहेब्वरी विधवा विवाह करने वालो को 
जो चाहे एक हजार तक उपहार स्वरूप देता है। स्त्री जाति की उन्नति के लिए आप तन, मन, धन से वरावर 
सहायता दे रहे हैं।.. _ 

आप साहित्य, सगीत और कला मे मी अच्छा ज्ञान रखते हैं तथा दूसरो को इनसे बरावर लाभ पहुचाते 
हैं। ्राप वत्तमान पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध हैं औऔनौर उसके विरुद्ध प्रचार भी करते हैं। श्राप विरन्तर समाज की 
भलाई की ही चिन्ता करते रहते हैं श्रौर उसकी भलाई करने में वाणी व शरीर से लगे रहते हैं । 

आप को चिन्तन शक्ति इतनी तीज है कि आप भविष्य की सूझवृक् वरावर रखते हैं भौर वह भ्रधिकाश 
में सत्य होती है । 

बीकानेर मे स्कूल, अ्रस्पताल, धर्मशाला श्रादि जितने काम आप चला रहे है वे सव सामने ही है ! 

लगभग तीस पेत्तीस वर्षों से श्राप अपनी दिनचर्या नियमित तथा रहन-सहन सादा रखते हैं। घर के 
सब लोगो को सादा जीवन बिताने का उपदेश हर समय' देते रहते है। विनोवा जी के विचारों से प्राय सहमत 
हैं। मेरे तो आप गुरु हैं श्रोर गुरुकी जिक्षनी प्रशसा श्रथवा जितने गुणानुवाद किए जाय या गुणों को पचाया 
जाय वह थोडा है ॥ 


बालकृष्ण मोहता' 


(मोहता जी कट्टर समाज सुधारक श्र प्रगतिशील विचारों के क्रान्तिकारी हैं। वर्तंघान पूँजीवाद, 
समाज व्यवस्था तथा शासन की रीति-तीति के भी श्राप कट्टर विरोधी हैं। श्रपन्ती घुत के पक्के व लगन के सच्चे 
हैं। मिशनरी भावना से श्रपने विचारों का प्रचार करने में निरन्तर लगे रहते हैं। पोस्टर हाथ मे ले, गेरवा कपड़ा 
पहन स्वयं अपने विचारो के पत्र, विज्ञप्तियाँ तथा श्रन्य साहित्य बाँदने में श्राप तनिक भी संकोच श्रथवा लज्जा 
प्रनुभव नहीं फरते | अपने पोन्न और पौन्रो का विवाह ऋपने समस्त सप्माजिक रूढ़ियो और घाभिफ अंघविश्वासों 
को तिलांजलि देकर बडी सरलता के साथ किया है। आप सादे रहत-सहन और ऊँचे विचार के सिद्धान्त मे 
विश्वास रखते हैं । श्रापका सारा परिवार पत्नी, पुत्र, पुत्र वधू, पौत्र तथा श्रन्य परिजन श्रांपके ऋान्तिकारी 
विचारों मे पूरी तरह रंगे हुए हैं। समाज सुधारक की हृष्डि से आपके परिवार को श्रावश कहा जा सकता है। 
बीकानेर राज्य से झ्ापकी निर्दोष सामाजिक एवं विचार क्रान्ति पैदा करने वाली प्रवृत्तियो को भी कभी सहन 
नहीं किया गया था ।) 


( ११६ ) 
३३ 
श्रद्धा क॑ दो पुष्प 


सम्माननीय वयोवृद्ध मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता के झ्रभिनन्दनार्थ जो श्रभिननन्‍्दन समिति स्थापित 
हुईं है उसके पुनीत कार्य में सहयोग देकर श्री मोहता जी के सेवा मे “श्रद्धा के दो पुष्प” मैं भी भेंट करना अपना 
कत्तंव्य समभता हूँ । 

मैं तो श्री मोहता जी को अ्रपने बचपन से ही जानता हूँ, किन्तु वे मुझे तव से जानते हैं जब कि मैं उनके 
निकट सम्पर्क मे आया | इस परिचय की भ्रवधि भी ३५ साल से कम नहीं है । 

मैंने श्री मोहता जी को जितना निकट से देखने का प्रयत्न किया है उनमे उतनी ही विशेषताएँ पाई । 
उनकी विचारशक्ति साधारण समभदार मनुष्य से चौथाई सदी आगे चलती हैं। वे भ्रपनी दूरदर्शिता से जो जो 
बातें श्राज कहते व करते हैं, वे रूढ़िवादी समाज को श्राज श्रप्रिय लगती हैं किन्तु देखा है कि वे ही बातें उसी 
समाज का समय पाकर समर्थन प्राप्त कर लेती हैं । 

मानव मात्र मे कुछ न कुछ कमी होनी सम्भव है और यदि कोई श्री मोहता जी मे केवल कमी की ही 
खोज करेगा तो उसका मिलना असम्भव नही । सर्वथा निर्दोप श्रौर निविकार तो ईश्वर ही है, मानव नहीं । यदि 
तुलनात्मक हृष्टि से विशेषताओं ओर ब्रुटियो को तराजू के दो पल्‍लो पर रख तोला जायगा तो मुझे विश्वास है 
कि श्री मोहता जी की विशेषताओं का पलला दूसरे पल्‍ले से इतना श्रधिक भारी होगा कि उसके मुकाबले हजारो 
में भी किसी एक व्यक्ति का मिलना कठिन होगा । भ्रतएव श्री मोहता जी हमारी परम श्रद्धा के पात्र हैं भौर श्राज 
उनके झभिनतन्‍्नदन में अपनी श्रद्धा श्र्पण करने का सुग्रवसर प्राप्त होना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है । 

श्री मोहता जी के जीवन मे समाज सुधार प्रधान लक्ष्य रहा है। आपने साहित्य रचना की । गीता पर 
शापका गहरा अध्ययन है । गीता की व्यावहारिकता पर आपने पुस्तकें लिखी, भापण दिये । आप ने अभ्रनेक ग्रन्थ 
भी लिखे, कई पदो की रचनायें की और गायन बनाये | यदि गोर से देखा जाय तो इन' सबकी घुनियाद में 
सामाजिक क्रान्ति मिलेगी। श्रतएवं श्राप मेरी दृष्टि भे बडे से बडे समाज सुधारको मे एक हैं । साहित्य के क्षेत्र में 
गद्य प्रौर पद्म दोनो प्रकार की रचनायें श्राप करते हैं श्रौर विचार इतने मजे हुए हैं कि श्रापको लिखने मे न तो 
विलम्व होता है भश्रीर न श्रधिक श्रम । 

एक दफे की वात है कि मैंने अपने पुत्र के विवाह मे सामाजिक गीत सुधार के लिए श्रापसे अ्रनुरोध 
किया । मैंने कहा कि विवाह मे समधी को जो सीठने गाये जाते हैं उन के भाव वहुत भद्दे होते हैं । श्राप इनमे 
परिवर्तत कर स्वागत योग्य सुन्दर शब्द भर दें तो वडी कृपा हो और अपने पुत्र के विवाह मे इन्हे गवाऊं | वस 
कहने की देरी थी कि आपने दूसरे ही दिन सीठनो के स्थान पर स्वागत के सुन्दर शब्द भर दिये । मैंने अपने यहाँ 
उनका प्रयोग किया श्रौर लोगो ने उनको बहुत पसन्द किया । वीकानेरी भाषा के चालू गानो को यदि सुन्दर रूप 
मैं बदल कर चलाया जाय तो श्री मोहता जी से काफी मदद मिल सकली है। यह केवल सामाजिक ही नहीं वल्कि 
सास्कृतिक सुधार भी है जिसका बडा भारी महत्व है । 

श्रापकी सार्वजनिक सेवायें भी बहुत महत्व रखती हैं। झापकी युवावस्था मे वीकानेर मे “गुण प्रकाशक 
सज्जनालय” स्थापित हुआ जिसमे श्रापने काफो भाग लिया | तव से श्रव तक न जाने कितनी सस्थाओं से आपका 
निकट सम्पर्क रहा । आपकी सभी पारवारिक सस्थाओ में भ्रापका मुख्य भाग रहा | वीकानेर मे स्थित मोहता 


( १६७ ) 


धर्मशाला, मोहता श्रौषधालय, मोहता रसायनंशाला, मोहता मूलचन्द विद्यालय, संस्कृत पाठ्शाला, सगीतालय, 
वनिता आश्रम महिला मडल आदि अनेक ऐसी सस्थायें हैं । 

ग्रापको सगीत का बडा झ्ौक है | डाडिया नृत्य और डाडिया गायन वीकानेर का प्रसिद्ध मनोरजन 
हैं जिसमे आपका मुख्य भाग रहा है । राजा मानसिंह जी की सामाजिक क्रान्ति मूलक वाणी आप गाया करते 
हैं, उनका प्रचार करते हैं श्रौर उनमे भरी हुई समाज सुधार की भावनाओे को रागो मे पैदा करने का प्रयत्व 
करते हैं । श्रापने अवला, विधवा, और हरिजन सेवा मे सक्रिय भाग उस समय से झ्ाज तक लिया जिस समय 
समाज में इसका तीत्र विरोध था । 

आप अपने विचारों को मन ही मन सडने नही देते । उन्हें निधडक होकर प्रगट करते हैं, प्रचार करते 
हैं, और स्वय अपनाते भी हैं। श्रकाल के समय श्राप अकाल पीडितो की सेवा केवल' अन्न वस्त्र से ही नही 
करते, किस्तु उन्हे स्वावलस्वी बनाने के लिए आवश्यक साधन भी जुटाते हैँ । 

भ्रमाथ, असहाय, विधवाओ को घर बैठे गुप्त सहायता भी श्रापके द्वारा बडी मात्रा में पहुँचाई जाती 
हैं। इसका लेखा जोखां तो आप के सिवाय और कोई नही जानता । 

श्राप अखिल भारतीय माहेश्वरी महा सभा के पंढरपुर अ्रधिवेशन के सभापति उस समय वने जिस 
समय समाज में कोलवार आन्दोलन ने विकट रूप धारण किया हुआ था । विचार स्वतत्रता को दवोचा जा रहा 
था, और महासभा के प्रति विपावत वातावरण जोरो पर था । कोलवार आन्दोलन में भी आपने बहुत वडा भाग 
लिया । विचार स्वातंत्र्य की मर्यादा की रक्षा की | साथ ही भ्रापने अपने विचारों के साथियो के विपरीत दूसरे 
विचार वालो के पक्ष मे कभी कभी ऐसे कठिन निर्णय भी दिये जिसे झ्रापकी न्याय प्रियता की चरम सीमा ही 
कहा जाना चाहिए। 

कोलवार ध्ान्दोलन के भयकर दिनो के मध्य को वात है। श्री कृष्ण लाल जी थिरानी का विवाह श्री 
रामेशवरदास जी विडला की पुत्री से देहली मे होने वाला था और डीडू माहेश्वरी सघ ने उसमे सहयोग देने का 
निर्णय किया । इस पर बीकानेर मे सघ वालो की बैठक हुई और उसमे मतभेद पैदा हो गया । फलत संघ के 
विखरने की नौवत पैदा हो गई। आप धर्मशाला मे वीमार थे । वीकानेर मे सघ के प्रधान नेता स्वर्गीय श्री 
रामरतन जी वागडी ने दोनो दलो को इस शर्त पर राजी कर लिया कि श्री रामगोपाल जी मोहता के हाथ में श्रन्तिम 
निर्णय छोड़ दिया जाय और उनका जो भी निर्णय हो वह सवको मान्य हो । हम लोग जो विवाह में जाना 
चाहते थे वे राजी हो गये भौर न जाने विरोधी विचार वालो को श्री वागडी जी ने कैसे राजी कर लिया और 
श्राखिर श्री मोहता जी ने श्री वागडी जी से परामर्श करने के वाद निर्णय दिया कि सघ के सभी सदस्य स्वतत्र 
हैं श्रौर जिनकी इच्छा हो वे जावें और जिनकी इच्छा न हो न जायें । साथ ही यह भी निर्णय दे डाला कि जो 
लोग जावेंगे उनके साथ सघ के दूसरे लोग सामाजिक व्यवहार रखें या न रखें इसके लिए भी सवको स्वतत्रता है। 

इस निर्णय से मज़बूत दिल वालो के भी दिल हिल गये कि एक ओर पचायत वालो से हमारा 
सम्बन्ध हूट चुका है और दूसरी और सघ वालो के साथ भी सम्बन्ध संदिग्ध हो जाता है । ऐसी स्थिति में हमारे 
लडके लडकियो के सम्बन्ध मे कितनी कठिनाई पैदा जायगी । सभी वडी असमजस स्थिति मे पड गए । निर्णय 
मान्य हुआ झौर मज़बूत दिल वाले भविष्य को भगवान के भरोंसे छोडकर दिल्ली की गाड़ी पर सवार हो गये 
भौर आखिर भगवान की कृपा से वे सफल हो गए । फलत. श्राज विचार स्वातत्र्य तो क्या, व्यवहार स्वातत्र्य भी 
खुला है और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति स्वातत्य मिल गया है । न समाज की कही रुकावट है और न सामाजिक 
वहिष्कार नाम की कोई चीज बची है | सामाजिक बहिष्कार के अतिरेक का जो परिणाम सभव था वही हुम्ना । 

राजनैतिक भर व्यापारिक क्षेत्र मे भी श्राप की योग्यता वहुत ऊँची है। वीकानेर के महाराज स्व॒० 


( श६४८ ) 


शार्दूल सिह जी श्रपने राजकाज मे आपसे परामर्श लिया करते थे और भारत के विभाजन के समय कराची के 
अपने व्यापार को समेट कर भारत मे ले झाने मे श्राप ही के कारण श्रापका फर्म सफल रहा । श्रपनी दूरदर्शिता 
से आपने अपने को खूब सभाला श्ौर बडे अश में आप बहुत बडी हानि से वच गये । श्रापका प्रत्येक भागीदार 
मुनीम, गुमाइता सब ही का झाप पर पूरा भरोसा रहता है श्रौर वाषिक श्राकडो के जमा खर्च झ्रापके द्वारा जो 
भी करा दिए जते हैं वे सभी को सह मान्य होते हैं। आप के व्यक्तित्व पर सभी को एक सा भरोसा श्रौर 
विश्वास रहता है । 

आपने समाज को, खासकर महिला समाज को अ्रपनी दोहित्री श्रीमती रतनबाई दम्माणी के रूप में 
ऐसी देन दी है जिस पर समाज को गौरव है। श्रीमती रतनबाई दम्माणी श्राप ही के द्वार। तैयार की गयी समाज 
सेवा की एक जीती जागती सस्था है । जिनसे समाज चाहे तो श्रपने महिला समाज की प्रगति के लिए यथेच्छ 
सेवा ले सकता है। रतनबाई को मैंने बाल काल से देखा है, उसके प्रति अ्रत्यन्त आदर के भाव के साथ साथ 
वात्सल्य का भाव भी मेरे हृदय मे विद्यमान है। भ्रत उसको हादिक श्राशीर्वाद दूं तो भी भ्रनुचित नही । उसकी 
विचारधारा पर श्री मोहता जी के विचारो की छाप है भौर कार्यशैली, वक्‍तृत्व गली, सभा सचालन क्षमता, किसी 
योग्य से योग्य महिला मे भी वैसी मिलनी दुलंभ है । मैं यह चाहता हूँ कि यह देवी भ्रौर आगे बढे | अपने और 
श्री मोहता जी के नाम की शोभा मे चार चाद लगाये | इस अ्रवसर पर मुझे मोहता परिवार के कुछ श्रन्य 
प्रभावशाली व्यक्तियों का भी सहज में स्मरण हो श्राता हैं। उनमे रावबहादुर सेठ मदन गोपाल जी मोहता 
ओर स्वनामघन्य सेठ रामकिशन जी मोहता मुख्य हैं। सामाजिक मामलो मे सेठ मदन गोपाल जी मोहता ने 
समय-समय पर बडे साहस का परिचय दिया । कोलवार श्रान्दोलन के दिनो मे उन्होंने विशेष साहस का परिचय 
दिया । स्वर्गीय सेठ रामकिशन जी मोहता भी वैसे ही साहसी, परन्तु उदारचेता, गम्भीर और समाज सेवी 
विशिष्ट व्यक्तित्व रखने वाले थे । १६२० मे महात्मा गाधी के कलकत्ता आने पर वे उनकी पहली सभा में सभा- 
पति हुए थे, जिसमे उन्होंने काग्रेस की तिलक स्वराज्य निधि मे स्वेच्छा से २५ हजार की घनराश्ि प्रदान की थी 
और आग्रह करने पर उसको दुगना यानी ५० हजार कर दिया था | कलकत्ता से दी गई यह सबसे बडी धनराक्षि 
थी। वे इसी प्रकार काग्रेस को और व्यक्तिगत रूप से देश सेवको भौर क्रान्तिकारियो को भी मुक्त हस्त से सहायता 
देते रहते थे। वर्षों वे श्रखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के प्रधान मत्री रहे, केवेल २३ वर्ष की भ्रायु मे उसके 
इन्दौर भ्रधिवेशन के श्रध्यक्ष चुने गए और कोलवार प्रकरण मे उन्होंने श्रसीम साहस से महासभा का साथ दिया 
श्ौर कोलवार जाँच कमीशन के सदस्य के रूप मे काम किया | लाखो रुपया उन्होंने देश सेवा श्रौर समाज सेवा 
के लिए खर्च किया होगा । वे श्रत्यन्त सरल, मिलनसार और सात्विक वृत्ति के थे। 

अपने महान नेता, सच्चे समाज सेवी, दानवीर वयोवृद्ध मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता के श्रस्सी 
वर्ष के सफल जीवन पर अपनी श्रद्धा के दो पृष्प सादर भेंट करता हुआ उनके दीर्घ जीवव की मगल कामना 
भगवान से करता हैं । 

बृजबल्लभदास मूंदडा 


(श्री मूंदटा जो पुराने समाज सेवी झोर सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। प्रखिल भारतीय माहेश्वरी महा- 
सभा के सचालन में श्रापका प्रमुख हाथ रहा है। कलकत्ता मे माहेश्वरी समाज की सार्वजनिक प्रवृत्तियों मे श्राप 
प्रमुख भाग लेते रहे हैं। फोलवार श्रान्दोलन मे विचार स्वातत््य के लिए झापने डीडू माहेश्वरी सध फी स्थापना 
फरफे जो फार्य किया उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। संघ के प्रधान मन्नी फे पद पर रहकर शझ्ापने 
पराहनोय सेवा फी श्लरोर डोड्‌ माहेश्वरी महा पचायत के केन्द्र स्थान कलकत्ता मे उसके त्तीन्नरतम विरोध फो 


( ११६ ) 
झापने बड़े धैये एवं साहत से सहन किया । उन दिनो से समाज की नैतिकता को बनाए रखने का जिनको श्रेय है 


उनमे भ्रापका मुरुय स्थान है। साहेश्वरी महासभा के आपने प्रधानमंत्री के कार्य फो निभाया श्रौर उसके भ्रष्यक्ष 
पद को भी सुशोभित किया। इस समय श्राप कलकत्ता झोर रंगून में टिस्व॒र मर्चेन्ट का काम कर रहे हैं ।) 


३४ 


सच्चे कर्मथोगी 


श्रद्धेय मोहता जो की वहुत समीप से देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है । वे कुशल व्यापारी 
होते हुए भी सच्चे कर्मयोगी हैं। उनकी सादगी सराहनीय है | उनमे दयालुता और हृढता का वडा सुन्दर समन्वय 
है | श्रीमद्भागवत गीता का उनका अध्ययत्त और मनन बहुत गहरा और ग्रम्भीर हैं। उनके गीता के व्यावहारिक 
दर्शन से कितने ही प्राणियों ने अनुपम लाभ उठाया है। मुझे भी उनके कितने ही प्रवचन सुनने का लाभ 
मिला है। 

मैं उस आनन्द को जीवन भर भूल नही सकता, जो उनकी भजन मडली श्रथवा सत्संग मे सम्मिलित 
होने पर मुझे प्राप्त हुआ । वे छोटे बडे और गरीव-अमीर शभ्रादि का सब भेदभाव भुलाकर सबके साथ मिलकर 
जिस समभाव से गीत व भजन गाते हैं वे हृश्य मेरी आँखों के सामने सदा बने रहते हैं श्रोर में सदा उनकी 
सराहना करता रहता हूँ | होली पर भी वे डाडिया खेल मे सब के साथ विना किसी भेदभाव के शामिल होते है । 
तब योगेश्वर श्रीकृष्ण की वालगोपाल लीला का एक सुन्दर श्रौर पवित्र दृश्य उपस्थित हो जाता है । 

समाज सुधार के क्षेत्र मे मोहता जी सदा ही अग्रसर रहते हैं श्रौर बडी-से-चडी कद्ठ आलोचना की 
भी परवाह न कर पूरे साहस से अपने कतंव्य पथ पर आरूढ रहते हैं। किसी भी प्रकार की विन्‍्दा या विरोध 
उनको विचलित नही कर सकता । उनका दान भी चहुमुखी हैं । कितने ही लोकोपकारी कार्य उन्होंने प्रारम्म किये 
आर लाखो रुपया लगाकर उनको जारी रखा | 

गीता के उपदेशो को मोहता जी ने अ्रपने जीवन मे उतारने का पूरा भ्रयत्व किया है । इसी कारण 
उनका व्यावहारिक ज्ञान वडा प्रखर है और उनसे सलाह करने व परामर्श लेने मे बडा संतोष व प्रोत्साहन 
मिलता है और अनेक कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं । 


रामप्रसाद खंडेलवाल 
(सोहता जी के कराची के पुराने साथी भ्रौर यशस्वी उद्योगपति ।) 


( ३१० ), 
३५ 
मोहता जी का जीवन दर्शन 


पूज्य राभगोप।ल जी मोहता से मेरा प्रथम साक्षात्‌ दिसम्बर १६४१ मे हुआ था, परन्तु कई वर्षो के 
वाद उनका पूरा परिचय मिल सका है। उनसे मिलने से पहले भी उनके विपय में सिस्न-भिन्‍न प्रकार के लोगो 
से जो कुछ परिचय प्राप्त हुआ था उससे श्रद्धेय मोहता जी जैसे मनस्वी को पूर्णतया जाना नही जा सकता था। 
कुछ लोग कहते थे कि श्राप एक साम्पवादी धर्म-अष्ट श्रादमी हैं श्रौर कुछ लोग कहते थे कि श्राप एक विचारशील 
मननशील, वेदान्तवादी हैं । इस प्रकार परस्पर सर्वथा विपरीत कथनों से उनके बारे मे न कुछ मैं जान सकता था 
झौर न जानने का कोई विश्येप भ्ाग्रह ही था, परन्तु भाग्यचक्र से जब मैं उनके निकट सम्पर्क में आ गया तो मैंने 
प्रथम साक्षात्‌ से ही यह भ्रनुभव किया' कि जन-श्रुति केवल ज्ञानहीन तथा विक्नत मस्तिष्क की उत्तेजना मात्र थी। 
मैंने देखा कि श्रद्धेय मोहता जी साम्यवादी तो थे परन्तु जीवन के हर एक पहलू मे उत्कृष्ट एवं पविश्र थे ! उनका 
साम्यवाद समत्ववोध का एक सुन्दर, उज्ज्वल भौर पवित्र रूप है। इस मे न तो कोई विक्वत बुद्धि की सम्भावना 
है न पाशविकता या निष्ठुरता का कोई झाभास है। यह एक प्रकार का मानव का स्वाभाविक धर्म है जिसे 
अविमूढ एवं निर्मेल-चित्त स्वत ग्रहण करता है और अनुष्ठानिक धर्म के मायाजाल से अपने को मुक्त कर सहज 
सत्य की ओर बढता जाता है। उनका साम्यवाद एक प्रक/र का उच्च कोटि का सत्यदर्शन है। उनका जीवन 
इस सत्यदरशन से झोतप्रोत है। वह कभी क्रान्ति के रूप मे, कभी सभाज-सुधार के रूप मे, कभी शिक्षा-प्रसार या 
सत्य-प्रचार के रूप मे प्रकट होता हैं। साम्यवाद के विस्फुरण से जो परिचित हैं लेकिन पूज्य मोहता जी 
के समत्व भेद से जो श्रपरिचित हैं वँसे मनुण्य इस प्रकार के क्रान्तिकारी सत्य-दर्शन को म्रान्ति से साम्यवाद 
समभते हैँ । वास्तव मे यह उनकी निर्मल बुद्धि का एक सफल प्रयास है । 

मानव अनुभव ज्ञान, भक्ति एवं कर्म इन तीनो से प्राप्त किया जाता है और ये तीन तत्व अनुभव रूपी 
त्रिभ्रुज के तीन कोण है। इसलिए तीनो एक दूसरे के श्राधार पर अवलम्बित हैं । आज के समाज मे हम प्राय 
यह देखते है कि मनुष्यों का ज्ञान उनके कर्म तथा श्रद्धा (भक्ति) से कोई सम्बन्ध नही रखता है। इसी प्रकार 
मनुष्यों का कर्म ज्ञात एवं भक्ति से कोई सम्बन्ध नही रखता है । इससे ससार में श्रन्ध-विश्वास तथा भ्रन्ध श्रद्धा का 
जन्म हुआ है श्रोर इस भ्रन्ध-विश्वास के फलस्वरूप समाज में विभिन्‍न कुंरीतियाँ, व्यभिचार, श्रन्याय तथा पाश- 
विकता घर्मानुष्ठान के नाम से प्रचलित होकर समाज-जोवन को दूषित, कण्टकित एवं दुखमय बनाते हैं। पुज्य 
मोहता जी ने इस विपय का यथार्थ भ्रनुशीलन किया है श्रौर जरजरित समाज-जीवन को निष्कण्टक, निर्दोप एवं 
निर्मल बनाने की प्रवृत्ति से उन्हींने समत्व-वोघ को जीवन के हर पहलू में लागू किया है। मैं उनका उद्योग, 
व्यापार व व्यवसाय के क्षेत्र मे समत्व-बोध का व्यावहारिक रूप क्या बना है यही नही जान सका, परन्तु शिक्षा 
एवं समाज-सुघार के क्षेत्र मे उनका जो श्रमुल्यदान है उससे परिचित हूँ । शिक्षा-क्षेत्र मे झ्ाप एक ऐसा परि- 
वर्तन ले भाये हैं जिसके फलस्वरूप श्राज वीकानेर शहर का एक निर्बोध, भ्रशिक्षित एवं स्थूल बुद्धि सम्पन्न समाज 
वर्षो की मोह-निद्रा तथा भज्ञानान्थकार से जाग्नत और मुक्त होकर आत्मा के स्वाधीन, सरल एवं झ्रावन्दमय 
मार्ग पर झा गया है। इसका ज्वाजल्यमान प्रमाण 'मोहता मूलचन्द विद्यालय है जहाँ के विद्यार्थी आज राज- 
स्थान सरकार के विभिन्‍न विभागों में उच्च पदो पर भ्रासीन हैं भौर श्राण से तीस वर्ष पूर्व की क्रान्ति का सुफल 
प्राप्त कर रहे हैं। इसी विद्यालय से ही वीकानेर राज्य के सर्व प्रथम हरिजन छात्र ने ज्ञानलोक प्राप्त किया है 
झोर अपने तथा अपने समाज के जीवन को सुसस्क्ृत बनाने में लगा हुआ है। वीकानेर राज्य के कर्मजीवी 


( २११ ) 


असंस्कृत, निरक्षर सम्प्रदायी को पृज्व॑ मोहता जी ने शिक्षित एवं सुसस्कृत वनाकर उनके जीवन को सार्थक 
बनाया है। देश विभाजन की उलभन मे जब सहन आते नर-नारी बीकानेर राज्य मे श्राश्रय प्राप्त करने की 
क्षीण ग्राशा लेकर श्राये थे उस समय पूज्य मोहता जी ने उनका हुंदंव से स्वागत कर उनको अपनी हंवेलियो मे 
बसाया एवं उनकी पेट पूर्ति के लिए अपने धनकोप का द्वार खोल दिया था। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
पूज्य मोहता जी के साम्यवाद में घन लोभ, यशोलिप्सा एवं स्वार्थ की भावना नही है वल्कि यह एक विश्युद्ध-बुद्धि 
का प्रकाश है जो कि उनके विभिन्‍न क्रान्तिकारी कार्यों मे उत्तरोत्तर दैदीव्यमाव होकर समाज जीवन को आलो- 
कित करता जा रहा है। इसमें शौपण व हृदय-हीवतता का कोई चिह्न नहो है । ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का यह एक 
सुन्दर समन्वय है जो कि श्रद्धेय मोहता जी के भिन्‍न-भिन्‍न कर्मो मे स्पष्ट प्रतीत होता है । 

पूज्य मोहता जी सम्पर्क मे श्राकर और उनके सत्य-दीप्त, कर्म-मुखर और ज्ञान-निर्धृ्त कल्मष चरित्र 
के मधुर सान्निव्य मे मैंने यह अनुमव किया कि जो भक्ति या श्रद्धा या अनुराग समत्व-ज्ञान-प्रसृत नहीं है वह 
भवितधारा जीवन-मरुस्थल मे शुष्क एवं लुप्त हो जाती है यानि वह भक्ति या श्रद्धा अथवा अनु राग जीवन को 
सुस्तिग्य, सफल, पललवित तथा पुष्पित नही कर सकती है । यह केवल तप्त-जीवन पर एक छुन्ताटा पैदा करके 
हृदय को एवं मश्तिष्क को वाप्पावृत करती है जिससे मनुष्य एक अलीक कल्पना राज्य में रह जाता है एव जीवन 
की सार्थकता को उपलब्ध नही कर पाता है। मैंने उनसे यह शिक्षा भी ली है कि जो कर्म के पश्चात्‌ मन की 
स्वाभाविक रुचि या वृत्ति नही है उस कर्म से जीवन को मधुमय तथा सरस बनाया नहीं जा सकता है। यद्यपि 
उनकी विचारधारा मेरे लिए पूर्णत बोध-गम्य नही है, परन्तु उस प्राएमयी समुज्जवल घारा-प्रवाह के किनारे पर 
बैठकर मैं अपने जीवन को ययेष्टमात्रा मे स्तिग्घ, सरस, तथा सार्थक बनाने में समर्थ हुआ हूँ । उसकी स्मृति मे 
मैं जीवन के अन्तिम दिवस तक श्रद्धाजलि भ्रवित करता रहूँगा एवं उनकी इस इक्यासिवी वर्य-गाँठ पर विशेष रूप 
से श्रद्धाजलि अपित कर रहा हुँ। सहृदय पाठक इस श्रद्धा के मूल उत्स को पूर्ग रूप से समझ कर अपने जीवन 
को इसी प्रकार सफल एवं सरस बनायेंगे यही मेरी हादिक अभिलापा है। मतस्वीं रामग्रोपाल जी मोहता एक 
नीरस, वुद्धि-मर्गी व्यूटल या एक निष्क्रिय अलस वैदान्तिक या एक हृदयहीन, प्रेमहीत कर्मयोगी नही कहे जा 
सकते है, परन्तु ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का जो उत्कृष्ट अश है उससे उनका जीवन अभिषिक्त एव उद्दीप्त होकर 
हमारे सामने प्रस्फुटित पुष्प की भाति शोभायमान है । इसे देखकर हमे आननद प्राप्त होता है । इसकी सुरभि से 
हम मोहित होते हैं शरौर इसके कोमल स्पर्श मे हम विमल प्रानन्द प्राप्त करते हैं। शरत्‌-पूणिमा की रात्रि मे पृज्य 
मोहता जी को जिसने सवान्धव उत्सव मनाते हुए देखा उसने भ्रवश्य ही इस बात को जान लिया होगा कि जीवन 
में स्वाभाविक श्लाननद की एक विशेप आवश्यकता है। इस आनन्द कौ प्राप्त करना ही जीवन का परम तथा 
चरम्‌ उद्देश्य है और इसी श्रानन्द को हम जीवन-देवता कह सकते हैं। इसी आनन्द के अनुभव से हमे श्रात्मिक 
श्रनुभूति प्राप्त होती है एव ऐसे आनन्द के प्रवाह से ही हमारी चित्त-वृत्ति जाग्रत होकर जीवन को नथी शक्ति से 
परिप्लावित करती है। इस दृष्टि से श्रानन्द ही है जीवन का ध्येय तथा लक्ष्य परन्तु इसे केवल भौतिक झानन्द 
ही नहीं समझना चाहिए, इसे साम्यवाद का उत्कट आनन्द नही मानना चाहिये, इसे विलासिता का दूपित भ्रानन्द 
नहीं समझना चाहिये, वल्कि उसे समत्व-बोध के निर्मेल आ्रानन्द के रूप में हृदयगम करना चाहिये | इस आ्रानन्द 
में मोह नही है, भ्रज्ञानता का अन्धकार नही है, स्वार्थ की गौण भावना या हिंसा की हृदयहीनता नहीं है। यह 
आनन्द भगवत्स्वरूप है और इसकी प्राप्ति से मनुष्य जीवन सफल होता है तथा जन्म सार्यक होता है । हमारे 
समाज के असख्य दुराचारो में जो वीमत्स आनन्द दृष्टियोचर होता है उससे समाज आज जराजीर्ग, गलित व 
शिथिल हो गया है। ऐसे समाज को आपने वतलाया है जीवन का लक्ष्य और वह है “व्यावहारिक दर्शन [” मैं 
जानता हूँ कि मनस्वी पुरुषों के सिद्धान्त सैकड़ो वर्षों के वाद साधारण लोगों को श्रथिगम्य होते हैं; परन्तु यह भी 


( २२२ ) 


सब को विदित है कि सिद्धान्त को जीवन मे नही अपनाने से वह परित्यक्त स्वर्ण-खण्ड की तरह दीप्ति-हीन हो 
जाता है और उसके प्रकाश से जीवन का कोई भी क्षेत्र आलोकित नही हो पाता है। श्रत इस अमिनन्दन-प्रन्थ के 
द्वारा समाज-जीवन मे पुज्य मोहता जी का सिद्धान्त चिरकाल के लिए समुज्जवल रहेगा इसमे कोई सन्देह 
नही है। 

श्री माणिकचन्द्र भट्टाचार्य 


(झाप एम० ए०, बी० एल० झौर बी० टी० हैं। पहले मोहता मुलचन्द हाई सकल के मुख्याध्यापक ये 
क्रौर श्र॒व श्री गगा नगर मे इन्सपेक्टर श्राफ स्क्ल्स हैं ।) 


३६ 
समदर्शी मोहता जी 


श्रोमदूभगवत गीता को समझने के लिए लोकमान्य तिलक ने हमे एक नई दिल्ला दी। वह थी कर्म- 
योग की । मोहता जी ने भी गीता पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। जिसमे समत्वयोग का मार्ग प्रशस्त रूप में 
दिखाया गया है । मोहता जी बहुत भ्रशों मे तिलक को शआ्रादर्श मानते हैं । 
विशिष्ट व्यक्तियों मे श्रनेक विशेषतायें होती हैं । उनकी प्राप्ति उन्ही लोगो फो होती है जिनकी उनमे 
रुचि होती है। श्री रामगोपाल जी मोहता मे अनेक विश्येषतायें हैं, किन्तु मेरा ध्यान उनकी ओर तब आ्राकपित 
हुआ जब “चाँद” के मारवाडी श्रेंक के प्रकाशन के भ्रवसर पर लोगो ने विरोधी श्रान्दोलन खडा किया । तब से 
में बरावर उनकी विचारधारा और काये कलाप की शोर ध्यान देता रहा हूँ । स्त्रियो को पुरुषो के समान भ्धिकार 
दिला श्नौर दलित लोगो को सवणी के समान स्तर पर लाने के उनके हादिक प्रयत्नो मे मैंने उनके समदर्शी रूप' के 
दर्शन किये है । जब वे अपनी घोडा गाडी (टमटम) पर बेठकर नित्य सायकाल गगाशहर की हरिजन बस्ती मे 
हरिजनो के कया कीतंन मे शामिल होने जाते थे तब कट्टरपथी हिन्दू गलियों मे दीवारों पर “मोहता भगी है” 
सरीखे छाव्द लिखकर अ्रपनी श्रात्मतुष्टि करते थे; किन्तु ह॑ व शोक अथवा निन्‍्दा और स्तुति मे समभाव रखने 
वाले मोहता जी पर इसका कुछ भी प्रभाव नही पडता था । अपितु उन्होंने उसी गति से प्रपने कत्तंव्य कर्म को 
जारी रखा। 
स्त्रियो भश्रथवा हरिजनो मे वे आत्मा का वही पविशन्न रूप देखते हैं जोकि ब्राह्मण भ्रादि द्विज कहलाने 
वाले लोगो मे हैं। वे सम्पति के मोह मे फसे हुए नही हैं। वे भ्पनी सम्पत्ति को योही गली मे नही फेंक देते, 
किन्तु जहाँ जन हित का कार होते देखते हैं वहाँ बिना माँगे ही सम्पत्ति दान करते हैं। मरुभूमि की त्रैवाधिक 
शिक्षा योजना मे उन्होंने स्वय वुलाकर मुझे इक्यावनसौ रुपये की सहायता प्रदान की । कोलायत का अपना एक 
मकान उन्होंने हरिजन सेवा कार्य के लिए दे रखा है। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि श्री रामगोपाल जी मोहता कर्म 
में निप्ठा रखने वाले विवेकशील, निस्पृह भौर समदर्शी पुरुष हैं। योगियों मे प्राय इसी प्रकार के लक्षण होते हैं । 


। 
ध्‌ 
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मोहता 


लिए सूत प्रदान करते हुए 


/ वारुपाल, एम० पी ० 
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पन्नालाल 


ग्रकाल पीडितो को कपड़ा बुनने 


( २२३ ) 


श्रत. यह उचित ही है. कि उनके सम्मान मे “श्रादर्श समत्व योगी नामक ग्रभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा 


रहा है। 
केशवानन्द 


(झ्राप अपने वंशानुगत सठ का परित्याग कर कर्मठ सन्‍्यासी बन गए हैं और शिक्षा प्रसार के महत्व- 
पूर्ण कार्य के लिए श्रापने श्रपने को स्योछावर कर दिया। पाकिस्तान की एक सीसा श्रबोहर से श्राप द्वारा 
संस्थापित “हिन्दी पुस्तकालय” पंजाब की श्रपने ढंग की एक ही सस्था है। उसकी दूसरी सीमा संगरिया से आपने 
बालको और बालिकाओ्रों की जिन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की है वे भी झपने ढंग की श्रनोखी हैं। राजस्थान 
शिक्षा फी हृष्टि से भो एक मरुस्यथल है। मरुस्थलमें हरयावल के दुर्लभ स्थानो की तरह संगरिया का शिक्षा केन्द्र 
एक बड़ा श्राकषंण बन गया है जो कि स्वामी जी की ठोस सार्वजनिक सेवा की जीती जागती निश्चानी है । स्वामी 
जी इन दिनो भे संसद फी राज्य सभा के सदस्य हैं ।) 


३७ 
-“बाबा--एक आदर्श पुरुष 


सेठ रामगोपाल जी मोहता दृ्प्रतिज्ञ, निर्भीक, घुन एव निश्चय के पक्के, विचारक, दानवीर, रूढियो 
के विरोधी और हृढ समाज सुधारक हैं । हरिजनोद्धार, दीनहीन पीडितो की सहायता, समाज द्वारा पीडित अ्रव- 
लाओो एवं विघवाश्री के कल्याण के लिए उन्होने जो निस्‍्वार्य कार्य किया व कर रहे हैं, उसकी सराहना छाव्दो 
मे नही की जा सकती । उसका अनुमान तो समाज से पीडित महिलाओ तथा देहातो मे फैले लाखो हरिजनो के 
हृदयो को टटोलने से स्वत हो जायगा । बीकानेर के इलाके मे हरिजनो के लिए उन्होंने कुण्ड वनवाए, तालाबों 
की खुदाई हेतु रुपए दिए, सहायता देकर स्कूल चालू कराये और बच्चो को पढाने के लिए प्रोत्साहित किया, उच्च 
शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्याथियो की सहायता की, मेलो मे व सत्संग मे अस्पृश्यता की निर्मूलता का तात्विक 
विवेचन किया, हरिजन मोहल्लो मे जाकर उनको सभाला, कार्यकर्ता तैयार किए और उन्हें वरावर मार्ग पर प्रागे 
बढाते रहे। सार्वजनिक स्थानों मे हरिजनो का प्रवेश कराया, अकाल पडने व चीमारी फलने पर भ्रनाज, कपडे, व 
तकाबी से हर प्रकार की सहायता की । श्री मोहता जी ने हरिजनोत्यान व नारी कल्याण के लिए न केवल अपना 
काफी समय ही लगाया है, बल्कि उन्होने लाखो रुपयो की सहायता देकर, अनेक सवर्ण व हरिजन कार्यकर्ता तैयार 
करके हिन्दू समाज एव राष्ट्र की बहुत बडी सेवा की है । 

मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति उन जैसे महान व्यक्तित्व एवं साधक के बारे मे क्‍या लिख सकता 
है ? आ्राज मैं जो कुछ भी हूँ, वह सब उन्ही की देन है। श्रगर मुझे उनका श्राज्ञी्वाद, मार्गदर्शन, सहयोग व 
सहायता नही मिली होती तथा सामाजिक अत्याचारों एवं विपमताग् के श्रसर से विचलित हो जाने पर अगर 
उन्होंने मुझे धैये वंघाकर पुन सात्विक मार्ग पर न लगाया होता तो पता नही मैं किस दयनीय हालत में होठा ? 
आज मैं भारत की ससद (पारलमेट) का सदस्य भी वन सका हूँ यह सव श्रद्धेय, मोहता जी की कृपा का ही फल है। 

मोहता जी के सम्पकक मे मैं विद्यार्थी अवस्था मे आया था। सन्‌ २२-२३ मे मैं जब आ्ार्य समाज मे पढता 


( शर२र४ ) 


था तब उनके पास चन्दे के लिए पहली वार गया था । उसी समय मुझ पर उनका छेसा प्रभाव पडा कि मैं सत्सग 
में जाने लगा। उन्होने रामदेव पाठशाला को सहायता देकर हरिजनो मे शिक्षा प्रसार का कार्य शुरू कराया । 
पिता जी की मृत्यु के बाद जब मैं घोर झाथिक सकट में फंस गया, तब उन्होंने ही मुझे उससे बचाया | उनके 
द्वारा किए गए विश्लेषण से मुझे पता लगा कि मेरे परिवार के लिए आथिक सकट का मूल कारण सामाजिक 
रूढि के नाम पर पिता के पीछे मृतक भोज का करना था । उनकी प्रेरणा से प्राप्त शक्ति के बल पर मैंने भ्रपने 
दस साथियो सहित मृतक भोज न करने व उसे बन्द करने का ब्रत लिया । मेरो बडी माँ की मृत्यु पर इस ब्त 
का पालन किया गया, जिस पर मुझे न केवल जाति बहिष्कृत ही होना पडा, बल्कि अन्तिम क्रिया मे मुर्के भाग 
नही लेने दिया गया । आज तो श्रनेक गाँवो मे हजारो हरिजन परिवारों ने मृतक भोज बन्द कर दिए हैं शौर 
निरन्तर इस दिशा मे प्रगति हो रही है | 
सवत्‌ १६६६ में श्रकाल पडा, उसके बाद भी कई श्रकाल पडे, बीमारियाँ फैली । उस समय उन्होंने 
मेरे पर जो भार डाला, वह यह था कि मैं भूखो व नगो की खोज करके लाऊं व उन्हें सहायता दिलाऊँ। वे 
अनाज व कपडे की सहायता देते थे, पर साथ हो उन्होने यह ध्यान रखा कि कही उनमे भिक्षा वृत्ति घर न कर 
जाय, इसलिए उन्होंने कताई व बुनाई का कार्य भी दिया श्लौर घाटा उठाकर उनसे सूत व कपडा लेकर उन्हे 
सहायता पहुँचायी । वर्षा होने पर उन्होने खेती के लिए बीज, हल व तकाबी दी। पीडित गायो के लिए उत्होते 
विशेष व्यवस्था करके गोघन की रक्षा की । 
उनके सभापतित्व मे सन्‌ ४३ में हरिजन हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, जिसमे कई सवर्ण भाई 
श्रागे श्राए शौर उन्होने बीकानेर मे हरिजन कल्याण के लिए सराहनीय कार्य किया । हरिजन सेवक सघ, दलित 
वर्ग सघ व भ्रन्याय हरिजन हित॑षी सस्थाओ्रो व कार्यकर्ताओं को उन्होंने हर तरह से प्रोत्साहन व सहायता दी 
है | बीकानेर मे सर्वप्रथम गणेश जीं के मन्दिर के द्वार हरिजनो के लिए खुलवाने मे उनका योग व श्राशीर्वाद 
रहा | वृद्धावस्था एवं रुणणावस्था के बावजूद वे कौलायत व बीकानेर मे हरिजनो के मध्य व सत्सग मे शामिल 
होकर प्रेरणा देते रहे हें। उनके प्रयत्नो से स्वयं हरिजनो मे व्याप्त जातीय भेदभाव एवं श्रसमानता की समाप्ति 
की दिशा मे उल्लेखनीय प्रगति हुईं है । श्री कौल'यत मे “जगजीवन सर्वोदय श्राश्नम” के लिए जमीन व सहायता 
देकर उन्होने एक ऐसी सस्था की नीव डाली है, जिसने सब लोग प्रेरणा लें भ्ौर उसके लिए लक्ष्य को पूरा करके 
शिक्षा व श्रौद्यौगिक प्रशिक्षण द्वारा हरिजनो कौ प्रशिक्षित बनाकर उन्हें महत्वपूर्ण कार्यों मे भी योग देने का 
अ्रवसर देवें । मेरी कामना है कि उनके जीवन मे ही बीकानेर क्षेत्र मे कुत्रो से हरिंजनो के द्वारा वेरोक-टोक 
पानी लेने की समस्या शान्ति से हल हो जाय और सभी सावंजनिक स्थानो के द्वार उनके लिए खुल जायें । 
पूज्य श्री रामगोपाल जी मोहता के जीवन के सम्बन्ध मे श्राज से लगभग बीस वर्ष पूर्व मैंने अपने 
हृदय के उद्गार हूटी फूटी भाषा मे व्यक्त किए थे, वे यहाँ उद्घृत कर रहा हैँ जिसमे भाषा का सौष्ठव व 
अलकार व छुनन्‍्द का कोई चमत्कार नही है केवल हृदय की एक भावना है -- 
चिरजीवो श्री गोपाल जी, दोनों फो बचाने वाले॥ देर ॥ 
श्री गोरघनदास के जाये, मोहता रामगोपाल कहलाए। 
श्री उत्तमनाथ गुरु पाए जी, ब्रह्मज्ञान बताने बाले॥ १॥ 
ईश्वर झजर श्रमर श्रविनाशी, सचिदानन्द पूर्ण सुख राशी । 
श्राप हो उसके प्रकाशी, सात्विक जीवन बिताने वाले ॥ २४ 
है दिव्य हृष्टि तुम्हारी, क्‍या दुनिया जाने वेचारी। 
: श्लाप हो क्ंष्ण रूप भश्रवतारी, गीतां विज्ञान बनाने वाले ॥ ३॥ 
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शरद पूरशििमा को मोहता भवन बीकानेर मे सत्सग करते 


5 
ह 
है 
र्ड 
ष्‌ 


न्‍्य सत्सगी । 


थाअश्र 


तः 


तन बाई दम्माणी 


श्रीमती र 


ब्थु 


जी मोहता, 


( २२५ ) 


जब शअभ्रधर्म देखा भारी, नर देह झापने घारी । 
हो आप बड़े उपकारी, सव का कष्ट सिटाने वाले ॥ ४॥ 
जब श्रकाल पड़े थे भारी, सब दुखी हुए नरनारी। 
शाप हुए भ्रन्त वस्त्र दातारी, गौ वंश बढ़ाने वाले ॥५॥ 
समता संगठन को जोड़ा, सब दंत भाव को छोड़ा। 
सब पोल पंथ को तोड़ा सत्त सार्ग दिखाने वाले ॥ ६॥ 
ग्रौसर का भाँडः फोड़ा, पोपों का सुँह मरोड़ा ६ 
कुरीति का वंघन तोड़ा, भ्रम जाल छुटाने बाले॥ ७॥ 
अ्रछतो फो कंठ लगाएं, छुआ छूत के भूत भसगाए। 
राम सम प्रेम भाव उर लाए, सम हप्टि चाहने वाले ॥ ८ ॥ 
कहीं विद्यालय बनवाये, कई झौषघालय खुलवाए। 
कहीं कुए तालाव खुदवाये, धर्म सन्दिर बनाने वाले ॥ ६ ॥ 
कहीं विधवाश्रम बनवाएं, कई पु्रविवाह रचवाए । 
झवलाझो के कष्ड मिटाए, भ्रूण हत्या से बचाने वाले ॥ १० ॥ 
है सत्संग नाव तुन्हारी, जिसमे तैरते हैं नरनारी । 
श्राप हो धर्मराज क्रतघारी, नीति न्याय चलाने वाले ॥ ११॥ 
है “पच्चालाल” अ्रभिलाषी, श्रेंखियाँ तो, दर्शन की प्यासी । 
श्राप हो प्लादर्श पुरुष सनन्‍्यासी, रास सम नियम निभाने बाले ॥ १२७ 


पचतालाल बालहू्पाल 


(श्री बारूपाल उन व्यक्तियों मे से हैं जिनका निर्माण मोहता जी ने किया है । उसी का परिणाम है 
एक साधारण घर में जन्म लेकर भी श्राज वे संसद के सदस्प है। राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के श्ाव 


पक्ष हैं ।) 


इ्८ 


मनस्वी मोहता जी 


श्रादरणीय वयोवृद्ध श्री रामगोपाल जी मोहता का जीवन इतना विस्तृत और उनकी सार्वजनिक प्रवृ- 
पा इत्तवी व्यापक हैं कि उनका किसी भी एक ग्रन्थ मे समग्र रूप मे एकत्रित कर सकना सम्भव नही है। ऐसे 
(ठ समाज सेवियो का अभिननन्‍्दन करना एक परिपाटी वन गई है। इसके पीछे सतृभावना अवश्य है किन्तु मेरी 
में इतनी रुचि नटो है। केवल ग्रुण वर्णन करना अथवा अपने प्रेम के वोफ से किसी को लाद देना हमारा लक्ष्य 
| होना चाहिए | परन्तु हमे यह सोचना चाहिए कि हम जिसका अभिनन्दन कर रहे हैं उसके हम योग्य अथवा 
॥ भी हैं कि नही ? 


( २२६ ) 


हमे उनका अभिनन्दन इसलिए करना चाहिए कि हम उनकी कार्यपद्धति, श्रनुभृति और विचारो का 
सही और सरल तरीके से दर्शन कर सके । उनके जीवन सागर मे से जीवन-सगीत, जीवित कला और श्रनुकरणीय 
गुणो का सग्रह करके उनके झादशों को अपने श्रौर अ्रपने साथियों के सामने रख सकें, तो हम सबके लिए वह 
उत्साहदर्धक झौर प्रेरणादायक हो सकता है। किसी जलाह्यय मे से हम जल लेकर उससे अपनी प्यास वुझाते हैं 
तो वह उपकृत नही होता श्रपितु हम ही उससे उपक्ृत होते श्रौर जीवन ग्रहण करते हैं । 

इसी प्रकार मनस्वी श्री मोहता जी के जीवन मे से उनके कार्य और कऋतियो का हमे वह अप्रतिम सत्य, 
शिव झौर सुन्दर प्राप्त करना है जिससे हमारा जीवन परिपूर्ण बन सके | हमारे लिए अपने जीवन मे ये ही 
अमूल्य रत्न और सहारा साबित हो सकेगा । उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के यही सर्वोत्तम उपाय है। 
मोहता जी के तपस्वी जीवन के प्रति भ्पनी विनीत श्रद्धाजलि श्रपित करके मैं श्रपने को घन्य मानता हैँ । 


कमलनयन बजाज 


(ससद सदस्य श्री फमलनयन बजाज सुप्रसिद्ध देशभक्त सेठ जमनालाल जी बजाज के सुपुत्न भौर एक 
यदास्वी उद्योगपति हैं। श्राप भी स्वर्गीय बजाज जी के समान देश फी सार्वजनिक प्रवृत्तियो मे बथोचित भाग लेते 
रहते हैं। विदेशों फा भी श्रापने कई बार भ्रमण किया है ।) 


३६ 
भारत के टालस्टाथ 


श्रद्धेय रामगोपाल जी मोहता का परिचय वैसे तो श्राज से ४४ वर्ष पूवे अखिल भारतीय माहेश्वरी 
महासभा के पाली श्रधिवेशन के सुअवसर पर श्रापके लघुअ्लाता रायबहादुर शिवरतन मोहता द्वारा वितरित 'हमारी 
वर्तमान दशा का विवेचन नामक श्रापकी लिखी पुस्तक पढने से हुआ था । किन्तु प्रत्यक्ष व निकट परिचय, सब 
१६२८ में पढरपुर मे श्रापकी ही श्रध्यक्षता मे हुए माहेश्वरी महासभा के अधिवेशन पर हुआ । सन्‌ १६२४ मे 
कोलवार माहेश्वरी व विडला सम्बन्ध को लेकर न सिर्फ माहेश्वरी समाज मे प्रत्युत समस्त देश के राजस्थानी 
समाज मे पुराने व नये विचारो का जोरदार सघर्ष उठ खडा हुआ था । उस बवडर ने साधारण ही नहीं समाण 
सुधारक होने का भ्रभिमान रखने वालो तक के पैर भी उखाड दिए थे। 

ऐसे विकट समय मे शक्ति श्र धैयं के पुँज मोहता जी ने समाज की वागडोर हाथ मे नही ली, बल्कि 
अपने सिहनाद द्वारा पर्दा व दहेज कुप्रथा, वाल, वृद्ध अनमेल विवाहो एवं मृतक बिरादरी भोजो का जोरदार 
विरोध करने के साथ-साथ विघवा विवाह, सवर्णीय विवाह, समुद्र यात्रा आदि का जोरदार समर्थन भी किया । मैंने 
वहाँ श्रादचर्य के साथ देखा कि विपय निर्वाचिनी समिति व खुले भ्रधिवेशन मे भी कर्मवीर मोहता जी २०-२० घटें 
तक कुशल सेनापति की भांति कार्य सचालन करते रहे । 

मैं उस समय (अखिल भारतीय माहेश्वरी युवक महा मण्डल, श्रखिल भारतीय माहेश्वरी महिला 
परिषद के प्रथम अधिवेशन, सगीत सम्मेलन, लेखक व कवि सम्मेलन, सम्पादक सम्मेलन, कला प्रदर्शनी श्रादि 
सात आायोजनों का सयोजक व सचालक था । श्रत मोहता जी वह सब देखकर बडे प्रसन्‍त हुए थे । श्रापने मुमे 


( २२७ ) 


एक स्वर्ण पदक भी प्रदान किया था। श्री मोहता जी के विद्त्तापूर्ण अध्यक्षीय भाषण की रिपोर्ट मय ब्लाकों के 
झनेक अग्रेजी, गुज राती, सराठी व हिन्दी समाचार पत्रो ने अपनी प्रशसात्मक टिप्पणी के साथ प्रकाशित की थी। 


कर्वे महिला महाविद्यालय पूना को सहायता 


पण्ठरपुर से लौटते हुए श्रापके साथ हंम लोग पूना श्राये । वहाँ कर्वे महिला विद्यालय की संचालिका, 
स्त्री शिक्षा प्रेमी श्री मोहता जी को संस्था देखने का निमत्रण देने आई। श्री मांहता जी ने भोजन की देरी की 
परवाह नही की और स्वर्गीय उदारमना रामकृष्ण जी मोहता तथा हम सव साथियो सहित वहाँ गये । सस्था को 
देखने के पश्चात श्री मोहता जी ने दो हजार रु० और श्री रामकृप्ण ने १,००० रु० सस्था को प्रदान किए । 
इन दूरस्थ अल्प परिचितो की इस उदार सहायता को प्राप्त कर सचालक बडे प्रभावित हुए । 

र 2 224 

पण्डरपुर अधिवेशन के ४ मास पदचात समाज सुधार सम्बन्धी कार्य के लिए श्री मोहता जी ने मुझे 
वीकानेर बुलाया । सौभाग्य से श्री रामकृष्ण जी मोहता भी कलकत्ता से वहाँ झ्राए हुए थे । १-२ दिन के स्थान मे 
एक सप्ताह मुझे रोक लिया गया । प्रतिदित ५-६ घण्टे समाज व देश सुधार के मसलो पर वातचीत हुआ करती । 
मैं तो एक राजनैतिक कार्यकर्ता था। श्रत मेरी प्रार्यना पर श्री रामझृंष्ण जी मोहता ने बीकानेर के प्रसिद्ध 
वकील व उनके ५-४ साथियो को निमत्रित करके एक वन्द कमरे मे मीटिंग की । उन्हें कार्य सचालनार्थ आथिक 
सहायता का अभिवचन भी दिया । कहना नहीं होगा कि, दोनों श्राताओ ने हजारो रुपये देकर राजनैतिक जाग्रति 
का बीकानेर मे बीजारोपण किया । यह उस समय किया गया जबकि फौलादी कहे जाने वाले महाराजा गगा 
सिंह का शासन था, जो अपने राज्य मे राजनैतिक हवा को भी फटकने देना नही चाहता था। उन दिनो मे श्री 
जयनारायण जी व्यास मोहता जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे | मुझे व्यास जी के हाथो २५१ रु० विदा रेलवे स्टेशन 
पर भिजवाये | मैं तो किसी से विदा लेता नही था। भ्रतः सधन्यवाद वापिस कर दिया । 

>६ >< >< 

सवत्‌ १६६६ में यानि सन्‌ १६३८ मे जोधपुर और बीकानेर मे भयकर दुष्काल पडा था। पशु और 
किसानो की तवाही हो रही थी । जोधपुर मे महाराजा उम्मेदर्सिह जी ने सहायता का काफी प्रवन्ध कर रखा था | 
हमारी राजपूताना दुष्काल सहायक समित्ति (वम्तई) भी मारवाड मे सहायता वित्तरण का खासा कार्ये कर रही 
थी। मैं उसका एक मत्री था। किन्तु वीकानेर राज्य ने तो दुष्काल को तवाही का लायसेन्स दे रखा था । राज्य 
की ओर से कोई राहत कार्य किया नही जा रहा था । ऐसे विकट समय मे श्रद्धेय मोहता जी चुप नही बैठ सकते 
थे। आपने अपने आध्यात्म चिंतन, लेखन व गीता प्रवचन के कार्य को प्राय वाज़ू मे रख कर अहोरात्र १०-१० 
मास तक हजारो पशु व किसानो विशेषत हरिजनो के लिए कैम्प लगाकर तन, मन व घन से वह कार्य किया, 
जिध्ते देखकर लोग दग रह गए। मैं जब वीकानेर आया, देखकर मुग्ध हो गया । सहसा मुंह से निकल पडा कि 'पीडितो 
के त्राता-वीकानेरी पिता तू धन्य है । आपके सम्बन्ध मे एक कवि ने मुझे कविता सुनाई थी कि “रानीकेन जायो 
नूं जायो वणियाणी के ।” इस कार्य के लिए नियत कार्यकर्ता प्रथम दिन घूम-धूम कर पीडितों को जरूरत के 
सामान की चिट लिखकर सौंव देते थे। दूसरे दिन सवेरे से ही 'मोहता भवन' मे नये भ्रौर पुराने दृष्काल पीडितो 
का तता लग जाता था। पहले से ही अन्न व सिले, विन सिले वस्त्रो के ढेर लगा दिये जाते ये । शहर के व वाहर 
गाँवों के खानदानी स्त्री, पुरुष अ्रलग कमरे मे आकर दीनवन्धु मोहता जी के सन्‍्मुख अपने दु ख की गठरी खाली 
करके ग्रन्‍्न, वस्त्र की गठरी बाँध कर भूक घन्यवाद देकर चले जाते थे। बाज लोगो की जानकारी मिलने पर 


ना 


( श्र८ष ) 


उनको श्रन्चेरे उजियाले भे सहायता पहुँचाई जाती थी, दूरस्थ बाहर गाँवो मे भी उसी प्रकार सहायता पहुँचाने 
का कार्य किया जाता था। 
इस प्रकार केवल जीवन 'रक्षण की वस्तुएँ ही नही प्रदान की जाती थी। श्रपितु अनेकों के श्रापस के 
श्रनेक प्रकार के कंगडे निपटाने के लिए श्रापको जज का भी काम करना पडता था। किसी स्त्री को उसके पति 
ने मारा है। किसी की स/स, जेठाणी, देराणी, या ननद उसके हिस्से की रखी हुई रोटी खा गई | किसी का 
पडोप्ती स्त्री को फुसलाता है। न जाने क्या-क्या छोटी-मोटी शिकायतें यह देवता स्वरूप जज सुन कर समाधान 
करने मे प्रसन्‍तता अनुमव करता था । पीडित बस्घुप्रो को भ्रक्षरज्ञान, भ्रात्मज्ञान व तत्वज्ञान की भी बातें समभाई 
जाती थी | हरिजनो के मध्य मे बैठकर ईश्वर व भ्रात्मा सम्बन्धी भजन (वाणी) सुनाये जाते थे, भ्लोर उनके लय 
मे लय मिलाकर गाये जाते थे। वास्तव मे मोहता जी दरिद्वी और पीडितो मे भगवान के दर्शन करते हैं । 
इम प्रकार मुनाफा न देने वाले व्यापार के लिए की जाने वाली लाखो रुपयो की हुण्डियो को, भरत 
सम' लघुश्राता रा० व० शिवरतन जी, दूरस्थ कराची मे बैठे चुपचाप सीकार तो देते ही थे । बल्कि जितनी शआाव- 
श्यकता हो, खुशी-खुशी खर्च करने के लिए सन्देश भिजवाते रहते । सहस्त्रो मुखो से पीडित कहा करते थे कि 
“घन्य हैं मोहता जी श्नौर उनके माता, पिता तथा उनका चैभव।” 
>< 2८ ५ 
पहले पहल जव मैं सन्‌ १६२२ मे बीकानेर गया था उस समय मोची, मेहतर व कुम्हार जातियों 
की शराब छुडाई थी । तब प्रसिद्ध मोहता धर्मशाला मे ठहरा था व श्रद्देय मोहता जी द्वारा स्थापित व सचालित 
भ्रनेक सस्थाओ को देखा भी । किन्तु जब मैंने अनेकों पुष्करणा ब्राह्मणो के मुँह से दानवीर मोहता जी को 
गालियाँ देते हुए सुना कि “यह गोपाल मोहता हमारे लडको को श्रपनी मोहता मूलचन्द विद्यालय मे छात्रवृत्ति 
का लोभ देकर श्रगरेजी शिक्षा से उन्हें क्रिश्चियन बना देगा । उनके पूर्वजों ने भ्रनेको ब्रह्ममोज किये थे, यह तो 
नास्तिक है, ब्राह्मणो को भ्रमावस, पूनम भोजन भी नहीं कराता ।” मैं हैरान था कि सहस्त्रो-सहस्त्रो मूँह से गाली 
सुन कर भी यह कैसा पुरुष हैं फि हजारो रुपये देकर उन्ही की सन्तानों को पढाता है। मेरे मव मे प्रश्न था “यह 
मानव है या देव” । उत्तर भव ३४ वर्ष पश्चात मिल गया कि वह वास्तव में एक श्रादर्श समत्व योगी है । 
अगर किसी को देवत्व से भी ऊपर इस पद की श्राकाक्षा हो तो इस ८१ वर्ष के वृद्ध समत्व योगी के चरणों में 
बैठ कर उनसे कुछ सुने, समझे । गीता के मर्मज्ञ, तथा शास्त्र जिसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं, वेसा बनें | श्राज उसी 
पुष्करणा समाज के विद्वान व प्रतिष्ठित पुरुष हृदय से स्वीकार रहे हैं कि मोहता जी हमारे परम हिपैषी हैं । 
नाम, ग्रुण, सकीतेंन के लिए नही किन्तु लाखो-लाखो मानवो के खास कर धनिको के प्रकाश स्तम्भ 
समान योगी को जो अभिनन्दन ग्रत्य भेंट किया जा रहा है, उसमे चन्द सस्मरण के रूप मे मेरी यह नम्नर 
श्रद्धांजलि प्रेषित है । मेरी दृष्टि मे रस के उमराव टालस्टाय का सा जीवन इस भारतीय (कोद्याधीश) 
टालस्टाय का है। 
कन्हैयालाल कलयत्री 
(श्री फलयत्री जी पुराने मभे हुए भ्लोर परखे हुए राजस्थान के कार्यकर्ता पौर नेता हैं। घामिक, 
सामाजिक और राजनीतिक श्रादि सभी क्षेत्रों मे श्रापने भ्पने कर्मठ व्यक्तित्व का परिचय दिया है। देशी राज्यों 
फो मूक जनता के लिए झापने श्रथक श्रम किया है। मसध्यभारत, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के श्राप 
प्रवान मग्री श्रौर श्रध्यक्ष रहे हैं । राजस्यान सेवा सघ में आपने स्वर्यीय श्री विजय सिह जी पथिक को सराहनीय 
सहपोग दिया था। श्राप प्रगतिशील विचारों के समाज सेवी शौर राष्ट्र सेवी हैं। राजपूताना प्रान्तीय किसान 
सभा फे प्राप प्रष्यक्ष हैं ।) 


( शश८ ) 


उनको अच्चेरे उजियाले मे सहायता पहुँचाई जाती थी, दूरस्थ बाहर गाँवो मे भी उसी प्रकार सहायता पहुँचाने 
का कार्य किया जाता था। 
इस प्रकार केवल जीवन रक्षण की वस्तुएँ ही नही प्रदान की जाती थी । श्रपितु भ्नेको के श्रापस के 
श्रवेक प्रकार के झगड़े निपटाने के लिए आपको जज का भी काम करना पडता था। किसी स्त्री को उसके पति 
ते मारा है। किसी की स।स, जेठाणी, देराणी, या ननद उसके हिस्से की रखी हुई रोटी खा गई । किसी का 
पडौप्ती स्त्री को फुसलाता है। न जाने क्या-क्या छोटी-मोटी शिकायतें यह देवता स्वरूप जज सुन कर समाधान 
करने मे प्रसन्‍तता अनुभव करता था । पीडित बन्धुप्रो को अक्षरज्ञान, भ्रात्मज्ञान व तत्वज्ञान की भी बातें समकाई 
जाती थी | हरिजनो के मध्य मे बैठकर ईश्वर व आझात्मा सम्बन्धी भजन (वाणी) सुनाये जाते थे, श्ौर उनके लय 
में लय मिलाकर गाये जाते थे | वास्तव मे मोहता जी दरिद्री और पीडितो मे भगवान के दर्शन करते हैं । 
इम प्रकार मुनाफा न देने वाले व्यापार के लिए की जाने वाली लाखो सरपयो की हुण्डियो को, 'भरत 
सम' नघुअआता रा० व० छिवरतन जी, दूरस्थ कराची मे बैठे चुपचाप सीकार तो देते ही थे । वल्कि जितनी आव- 
इयकता हो, खुशी-खुशी खर्च करने के लिए सन्देश भिजवाते रहते । सहस्त्रो मुखो से पीडित कहा करते थे कि 
“घन्य हैं मोहता जी और उनके माता, पिता तथा उनका वैभव ।॥” 
2८ ८ >् 
पहले पहल जब मैं सन्‌ १६२२ मे बीकानेर गया था उस समय मोची, मेहतर व कुम्हार जातियों 
की शराब छुडाई थी। तब प्रसिद्ध मोहता धर्मशाला मे ठहरा था व श्रद्वेय मोहता जी द्वारा स्थापित व सचालित 
श्रनेक सस्थाओ को देखा भी । किन्तु जब मैंने झनेको पुष्करणा ब्राह्मणो के मुँह से दानदीर मोहता जी को 
गालियाँ देते हुए सुना कि “यह गोपाल मोहता हमारे लडको को श्रपनी मोहता मूलचन्द विद्यालय मे छात्रवृत्ति 
का लोभ देकर अगरेजी शिक्षा से उन्हें क्रिश्चियन बना देगा । उनके पूर्वजों ने भ्रनेको ब्रह्ममोज किये थे, यह तो 
नास्तिक है, ब्राह्मणो को भ्रमावस, पूनम भोजन भी नही कराता ।” मैं हैरान था कि सहस्त्रो-सहस्त्रों मुंह से गाली 
सुन कर भी यह कैसा पुरुष हैं फि हजारो रुपये देकर उन्ही की सन्‍्तानो को पढाता है। मेरे मन में प्रश्न था “यह 
मानव है या देव” | उत्तर श्रव ३४५ वर्ष पश्चात मिल गया कि वह वास्तव मे एक भ्रादर्श समत्व योगी है । 
भ्रगर किसी को देवत्व से भी ऊपर इस पद की श्राकाक्षा हो तो इस ८१ वषं के वृद्ध समत्व योगी के चरणों में 
बैठ कर उनसे कुछ सुने, समझे । गीता के मर्मश्, तथा शास्त्र जिसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं, वैसा बनें । श्रांज उसी 
पुष्करणा समाज के विद्वान व प्रतिष्ठित पुरुष हृदय से स्वीकार रहे हैं कि मोहता जी हमारे परम हिपैषी हैं । 
नाम, गुण, सकीतंन के लिए नही किन्तु लाखो-लाखो मानवो के खास कर घनिको के प्रकाश स्तम्भ 
समान योगी को जो अभिननदन ग्रन्य भेंट किया जा रहा है, उसमे चन्द सस्मरण के रूप में मेरी यह नम्र 
श्रद्धांजलि प्रेषित है । मेरी हृष्टि में ढस॒ के उमराव टालस्टाय का सा जीवन इस भारतीय (कोट्याघीश) 
टालस्टाय का है । 
कन्हैयालाल कलयत्री 
(श्री फलयत्री जी पुराने मरे हुए झोर परखे हुए राजस्थान के कार्यकर्ता श्ौर नेता हैं। घामिक, 
सामाजिक झौर राजनोतिक श्रादि सभी क्षेत्रों में झ्रापने श्रपने कर्मठ व्यक्तित्व का परिचय विया है। देशी राज्यों 
फी मूक ज्ञतता के लिए झापने श्रथक श्रम किया है। मध्यभारत, राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद के श्राप 
प्रधान मम्री श्रौर भ्रष्यक्ष रहे हैं। राजस्थान सेवा सघ में झापने स्वर्गीय श्री विजय सिह जी पथिक को सराहनीय 
सहयोग दिया था। श्राप प्रगतिशील विचारों के समाज सेवी झौर राष्ट्र सेवी हैं । राजपुताना प्रान्तीय किसान 
सभा फे श्राप प्रध्यक्ष हैं ।) 





गीता सत्सग भवत्त गोवर्धन सागर बगीची बीकानेर मे होते हुए सत्सग मे मोहता जी 


मध्य मे तानपूरा लिए हुए भजन गा रहे है । 


( २३६ ) 


2. । 
मोहता जी का सत्संग 


श्री जगत गुरू श्री भारती इष्ण तीर्थ शकराचार्य भोवरधन भट्ट सन्‌ १६३५ मे वीक्नेर पधारे थे। 
उन्होने गीता की कथा सर्वे साधारण को बागडियो की बगीची में सुनाई थी। उनकी कथा मे मैं हर रोज जाता 
था। उस कथा में केवल एक ही अध्याय सुना गया था मगर मेरे हृदय में एक तीज उत्कठा उत्पन्त हो गई कि 
सारी गीता बहुत अच्छी तरह पढनी और समझी चाहिए। १६३५ से १६४८ तक मैं गीता को अपने आप या 
किसी की मदद से पढता रहा मगर मुझे तरालली न हुई भ्ौर सदेव यही सोचता रहा कि |केसी बडे विद्वान से 
गीता पढ़ें । १६४८ मे श्री रामकृष्ण आचार्य (कलकत्ता) ने मेरे पूछने पर कहा कि वीकानेर में श्री रामगोपाल जी 
मोहता जैसा कोई गीता का धुरन्धर विद्वान नही है। आप उनसे गीता पढिये । मैं उन्तके सम्पर्क मे श्राया और 
जैसे-जैसे श्रदालत के कामो से समय मिलता रहा मैं उनके सत्संग मे शामिल होता रहा | मैं उन दिनो में डिप्टी 
कमिश्नर वीकानेर था और साधारण काम के अतिरिक्त तमाम रियासत मे आए हुए शरणाथियो की जिनकी 
तादाद २७,००० के करीव थी बसाना भी मेरे सुर्पुद था । इसलिए समय वहुत नही मिलता था मगर श्री मोहता 
जी ने मेरी जिज्ञासा को देख कर मुझे हर तरह से सुभीता दिया और गीता एक ही दफा नही बल्कि दो तीन 
वार पढाई । विपय बहुत सूक्ष्म होने के कारण जब भी गीता का पुन. पाठ होता था हर वार पहिले से अधिक झातन्द 
श्राता था। 

१६४६ में राजस्थान वन गया और मेरा तवादला बतौर कलेक्टर, पाली हो गया । अ्रव तो सत्संग 
वहुत दूर हों गया । जब भी बीकानेर आना हुआ सत्सग का फायदा उठाता रहा | सन्‌ १६४६ से लेकर सन 
१६५३ तक मैं वीकानेर से वाहर रहा, मगर तीन-चार महीने वाद सत्सग का मौका मिलते हुए भी दिल में यह 
वात पूर्ण रूप से घर कर गई कि अ्रसली सत्सग है तो वह गीता का और यदि कोई उसका वास्तविक मर्मज्ञ है तो 
श्री मोहता जी । केवल विद्वान ही नही वल्कि जितका जीवन भी गीता है और जिनके तमाम व्यवहार गीता 
के अनुसार हैं । 

सोभाग्य से १६५४ के शुरू मे मेरा तवादला बवहौदे अडिशनल कमिशनर, बीकानेर हो गया । फिर तो 
सत्संग का हर रोज समय मिलने लगा । इस स्थान पर दौरे का भी काम न था। यह वहुत दिनो तक नहीं चला 
और चार माह वाद कलेक्टर, कूंकतू वत कर बाहर जाना पड़ा । मनु रहते हुए साल में दो-चार बार सत्सग 
में शामिल होने का मौका मिलता रहा। मूँमनू से मेरा तवादला उदयपुर-मेवाड वहौदे अडिशनल कमिदइनर हो 
गया जो बीकानेर से दूर होने के कारण सत्सग मे १० महिने के भ्रन्दर एक ही दफा आना हुआ । उदयपुर में 
१० महीने गुजारने के पण्चात्‌ मेरी उम्र ५५ साल की पूरी होने भे तीन माह की कमी रही । इस अरसे की मैंने 
प्रिपेरेटरी रिटायरमेट (अ्रवकाश) प्राप्त किया और उसी रोज से यानि £ दिसम्बर, १९५५ से वरावर सत्संग का 
फायदा उठा रहा हूँ । 

यह मेरे ऊपर सत्संग का ही प्रभाव था कि अवकाज प्राप्त होने पर मुझे बड़ी खुशी हुई और फिर 
नोकरी करने की इच्छा तक भी न हुई। राजस्थान गवर्नमेट के एक उच्चाधिकारी के अपने श्राप मुझे फिर 
सविस मे रखने की तजवीज को भी मैंने स्वीकार नही किया । इससे कोई यह न समझ ले कि श्री मोहता जी 
सत्सग में सिकम्मे रहना सिखाते हैं। गीता का व्यवहार दर्शन सफा ५३४ देखें। १८ अध्याय के ४७ वें ब्लोक का 
भ्र्थ करते हुए उन्होंवे लिखा है कि श्रपने कर्तव्य कर्म करके आपस मे एक दूसरे की आ्रावश्यकताओं को पूरी करने 
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की लोक सेवा रूप यज्ञ करने ही से सबके समष्टि भाव परमात्मा का पूजन होता है| मेरी ५५ साल की उम्र पूरी 
हो छुकी थी | २८ साल नौकरी कर चुका था । पेन्शन का हकदार हो चुका था । अ्रपना व्यक्तिगत स्वार्य फिर 
नौकरी करके और रुपया कमाना छोडकर लोक सेवा रूप यज्ञ मे शामिल होना मेरे लिए ही नही बल्कि हर भनुष्य 
के लिए जरूरी है वशर्ते कि उसकी आवश्यकतानुसार पेन्शन व बचत काफी हो । 

सत्सग हर शहर मे कई जगह होते हैं और श्री मोहता जी के सत्सग से बडे-बडे होते हैं, जिनमे 
उपस्थिति हजारो की तादाद मे होती है। मैं भी कई एक सत्सगो मे उपस्थित हुआ हूँ | हर सत्सग मे यह देखने 
में श्राया है कि भ्राम तौर पर उपदेशक श्रपने को गुरु बता कर सत्सग करता है और नीचे लिखे दोहे के श्रनुसार 
अपने मे भ्रध विश्वास का प्रचार करता है । 

गुरु गूगा गुरु बावला गुरु देवन का देव । 
एक पलक विसरो मसति करो गुरु को सेव ॥ 

जयपुर मे मुझे एक सत्सग में शामिल होने का मौका मिला । गुरुजी मौजूद थे । उनके अनुयाई ने एक 
कहानी सुनाई कि किसी जमाने में एक बुलाकी नाम के गुरु अपने शिष्यो के साथ एक नदी पार कर रहे थे। 
गुद् जी ने कहा कि तुम सब लोग मेरा नाम लेते हुए पानी मे चलते रहो । उन शिष्यो मे से एक शिष्य डूबने 
लगा तो गुरु जी मे कहा कि तुम मेरा नाम नही लेते तो उसने कहा कि मैं राम राम कहता हूँ । ग्रुरणी नाराज 
हैए श्रौर कहा कि मेरा नाम लो । फिर क्या था वह हूबने से बच गया । इस कहानी का उद्देश्य यही मालुम 
हुआ कि गुरुजी राम से बडे हैं श्रोर उसके नाम में राम के नाम से भी ज्यादा भ्रसर है । ऐसी ऐसी कहानियाँ या 
दोहो से लोगो का गुरु पर विश्वास कराया जाता है ताकि गुरु और उसके साधक लोग भोले भालो से नाजायज 
फायदा उठा सकें। ऐसे सत्सगो मे भेंट पूजा भी ली जाती है और रिसाले व पुस्तकें बेचकर रुपया भी इकट्ठा 
किया जाता है । 

भ्रधिकतर सत्सगो मे खालस श्रात्म ज्ञान का उपदेश नही होता । कुछ छत मे छाछ मिला ही देते हैं 
जिससे सत्सग्रियो का जमघट कम न हो किन्तु श्री मोहता जी के क्रान्तिकारी उपदेश मौलिक अद्वैत सिद्धान्त के 
भ्राघार पर होते हैं जिनमे द्वेतवाद की जरा भी लाग लपेट नही रहती । न द्वैतववाद के साथ किसी प्रकार का 
सममभौता व रिप्रायत की गुंजाइश ही रहती है । 

श्री मोहता जी, सत्सग मे जब कोई आदमी उनको गुरुवर कह कर पुकारता है तो उसी वक्त मना 
कर देते हैं भर कहते हैं कि मैं गुरु नही हूँ । न मेरे पैर को हाथ लगाने को जरूरत है। मैं तो श्रापकी नाईं एक 
मनुष्य हूँ । भेंट पूजा लेने का तो सवाल ही नही बल्कि सत्सग व सत्सगियो के लिए अपनी जेब से खर्च करते हैं। 
पुस्तकें जैसी--गीता का व्यवहार दश्ंन, गीता विज्ञान, सात्विक जीवन, समय की माँग, मान पद्च सग्रह, प्रेम 
भजनावली आदि श्रादि श्राम तौर पर मुफ्त ही वाटते हैं । गीता के वारहवें भ्रध्याय के अनुसार जीती जागती 
मूर्तियों की सेवा ही उनकी साकार भक्ति है। जो मनुष्य उनके सम्पर्क मे श्राता है उसकी जरूरत के मुताबिक 
मदद करते ही रहते हैं । 

श्रवः सवाल यह उठता है कि जब श्री मोहता जी अपने मान के लिए व लोभ के लिए सत्सग नहीं 
करते है तो फिर उनका वया उद्द श्य है कि 5० साल से ज्यादा उम्र के होने पर भी हर रोज तीन घटे व कभी 
कभी चार-चार घटे बेठे रहते हैं। वगले से तकरीबन ढाई-तीन मील पैट्रोल जलाकर “गोवर्धन सागर बगीची” 
श्राते जाते हैं श्रौर वगीची मे पन्द्रह पौडियाँ ऊपर चढ कर, क्योकि सत्सग भवन ऊपर ही है, सत्सग करते हैं। 
उनका पन्द्रह पौडियो पर एक हाथ मे लकडी का सहारा और दूसरी ओर किसी सत्सगी के कधे का सहारा लेकर 
चढना व उतरना देखकर झ्राइचयं होता है। एक करोडपति सेठ, जिसके वगले पर कई नौकर-चाकर हैं, किसी 
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वात की कमी नही है, भाई, बेटे, भतीजे, पोते, पडपोते, बहुए आदि बडा परिवार है और सब अच्छी तरह उनकों 
बडा सत्कार करते हैं, उनके वीच न वैठ कर और कुनवे का आनन्द न लेकर वीकानेर मे उनसे जुदा रहकर 
सत्संग करने मे इत्तनी तकलीफ उठाते हैं । कई दफा सत्संगियों ने तजवीज की कि सत्सग वगले पर ही कर लिया 
जाय ताकि उन्हे इतनी तकलीफ न हो पर उसका यही जवाब दिया कि वगला वाजार के नजदीक होते हुए 
लाउडस्पोकर रेडियो, मोटरो आदि का बहुत शोर रहता है, आत्म ज्ञान जैसे सूक्ष्म विषय का सत्सग निरूपाधिक 
शान्त स्थान में ही होना उपयुक्त है । ण 

मुझे तो उनके सत्सग करने का एक ही उद्देश्य जान पडा जो श्री जीयाराम जी महाराज ने झ्रपंनी वाणी 
में कहा है कि जीवो हेतु वपु घर भ्राए--अ्रज्ञानी जीवो को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए यह शरीर घारण करके 
आ्राएं हैं | श्री मोहता जी ऊपर लिखी तकलीफ व खर्चे की बिल्कुल भी परवाह नही करते हैं और सदेव इसी 
कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह नर-नारियो को अपने स्वय के बनाए हुए चन्धनो व सास्प्रदायिकता तथा 
गुझुडम के पाखडी चग्रुल से छुटकारा मिले और सत्य ज्ञान को प्राप्त करके सुख से अपना जीवन विताए । 

श्री मोहता जी के सत्सग में हमेशा आत्म ज्ञान के उपदेश के साथ साथ ऐसे कामो को त्याग देने का 
भी उपदेश होता है जिन कामों 'से द्वेत भाव बढता है । उन कामो को नही करने के लिए निडर होकर विना 
किसी लाग लपेट उनके दोप बतलाते हैं। श्री मोहता जी का कहना है कि जब तक कपडे का मैल साफ नहीं 
होगा तब तक उस पर दूसरा रण नही चढेगा । देहाभिमानी द्वैतवादी लोगो को उनका दोष बताना श्रंच्छा नही 
लगता श्रत इनके सत्संग मे तीब्न जिज्ञासु ही श्राते हैं और जो श्राते हैं उनमे बहुतो का अन्ध विश्वास, वहम 
श्रादि कम होते जा रहे हैं । रूढिवाद हटने से भी उनको बहुत लाभ पहुँचा है । ; 

सत्सग मे कई दफा सत्सगी ऐसी झ्रालोचना करते हैं जिनको सुनकर मामूली श्रादमी को क्रोध आ जाय, 
मगर श्री मोहता जी इन भ्रालोचनाओो का बडी शान्ति से उत्तर देते हैं ओर हर तरह से उनको सच्चा ज्ञान देने की 
कोशिश करते हैं । एक पढ़े-लिखे सज्जन ने, जो श्री मोहता जी से “प्रगति संघ” सस्था के नाते प्रभावित था, 
सत्सग मे श्रसयमित भाषा में कहा कि “इस हर रोज के सत्सग से क्या फायदा है ? एक वात को हर रोज कहने 
से वया नतीजा ? किसी सत्सगी परं कोई असर नही पडता । खाना, पीना, सोना श्रौर बैठना उसी तरह है।. 
ऐसी आलोचना ६०-७० संत्सग्रियो की मौजूदगी मे सुन कर श्री मोहता जी विक्षिय्त नही हुए बल्कि एक सत्सगी : 
जिसने इस झालोचना का जवाब देने की आज्ञा माँगी तो कहा सयम से उत्तर देना । क्रोध, विक्षिप्तता, व्याकुलता 
श्री मोहता जी के नजदीक ही नहीं रहती है | एक वात को कई वार भी समभातते हुए बिल्कुल शान्त रहते हैं * 
श्रीर शकाओ को समझा कर मिटाते हैं न कि रौव से ) द 

« त्री मोहता जी की स्मृति भौर हाजर जवाबी ८० साल की अवस्था में भी अद्भुत है। गीता, उप- 
निषद, पातजल योगज्ञास्त्र श्रादि जब किसी भी आध्यात्मिक ग्रथ का पाठ व उस पर विवेचन होता है, तव॑' 
उसी प्रकरण के, अपने स्वयं रचित भजनो व राजा मान सिंह जी के, वनानाथ जी व कवीर जी तथा किसी भर 
महात्मा की वाणी व भजनो को वे तत्काल गा कर सुनाते हैं और उसी प्रसंग के मनोरजक हृष्टात कहावत, अपने 
श्रनुभव को श्रार्रपायिकाए और विनोदी चुटकले श्रादि सुना कर विपय को इतना सरस बनादेते है कि सत्सग्रियो को 
वह मुश्किल प्रकरण झासानी से समझ मे ञ्रा जाता है । एक रोज योग वशिष्ठ मे पढा गया कि प्राशाओं और 
वासनाओ का त्याग दो प्रकार का होता है। पहिला घ्येय व दूसरा ज्ञेय जैसा कि नोचे लिखे इलोकी से;; 
विदित है :-- 5३ 7 
भ्रन्तः शीतलया चुद्धा कुवेत्या लोलया क्रियाम्‌ ॥ ही पट) 3२ 
“ यो नूनूं बारनात्यागो घ्येपो राम स कौीतितः ॥ 


( १३६ ) 


निर्मूल फलना त्यक्त्वा वासनाँ य सम गत- । 
ज्ञेय त्यागमय बिद्धि मुक्त त रघुनन्दन ॥ 
श्री मोहता जी मे राजा मान सिह जी का निम्नलिखित भजन सुनाकर प्रकरण को भ्रासानी से समझा 
दिया ,-- 
श्रास दूर कर कीजे श्रासावरी श्रास दूर कर फीजे । 
जो यह शझासा माने नहीं तो, घोट छान फर पोजे 0७ 
चूर चर श्रासा को होवे, फिर न कभी उलभीजे। 
श्रास सिटी निरास भये जब, निर्भय पिया सूं मिल लीजे ॥ 
झासा मद को उलठ कर पीजे, सुख भर सदा रहीजे। 
उल्टी श्रास सीधी फर लेवे, सब दुख दूर हरीजे ॥ 
फोमल तोम्न छाँट कर न्यारे, समझ समझ स्वर दीजे। 
श्र्ध तीत्र मधु स्वर फरके, तार बजे सुन लीजे ॥ 
किनकी भ्रास फौन रह्यो न्‍्यारो, जग सम्र रूप लखीजे। 
सानसिह यह सुन्दर रागिनो, ज्ञान प्रभात उचरीजे ॥ 
केवल भजन ही नही तमाम गीता श्री मोहता जी को ऐसी याद है कि किसी अध्याय का कोई इलोक 
सुन लो । इतना होने पर भी झ्राप कोई वात सत्सग मे अधिकार जमाने के तौर से नही कहते हैं । सत्सग मे ऐसे 
लोगो को भी निमन्त्रित करके भाषण कराया जाता है जिनके विचार भझ्रापके विचार से बिल्कुल नहीं मिलते। 
एक रोज श्री भजामिशकर दीक्षित को जो भौतिकवादी हैं भ्ौर जो बीकानेर मे पधारे हुए थे, सत्सग भे बुलाकर 
उनका भाषण कराया और उन्होने अ्रपने विचार के भ्रनुसार ईहवर का न होना बताया । सत्सग मे गीता के 
अनुसार यह हर रोज कहा जाता है कि ईहवर हर प्राणी के हृदय मे मौजूद है। मगर सत्सगियो ने दीक्षित जी 
के विचारों को व उनकी दलीलो को गौर से सुना श्रौर एक सत्सगी ने अपने रूयाल भी जाहिर किये । दोनो तरफ 
से तीन चार दफा सवाल व जवाब होते रहे और बहस बडे खुले दिल से और प्रेम से समाप्त हुई। मगर सत्सगी 
लोग अपने विचार पर हृढ रहे । इसी तरह एक रोज श्री शिवकुमार मुनि गोरखपुर वालो का भी सत्सग मे 
भाषण कराया गया । एक वार ज॑न आचार्य मुनि श्री कान्ति सागर जी महाराज का भाषण कराया गया। 
गीता प्रेस वाले श्री हनुमान प्रसाद जी पोह्दार का भी एक बार भाषण हुआ । कहने का मतलब यह है कि सत्सग 
साम्प्रदायिक चहार दिवारी के अन्दर नही किया जाता भौर न सत्सगियो को घेरे का पशु ही बनाया जाता है। 
उनको औरो के विचार सुन कर स्वतन्त्र विचार करने का मौका दिया जाता है । कृष्ण ने भी श्र्जून को तमाम 
गीता का ज्ञान देकर कहा “- 
इति ते ज्ञानमास्यात गुद्मादुगुह्मतर समया । 
विमृश्येतरशेषंण यथेच्छसि तथा कुरू ॥ 
यानि मैंने तुझे यह गुह्म से भी गुहाय ज्ञान कहा है | इस पर पूर्ण रूप से भ्रच्छी तरह विचार करके 
फिर तेरी जो इच्छा हो वह कर । श्री मोहता जी ने अपनी गीता के व्यवहार दर्शन मे ५३४वों सफे पर लिखा है 
कि ज्ञानी महापुरुष एवं सत्‌ शास्त्र मनुष्य को विचार करने मे सहायता देने एव बुद्धि बढ़ाने के लिए है न कि 
उसकी बुद्धि श्रथवा विचार शक्ति छीन कर अपना पालतू पशु बना देने के लिए। इसी विचार के मुताबिक श्री 
भोहता जी सत्सग मे ज्ञान देते हैं । यह वात और सत्सगो मे नही मिलेगी । 
इनके सत्सग में केवल शुष्क वेदान्त का उपदेश नही होता किन्तु वेदान्त के श्नुसार व्यवहार किये 


सत्मग के ग्रवसर पर परसनेऊ गाँव में उपदेश देंते हुए मोहता जी । 





( १६३१ ) 


निर्मूेल कलना त्यपत्वा वासमां य. समे गत । 
ज्ञेय त्यागमय विद्धि मुक्त त रघुनन्वन ॥ 
श्री मोहता जी ने राजा मान सिंह जी का निम्नलिखित भजन सुनाकर प्रकरण को भासानी से समभा 
दिया -- 
शझास दूर फर फोजे श्रासावरी प्रास दूर कर कीजे । 
जो यह प्लासा माने नहीं तो, घोट छान कर पीजे ॥ 
चूर चूर श्लासा को होवे, फिर न कभी उलभीजे। 
झास मिटी निरास भये जब, निर्भय पिया सूं मिल लीजे ॥ 
झासा मद फो उलट कर पीजे, सुख भर सदा रहीजे । 
उल्टी श्रास सीधी कर लेवे, सब दुख दूर हरीजे ॥ 
फोमल तीज छाँट कर न्यारे, समऋ समभक स्वर दीजे। 
श्र्घ तीन मधु स्वर फरके, तार बजे सुन लोजे ॥ 
फिनकी पश्रास फौन रह्यो न्‍्यारो, जग समर रूप लखीजे। 
सानसिह यह सुन्दर रागिनी, ज्ञान प्रभात उचरीज ॥ 
केवल भजन ही नही तमाम गीता श्री मोहता जी को ऐसी याद है कि किसी श्रध्याय का कोई इलोक 
सुन लो । इतना होने पर भी आप कोई वात सत्सग मे अधिकार जमाने के तौर से नही कहते हैं । सत्सग मे ऐसे 
लोगो को भी निमन्त्रित करके भाषण कराया जाता है जिनके विचार झ्रापके विचार से बिल्कुल नहीं मिलते। 
एक रोज श्री भजामिशकर दीक्षित को जो भौतिकवादी हैं श्रौर जो बीकानेर मे पघारे हुए थे, सत्सग मे बुलाकर 
उनका भाषण कराया और उन्होंने श्रपते विचार के अ्रनुसार ईश्वर का न होना बताया । सत्सग मे गीता के 
श्रनुसार यह हर रोज कहा जाता है कि ईइवर हर प्राणी के हृदय मे मोजूद है। मगर सत्सगियो ने दीक्षित जी 
के विचारो को व उनकी दलीलो को गौर से सुना और एक सत्सगी ने अपने ख्याल भी ज़ाहिर किये | दोनो तरफ 
से तीन चार दफा सवाल व जवाव होते रहे और बहस बडे खुले दिल से भ्ौर प्रेम से समाप्त हुई । मगर सत्सगी 
लोग अपने विचार पर हृढ रहे | इसी तरह एक रोज श्री शिवकुमार मुनि गोरखपुर वालो का भी सत्सग में 
भाषण कराया गया । एक वार ज॑न आचाय॑ मुनि श्री कान्ति सागर जी महाराज का भाषण कराया गया । 
गीता प्रेस वाले श्री हनुमान प्रसाद जी पोह्ार का भी एक वार भाषण हुआ । कहने का मतलब यह है कि सत्सग 
साम्प्रदायिक चहार दिवारी के अन्दर नही किया जाता श्रौर न सत्सगियो को घेरे का पशु ही बनाया जाता है। 
उनको श्रौरो के विचार सुन कर स्वतन्त्र विचार करने का मौका दिया जाता है । क्षृष्ण ने भी श्र्जुन को तमाम 
गीता का ज्ञान देकर कहा -- 
इति ते ज्ञानमास्यात गुह्माद्गुह्मतर मया। 
चिमृश्येतदशेषंण यथेच्छसि तथा कुरू ॥ 
यानि मैंने तुझे यह गुह्य से भी गुह्म ज्ञान कहा है | इस पर पूर्ण रूप से भ्च्छी तरह विचार करके 
फिर तेरी जो इच्छा हो वह कर । श्री मोहता जी ने अपनी गीता के व्यवहार दर्शन मे ५३९वे सफे पर लिखा है 
कि ज्ञानी महापुरुष एवं सत्‌ शास्त्र मनुष्य को विचार करने में सहायता देने एव बुद्धि बढ़ाने के लिए है न कि 
उसकी बुद्धि श्रवा विचार शक्ति छीन कर अपना पालतू पशु वना देने के लिए। इसी विचार के मुताबिक श्री 
भोहता जी सत्सग मे ज्ञान देते हैं। यह वात झौर सत्सगो मे नही मिलेगी । 
इनके सत्सग मे केवल शुष्क वेदान्त का उपदेश नही होता किन्तु वेदान्त के अनुसार व्यवहार किये 


लन्क्क के | था आइफण आन जिगलज ला 5़ न्‍्ज ध ॥ंधरआआओं 


सत्संग के ग्रवसर पर परमनेऊ गाँव में उपदेश देते हुए मोहता जी । 





न ४ 3 
८: )+ शत शरण 





परसनेऊ गाँव मे ६० गाँवो से आ्राए हुए सत्सगियो को उपदेश देते हुए श्री मोहता जी । 


( ईईई ) 
जाय और सुनने वाले व्यक्ति का समाज के प्रति वया फर्ज है यह वताया जाता है । समाज के उत्थान व समाज 
मे प्रचलित कुरीतियो को हटाने व अखिल भारतवर्ष व विब्व मे सुख शान्ति कैसे हो इन विषयो पर भी चर्चा 
होती है । श्री मोहता जी इस वात पर खास जोर देते हैं कि अपनी अपनी योग्यतानुसार शुभ काम केवल निजी 
स्वार्थ के लिये नही, किन्तु कतंव्य समझ कर करना ही ईब्वर की संच्ची उपासना है और हम सब लोग अपने 
कतंव्य पालन करने द्वारा एक दूसरे की जरूरत पूरी करने मे सहायता देंगे और निजी स्वार्थ की लूटखसूट बद 
करेंगे तत ही हमारा यह रचा हुआ ससार सुखमय वनेगा । श्री नेहरू जी विचार व्यावहारिक वेदान्त के अनुकूल 
हीते के कारण सत्संग में सदा उनके विचारो की पुष्टि जनता के हित के लिए की जाती है । 
जहा शुष्क वेदान्ती लोग ज्ञान और कर्म का विरोध वता कर, आत्म ज्ञान सहित संसार के व्यवहार 
होना असभव कहते हैं, वहाँ श्री मोहता जी निरसकोच होकर अ्रकाटुय प्रमाणो और युक्तियो से ज्ञान और कमें 
के योग को ही सच्चा शअ्रद्वैत वेदान्त सिद्ध करते हैं, जिसको गीता मे समत्व योग कहा है । 
श्री मोहता जी के सत्सग का प्रभाव केवल वीकानेर मे ही नही है। आसपास के गावो के लोग भी 
सत्सग में शामिल होते रहते हैं। माह मार्च ५७ मे चान्दाराम चौधरी गाव बाना वाले के अनुरोध से उन लोगो 
ने परसनेऊ गाव में सत्सण रक्‍्खा और श्री मोहता जी व श्रन्य सत्सगरियो को भी आमन्न्रित किया । श्री मोहता 
जी को श्रायु वृद्ध होने के कारण रेल पर चढ़ना व उतरना व सफर मे तकलीफ होना व वहा ठहरने मे सहूलियत 
का कम मिलना पहले से ही मालूम था, तो भी अन्य २२ सत्सगियों के साथ परसनेऊ पधारे और वहाँ २४ व 
२४ मार्च को खूब सत्संग किया । वहाँ सत्सग मे १००० के करीब सत्सगी निम्नलिखित गाँवों से सत्सग के लिए 
पवारे थे। श्री मोहता जी की और उनकी श्रद्धा व प्रेम देखकर अभ्रचम्भा होता था । 
१ वेणीसर २ डंगरगढ ३ वाना ४ विग्घा ५ किल्याणसर ६ ऊपनी ७ राडी ८ कीतासर 
६. धीरदेसर प्रोहितो वाला १० घीरदेसर जाटों का ११ ठ्ुकरियासर १२ जातासर १३. माणक सर 
१४ गुसाई सर १५ आलसर १६ ढढेर १७. रामसरों १८ जेगणिया १६९ राजलदेसर २० सिमरसियों 
२१ घामरियों २२. भावल देसर २३ रिडमलसर २४. ड्ुडेरो २५. पावूसर २६ रतनगढ २७ भआरासर २८ 
वनडाऊ २६ मालक सर ३० लाडनू ३१ सुजानगढ ३२ छापर ३३. वीदासर ३४ सूडसर ३४ टेऊ ३६ 
जोरावरपुरा ३७. लाछरसर ३८. बड़ुआ ३६ बानीदो ४० कूंतासर ४१ पाडूराई ४२. परसनेऊ ४३. दसूसर 
४४ पायली ४५ सुरजनसर ४६ आडसर ४७ सेजरासर शभ्रादि श्रादि। 
इन गाँवो से श्राए हुए नर-तारियो मे से श्रनुमानत ५०० ने मृतक के पीछे जो जीमनवारें होती है 
उनमे नही जीमने की प्रतिज्ञा की । औसर निषेध के सम्बन्ध मे मोहता जी का निम्नलिखित भजन कितना 
सारगसित है -- 
झौसर निषेध 
(तर्ज “करमन की रेखा न्‍्यारी, किस विघ लखँ मुरारी” की) 
श्रौसर से हो रहे जुल्म अप्रार, श्ौसर छोड़ो सव भाई ॥टेरा। 
अन्तरा 
जव कोई प्यारा मर जावे, धर के सब रोबें चिल्लावें, औरत बच्चे सव रुल जावें, भाई वन्धु माल उडायें । 
मन में तरस जरा नहीं लावें, कैसी दे निर्दंयताई, ओऔसर से दो रहे जुल्म अपार और छोड़ें सव भाई ॥१॥ 
जिस भाई को निर्धन पार्वें, उसके घर जेवर विकवार्वे, वोहरों से करजा दिलवाबें, जो कुछ दो गिरवी रखवादें । 
दुःखियों को वेमीत मरावें, भाई दे या कसाई, ओऔसर से हो रहे जुल्म अपार, भौसर छोड़ो सव भाई ॥शा 
नो भाई करे श्नकार, उसको सब करते लाचार, गाली दे तानों की मार, पच करें म्याती से बार। 
कितना द यह श्रत्याचार, इधर कुआ। ओर उचर खाई, औमर से हो रहे जुल्म अपार, झौसर छोड़ो सब भाई ॥३॥ 


( ३३४ ) 
मरने ऊपर माल उड़ादें, सक्षात रास वन जावें, नोच-नोच दु खियों को खावें, मन मैं ग्लीनी कुछे नहीं भावे। 
गीध काग धधू शरमायें, मनुष्य जूय कैसे पर्ड, ओऔसर से हो रहे जुल्म अपार, औसर छोड़ी सब माई ॥४ा। 
बने धरम के ठेकेदार, ऐसे करते भ्रष्टाचार, पाप पुण्य का नहीं विचार, अन्त पढ़े जब जमकी मार। 
नहीं कोई मिले छुड्रावन हार, क्यों करते यह दुखदाई, आओसर से हो रहे जुल्म अपार, औप्तर छोड़ो सव भाई ॥५॥ 
कहे “गोपाल? सवी समम्माय, छोड़ो मित्रो यद्द अन्याय, मत लेवो दु खियों की छाय, इससे देश रखातल जाय 
वारी वारी सब दुख पायें, व तो कर लो सुनवाई ओसर से हो रहे जुल्म अपार, ओऔसर छोड़ो सव भाई ॥६। 
एक दुःखित अभ्रबला का विलाप 
(तकं--तरकारी ले लो, मालन तौ श्राई वीकानेर की ।) 

ओर कर हूँ तो, घर री रददी न कोई घाट री । सुन लो सव भाई, वीती सुनाऊँ थाने आपरी ॥१॥ 

पास रददी नहीं फूटी कौडी धर भी गयो विकाई । जेवर थो सो वीमारी में वेद गया सब खाई ॥२॥ 

कदे न आया वीमारी में पूछण ने दुख भाई । मरता द्वी हो गया इकट्ठा ज्यूं' माख्या गुड़ माई ॥श॥ 

बड़ियाजी काकाजी कदकर वोल्या लोग लुगाई । वारे तो हुई चार मिठाई आपा करसा काई ॥४॥ 

र्ाने तो रोटी री मुश्किल पास रही नहीं पाई । आगे पद तो कुबो दे. और पाछे पड़ तो खाई ॥५॥ 

एक तो मालक गयो घरा स्‌ आतो बात विचारों । दया करो म्हारे पर अव मत मरियोड़ी ने मारो ॥६॥ 

थे केवो सो सिर माथे पर पैसों रक्षो न रहारे | विन परन्योड़ी छोरी न्यारी छोड़ गयो छै लारे ॥ण॥। 


ठेकेदार धर्म रा वोल्या चोखी वात विचारी ! बूढ़े ने परनावण खातिर झट कर दीनी त्यारी ॥५॥। 
ओऔपर प्रथा बुरी दे श्यने छोड़ो जद सुख होई । जड्ममूल से खोदो जिससे फेर करे नहीं कोई ॥६॥ 


सत्सग का विषय अ्द्धंत वेदान्त है। जिसकी सिद्धि गीता, योगवशिष्ठ व महात्माओो जैसे देवनाथ जी, 
राजा मानसिह जी, सुखराम जी, वनानाथ जी, कबीर जी श्रौर उत्तमताथ जी आदि श्रादि के भजनो से होती है । 

श्री मोहता जी ने यह ज्ञान श्री उत्तमनाथ जी महाराज से लिया श्रौर उन्हीं से गीता पढी, श्री 
उत्तमनाथ जी को ही श्रपना गुरु मानते हैं| यहाँ श्री उत्तमनाथ जी के बारे मे इतना ही लिखना काफी होगा 
कि उनको देह भाव बिल्कुल न था | एक दफा किसी आपरेशन कराने की जरूरत पडी तो डाक्टर को कह दिया 
कि मुझे वेहोश करने की जरूरत नही है, श्राप आपरेशन कर दीजिये | उन दिनो इन्जैक्सन से किसी शरीर के 
हिस्मे को मुर्दा करने का अ्रमल नही था । डाक्टर बहुत मुदिकल से माना और भ्रापरेशन करने के बाद बहुत चकित 
हुग्ना । 

जब श्री मोहता जी के गुरु इतने उच्च कोटि के थे तो श्री मोहता-जी का भी वैसा होना स्वाभाविक 
है | श्री मोहता जी को भी देह भाव बिल्कुल नही है । कई दफा देखा गया है कि बीमारी मे बडी शान्ति से भ्रोम्‌ 
का जाप करते हुए पार हो जाते हैं । यह्‌ समत्व योगी मनस्वी चिरायु हो और अपने सत्सग व सात्विक कामों 
द्वारा जनता को सच्चा मार्ग, दिखाता रहे 

| श्रोमू---तत्‌-सत्‌ 
मनोहर लाल मित्तल 

(बी० ए० एल० एल० बी०, श्रार० एं० एस० अ्रवसर प्राप्त एडिशनल कमिदनर राजस्थान बीकानेर । 

प्रधान सन्नी सनत्वी श्री रामगोपाल सोहता श्रभिनन्दन समिति) 
छ 


( १६५ ) 
ड़ 
दुर्लभ ग़ुणीं की मृतति 


मुभे यह जान कर बडी प्रसन्तता है कि वयोवृद्ध साहित्य मनीषी श्री रामगोपाल जी मोहता के 
इवयासिवें वर्ष मे पदार्पण करने के शुभ अवसर पर उनका विशेष अभिननन्‍्दन किया जा रहा है और उनको 
“एक आदशे समत्व योगी” नाम से विशेष ग्रन्थ समर्पित किया जा रहा है। श्री मोहता जी ने समाज और देश 
की जो सेवा की है उसके कारण वे अभिनन्दन के पूर्णत श्रधिकारी हैं। यह समारोह वहुत पहले ही हो जाना 
चाहिए था; परन्तु जब भी समाज अपने सेवको को पहिचान ले और उनका सम्मान करे तभी ठीक है। श्री 
मोहता जी इस अभिननन्‍्दन को पाकर बडे नही हो जावंगे--वे सो अपनी सेवा के कारण स्वत ही बडे हैं परन्तु 
समाज उनकी सेवा के ऋण के प्रति कतज्ञतां प्रकट करके श्रपने कत्तंव्य का पालन करेगा। मोहता जी का 
वास्तविक अ्रभिनन्‍्दन तो उनकी सेवाओ का अनुकरण करना, उनकी कार्य पद्धति को अपनाना श्रौर उनके गुणों 
को अपने जीवन मे उतारना है । मोहता जी सच्चे साहित्य सेवी एवं समाज सेवी हैं | जिन्हे उनके निकट सम्पर्क 
मे आने का अवसर मिला है वे उनकी विद्वता, सज्जनता, मिलनसारिता आदि अनेक मानवीय गुणों से अवश्य 
प्रभावित हुए हैं। उनके वृद्ध शरीर मे युवा मस्तिष्क एव स्नेह भरा हृदय निवास करता है। वे सच्चे कर्मयोगी 
हैं । उनका हृष्टिकोण व्यापक है और वृत्ति विश्व के प्रति मैत्रीभाव से परिपूर्ण है। दोषो को वे घुणा की हृष्टि 
से देखते हैं परन्तु दोपी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं औऔर उसके सुधोर के लिए तन-मन-धन से प्रयत्न 
करते हैं। पुरातन और नवीन दोनो के प्रति वे सदेव विवेक पुर्ण सतुलन रखते हैं। नवीन अथवा पुरातन' दोनो 
में से किसी के भी प्रति उनमे कट्टरता नही है | वे नैतिकता एवं उच्च मानवीय मूल्यो की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु 
को देखते हैं। अपने शब्दो के प्रयोग मे वे बहुत नपे तुले रहते हैं श्रोर जैसा कहते हैं वैसी ही उनकी भावना होती 
है । मोहता जी दुलंभ गुणो के मूरतिमान स्वरूप हैं। यही कारण है कि वे अनेक साहित्य सेवियो और गुणी जनों 
के आदर के भाजन हैं। मोहता जी का लिखा “गीता का व्यवहार दर्शन” “गीता विज्ञान”, “देवी सम्पद”, 
“सात्विक जीवन”, “समय को माँग” आदि पुस्तक पढ़कर मुझे उनके विचारों का जो परिचय मिला उसका 
भेरे हृदय पर गहरा प्रभाव पडा । सुजानगढ में “वीकानेर राज्य साहित्य सम्मेलन” का त्तीन दिवस का सम्मेलन 
हुआ जिसके अध्यक्ष श्री मोहता जी मनोनीत किये गये थे । श्री मोहता जी जब बीकानेर से सुजानगढ पहुंचे, 
तब वहाँ के अनेक प्रमुख नागरिक आप के स्वागत के लिए स्टेशन पहुँचे थे । विपुल सम्पत्ति गाली होते हुए भी 
मोहता जी की सादगी, मिलनसारिता और प्रेम भरे व्यवहारों की जो भलक लोगो को स्टेशन पर मिली उससे 
लोग बडे प्रभावित हुए | जहाँ मोहता जी को ठहराया गया था वहाँ कई वार सगीत व भजन आदि का कार्यक्रम 
हुआ । जब मोहता जी तस्वूरे पर भजन गाते थे तव ऐसे तन्‍्मय हो जाते थे कि देखते ही वनता था । एक वार 
मैं वीकानेर गया था। मोहता जी के साथ उनके गोवरधन वगीची के श्राश्रम मे गया था जहाँ उनका सत्सग 
लगता है । वहाँ अनेक स्त्री पुरुष उसके लिए एकत्रित होते हैं। मोहता जी के प्रभावशाली प्रवचन श्लौर भजनों 
से मुझे लगा कि इस प्रकार के सुलभे हुए विचारो के व्यक्ति अपने समाज मे विरले ही हैं। 


--वहराज सिंधी 
(सुजानगढ़ के पुराने समाजसेवी झौर साहित्य प्रेमी) 


कक. 


( १३६ ) 
४२ 


मनीषि मोहता जी 


लक्ष्मी और सरस्वती के वरद्‌ पुत्र सेठ साहब रामगोपाल जी मोहता राजस्थान के उन इने गिने 
सपृतो मे से हैं जिनका व्यक्तित्व अखिल भारतीय स्तर का है। यो तो मैं उनके नाम और काम से वहुत वर्षों से 
परिचित थ। पर साक्षात्कार करने का सौभाग्य मुझे १६९४२ मे हुये बीकानेर राज्य साहित्य सम्मेलन के सुजानगढ 
प्रधिवेशन के भ्रवसर पर मिला । उन्होने सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार कर ली है इस सूचना से ही हिन्दी के 
महान विचारक श्री जैनेन्द्र जी श्रौर बहु प्रसिद्ध कथाकार आचाय॑ चतुरसेन जी का दर्शन लाभ भी सुजानगढ को 
अनायास ही प्राप्त हो गया | सेठ साहव के सुजानगढ के भ्रल्पकालीन श्रावास मे मुझे उनके सत्सग और सेवा का 
इच्छित भ्रवसर मिला । भारत के महान उद्योगपति, गम्भीर दाशनिक और सामाजिक क्रान्ति के श्रग्रदूत सेठ 
मोहता मुझे उच्च विच।र और नियमित सादे जीवन के वस्तुत ही प्रतीक प्रतीत हुये । खादी की पाग, बन्द 
गले का कोट और घुटनों तक चढी हुई राजस्थानी घोती की यह साधारण पोशाक ही ज॑ से उनकी श्रसाधारणता 
बन गई है । महिला जागरण और हरिजन सेवा का काम तो उन्हे झपने जीवन से भी अधिक प्रिय है | साहित्य 
सम्मेलन के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी वे हरिजन बस्ती मे भगी भाईयो के बीच मे बैठकर कीत्तंन करने का 
लोभ सवरण नही कर सके । उनकी 'प्रेम भजनावली' के राष्ट्रीय श्रौर सामाजिक उदात्त भावनाओं से परिूर्ण 
लोकगीत आझ्ाज भी कतिपय घरो की प्रात कालीन प्रार्थना बने हुये हैं। श्रब भी जब कमी मैंने किसी सार्वजनिक 
काम के लिये विशेष कर हरिजन सेवा के प्रसग मे उनके सहयोग झौर अमुल्य परामर्श की कामना की है तो 
वह मुझे सहज ही प्राप्त होता रहा है। कार्य कर्त्ताओ की उनको बडी पहचान भोर परख है। झाज के कितने 
ही मेधावी और कुशल व्यक्तित्व सेठ मोहता की ही प्रेरणा और पितृ तुल्य प्रोत्साहन की देन हैं। मानव जीवन 
के मूल्यों के प्रति उनकी गहरी निष्ठा है श्रौर सामाजिक विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है इस युग- 
सत्य को उन्होने पूर्णतया समझा है । मैं मनीषी सेठ रामगोपाल जी मोहता के इक्यासीवें वर्ष मे शुभ पदापंण के 
अवसर पर उनका हादिक श्रभिनन्दन करता हूँ और उनके दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ । 

कन्हैयालाल सेठिया 


(राजस्थान के यशस्वी फवि, लेखक व विचारक झौर मूक सार्वजनिक फार्यकर्त्ता । सरल, भावुक श्रौर 
सहृदय व्यक्तित्व । ) 


४३ 


जन सेवा का उदाहरण 


श्री रामगोपाल जी मोहता से कुछ समय से मेरा परिचय रहा है। जिन दिनो में बीकानेर में कमिइनर 
था मुझे उनके समाज सेवा के कार्यो को देखने का अवसर मिला और खासकर सन्‌ १६५१-५२ के अकाल के 


( २२७ 2 


दिनो मे राहत कार्य के दौरान में मेरा उनसे और भी श्रधिक सम्पर्क हुआ । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 
कि जन-सेवा का जो उदाहरण उन्होने उस समय प्रस्तुत किया वह हम सब के लिए अनुकरणीय हो सकता है । 
बीकानेर क्षेत्र भे श्री मोहता जी का “पर्दा-निवारण” , “मृतक-भोज निषेध” संबंधी कार्य भर अन्य समाज-्सेवा 
के कार्यों मे विशेष महत्वपूर्ण हाथ रहा है । 

मैं ईंब्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्री रामगोगाल जी दीर्घायु हो और समाज मे व्याप्त कुरीतियो को 

दूर करने मे जिसका उन्होने बीडा उठाया है, उन्हें अधिकाधिक सफलता प्राप्त हो । 
भगवतर्सिह मेहता 
श्राई० ए० एस० (राजस्थान) 


६.2. 


लोकोपकारी व्यक्तित्व 


विद्या विवादाय घनम्‌ सदाय, 
दकित परेशाम पर पीड़िनाय । 
खलस्थ साधो-विपरीत सेतत्‌, 
ज्ञानाय दानाय च॒ रक्षणाय ॥ 
विद्या से विवाद, धन से अहकार श्रौर सत्ता से परपीडन, ये दुष्टो का स्वभाव होता है। इसके विरुद्ध 
सज्जन लोगो मे विद्या से ज्ञान, धन से दान की इच्छा और सत्ता से सेवा भाव उत्पन्न होता है। 
इस ग्रन्थ के चरित्र नायक श्री रामगोपाल जी मोहता राजस्थान के गण्यमान्य घनाढ़ूय व्यक्तियों मे से 
हैं साथ ही वे उच्चकोटि के विद्वान भी हैं | इन दोनो विभूतियों का इन्होंने श्रादर्श उपस्थित किया है । विद्या प्राप्त 
करके ये ज्ञानी बने और समाज में ज्ञान वितरण का भरसक प्रयत्न किया । अपने घन का पूर्ण सदुपयोग किया 
व लाखो रुपये ज्ञान सेवा मे खर्चे किये । अपना स्वय का जीवन सादा और सयमी बनाकर रखा । मेरा उनसे करीब 
३० साल से अधिक का परिचय है और अत्यधिक घनिष्ठता रही है । अत मुझे श्री मोहता जी के विपय मे काफी 
जानकारी है। मुझे भ्रापके साथ बीकानेर मे रहने का अनेक वार अवसर मिला है। जोघपुर नगर मे श्री मोहता 
जी की भ्रोर से स्थापित वनिता-विश्वाम भवन के प्रवन्ध के सम्बन्ध मे सभी नगर निवासी भली प्रकार परिचित 
हैं। में, जो कि इस विश्रग्म भवन की प्रवधक समिति का अध्यक्ष तथा ट्रस्टी रहा हूँ, अपने श्रनुभव से कह सकता 
हैं कि श्री मोहता जी के समकक्ष विवेकी और उदार हृदय व्यक्ति बहुत कम देखने मे श्राये हैं। मैंने कई वर्ष पूर्व 
श्री मोहता जो से वीकानेर मे कहा था कि पूंजीपति लोग यदि ्रापके जीवन को आदर्श वनाकर उसका श्रनुकरण 
करें तो हमारे देश में साम्यवाद और समाजवाद की कोई आवश्यकता नही रहेगी, क्योकि भारत के ऋषि-मुनियो 
ने अपने बुद्धि व तपोवल के प्रभाव से इस देश की सस्कृति और समाज व्यवस्था ऐसी वनाई थी कि जिससे सबका 
हित और कल्याण होता था । 
यह विश्व ईब्वर की एक रचना है और हरेक व्यक्ति इस रचना का एक अग है । इसलिए प्रेम और 


( शरद ) 


सहयोग का जीवन बिताना ही व्यक्ति जीवन में उत्थान का सबसे बडा कारण है। जिस व्यक्ति से जितना लाभ 
समाज को होता है यही उसकी योग्यता और विवेक की कसौटी है। भारतीय सस्क्षति मे स्वार्थ व हेप के लिए 
कोई स्थान नही था । भ्रपितु कतंव्य परायणता पर सारी सामाजिक व्यवस्था आधारित थी। जैसा कि हमारे 
शास्त्रों मे कहा गया है कि 'परस्परम्‌ भावयता श्रेय परम वाप्स्यथ । (रक्वा7० उणप्रा' ०0णागप्राणा धा्े 00- 
०ए०:४४७ ई07 #6 9७४९४ ० ०४० थ्यद 2) । 

एक बार मैंने मोहता जी से कहा था कि भारत मे साम्यवाद श्रौर समाजवाद का पदार्पण हो गया है 
और यदि पूंजीपति नही सम्भलेंगे तो इसका परिणाम बहुत ही अरवॉच्छनीय होगा । मैंने उनसे श्रनुरोध किया कि 
वे अपने परिचितो का ध्यान इस श्रोर आकर्षित करें | इस पर उन्होंने श्रपनी अ्रसमर्थता प्रकट की | यह बहुत्त पुरानी 
बात है । उसके वाद बडे-बडे परिवर्तन होते रहे हैं और भविष्य मे अत्यधिक होते रहने की सम्भावना है। झ्राथिक 
दृष्टि से तो यह चीज अवाच्छुनीय नही है पर घामिक हृष्टि से यह भत्यधिक्र अवॉच्छुनीय है। क्योकि हमारी सस्क्ृति 
मे तो भ्रम्युदय (७६०७०) ?7080०709) और श्रेय (8छञात४ए७) ए9॥7) दोनो का सुन्दर समन्वय किया गया 
था कि श्राघुनिक समाजवाद और साम्यवाद मे श्रेय के लिए कोई स्थान नही रखा गया है जिससे जीवन का बहुत 
बडा अग॒ श्रपग सा हो जाता है। यह विश्वव्यापी सिद्धान्त है और सनातन घर्मं का मूल मन्त्र है। (0४४४५9 
(00ए००७॥ ६ 7घ907006 ० 978) । ह॒ए प्रकार का दान सब से ऊँची और झ्ावश्यक वस्तु है। जब विद्या और धन 
दोनो का दान साथ होता है तो समाज को बहुत लाभ होता है । इस दृष्टि से श्री मोहता जी का जीवन बहुत 
सफल एवं सार्थक रहा है। उससे लोगो को बहुत शिक्षा मिली है श्रोर मिलती रहेगी। इस ग्रन्थ की भी यही 
सफलता होगी कि इससे सबको प्रेरणा मिलती रहे । 

मैं इस ग्रथ के द्वारा श्री मोहता जी को श्रद्धाजलि अपित करने में श्रपना सौभाग्य समभता हूँ । 


रणजीतमल मेहता 
(रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट, जोधपुर) 


है 


महान व्यक्ति 


श्रीमान्‌ मोहता उच्च कोटि के आददों महान व्यक्ति हैं। ऐसे महान व्यक्ति ढूंढने से भी बहुत 
कम मिलेंगे। उनमे ३०-३४ वर्ष की झायु मे ही साहित्यिक प्रतिभा कलकने लग गई थी। उस समय आपने 
“डाडियो का खेल” व “हमारी वर्तमान दशा का विवेचन” नामक पुस्तकें लिखी थी और डाडियो के गायन मे 
जो श्रइलील भाव थे उन्हे निकाल कर उनकी जगह शिक्षाप्रद भावों का समावेश किया और कई नये गायन अपनी 
झोर से वनाये जो शिक्षाप्रद थे। फिर स्वामी उत्तमनाथ जी के सत्सग से श्राप का फ्रुकाव आध्यात्मिक ज्ञान और 
वेदान्त की ओर हुआ । “सात्विक जीवन”, “देवी सम्पद” एवं “गीता का व्यवहार दर्शन” झ्रादि कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों 
को रचना की । सारी गीता और उसका भाष्य श्रापको कठस्थ है। वह आपके रोम-रोम मे वसा हुआ हैं। झापने 
श्रीकृष्ण के .उपदेशो के अनुसार अ्रपने जीवन को ढालने का यत्व किया है। श्री डूगर क़ालेज से गीता के सम्बन्ध 
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मे एक सभा हुई थी तबे आपने यह कहा था कि “मेरे रोग शय्या पर पडे होनें पर भी यदि कोई गीता के विपय 
मे मुझ से प्रइन करेगा तो यथा शक्ति उत्तर देने मे मुझे बडी खुशी होगी ।” 

आपकी ग्रहणी भी बडे सरल स्वभाव की और आपकी आज्ञानुसार चलने वाली मिली थी । उनकी 
ग्रस्वस्थता मे आपने उनकी बडी सेवा की और धन भी खूब खर्च किया । आपके परिवार मे आपकी पुत्री, स्त्री 
एवं दोहिते का स्वर्गंवास प्राय एक साथ ही हुआ । उस सब को आपने बड़े धैर्य से सहत किया । आपके पास 
कोई सहानुभूति प्रदर्शित करने जाता तो आप कहते कि पहले मेला भरा हुआ था श्रव खिडता हुआा है इसमे सोच 
काहे का । इस तरह के घोर दु ख मे इतना धैर्य रखना श्राप जैसे महान आत्मा का ही काम था । 

आ्रापका स्वभाव बहुत ही शात, सरल एव सात्विक है । जब कभी शारीरिक कष्ट झ्रा जाता है तो आप 
बहुत शाति से उसे सहन कर लेते हैं। श्रापकी स्मृति इस वृद्धावस्था मे भी नौजवानों से कही अधिक हैं। वृद्धि 
भी बडी तीज है। जिस समस्या को सुलक्लाने मे लोग हार खा जाते हैं उसे श्राप सहज ही मे सुलभा देते हैं। 
सबको सच्ची व हित की सलाह देते हैं । श्रापका खाना व पहनना सव सादा है। 

दान देने मे आपकी वहुत रुचि है। अपना कर्त्तव्य समझ कर गीता मे लिखे अनुसार आप सात्विक 
दान देते हैं। बीकानेर शहर मे श्राप माफिक और आपसे ज्यादा कई धनवान है परन्तु दान देने मे श्रापकी 
श्रापका बरावरी कोई नही कर सकता । 

आपका शिक्षा विशेषत स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान है। उनकी गिरी हुई दशा सुधारने मे 
काफी हाथ है। 

शारीरिक शिथिलता रहते हुए भी श्राप नित्य सत्सग करते हैं भर आपके सत्सग एव उपदेशो से 
बहुतो को लाभ पहुचता है। 
हे चाँद रतन बागड़ी 


(मोहता जी के दामाद भ्रौर सौभाग्यवती रतन बाई दम्माणी के पिताश्री) 


कला छ 


४६ 
कर्मथोगी मोहता जी 


मैं श्रीमान्‌ रामगोपाल जी मोहता के अ्रभिनन्दन ग्रन्थ की हृदय से सफलता चाहता हूँ। मैं उनके 
बहुत निकट सम्पर्क मे गत ४० वर्षों से रहा हूँ । वे वास्तव में राजपि व कर्मंयीगी सारी आयु रहे है और एक 
श्रादर्श समत्व योगी हैं। उनसे हजारो लोगो ने मार्ग दर्शन प्राप्त किया । यह बडे सौभाग्य की वात होती यदि में 
विस्तृत रूप से उनके सार्वजनिक जीवन के विषय मे कुछ लिख सकता । मैं निरन्तर वीमार रहता हूँ । श्रतएव 
विस्तार से लिखना सम्भव नही है । वास्तव मे वे अपने आध्यात्मिक चितन द्वारा देश मे राजनीतिक क्रान्ति लाने 
की पृष्ठभूमि व नीव स्वरूप रहे । उन्हीने मारवाडी समाज में घामिक व सामाजिक क्रान्ति उत्पन्न की है। देश, 
राष्ट्र, समाज, धर्म एवं -आर्य सस्कृति के पुनरुद्धार के लिए जीवन सग्राम में उनकी तपस्या प्रत्येक भारतीय के 


( २४० ) 


लिए भ्रादर्श है । महा दयालु परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वे भारत माता की इसी प्रकार निरन्तर 
सेवा करते रहें । 
चन्द्रानन सरस्वती 


(सुप्रसिद्ध कर्मवीर, देशभक्त स्वर्गीय श्री चादकरण जी शारदा ने वानप्रस्थ मे श्रपना नाम “चन््रातन 
सरस्वती” रखलिया था। १६२० में श्राप कट्टर काँग्रेती और प्रसहयोगी थे, किन्तु श्रमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द 
जी के साथ श्ापने काँग्रेस फो छोड दिया झौर हिन्दू महासभा तथा हिन्दू सगठन के फाम में श्रपने फो तनन्‍्मय कर 
दिया । तब से श्रापकी प्रसुख हिन्दू भर भ्रार्य समाजी नेताश्रों मे गणना की जाती थी। बंदिक घर्म झौर प्राय सस्कृति 
के श्राप दीवाने ये । माहेश्वरी किया मारवाडी समाज के पहली श्रेणी के पुराने सुधारकों मे श्रापके परिवार फी 
गराना फी जाती है । शारदा परिवार फो श्ापके श्रोर स्वर्गीय दीवान वहाढुर भ्ो हरविलास जी शारदा के फारण 
विशेष ख्याति प्राप्त हुई ।) 
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तच्य संस्मृत्य संस्मृत्य हृष्थामिव घुनः पुनः 


सन्‌ १६१८ में श्रीमान सेठ रामगोपाल जी मोहता से सम्पकक प्राप्त करने का सौभाग्य मुमे प्राप्त 
हुआ । यह साल बीकानेर के इतिहास में श्रनेक सुघार-योजनाश्रो के लिए स्मरणीय है । शिक्षा-बिभाग मे प्रगति 
की योजना का मुख्य स्थान: था । इस योजता के फलस्वरूप इस वर्ष के श्रक्ट्ूबर मास मे श्री सम्पूर्णानन्द जी का 
आर मेरा राजकीय विद्यालयों मे प्रधानाचारयों के पदो पर प्रवेश हुआ । मैं यदा क॒दा श्री गुण प्रकाशक सज्जनालय 
मे समाचार पत्र पढने जाया करता था । मोहता जी उसके पदाधिकारी होने के कारण उसका काम देखने पधारा 
करते थे । एक दिन शिक्षा के सम्बन्ध मे उनसे बातचीत हुई। हम दोनो के विचारों मे समता होने के कारण 
मित्रभाव का प्रादुर्माव हो गया । उत दिनो मे मैं सरदरो के स्कूल (वाल्टर नोवुल्स स्कूल) का प्रधानाचार्य था। 
उनके ही प्रेमपूर्ण आग्रह से मैं पुस्तकालय का सभासद बन गया और सन्‌ १६२० मे उसका मत्त्री चुना गया। 
श्रीमान सेठ शिवरतन जी मोहता भी इस सस्था के कार्य मे प्रमुख भाग लिया करते थे। इस प्रकार दोनो बघुवरो 
से मेरी घनिष्ठता हो गई। उनके सौजन्य, शिक्षा प्रेम, और देश-सेवा के लिए अभ्रदम्य उताह का विशेष प्रमाव 
मेरे युवक हृदय पर पडा | 

सन्‌ १६२१ मे मुझे श्री मोहता मूलचद विद्यालय की प्रवन्धकारिणी समिति का सदस्य ह्ुुना गया । 
सन्‌ १६२२ के दिसम्बर के अन्त मे एक दिन मोहता जी मेरे स्थान पर पघारे। उन्होंने फरमाया कि विद्यालय 
के सचालन मे मैं आपका सक्रिय सहयोग चाहता हूँ | मुझमे सकारात्मक उत्तर मिलने पर उहोंने श्रवेतनिक मन्त्री 
का पद स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा । जब सेठ साहब मेरी यह वात सहषं मान गये कि कोपाध्यक्ष के पद पर 
रहते हुए वे उपमन्त्री बनना स्वीकार करेंगे, तद पहली जनव॒री १६२३ से यह कार्य-भार लेना मैंने प्रसन्‍्नतापूर्वक 
स्वीकार कर लिया । उन्होंने मुझे जो श्राश्वासत दिया था कि वे विद्यालय को उच्च श्रेणी की शिक्षा-सस्था 
बनाने के लिए तन व धन से सर्वथा श्रौर सर्वदा सहयोग देंगे उसका पालन उन्होने श्रक्षरश किया । मन्त्री पद 
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पर मैं जुन १६४१ तक कार्य करता रहा तब बीकानेर राज्य के शिक्षा-विभाग का संचालक होने के नाते मुझे इस 
सेवा का परित्याग करना अनिवार्य हो गया था। पुस्तकालय मे पहले मन्त्री और बाद मे सभापति के पदो पर मैं सेठ 
साहव के साथ सन्‌ १६२० से १६३५ तक कार्य करता रहा । इतने दीघंकाल तक मोहता जी सरीखे मनीपी और 
शिक्षा प्रेमी के साथ जनता-जनार्दव की सेवा करने का सुयोग मिलने को में अपना सौभाग्य समभता हूँ। इस श्रवधि 
में घटी हुई ऐसी अनेक घटनाएँ और प्रसंग है कि उनसे मोहताजी के महान व्यक्तित्व और उनके दिल और दिमाग 
की विशेषताओं की गहरी छाप मुझ पर ऐसी लगी है कि उनके सम्बन्ध मे सजय के यही शब्द कहे जा सकते हैं । 
कि “तच्य संस्मृत्य सस्मृत्य हष्यामिच पुन पुन ”। श्रर्थात्‌ उनको स्मरण करके मैं वारबार पुलकित हो जाता हूँ । 
बीकानेर मे श्री गुण प्रकाशक सज्जनालय सब से पहली सार्वजनिक सस्था और श्री मोहता गूलचन्द 
विद्यालय सबसे पहली आधुनिक शिक्ष। सस्था थी । इन दोनो संस्थाओं द्वारा जनता मे जो जागृति हुई झोर शिक्षा 
का प्रसार हुआ, उसके कारण मोहता परिवार विशेषतया सेठ साहब के प्रति प्रत्येक सहृदय बीकानेरी का मन 
श्राभार से भरा रहेगा। सुबह से शाम तक पाठकों की इतनी भीड रहती थी कि बैठने के स्थान के लिए प्रतीक्षा 
करनी पडती थी । विद्यायलय मे प्रोत्साहन के लिए छात्रो को पुस्तकें श्ौर लेखन सामग्री मुफ्त दी जाती थी। 
दीन छात्रो को जिनकी सख्या श्रधिक होती थी और छात्रालय मे प्रत्येक कक्षा मे योग्य छात्रों को मासिक वृत्तियाँ 
दी जाती थी। छात्रालय मे दीन छात्रो को कुछ नही देना पडता था और शन्य छात्रो से केवल ५ रु० मासिक 
फीस ली जाती थी। राज्य के सभी भागो से छात्र श्राकर इन सुविधाओं से लाभ उठाते थे। सन्‌ १६२५ के 
प्राप्त श्राकडो के अ्रनुसार केवल छात्रालय पर लगभग १०,००० रु० वाषिक व्यय झाता था । 
“विद्यालय” का सचालन प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा होता था। सभापति यथा समय चुना जाता 
था और प्रत्येक निर्णय बहुमत से होता था । 
सन्‌ १६२४ से सेठ साहब की उदारता के कारण हाई स्कूल की परीक्षा मे प्राइवेट तौर पर बैठने वाले 
छात्रो के लिए अध्यापन का प्रवन्ध हो गया था । सन १६२८ मे यह नि३चय हुआ कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए 
“विद्यालय' का सम्बन्ध राजपुताना बोर्ड श्रजमेर से कर दिया जाय | बोर्ड की ओर से निरीक्षण के लिए स्वर्गीय 
प्रो० श्रमरताथ भा (जो बाद मे प्रयाग और पटना के विश्वविद्यालयों के उपकुलपति नियुक्त हुए ये) वीकानेर 
पधारे थे। वे विद्यालय के प्रवन्ध और पढाई से परम प्रसन्‍न हुए और सेठ साहब को बधाई दी कि उनकी 
उदारता से इतनी अ्रच्छी शिक्षा सस्था चल रही है| जुलाई सन्‌ १९२६ से सस्था श्री मोहता मूलचन्द हाई स्कूल 
में परिणित हो गई। सन्‌ १६३० से राज्य की शोर से १२०० रु० की वाषिक सहायता मिलने लगी। सन्‌ १६३३ 
मे अर्थकरी विद्या के सिद्धान्त के श्रनुसार छात्रों के हित के लिए छात्रालय मे “शिल्प-शाला” खोली गई जिसमे 
प्रतिदिन शाम को अनेक उद्योग घन्धो की शिक्षा दी जाने लगी। 
सेठ साहव सौहार्द और सौजन्य की मूर्ति हैं। जब सन्‌ १६३० के सितम्बर मास मे दो साल के लिए 
कानून, शिक्षा-शात्र शऔर मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मैं लंदन विश्वविद्यालय मे पढने गया, तो उन्होंने 
फरमाया कि महत्वपूर्ण मामलो मे मेरा परामर्श लिया जाता रहेगा, इसलिए भन्‍्त्री के पद मे परिवर्तत करना 
अनावश्यक है । अपना अमूल्य समय निकाल कर वे मुझे स्कूल के मामलो के बारे मे क्रवगत करते रहे । सन्‌ 
१६३६ की जुलाई में आगरे के सेट जौन्स कालेज में तीन साल के लिए दर्शन ज्ञास्त्र का प्रोफेसर होकर मैं गया, 
तव भी पूर्व॑वत्‌ मैं मत्नी दता रहा | यह्‌ उनका मित्रभाव था और साथ ही हृदय की विग्ञालता । प्रसगवद् उनकी 
गहन ज्ञान-गरिमा के बारे मे कहना पडता है कि सन्‌ १६३७ में जब उनकी पुस्तक “दैवी सम्पद” का भ्रवलोकन 
विश्व-विर्यात विद्वान प्रो० ग्रियर्सन ने किया तो उन्होंने मुक्त कठ से मोहता जी की विद्वत्ता की सराहना की । 
यह समालोचना विलायत के मासिक पत्र “इंडियन रिव्यू” मे प्रकाशित हुई थी। 
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समत्व योग सेठ साहब के व्यवहार मे व्यापक है। एक छोटी घटना लिखी जाती है । उस समय 
स्वर्गीय मूलचन्द जी मोहता की घमंपत्नी जीवित थी। उनका एक निकट सम्बन्धी वाषिक परीक्षा मे फेल हो 
गया और भअन्य फेल हुए बालकों के साथ उसे भी कक्षा मे रुकना पडा। बहुत कुछ कहा-सुनी होने पर भी सेठ 
साहब अपने सिद्धान्त पर श्रचल रहे कि सब छात्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और श्रनुत्तीर्ण छात्रों 
की भलाई पूर्व कक्षा मे रहकर कमजोरी दूर करने मे है। किसी ने सच कहा है कि “न्यायात पथ प्रविचलन्ति 
पद न घीरा । 

किसी प्रइन पर अपनी सम्पत्ति श्रनासक्त होकर सेठ साहब प्रकट करते है। सन्‌ १६३४ मे शिक्षा 
विभाग के सचालक मि० बी० ए० इगलिश हाई स्कूल की प्रवन्धकारिणी कमेटी के सदस्य बनाये गये। उन दिनो 
श्री शिवशकर जी श्रग्निहोत्री बी० ए० स्कूल के एकिटंग प्रधानाध्यापक थे | श्रजमेर बोर्ड के नियमो के अनुसार 
हाई स्कूल के हेडमास्टर के लिए एम० ए० या बी० ए० ट्रेंड होना जरूरी था, श्रतएव इस योग्यता वाले व्यक्ति 
के लिए विचार होते समय मि० इगलिश ने यह भी राय दी कि श्री श्रग्निहोत्री को सैकड मास्टर बना दिया जाय 
ओर उसके स्थायी पद एसिस्टेट हैडमास्टर पर उन्तकें नीचे काम करने वालो श्री कपूर एम० ए० को उन्नत कर 
दिया जाय । अनुभवी और पुराने मुख्याष्यापक श्री श्रग्निहोत्री को एक पद नीचे गिरा देने के प्रस्ताव का विरोध 
हुआ । उन दिनो मैं श्री डूंगर कालेज का प्रधानाचायं था। शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर होने के कारण मि० 
इगलिश को पूरी झाशा थी कि सेठ साहव उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। पर उन्होने साहत्र से कहा कि 
हमारे स्कूल मे सवके साथ न्याय का बर्ताव होता है, अतएवं बिता कारण श्रो श्रग्निदोत्री को कैसे एसिस्टेट 
हैडमास्टर से द्वितीय अध्यापक किया जा सकता है। श्रन्त मे बहुमत साहव के विरुद्ध हुआ और वे ऐसे दिसिया 
गये कि कमेटी मे आना छोड दिया । 

वेदान्ती होते हुए भी मोहता जी विनोद भ्रिय हैं। जब छात्रालय मे प्रीतिभोज हुआ करते तो वे शिक्षको 
श्ौर छात्रो के साथ बैठकर भोजन ही नही करते, प्रत्युत सगीत, कविता-पाठ और विनोद-वार्ताश्रो मे भाग लेकर 
सबका मनोरजन करते । एक शिक्षक महाशव ऐसे भोजन भट्ट थे कि चौबे न होते हुए भी मथुरा के चौवो को 
मात कर सकते थे । एक दिन भोजन करने के बाद भी किसी मित्र की दावत मे सहसा पहुँचकर भ्रस्सी भुलाब- 
जामुन भौर चार लड्डू अपनी दुरतपूर्ण उदरदरी मे पहुँचा कर ही डकार ली और फिर भी अपने घर लौठकर झौटा 
हुआ सेर भर दूध पी गये । से5 साहब उनके प[स जा जा कर भोजन सामग्री परोसवात्ते । एक प्रीतिभोज में उन 
महाशय को सूब छका कर तर माल खिलाया गया। जब वे तुलवाये गये तो उनका वजन चार सेर अ्रधिक हुआ | 
वे भोजन-भूपति कहलाने लगे। सेठ साहब के वनाए हुए भजन अनेक हैं श्रौर वे वडे सरल, सरस भ्रौर भावपूर्ण हैं । 

इस छोटे से लेख में मैंने विशेयणों के बजाय सेठ साहब के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख विशेषतया 
किया है, क्योकि किसी कवि ने कहा है कि “करणी ही कह देत आप कहिये नह साईं ।” समत्व साधक के लिए 
ऐसा करना ही समीचीन है । अन्त मे मेरी यह कामना है कि सेठ साहब शतायु हो और स्वस्थ रहें जिससे उन 
सरीखे सज्जन हारा हमारे देश की विविध सेवाएँ निरतर सम्पादित होती रहें । 


ठाकुर जुगलसिह खीची 
एम० ए०, पी० एच० डी०, वार-एट-ला, 
(वीकानेर के वयोवृद्ध सुशिक्षित शिक्षा प्रेमी दर्शन-श्ञास्त्री । राजपुत सरदारों मे श्राप सरीणे शिक्षा 


प्रेमी इने पिने हो व्यक्ति हैं। मोहता जी के शिक्षा सम्बन्धी फार्यों से सहयोगी होने का परम सौभाग्य श्लापको 
प्राप्त है।) 


( रड३ ) 


- ेंए८ 


कुछ अविस्मरणीथ प्रसंग 


मोहता आयुर्वेद औपधालय के प्रधान चिकित्सक होने के नाते मुझे वयोवृद्ध मनस्वी श्री रामगोपाल 
जी मोहता को बहुत समीप से देखने का अवसर मिला है और उनका स्नेह, विश्वास तथा कृपा भी मुझे भरपूर 
मात्रा मे प्राप्त हुई है। अपने कुछ भाव प्रगट करके उनके प्रति श्रद्धाजलि अपित्त करने की प्रवल इच्छा होते हुए 
भी मैं उनको केवल इसलिए प्रगट करना नही चाहता कि उनको श्रपनी प्रशसा सुनने की कतई इच्छा नहीं है 
श्रौर वे उसको बुरा मानते हैं। फिर भी अपने कुछ भाव प्रगट करने की इच्छा का सवरण मैं नहीं कर सका । 
परन्तु कठिनाई यह है कि उनको कहाँ से प्रारम्भ कक और कहाँ समाप्त कह | मोहता जी के व्यक्तिगत गुणों और 
लोक सेवा का विस्तार इतना श्रधिक है कि उनका कोई ओर छोर पाना कठिन है । जत्र से झ्राप ने अपने व्यापार 
व्यवसाय तया उद्योग-घन्धो को सभालगा शुरू किया है उससे भी पहले से आपकी लोकसेवा प्रारम्भ है । अपने 
को अपनी सम्पत्ति का टस्टी मानकर उसका विनियोग जन सेवा के लिए करने का कोई भी अवसर झापते हाय 
से जाने नही दिया। प्रगट सेवा की अपेक्षा मूक सेवा कही अधिक है | उसको श्रापके सिवाय कदाचित ही कोई 
दूसरा जानता होगा । 
ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनो का समान रूप से वरदान देते हुए भगवान ने 
श्रापको दयाभाव से भी ओझोतप्रोत कर दिया है | दीन दुखियो के प्रति उदारता, सहृदयता और सहानुभूति से 
आपका हृदय सरावोर है। उनका करुणापुर्ग श्रात्तंनाद आप सुनते ही पसीज जाते हैँ । वैसे तो समाज का कोई 
भी पददलित वर्ग भ्रापको सेवा से वचित नही है, परन्तु सहज भाव से उसका सबसे अधिक लाभ हरिजनों और 
महिलाओ को प्राप्त हुआ है, क्योकि समाज में वे ही सवसे अ्रधिक दलित, शोपित एवं पीडित हैं । 
हरिजनो के प्रति उदार एवं सहृदय भाव रखते हुए आपने उनकी जो सेवा की है वह गीता के निष्काम 
करत्तेंव्य पालन का सर्पोत्तम उदाहरण है | उम्तके लिए श्रापको रूढि पथियों तया पुरातन पथियों के प्रकोप का 
सबसे अ्रधिक शिकार वनना पडा है। एक चिकित्सक के नाते मेरा प्रवेश प्राय सभी तरह के विचारो के लोगो 
के घरो मे होता रहता है भौर मुझे मोहता जी की आलोचना सुनने का भी पूरा अवसर मिलता है । लोग श्रापके 
सेवाभाव की सराहना करते हुए भी हरिजनो के प्रति प्रगट की गई आपकी आत्मीयता को सहन नही करते और 
कहते है कि भ्ापका श्रद्धृतोद्धार और विधवा विवाह का काम सर्वथा निन्‍दतीय है । श्रपती विरोबी भावनाश्रों को 
आप तक पहुचाने का मुझे सर्वोत्तम साघन मानने के कारण भी वे मेरे सामने खुल जाते हैं । वहुत से तो भी 
भह्दी गालिया देने मे ही अपने विरोध प्रदर्शत को सार्थक समभते हैं । वैश्यो और ब्राह्मसों के मुहल्लों मे दीवारो 
पर मौरटे मोटे अक्षरों मे यह लिखा होता था कि “रामगोपाल मोहता भगी है”, “रामगोपाल मोहता का नाथ 
हो” और “रामगोपाल मोहता अछूत है ।” आपके नाम से गदे गीत लिखकर आपकी कोठी के सामने कार आदि 
वजाकर गाए जाते थे । घर की महिलाझो तक के लिए श्रब्लील शब्दो का प्रयोग किया जाता था। परन्तु आप 
धीर, वीर एवं विश्वासी व्यक्ति की तरह अपने सेवाभाव तथा कार्य में निमग्त रहे । मैंने एक वार आप से पूछ 
ही लिया कि जब ये लोग आपके सुधारो को अ्रच्छा नही मानते, गाली देते हैं श्रोर वुरा भला कहते है तव आप 
अपना लाखो रुपया और अमूल्य समय तथा तन मन, इन कार्यो में क्यो खर्च करते हैं और क्‍यों इतना कप्ठ उठाने 


हैं ? सहज स्वभाव से उत्तर मिला कि सबको अपना अपना कत्तंव्य करने की स्वतच्रता है । 
कः के मं 


डी 


( रधं४ड ) 


महिला वर्ग की सेवा का जो कार्य भ्रकेले सेठ साहब ने किया है वह श्नेक सस्थाएँ भी मिलकर नही 
कर सकी । महिलाओ की शिक्षा, उन्नति, प्रगति तथा विकास के लिए भ्रनेक सस्थाए श्रौर उनके उद्धार तथा 
विधवाओं के पुनविवाह के लिए वनिता झाश्रम सरीखी अनेक सस्थाए श्राप द्वारा स्थापित व सचालित इस समय 
भी विद्यमान हैं । इस क्षेत्र मे काम करने वाली अनेक सस्थाओ को आपकी सहायता प्राप्त हुई है। 
व्यक्तिगत रूप से किसी भी सत्रस्त, पीडित श्रथवा उपेक्षित महिला को सहायता एव सरक्षण प्रदान 
करने के लिए श्राप सदेव तत्पर रहते हैं। सन्‌ ४२ के मार्च मास की एक घटना है कि दुपहर की धूप मे दिन मे 
दो बजे मैंने एक महिला को देखा, जो एक दो दिन के शिशु को बत्ती से वबताशे का पानी पिला रही थी। मुभे 
कुछ सदेह हुआ तो मैंने पूछताछ की । मुझे पता चला कि वह श्रभागी कन्या किसी ऐसी सत्रस्त विधवा की पुत्री 
है जो उसको श्रपने स्तन का दूध भी पिलाना नहीं चाहती और वह उसको वहाँ ऐसे ही छोड गई। मातृस्नेह 
विहीन, भ्ररक्षित तथा भ्रनाथ ऐसी कन्याश्रो का सहारा उन दिनो मे केवल मोहता जी के ही यहाँ मिलना सम्मव 
था। उस कन्या का भी लालन पालन किया गया । ऐसी कितनी ही कन्याए माया, ललिता तथा लक्ष्मी भ्रादि 
के नाम से बडी होकर भ्रच्छे घरो मे व्ययह दी गई श्ौर मातृपद को सुशोभित कर सदग्ृहस्थ का जीवन बिता 
रही हैं । 
उसी वर्ष के मई मास की एक भ्रौर घटना है। धर्मशाला के जमादार ने मुझे सूचना दी कि एक श्रज्ञात 
युवा महिला धमंशाला में श्राकर मोहता जी का पता पूछ रही है । मैं उससे जाकर मिला । उसकी भ्रायु लगभग 
२१-२२ वर्ष की होगी । कद लम्बा, शरीर स्वस्थ, वोलचाल मे चतुर श्लौर विचारो मे कुछ गम्भीर जान पडी । 
उसका हृदय बडा ही सम्रस्त व व्याकुल दीख पडा । कही से दुखी होकर मोहता जी की शरण में झ्ाई प्रतीत होती 
थी । इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका “चाँद” की एक प्रति और पहने हुए कपडो के सिवाय उसके पास कुछ 
झौर न था । बातचीत करने पर उसने एक पत्र मुझे दिया जिस पर केवल इतना लिखा था---“गरीब महिलाओ के 
शिक्षण के लिए सेठ जी समुचित प्रबन्ध कर देते हैं |! बडी व्याकुलता से उसने कहा कि “मुझे सेठ जी से मिला 
दीजिए । वे मेरी शिक्षा का पूरा प्रबन्ध करके मुझे नर्स बना दें । मैं सेठ जी के खचे पर कन्या ग्रुरुकुल देहरादून 
में दिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ।” 
मोहता जी कराची में थे। एक लम्बे तार से उनको उसकी सूचना दी गई। श्रर्जेन्ट तार से उत्तर 
मिला कि उसकी शिक्षा आ्रादि का प्रवन्ध अभी बीकानेर मे ही कर दिया जाय । युवती को वह तार बता दिया 
गया श्रौर उसको मैंने अपनी माता जी के सरक्षण मे रख कर पढाई का प्रवन्ध कर दिया । 
कुछ समय बाद वह कुछ शात हुई झौर घर की स्त्रियो मे उसने कुछ भ्रपनापन श्रनुभव करना शुरू 
किया । भ्रपनी पत्नी की मार्फत मुझे पता चला कि वह बनारस के एक सश्नान्त कायस्थ परिवार की कन्या है। 
दो भाइयो मे से एक रेलवे मे और दूसरा पुलिस मे मुलाजिम है । तीन बहनें हैं । माता जीवित है। दोनो 
भाइयो का विवाह हो हुका है । घर गिरवी रखकर किसी प्रकार दो वहनो का भी विवाह कर दिया गया है। 
उसके विवाह के लिए एक आख मे कुछ दोप होने के कारण जो दहेज मागा जाता है वह भाइयों की सामर्थ्यं के 
वाहर है । भौजाई तग करती रहनी है, भाई उदास रहते हैं श्रौर माता रोती रहती है | वह अपने कारण सबको 
दुखी देखकर स्वावलम्बी बनने का निश्चय करके घर से निकल पडी है। भ्रपनी कुछ सहेलियो से वातचीत करने 
पर उसको “चाद” पत्रिका की वह प्रति मिली और उससे उसको सेठ जी का पता मालूम हुआ । इसी प्रकार 
उसके घर का पता भी मालूम कर लिया गया । बनारस मे पुलिस मे काम करने वाले उसके भाई को तारसे 
सूचना दे दी गईं | उसका भाई तार पा कर वीकानेर आ पहुँचा । मोहता जी के उदार स्वभाव से प्रदत्त सहायता 
से वह स्वावलम्बी बनने के सम्बन्ध मे निश्चित हो चुकी थी इसलिए घर लौटने को तैयार न थी। भाई ने से 


( रे४५ )2 


रो कर उसको लौटने के लिए सहमत किया और मोहता जी तथा हम लोगो को उसने उसके साथ सद्व्यवहार 
करने का विश्वास दिलाया, परन्तु दहेज के अभिजश्ञाप के कारण उसका वह भाई कभी कभी बुरी तरह रो पडता 
था, जिसको सहन करना भी वडा कठिन था। श्रश्नूपूर्ण नेत्रो से उन दोनो का वीकानेर से विदा होना श्लौर समाज 
की दहेज की कुप्रथा से सत्रस्त उन भाई वहन के विलखने का हृश्य भ्रव भी जब याद शआ्राता है तो हृदय रो पडता 
है। यह केवल एक उदाहरण है उन अनेक घटनाओ्रो मे से जिनमे मोहता जी का झाश्रय पाकर न मालूम कितनी 
महिलाओ ने अपने जीवन का सुधार एवं निर्माण किया है । 
नर ््ट्ट न 

मोहता जी सामाजिक रूढियों तथा धामिक अंब परम्पराओ को समूल नष्ट कर देने के लिए प्रयत्न 
शील हैं । महिलाशो की हीनता द्योतक किसी भी प्रथा या रूढि को भाप बिल्कुल भी सहन नहीं करते । इसी 
कारण दहेज की कुश्रथा के सबसे श्रधिक विरोधी हैं और बडी कठोरता से इस सम्बन्ध मे श्राचरण करते श्रौर 
करवाते हैं । झापके घर के कई लडको के बड़े बड़े घरानो मे विवाह सम्बन्ध हुए हैं, किन्तु कभी भी किसी भी 
विवाह में दहेज देखने मे नही आया भौर सभी विवाह श्रत्यन्त सौहादंपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए हैं। पिछले 
ही दिनो मे आपकी दोहिती श्रीमती रतनवाई दम्माणी के पुत्र का विवाह एक बड़े धनी घराने की कन्या के साथ 
हुआ । उस घराने के लोग समाज सुधार के मामलो मे मोहता जी के समान प्रगतिशील नही हैं। फिर भी विवाह 
में उनसे दहेज भ्रादि कुछ भी लिया नही गया । सम्बन्ध करने के समय हो यह ठहरा लिया यया था कि दहेज 
आरादि का किसी भी प्रकार का लेन देन नही किया जायगा । अन्य बहुत से रीति रिवाज भी इस विवाह मे नहीं 
किए गए । 

्ः मे मै 

श्री मोहता आयुर्वेद विद्यालय को सरकार से स्वीकृत कराने भ्रौर कुछ सहायता प्राप्त करने का प्रसंग 
उपस्थित हुआ । अगरेजी के एक बडे विद्वान्‌ सज्जन से प्रार्थना पत्र तैयार करवाया गया । कुछ और सज्जनो को 
भी दिखाने के वाद उसे टाइप करवाकर और अपने हस्ताक्षर करके मैं मोहता जी के पास उसको लेगया । उन्होंने 
उसकी अपने पास रख लिया भौर दूसरे दिन लेजाने को कहा मैं दूसरे दिन गया तो सशोधत की हुई वह प्रति 
श्रापने मुझे दी। मैंने उसको फिर दुवारा टाइप करवाया झौर तत्कालीन शिक्षा सचालक श्री देसाई के पास ले 
गया। श्री देसाई भारत प्रसिद्ध राजनीतिज्न सर मनुभाई मेहता के बहनोई थे । उन्होंने उस आवेदन पत्र को पढ़ा 
हे 5 भाषा और भाव देखकर मुझसे पूछ ही लिया कि वह किसका लिखा हुआ है। कहने को तो मैंने उन 
ं विद्ानू का नाम ले दिया, परन्तु मैं मन ही मत मोहता जी के श्रंग्रेजी भाषा के ज्ञान की गहराई पर 
मुग्धघ हो गया । 

इसी प्रकार मोहता जी हिन्दी झौर सस्कृत के भी सर्मज्ञ हैं। उनकी विद्वता और पारस्परिक तुलनात्मक 
प्र्ययन का श्रम्थास उनके ग्रत्थो से पाकर बड़े-बडे सस्कृतज्ञ भी चकित रह जाते है। उनकी हिन्दी की शैली ऐसी 
नपी तुली है, जैसे कि एक-एक शब्द नाप-तोल कर रखा गया हो । मोहता जी को बहुत समीप से न जानने वाले 
बडे आइचय के साथ यह पूछते देखे जाते हैं कि आपने सस्कृत और हिन्दी की शिक्षा कब और कहाँ प्राप्त की ? 
क्योकि कोई यह नहीं जानता कि आपने कभी किसी सस्था में भ्रथवा किसी गुरु से इत को सीखा हो । आपके 
कमरे भें हिन्दी, सस्क्ृत, श्र ग्रेजी के बड़े-बड़े कोषो का सग्नह और अपने लेखन प्रसग मे उनका शअ्रध्ययन व उपयोग 
करते देखकर मैं भी कई वार चकित रह गया । आपके इस श्रगाघ ज्ञान के देखते हुए मुझसे एक दिन रहा नहीं 
गया श्रौर में पूछ ही तो बैठा कि आपने विद्यालय मे किस कक्षा तक भ्रध्ययत किया है ? मोहता जी ने सहज 
भव से उत्तर दिया कि श्राठवी कक्षा तक । मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा शोर में सोचने लगा कि बड़े-बड़े 
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व्याकरण झौर संस्कृत के ग्रल्थ रट लेने वाले भी झ्ापका पार नहीं पा सकते । कोरे श्रष्ययन और चिन्तन वे 
मनन में यही तो अन्तर है । 
न मः ह.] 

प्यासे को पानी पिलामा बहुत बडा धर्म माना गया है इसी भावना के कारण शहरो मे सेठ साहुकारो 
की ओर से प्याऊ लगाई जाती और कुएँ भी बनवाये जाते हैं । झ्नेक स्थानों पर उन्होने तालाब आदि भी 
वबनवाए है । लेकिन, जिस स्थान पर कोई यश व कीति प्राप्त नही होती वहाँ ऐसा घर्मं करने वाले प्राय नहीं 
मिलते । बीकानेर, जैसलमेर भर जोधपुर की जहाँ सीमाएँ मिलती हैं वहाँ के वियावान रेगिस्तान मे पानी का 
प्रवन्ध करने का श्रेय मोहता जी को प्राप्त है। मुझे एक बार पता चला कि वहाँ लगाए हुए कुछ प्याऊ बन्द 
हो गए। यह सोचकर कि वहाँ के लोगो पर क्या वीतती होगी मैंने मोहता जी से बहाँ जाने और प्याउश्रो की 
व्यवस्था ठीक कराने का निवेदन किया । मोहता जी ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे ? वहाँ तीस-त्तीस 
पैतीस-पैतीस मील तक कोई झआावादी नही है । रास्ता बताने वाला भी कोई न मिलेगा और वहाँ अधिकतर कोई 
श्रादमी भी दीख नहीं पडता । उन्होने रूडीचा रामदेव जी की मोटर यात्रा का स्मरण कराते हुए कहा कि रास्ते 
के कष्टों का तुम अनुमान तक नही लगा सकते । तुम कैसे वहाँ जाओगे ? मैंने कहा कि घोडों पर । श्रापने फिर 
कहा कि उस निर्जन भौर निर्जल प्रदेश मे तुम भोर तुम्हारी सवारी दोनों ऐसे लापता हो सकते हैं कि कही 
ढूँढने पर भी पता न चलेगा। उन प्याउश्नरो के लिए भी ऊँटो के ऊपर लादकर पन्द्रह-पतन्द्रह बीस-बीस' मील की दूरी 
से पानी लाया जाता है श्लौर उनको चालू रखने मे सदा भमट ही बना रहता है | गाँवों के पशु भी पदन्धह-पन्रह 
मील दूर जाकर चार-पाँच दिन मे एक वार मीठा पानी पीते हैं । पडित जी श्राप यहाँ शहर में रहते हैं। झ्ापको 
उन गाँवो की कोई कल्पना नहीं हैं । यहाँ महाराजा गगासिह जी और कलकत्ता व बम्बई झ्रादि के सेठ साहूकारो 
की कृपा से श्रापको यथेच्छ पानी मिल जाता है । वहाँ तो कुछ गाँवो मे यह हालत हैं कि ठाकुर साहब के यहाँ 
तीज-त्योहार पर सूची होकर आने की मन्ता दी करने पर ही लोग पानी से गुदा प्रक्षालन करते हैं। उन गाँवों मे 
श्राप कैसे यात्रा कर सकेंगे ” मैं मोहता जी की वातें सुनता गया और देहाती भाइयो के श्रसीम कप्ट-कलेद' मे 
श्रापके सेवा कार्य का महत्व मेरे हृदय पर और भी अधिक अभकित होता गया । 

मोहता जी को देहाती किसान की तरह खेती से भी बडा प्रेम है । दुभिक्ष के दिनो मे आप किसानों 
की जो सेवा करते हैं , उससे भी भ्रधिक बडी सेवा तब की जाती है जब वे वर्षा होने का समाचार पाकर बडी 
झारा श्रौर उत्साह से श्रपने घरो को लौटते हैं। तव उनको वस्त्र, खेती के लिए वीज और भ्रन्य॒ साधन जुटाने 
के लिए नगद सहायता दी जाती है और आपके यहाँ एक बडा सा मेला लग जाता है । 

कोलायत जी के पास वीकानेर से ४० मील की दूरी पर श्रापकी श्रपनी ३ वर्ग मील की भूमि है, जहाँ 
कि आपने गोपालपुरा नाम से एक रेगिस्तानी गाँव बसाया है। वहाँ आपकी श्रपनी खेती के श्रलावा अन्य किसान 
भी अपनी खेती करते है। उन सब के लिए गुड, तेल, तम्वाकू आ्रादि श्रावदयक सामान की व्यवस्था श्रापकी श्रोर 
से की जाती है। किवदन्ती यह है कि कभी वह झापके पूव॑जी की वनाई हुई गोचर भूमि थी। वह किवदन्ती सत्य 
हो या न हो, किन्तु यह सत्य है कि आपने लाखो की लागत से बसाया गया वह गोपालपुरा गाँव अ्रपनी लहलहाती 
खेती और वह सारी जमीन बीकानेर की पिजरापोल गऊश्ाला को अपित कर दी है | वहाँ प्राय हर वर्ष मोहता 
जी पकी खेती देखने और किसानो के साथ कुछ समय बिताने जाया करते थे । 

एक वार एक कुझ्माँ बतवाने का प्रसंग उपस्थित हुआ । जनश्रुति यह थी कि वहाँ पूर्वजों के बनाये हुए 
कुछ कुएँ वालू में दवे पडे हैं। उनकी तलाश करवाई गईं । भेडो के रेवड बैठाएं गए । एक जगह पर एक प्राचीन 
कुप्रां मिला । उसको नए ढग से वनाने के लिए ४० हजार रुपया खर्च किया गया । इस प्रदेश में ३००-४०० 
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कुट गंहराई मे पानी की स्थायी घारा हाथ लगती है झौर छुआँ बनाने वाले चलुए (कप निर्माण विशेयज्ञ) ऊप॑र 
से कुआँ वनाना शुरू करते हैं। धीरे-घीरे नीचे की मिट्टी खोदते हुए वर्चुलाकार चिनाई नीचे की ओर करते चले 
जाते है। यहाँ अन्य स्थानों की तरह नीचे से कुए का निर्माण करना सम्भव नही है । तीन-चार सौ फीट की गहराई 
तक की एक साथ खुदाई करना श्रासान नही है । उस खुदाई के वाद भी मिट्टी के खिसकने और नीचे काम करने 
वालो के उसमे धेंस जाने का खतरा वना रहता है। इस कारण यहाँ नीचे की ओर से नही, किन्तु ऊपर से 
नीचे की ओर चिनाई की जाती है। इतनी भारी मेहनत और हजारो रुपया खर्च करने के वाद भी यदि कही 
खारी पानी निकल आया तो सब किया कराया वेकार हो जाता है! इस कुएँ का भी यही हाल हुआ परल्तु 
मोहता जी निराश नही हुए। आपने १० हजार की लागत से एक सुन्दर वावडी ग्रौर ५ हजार की लागत से एक 
बडा कुंड बनवा दिया । उनमे सचित वर्षा के पानी से लोग अपना और अपने पशुओ का काम चलाते है । 
जो लोग कभी इस गाँवों मे नही गए वे वर्षा के पानी को जमा करने के लिए वनाए गए इन कूंडो 
और वावडियो का महत्व नही समझ सकते । मुझे एक वार जैतपुर गाँव मे जाने का अवसर मिला । वह रेलवे 
से १० मील पर है। वहाँ मैंने देखा कि सडक के और खेतो के किनारे-किनारे सैकडो कच्चे कूंड वने हुए थे श्रौर 
उनकी सुरक्षा के लिए उन पर लकडी के किवाड लगे हुए थे । गाँव वालो ओर उनके पशुञ्नो का जीवन उन पर 
ही निर्भर था । ऐसे प्रदेश मे मोहता जो ने पानी की जो व्यवस्था की है वह कितना वडा लोकोपकारी कार्य है । 
दैः मेड डर 
१६४८ मे स्वराज्य प्राप्ति के ठीक वाद सेठ साहव ने "समय की माँग” नाम से जो पुस्तक लिखी, 
उसमे आपने पडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रीकृष्ण की चतुर्मुखी क्रान्ति का प्रवत्तंक बताया है , पढने वालो 
को वह नेहरू जी की अ्रतिशयोक्ति पूर्ण अनावश्यक इलाघा सी प्रतीत होती थी। मैंने एक दिन लोगो की यह 
झाशका मोहता जी पर प्रगट कर दी और कह दिया कि नेहरू जी की यह इलाघा कुछ ठीक नही जेचती । 
झापने अपने सहज सरल स्वभाव से इतना ही कहा कि तुम्हारी हमारी जिन्दगी बनी रही तो हम 
प्रत्यक्ष इसकी सचाई को देख लेंगे। 
श्राज नौ-दस वर्ष बाद मैं यह भ्रनुभव कर रहा हैँ कि आप की दूरदशिता कितनी सत्य और लोगो की 
आशका कितनी निर्मूल सिद्ध हुई । 
दिल्ली में मैं मोहता जी के अनुज रा० व० सेठ शिवरतन जी के पास वैठा हुआ था । उस समय 
केन्द्रीय मत्नालय के एक वहुत बडे श्रधिकारी आशा भरी हृष्टि से उनके साथ बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे 
कि जिस प्रकार आपने दिल्ली मे एक करोड के कीमत की लगभग की सम्पत्ति का विनिमय कर लिया है, उसी 
प्रकार क्वेटा की मेरी दो कोठियों के बदले मे यदि श्राप मुझे यहाँ एक ही कोठी दिलवादें तो मैं जीवन भर 
भ्रापका ऋणी रहेंगा। दूसरे दिन मैंने उनके साथ जाकर वदले में लिए हुए मकान, दुकान, वाग बगीचे, कोठिया 
और कुछ कारखाने देखे और वम्बई मे बनाए गए श्री गोवरघन दास मार्केट की चर्चा भी उनके साथ हुई। मैंने 
झ्रानन्दविभोर होकर वड़े विस्मय से उनसे पूछा कि वरतंमान कठोर प्रतिवन्धो मे आपने यह सारी सम्पत्ति कैसे 
प्राप्त की ? उन्होंने एहाएक उत्तर दिया कि भाईजी की लोकोपकारी भावना, सेवा और साधना का ही यह 
पुण्य प्रताप है । भ्रधिक पुछना हो तो वीकानेर जाकर भाईजी से पूछ लेवा। मैंते वीकानेर श्राकर मोहता जी से 
भी उस सम्बन्ध में चर्चा की और उसका कारण पूछा तो उन्होने गीता का यह इलोक सुना दिया कि -- 
अधिष्ठानं तथाकर्ता करणंच पृथम्विघम्‌ । 
विविधाइच पृथवचेष्टा देवंच पात्र पंज्चसम्‌ ॥ 
सांस्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वे कर्मणाम्‌ । 


([ र्डं८ ) 


गीता में आपकी अपार श्रद्धा देखकर मैं श्रवाक्‌ रह गया । 

मेरा मोहता जी के साथ ऐसा निकट सान्निब्य है कि मैं व्यास जी की लेखन-शैली के प्रभाव मे 
गगेश जी के समान कितने ही दिनो तक ऐसे सस्मरण निरन्तर सुना सकता हूँ । प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी वात, 
घटना अथवा प्रसंग आँखो के सामने झाता ही रहता है, लेकिन भ्रपनी श्रद्धाजलि भ्रपित करने के लिए मैं इतना 
ही पर्याप्त सममता हूँ । 


शकर दत्त वेद्य 


(मोहता प्रायुवेंद संस्थान के श्रध्यक्ष व सचालक । झ्रापको लगभग २८ वर्ष तक मोहता जी के पत्यन्त 
निकट सम्पर्क में रहने का सुझवसर प्राप्त हुआ है । श्राप उनके चिकित्सक ही नहीं किन्तु विश्वसनीय साथियों मे 
से भी एक हैं ।) 


४6 


बसंत के रसिया गोपाल जी 


अपने गोपाल जी के विपय में सस्मरण लिखने की उम्रग को रोक सकता मेरे लिए कठिन है । 
मैंने इसमे गोपाल जी के श्रात्म-ज्ञान, उनकी समाज सेवा, दानशीलता, व्यवहार कुशलता, कुशाग्र बुद्धि, गभीर 
सूक्ष्म विचार, साहित्य सृजन भश्रादि का गुणगान नही किया है; किन्तु उनके जीवन का वह पहलू लिखा है जिसको 
बडे-वडे विचारक भर विद्वान लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । उससे दूसरे लोग भ्रच्छी तरह परिचित नही है। 
उनके उपरोक्त गरुणो के विषय मे तो मेरी समझ मे करीब-करीब सभी विद्वान लेखक इस अभ्रभिनन्दन ग्रन्थ में 
लिखेंगे ही, कारण उनके ये गुण तो सर्व विदित हैं भ्लोर गीता जैसी महत्त्वपूर्ण पुस्तक पर इतना विद्वतापूर्ण भाष्य 
लिखकर उन्होंने केवल भ्रपने समाज में ही नही बल्कि सारे भारतीय विज्ञ पुरुषों मे भ्रपना विशिष्ट स्थान बना 
लिया है । 

सवत्‌ १६७१ के सर्दी के दिनो की बात है| वीकानेर मे हमारे श्रद्धाभाजन नेता गोपाल जी मोहता ने 
(यद्यपि उनका पूरा नाम रामगोपाल जी है परन्तु भ्राम लोगो को गोपाल जी' का प्यारा नाम ही अच्छा लगता 
था ।) होली के वसतोत्सव मे वरती जानेवाली असम्यत्ता झौर अश्लीलता को हटा कर सम्यतापूर्वक इस 
त्यौहार को उत्साह और उमग के साथ राग-रग युक्त मनाने का निश्चय किया । मैं उस समय भनुमानत २० वर्ष 
का था। भेरे पिता जी स्वर्गीय श्री रामकृष्ण जी करनाणी झौर उनके मित्र स्वर्गीय श्री शिवकृष्ण जी मीमाणी 
दोनो के साथ श्रापका घनिष्ठ प्रेम था | श्री मरतायक जी के मन्दिर मे जो भजन शआ्रादि होते थे उनमे तीनो 
सम्मिलित होते थे। मेरे पिताजी और शिवकृष्ण जी मस्नायक जी के मन्दिर के चौधरी (प्रबन्धक) ये । उस 
मन्दिर के भागे के विस्तृत चौक मे होली के भ्रठवाडे (होलिकाष्टक) के दिनो में “डाडियो का खेल” प्राचीन 
काल से बडे समारोह से हुआ करता था; परन्तु कई वर्षों से वह शिथिल पड गया था। उसका जीण्णोद्वार करने 


का भाप तीनो ने श्रायोजन किया । हम नवयुवकों के दिलों मे इस श्रायोजन से उत्साह और उम्रग की बाढ़ झा 
गई । 
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डाशि्यो का खेल 


( शे४डं८ ) 


गीता में आपकी श्रपार श्रद्धा देखकर मैं अवाक रह गया । 

मेरा मोहता जी के साथ ऐसा निकट साल्तिब्य है कि मैं व्यास जी की लेखन-शैली के प्रभाव मे 
गगेश जी के समान कितने ही दिनो तक ऐसे सस्मरण निरन्तर सुना सकता हूँ | प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी बात, 
घटना अथवा प्रसग आँखो के सामने आ्राता ही रहता है, लेकिन श्रपनी श्रद्धाजलि अपित करने के लिए मैं इतना 
ही पर्याप्त समभता हूँ । 


शकर दत्त वेद्य 


(मोहता भ्रायुवेंद सस्‍्यान के श्रव्यक्ष व संचालक । श्रापको लगभग २८ वर्ष तक मोहता जी के श्रत्यन्त 
निकट सम्पर्क मे रहने का सुझ्नवसर प्राप्त हुआ्ला है। प्लाप उनके चिकित्सक ही नहीं किन्तु चिह्बसनीय साथियों से 
से भो एक हैं ।) 


है 


बसंत के रसिया गोपाल जी 


अपने गोपाल जी के विषय मे सस्मरण लिखने की उम्रग को रोक सकता मेरे लिए कठिन है । 
मैंने इसमे गोपाल जी के प्रात्म-ज्ञान, उनकी समाज सेवा, दानशीलता, व्यवहार कुशलता, कुशाग्र बुद्धि, गभीर 
सूक्ष्म विचार, साहित्य सृजन आदि का ग्रुणगान नही किया है, किन्तु उनके जीवन का वह पहलू लिखा है जिंसको 
बडे-बडे विचारक झौर विद्वान लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । उससे दूसरे लोग भ्रच्छी तरह परिचित नही है। 
उनके उपरोक्त ग्रुणो के विषय मे तो मेरी समझ मे करीब-करीब सभी विद्वान लेखक इस अभिनन्दन ग्रन्थ में 
लिखेंगे ही, कारण उनके ये गुण तो सव॑ विदित हैं और गीता जैसी महत्त्वपूर्ण पुस्तक पर इतना विद्वतापूर्ण भाष्य 
लिखकर उन्होंने केवल भ्पने समाज में ही नही बल्कि सारे भारतीय विज्ञ पुरुषो मे भ्रपना विशिष्ट स्थान बना 
लिया है । 

सवत्‌ १६७१ के सर्दी के दिनो की बात है । बीकानेर में हमारे श्रद्धाभाजन नेता गोपाल जी मोहना ने 
(यद्यपि उनका पूरा नाम रामगोपाल जी है परन्तु श्राम लोगो को गोपाल जी' का प्यारा नाम ही भ्रच्छा लगता 
था |) होली के वसतोत्सव में वरती जानेवाली असम्यता और अश्लीलता को हटा कर सम्यतापुर्वक इस 
त्यौहार को उत्साह और उमग के साथ राग-रग युक्त मनाने का निश्चय किया | मैं उस समय भ्रनुमानत २० वर्ष 
का था। भेरे पिता जी स्वर्गीय श्री रामकृष्ण जी करनाणी और उनके मित्र स्वर्गीय श्री झिवकृष्ण जी मीमाणी 
दोनो के साथ भापका घनिष्ठ प्रेम था | श्री मरनायक जी के मन्दिर मे जो भजन श्रादि होते थे उनमे तीनो 
सम्मिलित होते थे। मेरे पिताजी श्रौर शिवकृष्ण जी मदहनायक जी के मन्दिर के चौधरी (प्रबन्धक) थे । उस 
मन्दिर के आगे के विस्तृत चौक में होली के पश्रठ्वांड़े (होलिकाष्टक) के दिनो मे “डाडियो का खेल” प्राचीन 
काल से वडे समारोह से हुआ करता था; परन्तु कई वर्षों से वह शिथिल पड गया था। उसका जीर्णोद्वार करने 


का आप तीनो ने आयोजन किया । हम नवयुवको के दिलो मे इस आयोजन से उत्साह भौर उमग की वाढ झा 
गई | 
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डाडियो के खेल मे श्री मोहताजी सम्बत्‌ २०१४ । 


६ मी) 


इस खेल मे दो जोड़ी नगाडे, एक बड़ा ढोल, दो जोडी भाक वीच मे रख कर वजाये जाते थे और 

उनके इर्द-गिर्द बृहत्‌ कूँडलाकार वृत्त मे सैकड़ो मनुष्य दोनो हाथो मे रगे लकडी के “डाडियो” लिए हुए ढोल 
नगाडो की ताल पर एक दूसरे से डॉडिये लडाते हुए और ताल पर ही पैर उठाते तथा हाथ घुमाते हुए चत्रकर 
काटते थे । साथ ही गायन भी गाये जाते थे । नगाडो की ताल श्लारम्भ मे १६ मात्रा की बहुत विलवित होती 
थी जो शने छान. तेज करते हुए अन्त मे श्रत्यन्त चलित दो मात्रा तक पहुँच जाती थी | गायन विलवित ताल के 
अलग होते थे और वढती हुई तेज तालो के श्र॒लग-भ्रलग होते ये । ये गायन २५, ३० मनुष्यों की मडली गाया 
करती थी । इस खेल के लिये नगाडे श्र ढोल वजाने वालो, डाडिया खेलने वालो श्र गाने वालो को विशेष 
रूप से श्रम्यास करवा कर तैयार करने की आवश्यकता थी। इस खेल में संगीत के तीनो अग--गाना, वजाना 
झौर नाचना एक साथ होता था । इसलिये इनका अ्रम्यास होली के तीन महीने पहले ही आरम्भ कर दिया गया। 
इस खेल मे भाग लेने वाले श्रर्थात्‌ गाने-वजाने और नृत्य करने वाले सव की एक ही तरह की रेंग-विरगी पोशाक 
बिजली की वत्तियो के प्रकाश मे वहुत सुहावनी लगती थी । कई नृत्य करने वाले पैरो मे घूंघरू बाँध कर नाचते 
थे। हमारे गोपाल जी सगीत के इन तीनो अगो के ममंज्ञ थे । परन्तु किसी ताल के वाजे बजाना, उस पर नृत्य 
करते हुए खेलला और गायन गाना, साधारण गाने की तरह सहज नही था। विशेष कर उस विलबित ताल पर 
गाये जाने वाले लोक गीत साग्रोपाँय गा सकना बहुत ही कठिन था । इन गीतो के जानकार केवल दो तीन वृद्ध 
मनुष्य शेष रह गये थे । उनसे गोपाल जी ने स्वय ये गीत सीखने का श्रम्यास किया । ये गीत राग-रागिनियो के 
गायन की तरह एक ही व्यक्ति नही भा सकता था। इनकी लय बहुत लम्बी होती थी श्रौर ऊँचे स्वर से गाये 
जाते थे क्योकि खुले मैदान मे हजारो स्त्री-पुरुषो के जमघट के वीच ढोल और नगाडो के वाजो के साथ नीचे 
स्वरो का ग्रायन सुनाई नहीं दे सकता था, इसलिये कम से कम २०, २५ मनुष्य मिल कर समवेत स्वर से 
(0४०7०४ के रूप मे) ये गीत गाते थे और सब को ताल और स्वर के साथ जुडा रहना अनिवार्य था । श्रगर इन 
लोगो मे से कोई एक भी स्वर और ताल से श्रलग हो जाता तो गाना विग्ड जाता और रग फीका हो जाता । 
गायन का लय घुम-घाम कर ताल के समर पर आवे तभी आनन्द झाता है इसलिये ताल के सम पर ध्यान रखने 
की वडी आवश्यकता रहती है । हमारे गोपाल जी की स्मरण शक्ति भौर घारणा शक्ति श्रदूभ्रुत थी शरौर वे जो काम 
करने का निश्चय कर लेते उसको पूरी तरह सागोपाग सिद्ध करने के लिए कुछ भी उठा नही रखते थे, भ्रत 
इन्होने स्वथ इन गीतो का श्रमभ्यास किया ओर साथ ही साथ सारी गायन मण्डली को भी अ्रम्यास कराया । इन' 
गायनो के छुन्दो व कविता की गठन (बदिश) पुराने ढंग की बहुत मनोहर भ्रौर भावपूर्ण थी परन्तु साधारण 
तया लोग इनके रहस्य को नही समभते थे । गोपाल जी की मनन शक्ति बहुत तेज थी इसलिये वे इन कविताओं 
के अर्थालंकारो का मर्म और रहस्य खूब'समभते थे। पक्के (शास्त्रीय) सगीत मे राग-रागिनी पाच, छ और 
सात स्वरो की होती हैं जिनको क्रमण झऔडव, पाडव श्र सम्पूर्ण कहा जाता है परन्तु इन गीतो मे से एक गीत 
मे तो केवल चार ही स्वर लगते हैं और वह गीत वहुत ही मीठा लगता है। इन गीतो की कविता और भाव 
वहुत उच्च कोटि के हैं। एक 'घोवण' का गीत है जिसमे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह श्रौर एक घोवण 
(धोविन) के सवाद की कल्पना की गई है। महाराज घोवण की परीक्षा करने के लिये उसके पास जाकर पानी 
पिलाने को कहते हैं। घोवण उनके मन का भाव ताड़ जाती है और कहती है कि मेरा पानी पीने वाला जीवित 
नही रह सकता । महाराजा पुछते हैं कि तेरा पति कैसे जीता है तो घोवण इसका उत्तर देती है कि मेरा पति 
बहुत चतुर सुजान है। वह वासुकी नाग का जहर उतार सकता है । फिर महाराजा उसको शअ्रपने कपड़े धोने को 
कहते हैं तव घोवण कहती है कि श्रौर लोगो के कपड़े तो मैं कभी-कभी घोती हूँ पर श्रापके कपडे तो मैं दीपक के 
प्रकाष् मैं भी धो दूंगी । इस पर महाराजा प्रसन्‍्त होकर उसको इनाम में अजमेर, दिल्ली और शआ्नागरे के शहरों 
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की घुलाई का काम लेने को कहते हैं पर घोबण कहती है कि उन शहरो की कमाई करने को कौन जावे । महाराज 
कहंते हैं कि तेरे स्वसुरजी श्रजमेर और तेरे पति दिल्‍ली, आगरा जा सकते हैं। तब धोबण उत्तर देती हैं कि मेरे 
स्वसुर जी की जावे बला--पर्थात्‌ वे नही जा सकते ओर मेरे पति को भेजने से घर का काम नही चलता । घोवण 
परीक्षा मे पुर्णाको से उत्तीर्ण हुई। 

एक तम्बाकू का गीत है जिसमे वणजारा तम्बाकू के बोरे लाता है । एक स्त्री के पति को तम्बाकू पीने 
का व्यसन है । वह बणजारे से तम्बाकू का मूल्य पूछती है । वणजारा एक माशे के २५) रुपये और पूरे तोले के 
३००) मूल्य करता है, जिस पर स्त्री अपने पति को कहती है कि तम्बाकू की बहुत दुर्गन्‍्ध आ्राती है। श्राप कम से 
कम १५ दिन के लिये तो इसको पीना छोड दो । वह नही मानता तब स्त्री कहती है कि आपका हुवका श्रौर 
चिलम फैक दूंगी । इस पर पति कहता है कि मैं श्रपना हुकका रतन से श्रौर चिलम मोती मूंगे से जडाऊगा। तब 
पत्नी कहती है कि मुझको मेरे पीहर पहुँचा दो भौर श्राप लौटते हुए पृगलगढ की पद्मिनी को व्याह लाना । इस 
तरह अनेक गीत भावपूर्ण हैं । श्रधिकतर गीत पति-पत्नी के प्रेम और विरह के हैं। कई गीतो मे कुछ भ्रश्लीलता 
थी उनको गोपाल जी ने बदल कर उनमे समाज सुधार झभौर नीति की कविता भर दी । उनकी तर्जें वही रखी 
क्योकि तर्जे बहुत ही मधुर थी । 

डाडियो मे गाये जाने वाले गीत वीकानेर मे बडे चाव के साथ श्राम तौंर से शझ्नेक झवसरो पर गाये 
जाते हैं। विशेष कर विवाह श्रादि उत्सवो और त्यौहारो पर स्त्रियाँ बहुधा गाया करती हैं, परन्तु वे स्वर भर 
ताल के लय पर सुव्यवस्थित रूप से डाडियो के खेल मे ही ग।ये जाते हैं। इस तरह हमारे गोपाल जी ने डाडियो 
के सगीतमय खेल का जीर्णोद्धार करके उसको सुव्यवस्थित किया । जिस समय यह खेल होता था उस समय गाने 
बजाने ओर नाचने वाले तथा हजारो की सख्या मे एकत्रित दशक स्थ्री-पुरुप, बालक-वृद्ध इतने श्रानन्‍्द मग्न हो 
जाते थे कि भ्रपना सब दु ख सुख विसार कर एक गोपाल जी की तरफ टकटकी लगाये रहते थे । सब की उनके 
साथ लौ लगी रहती थी । सब कोई उनके ही अधिकार मे रहते थे मानो सब एक ही सूत्र मे पिरोये हुए हैं । 
गीता के ७ श्रध्याय का छवा इलोक “मयि स्व॑मिदम्‌ प्रोत सूत्रे मणि गणा इव” प्रत्यक्ष सामने खडा दीखता था । सब 
लोग उस एकता के भाव मे इतने मुग्ध हो जाते थे कि किसी को कोई दूसरी बात याद ही नही भ्राती थी। कोई 
'चूँ तक नही करता था। एक प्रकार से सब समाधिस्य हो जाते थे । सारे भेद भाव मिट कर सर्वेत्र समता का 
साम्राज्य हो जाता था । हर कोई भ्रपने श्राप को काबू मे रखता था। यदि कोई व्यक्ति भूल से कभी कुछ भ्रल्हड 
पन कर देता तो उसका पडोसी उसको रोक देता था । उन झाठ दिनो मे राश्नि के चार पाच घटो के लिये तो 
लोग आपस के रागद्वेष भूल जाते थे श्रौर इसीलिये पुलिस के जाने की श्रावश्यकता नहीं रहती थी। श्री 
मदझ्भागवत में वणित रास मडल का हृदय नजरो के सामने दीखता था। भगवान कृष्ण ने वृजवासियों को श्रपने 
प्रेम की वासुरी वजा कर झआक्षित्त किया भ्लौर सब तन मन की सुधि भूल गये वह कथा झसभव नहीं प्रतीत 
होती थी । 

श्री गोपाल जी ने जनता जनादंन की श्रौर जो सेवायें की उनसे यह सेवा भी कुछ कम महत्व की 
नहो है । इस सेवा से अमीर व गरीव, विद्वान व मूर्ख, हकिम व रैयत, वाल व वृद्ध और स्त्री-पुलष सब को एक 
सा अमूल्य भ्रानन्द प्राप्त होता था 

ससार परिवर्तंनशील है । गोपाल जी बहुत वृद्ध हो गये श्रत वीकानेर मे यह खेल अब फिर कमजोर 
हो गया । परन्तु कलकत्ते श्ौर वम्बई में बीकानेर प्रवासी इसे बडे उत्साह के साथ श्रव भी खेलते हैं। हाँ, डाडियो 
के वे गीत तो गोपाल जी के साथ ही रहेंगे । 

हमारे गोपाल जी श्रीकृष्ण भगवान के अभनन्य भवत हैं । उनके गीता में बताये हुए मार्ग पर वे चलने 
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की प्रयत्न करते हैं। इसीलिये वे ससार को दु ख रूप या वन्धनरूप होने की भूठी मान्यता से गृहस्थ के व्यवहार 
त्याग कर निवृत्तिपरक सूखे झात्मशञान के अभ्यास में अथवा जप, तप, पूजा, पाठ आदि मे नीरस जीवन विताना 
उचित नही समभते, किस्तु ससार को भगवान कृष्ण का रूप समझकर इस नाटक के अभिनय मे आमोद प्रमोद 
के साथ भाग लेते हुए तथा ससार को आनन्दमय श्रनुभव करते हुए, अनासक्ति पूर्वक उसका रस लेते हुए जीवन 
यात्रा करना ठीक समभते हैं । गीता के दूसरे श्रध्याय के इलोक ६४-६५ के अनुसार राग-हेप रहित होकर सासा- 
रिक विषयो मे रमते हुए प्रसन्‍त रहने से ही मनुष्य की बुद्धि समता रूप परमात्मा मे स्थित रह सकती है। 
उनका यही निरचय है । 

जिस मनोयोग से एक कुशल व्यापारों अपने व्यापार की सफलता के लिए उद्योग करता है उसी तरह 
एक सफल व्यापारी के नाते वे अपनी श्रात्म-ज्ञान रूपी दुकात खोलकर उसके व्यापार की वरावर सफलता पूर्वक 
वृद्धि कर रहे हैं । 

उनकी कुशाग्र वृद्धि और गम्भीर सूक्ष्म विचार का परिचायक एक ही उदाहरण काफी होगा। भारत 
और पाकिस्तान के विभाजन होने के बहुत दिनो पूर्व ही अपने घर वालों को एवं नाते रिइते वालो को जो 
पाकिस्तान (कराची, लाहौर वगैरह) मे व्यापार वर्ग रह कर रहे थे, चेतावनी दे दी थी कि विभाजन के पश्चात 
जान-माल की सुरक्षा होनी मुश्किल हो जायेगी । इस तरह से इतने विश्ञाल भारतवर्ष मे इतने बडे नेताश्रो में से 
केवल एक-दी भ्रन्य नेता ही इस भविष्य मे श्राने वाले सकट की श्रोर सकेत कर सके थे । विभाजन के बाद काफी 
सम्पत्ति पाकिस्तान मे ही रह गई फिर भी उनको कभी उदास-चित्त नही देखा गया । 


ब्रजरतन करनाणी 


(श्राप कलकत्ता की श्री श्रासाराम लालचन्द फर्म के मालिक और प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं । श्राप के 
पिता जी मोहता जी के बचपन के साथी थे श्लोर श्राप छोटी भ्रायु से ही मोहता जी पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं। ) 


४० 
उदार चेता मोहता जी 


इस संसार में अ्रसंख्य ऐसे अ्भागे प्राणी जन्म लेते हैं जो किसी प्रकार का भी मानवोचित कार्य न कर 
अजागलस्तनवत्‌ व्यर्थ ही जीवन व्यतीत कर, जल के बुदबुदे के समान विलीन हो जाते हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी 
महान्‌ व्यक्ति प्रकट होते है जो अ्रपने अनुपम एवं अलौकिक कार्यों द्वारा मानव जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने 
में सहायक होकर अपने पीछे ससार यात्रा-मार्गे की ककरीली चट्टानो पर ऐसे अमिट चिह्न श्रकित कर जाते हैं, 
जो जीवन के उच्च शिखर पर पहुचने की अभिलापा वाले अन्य यात्रियों को पथ-अ्रदर्शन करते हुए उन्हें अपने 
चरम लक्ष को प्राप्त करने मे साहस एव प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों का जन्म सफल है, नही तो 
इस परिवर्तनश्ील संसार मे आवागमन तो होता ही रहता है स्वनाम-धन्य श्री सेठ रामगोपाल जी मोहता इसी 
जच्च श्रेणी के महापुरुपो मे से हैं । 
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विद्वान्‌ इन भाषणों में भाग लिया करते थे। मोहता जी के गीता पर श्रधिकार सम्पन्न ज्ञान पर सब चकित रह 
जाते थे । 
सन्‌ १६४२ मे सुजानगढ मे बीकानेर राज्य साहित्य सम्मेलन का चौथा श्रधिवेशन वडी घृम-घाम से 
सम्पन्न हुआ था। श्री मोहताजी उसके श्रध्यक्ष थे । मुख्य अतिथि के रूप मे इस सम्मेलन मे आचार्य चतुरसेन 
शास्त्री तथा श्री ज॑नेन्द्र जी ने भाग लिया था। मनोनीत श्रध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखा गया और राजस्थान 
के सुप्रसिद्ध विद्वान, दाशनिक श्री प० केशरीप्रसाद जी शास्त्री ने वडी रोचक भाषा मे सत्यवादिता के साथ प्रस्ताव 
का समर्थत किया | उनके शब्द ये थे कि “हष॑ और विषाद का इन्द्र श्राज मेरे श्रन्तराल मे हो रहा है, क्योकि शझाज 
के सम्मेलन की श्रध्यक्षता मेरे परम मित्र व परम शत्रु करने जा रहे हैं। परम भित्र इसलिए कि साहित्य श्रौर 
समाज को लेकर अनेक बार हुई चर्चाओो मे मैंने सेठनी को न कहने वाले कठोर शब्द कहे, पर धीर गम्भीर सेठ 
साहब (मोहता जी) ने हँस कर उनका उत्तर इन शब्दों मे दिया कि आप यह कहने के अधिकारी हो', जब कि मुझ 
जैसे निधन ब्राह्मण से ऐसा वे क्यो सुने ” यह सब सेठ जी की उदात्त भावना, ऊँचे विचार भर क्षमता का प्रतीक 
है | इन्ही अनुपम गुणो के कारण वे मेरे परम मित्र हैं, और परम शत्रु परम शत्रु इस कारण कि मैं शतप्रतिशत 
पुरातन परम्पराद्रो का भक्त हूँ वे और पुरातन परम्परा, श्राचार-विचार, तथा रीति-रिवाजो के तोडक, खण्डक व 
उन्मूलक हैं । इन दो विरोधी भावनाओं का टकराना ही हष श्र विषाद का कारण है, फिर भी मैं श्रध्यक्षता के 
लिए सेठ साहब के नाम का हर्ष श्रौर विधाद भरे हृदय के साथ समर्यन करता हूँ ।” 
कहना न होगा कि शास्त्री जी के इस अनूठे श्ौर परिचयात्मक समर्थन के वैचित्र्य से उपस्थित जन 
समुदाय खिलखिलाकर हँस पडा और जन समाज की माँग के कारण स्वय शास्त्री जी का परिचय तत्काल मुझे 
देना पडा । 
मु कं न 
बाजार की बनी मिठाइयो से मोहता जी को सदा ही धुणा रही है, इसका एक उदाहरण मेरे सामने 
है--कोलायत के मेले पर मोहता जी प्रतिवर्ष जाया करते हैं। जब मोहता भौषधालय वहाँ था, तो वे वही ठहरा 
करते थे। सन्‌ ४२-४३ मे मैं उक्त शौषधालय मे प्रधान चिकित्सक था। मेरे बैठने के कक्ष से लगा हुआ कमरा 
सर्देव की भाँति उनके ठहरने के लिए चुना गया था। 
एक दिन प्रात उनकी घेवती श्रीमती 'रतनदेवी दम्मानी ने बाजार को बनी जलेबियाँ मँगवाई । 
जलेवियाँ बीकानेर के उस हलवाई की दुकान की थी, जो श्रपती प्रामाणिकता व विशुद्धता के लिए विख्यात था, 
किन्तु सेठजी ने तत्काल वे जलेवियाँ फिक्रा दी और कहने लगे, “क्या मेरे साथ रहकर तुम मेले के बाजार की 
चीजो का उपयोग करोगी ? तुम्हारे पास एक से एक अच्छे हलवाई हैं, यदि चाहो तो उसी दुकान के हलवाई 
को बुलाकर अ्रपनी पाकशाला मे जलेवियाँ निकलवा सकती हो ।” इस से स्पष्ट हैँ कि स्वास्थ्य के नियमो का 
हृढता से पालन करना मोहता जी के ग्रुणो मे से एक है । प्रतिदिन टहलना, हल्का व्यायाम, सादा व सात्विक 
भोजन, समय पर सोना, मनन और सत्सग, सभी कार्य मोहता जी की दिनचर्या मे नियम से श्रपेक्षित रहे हैं । 
मैप डर मा 
बात सवत्‌ १६६६ की है--राजस्थान मे भयकर दृष्काल पडा | पेट की ज्वाला को शान्त करने सैकडों 
हजारो ग्रामीण रोजी की टोह मे नगरो की प्लोर दौड चले । सेठ जी ने श्रकाल पीडित अचूतो के लिए बीकानेर 
में एक स्थायी बस्ती का निर्माण किया । मोहता धर्ंशाला के पिछले खुले मैदान मे प्रतिदिन उन्हें श्रनाज वितरित 
किया जाता था और इसी मैदान में प्रति अमावस्या को उन्हे भरपेट भोजन कराया जाता था। गुड की लपसी 
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और चने की दाल उस दिन का भोजन होता था। लगभग दो ढाई हजार स्त्री-पुरुप-च्चे पंक्तिवद्ध होकर व्यवस्था 
के साथ भोजन करते और सेठ साहव स्त्रय खडे-ख़ड़े इस व्यवस्था का संचालन करते । 

एक दिन सेठ साहब के अनुज राववहादुर श्री सेठ शिवरतन मोहता सेठ साहव के साथ इन श्रकाल 
पीडितो की बस्ती को देखने गये। नग्त और अर्धनग्न इन दु खियो के लिए कपडे की व्यवस्था तो मोहता जी ने 
कर दी थी पर अपनी आदत के मुत्ताविक रहते ये मेले कुचेले ही थे। सेठ शिवरतन जी ने सुझाव दिया कि 
इनके लिए सावुन की व्यवस्था की जाय। स्त्रियों के लिए 'काजल' 'कूपला' (नेन्न-अजन काजल का पात्र) वितरित 
किया जाय और अनाज वाँटते समय सफाई की अनिवार्यता प्रत्येक पर लागू हो। तुरन्त सभी उपकरणों की व्यव 
सवा की गई श्र कहना न होगा कि दूसरे तीसरे दिन से ही वे मैले-कुचेले ग्रामीण साफ-सुयरे और सुन्दर दिखाई 
देने लगे । 

ग्रा पा #ै६ 

सन्‌ १९४२-४३ में राजस्थान मे भीयण रूप से विपम ज्वर (मलेरिया) फैला । कोलायत वंसे ही 
मलेरिया का क्षेत्र है श्रौर इसके प्रदेशव्यापी रूप ले लेने से वहाँ इसका प्रसार और भी उग्र हो गया। दूसरे 
महासमर के कारण जावा-सुमातन्रा द्वीप समूह से आने वाली कुनीन दुप्प्राप्य या दुनंभ ही हो गई । काले बाजार मे 
इसकी कीमत साढे चार सौ रुपया पौंड तक पहुँच गई। श्री मोहता जी ने कुछ भागो में वैद्यो और श्रायुवेंद 
कालेज के योग्य छात्रो को मलेरिया-प्रस्त क्षेत्रो मे चिकित्सार्थ भेजा । कोलायत के मेले पर मोहताजी जब वहाँ 
भ्रये तो गाँवो की करुण-कहानी सुनकर दहल उठे । अविलम्ब उन्होने वैलगाडियो से मलेरिया पीडित ग्रामीणों को 
कोलायत बुलवा लिया और मेरी मदद के लिए दो श्रन्य चिकित्सक नियुक्त कर दिये । कुनीन व इसके इजेक्शनों 
की व्यवस्था भी कर दी ताकि ज्ञीश्न ही बुखार से छुटकारा मिल सके । कुछ ऐसे श्रशक्त वीमार भी थे, जो घर 
छोडने में असमर्थ थे | उनके लिए तुरन्त मोहता जी ने अपनी मोटर देकर चिकित्सकों को उनके घर भेजा । इस 
प्रकार दीन हीन अद्यूत जन की सेवा में इन्होंने श्रपना बहुत कुछ अर्पण किया है। 

वद्य ठाकुर प्रसाद शर्मा 
श्रायुवेदाचार्य 


(आपने श्री मोहता ट्स्ट द्वारा संचालित आयुर्वेद विद्यालय में श्ायुरवेद की उच्च शिक्षा प्राप्त कर कुछ 
वर्षों तक उसी संस्था के चिकित्सालय विभागों मे काम किया और इस समय श्री स्वामी केवलराम श्रायुवेंद सेवा 
निकेतन से प्रधान चिकित्सक फे पद पर कुशलतापूर्वक फार्य कर रहे हैं। राजस्थान राज्य के इण्डियन मैडोसन वोड्ड 
के श्राप उपाध्यक्ष हैँ। श्राप प्रगतिशील विचारों के युवक विद्वान हैं ।) 
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श्र 
मानव समाज के उपकारी 


माहेश्वरी समाज ही नही मारवाडी समाज के मोहता जी एक अमूल्य रत्न हैं। उनकी प्रतिभा का 
आभास उनकी बहुमुखी सेवाओं मे प्रचुरता से मिलता है। समझ में नही श्राता कि किन शब्दों मे उनके प्रति 
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श्र 


जन सेवा के धनी मोहता जी 


श्री रामगोपाल जी मोहता का जीवन समाज सुधारक और समाज-सेवक के रूप मे जब सामने श्राया, 
तब वह बडा कठिन काल था । उस समय समाज सुधारक की बात तक करनी कठिन थी । सामाजिक विरोध, 
जाति-बहिष्कार और शासन की कुहप्टि का शिकार उसके लिए बनना पडता था। श्राज समाज सुधार और 
समाज सेवा प्रतिष्ठा-सूचक हैं। जब कि उस समय यह कार्य अपमान, घृणा श्रौर खतरा पैदा करता था। ऐसे 
काल मे सेवा-ब्रत लेना और समाज सुधार मे लगना साधारण काये नही था | उस कठिन काल में श्रापका कदम 
कभी रुका नही, पीछे हटने का तो कोई प्रश्न ही नही था ? श्रापके द्वारा किए गए शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सुधार, 
हरिजन उद्धार, महिला उत्थान, आदि अनेक कार्य हमारे सामने हैं । वीकानेर राज्य के श्रतीत का जब स्मरण 
करते हैं तो समाज सुधारको और समाज सेवकों मे झापका नाम सबसे पहले आता है। 

वीकानेर शहर मे सावंजनिक स्थान “मोहता धर्मशाला” जैसा उपयोगी दूसरा नही हैं। बीकानेर 
राजघानी होने के कारण गरीब-अ्मीर सबको ही वहाँ श्राना पडता था । उस समय न सरकार की श्रोर से कोई 
व्यवस्था थी और न आज की भाँति होटल, ढावे और सराय श्ञदि ही थे | उस काल मे यह धर्मशाला देवालय 
का काम करती थी । बीकानेर राज्य का कोई क्षेत्र अ्रथवा गाँव ऐसा नही होगा जहाँ के रहने वालो ने इस धमम- 
शाला से लाम न उठाया हो। इस धर्ंशाला के साथ जन सेवा के लिए भ्रायुवेंदिक श्रौषधालय और  भक्तजनो के 
लिए भगवान के दर्शन हितार्थ बना “हरि मन्दिर” जन-जन की शुभकामनाएँ प्राप्त कर रहा है । 

सामाजिक सुधारों मे मृतक भोज (नुकता) धडा आदि कुप्रथा्रो से जनता को मुक्ति दिलाने का साहस 
करने वालो में गश्राप पहले समाज सेवी हैं। परदा प्रथा, जेवर श्रादि की फिजूल खर्ची दहेज आदि ऐसे अनेक 
सुधार हैं जिनका श्रीगणेश आपने किया है । श्रापकी सेवाएँ भौर विचार जनसाधारण के लिए सर्दंव कु्नैन के 
समान रहे जिससे समाज का ताप हरा जाता रहा, किन्तु आपको भारी से भारी विरोध व श्रपमान आदि का 
सामना करना पडा । 

विघवा विवाह जैसे कार्य को भी जो समाज के गले नही उतरता था, आपने साहस श्र दृढता के 
साथ आगे बढाया । स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, श्रादि कार्य तो आपके जीवन के अ्रग रहे हैं । आज भी आप अपनी 
उसी लगन से श्रपने कार्यों मे लगे हैं। हरिजनो के लिए श्रापने अपने जीवन का विशेष भाग अ्रपित किया है, 
शिक्षा का प्रचार एवं व्यवस्था, छुप्राछुत का विनाश और श्राथिक सहायता द्वारा हरिजनो को स्देव ही झागे 
वढाया है । मोहता जी का धर गरीबो के लिए हरि मन्दिर बना हुआ है । वहाँ से कोई निराश नही लौट सकता । 

बीकानेर सदेव भ्रकाल का घर रहा । उस कारण बडी परेशानी यहाँ के लोगो को सर्दव रही । श्रकाल 
के दिनो मे रोटी और रोजी राज के घर मे नही मिलती थी, पर आपके घर मे वे सदा सुलभ रही । गरीब 
चौवीस घण्टे आपका घर-घेरे रहते हैं।॥ मोहता जी का जीवन समाज भौर गरीबो का बन गया। श्रापकी वाणी 
श्रौर शक्ति दरिद्र नारायण की पूंजी बनी हुई है । 

मैंने आपको बहुत निकट से देखा है । आपका सादा और सेवा-भरा जीवन समाज में फैले श्नज्ञान, 
प्रन्वविश्वास और रूढिवाद से सघर्व करता रहा है । 

मैं इस पुण्यात्मा को सामाजिक सुघारको मे क्रान्ति उत्पन्न कर देने वाले के रूप मे देखता हूँ, भ्रौर 
जन सेवा के क्षेत्र मे सच्चा दानशील और समाज सेवक मानता हूँ। 


( २५६ ) 


बीकानेर राज्य मे झाज जितनी शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सेवा करने वाली संस्थाएँ चलती हैं उनमे 
सबने पुरानी सस्थाएँ आपके परिवार की हैं। आपकी प्रेरणा से श्रन्य अनेक संस्थाग्रो ने भी जन्म लिया । 

झ्ाज के राजस्थान में राजनीति से दूर ऐसा जन सेवक ओर समाज सुधारक दूसरा विरला ही होगा । 
राजस्थान की जनता विशेषत. वीकानेर राज्य के लोग आपकी सेवाग्नो से सदेव कृतज्ञ रहेगे । 

ऐसे जनसेवी के अभिनन्दन में सम्मिलित होना मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ । 


कुंभाराम आर्य 


(भूतपूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, सेवा भावी सार्वजनिक कार्यकर्ता भर स्वामी केशवनन्द प्रभिनन्दन 
समिति के श्रध्यक्ष ।) 


रद 
मोहता जी की आत्मीयता 


झ्राज से २५-३० वर्ष पूर्व मैं भाई श्री रामगोपाल जी मोहता के यहाँ स्वर्गीय जमनालाल जी के साथ 
गई थी । दूसरी वार पूज्य विनोवा जी और श्री कृष्णास जी जाजू के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
विनोवा जी के साथ अदूतोद्धार आन्दोलन मे मैं भी थी । उन्होंने झ्ात्मीयता दर्शाने श्रौर श्रातिथ्य सत्कार करने मे 
कोई भी कसर न उठा रखी । 

उनकी दोहिन्नी रतन जी ने जो उनकी पुत्री के ही समान हैं मुझे वहाँ का महिला मण्डल दिखलाया । 
उन्होने सभा का भी आयोजन किया | जोधपुर का पअ्नाथाश्रम भी देखा जो उनकी ही शोर से चलता है | वम्वई 
में रतन वाई के पति का आपरेशन हुआ था । उसी समय मेरा भी आपरेशन हुआ था। रतनवाई गाय के घी मे 
तैयार खाद्य पदाय मुझे भी वड़े प्रेम से यह कह कर--लाकर देती कि “काकी जी यह अपने बीकानेर के गाय के 
घी की चीज़ें हैं ।” उस्ती समय गगापुर जाने का भी मौका मिला था। वहाँ एक सस्था हैं जहाँ मैंने जलाशयो की 
ओर बहनो का ध्यान आकपित किया। बहनों ने उन तालाबों के सुधारने के लिए सहयोग देने का भ्राश्वासन 
दिया। रामगोपाल जी के यहाँ सत्सग हुआ करता था, मैं भी उसमे एक दिन सम्मिलित हुई। उन्होंने वहनो से 
मेरी वात सुनने का श्राग्रह किया। मैंने वहाँ कृपपान और जलाशयो के लिए भ्रपील की । मैं उत दिनो कूपदान 
का ही कार्य कर रही थी। वीकानेर मे पानी की समस्या वडी विकट है । सब ने मेरी श्रपील पर ध्यान दिया । 
वहाँ कुए बनने कठिन हैं अत कुण्ड जगह-जगह बनाये जायें यह तै हुआ । श्री मोहता जी ने कहा, “माता जी 
की बात आपने सुनी । जैसा वे कहती हैं वैसा करें।” 

वीकानेर में हरिजन कान्फेंस होने वाली थी जिसके लिए उसके नंत्री मुझे लेने के लिए दिल्‍ली आए 
थे । हरिजन वहनो की अ्रलग कान्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमे मैंने सफाई रखने, नशे से दर रहने व वच्चो को पढाने 
के वारे में कहा। मोहता जी ने जव-जव भी भोजन पर बुलाया तव तव उनका आतिश्य प्रेम व आरत्मीयता देख 
कर तृप्ति और अपार प्रसन्नता हुई । ह॒ 


( २६० ) 


बडी हवेली, ऐश्वर्य एवं वैभव मे रह कर भी उनकी सादगी भर सज्जनता अ्रलग ही भलकती है। 
रहन-सहन व स्वभाव से वह साधु ही हैं साथ ही उदार और दानवीर भी हैं | अनेक सस्थाएँ श्राज भी उनकी श्रोर 
से चल रही हैं। हरिजनों और महिलाझो के लिए उन्होने जो कुछ भ्रकेले किया है वह अनेक सस्थाएँ भी कर 
नही सकी । मुझे मालूम है कि बीकानेर राजनीतिक, स्लामाजिक एवं घाभिक दृष्टि से कितता पिछड़ा है । बसे 
तो सारा राजस्थान ही पिछडा हुप्ना है। ऐसा मालूम होता है जैसे कि पिछली एक सदी मे राजस्थान मे जाग्रति 
के सूर्य का प्रकाश फेल ही नही सका और आज भी घोर अन्धकार चारो भ्रोर छाया हुआ है । वहाँ की श्रधिकाश 
महिलाएँ आज भी परदे मे कैद हैं। हरिजनो के साथ होने वाले श्रन्यायपृर्ण दुष्यंबहार के जो समाचार प्राय समा- 
चार पत्रो मे पढने को मिलते रहते हैं उन पर सचमुच ही आाइचर्य होता है। भ्रस्पृश्यता का व्यवहार कानून से 
वजित व दण्डनीय ठहराया जाने पर भी उसके प्रति वैसा ही व्यवहार श्राज भी चालू है। अचरज यह देखकर होता 
है कि सरकारी प्रधिकारियो के कान भी इस बारे में बहरे वने हुए हैं श्रौर वे भी उस श्रन्याय व दुव्यंवहार को 
प्रश्नय देते हैं। एंसे प्रदेश मे पचास वर्ष पहले शिक्षा प्रसार, हरिजन सेवा तथा मातृ जाति के उद्धार का काम 
शुरू करने से मोहता जी के साहस एवं द्रदरशिता का पता चलता है । लाखो रुपया इन कार्यों मे वे खर्च कर 
चुके हैं और भ्रव भी खर्च करते रहते हैं । एक राजस्थानी होने के नाते मुझे सचमुच ही उनके लिए बडा गवें 
अनुभव होता है । इस अवसर पर भी उनके प्रति श्रद्धाजलि भ्रपित करना अपना कत्तंव्य मानती हूँ। 


जानकी देवी बजाज 


(माता जानकी देवी जो को सुप्रसिद्ध देशभक्त स्वर्गीय सेठ जमनालाल जी बजाज की घमेपत्नी के रूप 
में कौन नहीं जानता ? गांधी जी के प्रतुयायी बनकर उन्होंने झ्पने राजसी वैभव फे उपभोग करने से एफाएक 
हाथ खींच लिया था। उतके उप्त उत्सगं में माता जानकी देवी जी ने भी पुरा हाथ बटाया और उनके निधन फे 
बाद तो थे इस प्रकार सार्वजनिक सेवा के मंदान में निकल पडीं ज॑से कि उन्होंने झपने स्वर्गीय पति के जन सेवा 
के प्रसिद्ध स्वप्त को पूरा करमे का सकल्प फर लिया। वे श्होरात्र उसको पूरा करने में लगी रहती हैं। सत्त 
विनोबा के भूदान यज्ञ की पूर्ति के रूप में झ्ापने कूपदान आन्दोलन फा श्री गणेश फिया है ।) 


प्र्छ 
आधुनिक नरसी मगत 


मैं करीव ३० वर्ष पहले माहेदवरी महासभा का प्रचार करते हुए बीकानेर गई, तो पुज्य रामगोपाल 
जी मोहता के वहाँ ठहरी । मैंने उनका नाम पहले से ही सुन रखा था । आपने भी मेरा नाम सुना था | किन्तु 
साक्षात परिचय उससे पहले नही हुआ था । वे पिता समान होते हुए भी मैं उत्तको पहले ही दिन से “भाई जी” 
सम्बोवन करने लग गई। वे तो मुझे पुत्री ही समझते थे, क्‍योंकि वे मुक से २१ साल तथा मोहता जी से 
१६ वर्ष अधिक बडे हैँ। वे हम दोनो को अपनी सन्‍्तान समान ही स्नेह करते हैं । तव मैं वहाँ केवल ८५-१० दिन 
ठहरी थी । भाई जी की दिनचर्या देखकर मे चकित रह गई कि बीकानेर मे माहेश्वरी समाज मे करोडपति ऐसे 
परोपकारी, सुधारक, साघु-स्वभाव के हो सकते हैं। भाई जी जैसा व्यवहार लाखो मे मिलना मुश्किल है । 


( २६१ । 


उन्होने स्त्री जाति की भलाई में तन-मन-घन लगाया है। स्त्री जाति की उन्तति का कोई ऐसा कार्मे 
नही जो उन्होने नही किया । स्त्री जाति के प्रति पुरुषवर्ग की हीन भावना को बदलने के लिए उन्होंने साहित्य का 
निर्माण किया। उसमे शिक्षा फैलाने के लिए अनेक सस्थाएँ कायम की, उनको स्वावलस्बी बनाने के लिए कुछ 
काम-काज सिखाने का सिलसिला प्रारम्भ किया भर पुरुपो द्वारा मार्ग भ्रष्ट की गईं बहनों के उद्धार के लिए 
स्थान-स्थान पर अनेक श्राश्रम स्थापित किए । विधवाओं के उद्धार के लिए पुनविवाह का मार्ग खोलने के कारण 
उन पर क्या लाछन नही लगाए गए परन्तु वे अपने मार्ग से जरा सा भी विचलित नही हुए | हरिजनो के लिए 
तो वे करुणा-निधान ही हैं। उनके कष्टो को वे अपता कंष्ट मानते हैं और दिन-रात तन-मन-घतर से उनके 
दुख-निवारण मे लगे रहते हैं। जनता मे प्रात्म-ज्ञान फैलाने के उद्देश्य से उन्होने सत्सग का क्रम घुरू किया हुआ 
है। जव वे सन्‍्तों की वाणियाँ सत्सग के समय गाते हैं तो भारत के पुराने ऋषि-मुनियो का स्मरण हो श्ाता 
है। जब-जब बीकानेर जाने श्र वहाँ रहने का सुश्रवसर प्राप्त हुआ मुभे भाई जी का परोपकारी कार्य देखकर 
बडा हष॑ हुआ । मुझे इससे खुशी है कि पहले तरसी मेहता हुए थे और श्राज उनके ज॑से मोहता जी है। परन्तु 
मोहता जी मे वैसी अन्ध श्रद्धा श्रथवा अ्रध भक्ति नही है । मोहता समाज की होने के कारण मुक्के भाई जी के लिए 


गये ही अनुभव होता है। । 
गंगादेवी मोहता 


(भीमती गंगादेवी मोहता--धमंपत्नी श्री बालकृष्ण जी सोहता उन महिलाओं में से हैँ, जिन्होंने सब 
से पहले परदा प्रथा का त्याग करके समाज सेवा के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया श्र समस्त सामाजिक 
रूढ़ियों तथा घामिक श्ंघ विश्वासों को तिलांजलि दे दी १ श्राप फा सारा परिवार प्रगतिक्षील सुधारक विचारों 
फा है। शाप ने अपने पौत्र चिरंजीव वीरेन्द्र का शुभ विवाह श्रग्रवाल विधवा कन्या के साथ बड़ी सादगी से 
ध्राडम्बर-रहित विधि से करके समाज के सम्मुख एक श्रतुकरणीय शभ्रादर्श उपस्थित किया है। दो वर्ष पहले झपनी 
पोती का विवाह भी इसी ढंग से किया था। श्राप मोहता जी फे विचारो का पूरी तरह पालन करने वाली कट्टर 
समाज सुधारक महिला हैं। ) 


नप हु 


मेरे नाना जी और उनकी शिक्षा 


जब मैं तीन वर्ष की थी तभी मेरी माता जी का स्वरगंवास हो गया था । मेरा पालन पोषण मेरे पृज्य 
नाना जी श्री रामगपाल जी मोहता के सरक्षण से हुआ । मेरी माता जी के स्वर्गवास होने के आठ' महीने 
पदचात्‌ ही मेरी पूज्य नानी जी का पुत्री वियोग मे स्वर्गंवास हो गया। वे बीमार वर्षों से थी पर यह शोक 
वर्दाइत न कर सकी। मेरा भाई जिसका नाम भैरव रत्न था मुझ से ३ वर्ष वडा था। मेरी पृज्य नानी जी के 
स्वरगवास होने के श्राठ महीने पदचात्‌ ८ साल की उम्र मे उसका देहान्त हो गया | मेरे पिता जी बहुत व्याकुल 
रहा करते थे। सवा साल मे इन तीनो की मृत्यु हो जाने पर भी नाना जी के श्रन्त करण का सन्तुलन बना रहा। 
श्राप ने मेरे पिता जी को मेरी माता जी व मेरे भाई की यादगार मे एक कन्या पाठशाला खोलने का परामर्श 


( ६३ ) 


दिया । उसके फलस्वरूप श्री भैरवरत्न मातृ पाठशाला की स्थापना की गई। यह बीकानेर मे जनता की तरफ से 
स्थापित की हुई प्रथम कन्या पाठशाला है । इसने बडे भारी झ्भाव की पूर्ति की क्योकि इससे पहले बीकानेर के 
लोगो मे स्त्री शिक्षा का पूर्णतया अभाव था। यह पाठशाला श्राज भी मिडिल स्कूल के रूप मे सफलता-पूर्वक 
चल रही है। हजारो बालिकाएँ इस स्कूल से शिक्षा व शिल्पकला मे निपुणता प्राप्त कर चुकी हैं और संकडो 
की सख्या मे कर रही हैं । 

इन सब की मृत्यु हो जाने से मेरा लालन-पालन मेरे पूज्य नाना जी की गोद में ही हुआ । हर समय 
वे भुझे शिक्षाप्रद बातें सुनाया करते थे। मेरी प्रत्येक उचित इच्छा पूरी की जाती थी, व अ्रनुचित इच्छा भे मार- 
पीट व घमकाने से काम न लेकर अ्रच्छी तरह समभाया जाता था जिससे उससे मेरा मन हट जता था । आप 
का हृदय भातृत्व से परिपूर्ण था जिससे मुझे कभी भी पूज्य नानी जी व माता जी का अभाव प्रतीत न हुआ्ना । 

आपकी दृष्टि मे पुत्र व पुत्री एक समान हैं व उनके अधिकार भी समान हैं। इसी दृष्टिकोण को रखते 
हुए जब मैं छोटी थी तभी आपने मेरे नाम से एक ट्रस्ट कायम कर दिया था। मेरा विवाह सम्बन्ध करने मे भी 
वर-पक्ष की घन सम्पत्ति पर विशेष ध्यान नही दियां गया अपितु मेरी प्रकृति के अनुकूल मेरे जोडी का वर तलाश 
करने पर विशेष ध्यान दिया गया । श्राप के विचार मे विवाह सम्बन्ध करने मे वर कन्या के दाम्यत्य जीवन के 
सुख पर ही ध्यान रखा जाना चाहिए । मेरा विवाह सम्बन्ध मेरी इच्छानुसार मुझ से भ्रच्छी तरह पूछ कर किया 
गया | विवाह के पश्चात्‌ मुझे आप से हर समय यही उपदेश मिलता था कि “ससुराल वाले प्रसस्न हो वही काम 
हमेशा करना चाहिए । यह मन मे कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे नाना जी बडे श्रादमी हैं, उन्होंने मुझे लाखो 
रुपये दिये हैं फिर मैं किसी से दबकर क्यो रहूँ । मनुष्य कुछ देकर ही पा सकता है। उनको तुम अपना प्रेम व 
सेवा अ्रपंण करो वे खुद तुम्हारे अपने हो जावेंगे ।” इन उपदेश्ो के प्रभाव से ही भाज मेरे सुसुराल वाले पूर्णरूप 
से मुझ से प्रसन्न हैं और मेरी उन्नति भे सब प्रकार से सहायक हैं । 

स्त्रियो व भ्रद्ृतो के प्रति श्राप की विशेष सहानुभूति रही । हमारे समाज मे इनकी जो दया है वह 
संवंविदित है। इनकी इस पददलित दशा का मूल कारण झाप ने शिक्षा का अ्रभाव समझा । भआपने श्रछूतो को 
वजीफे आदि श्रन्य सहूलियतें देकर पढवाना शुरू किया जिसके फलस्वरूप पन्‍्तालाल, धर्मपाल जैसे हरिजन भाई 
सब के साथ उच्च स्थानों पर बैठने योग्य हो गए स्त्री शिक्षा के लिए आप ने सन्‌ १६४६ में महिला मडल की 
स्थापता श्रीमती सरस्वती देवी मोहता, श्री गुलाब कुमारी जी शेखावत व श्री गगादेवी मोहता, घर्मपत्नी श्री 
वालक्ृष्ण जी मोहता, द्वारा करवाई । मैं भी भ्राप लोगो के कार्य मे सहयोग दिया करती थी। प्रारम्भ मे आपके 
शहर वाले मकान मे महिला मडल के तत्वावधान में साप्ताहिक सभाएँ हुआ करती थी जिनमे शिक्षा का महत्व 
सममाया जाता था। फलस्वरूप कुछ महिलाओ में पढने की रुचि उत्पन्न हुई | १५ श्रगस्त सन्‌ १९४७ मे मडल 
के कार्य के सचालन हेतु महिलाझो की एक कार्यकारिणी समिति बना दी गईं। उस समय मैं मडल की कोपाध्यक्ष 
चुनी गई थी । भापने बिना किराए भ्रपना मकान व १०० रुपया मासिक देना शुरू कर दिया । मडल मे प्रथम 
कक्षा व पजाव की हिन्दी रत्न की कक्षा प्रारम्भ कर दी गई। इस समय यह सस्या महिलाओो को शिक्षा देने 
तथा काम-काज सिखाकर उतको स्वावलम्बी बनाने वाली वीकानेर की एक प्रमुख सस्था है। इसका सचालन 
तथा व्यवस्था भादि सारा कार्य महिलाओ द्वारा ही किया जाता है। महिला उत्पान के प्रति श्राप की लगन व 
उदारता की कुछ साक्षी इस सस्था से भी मिलती है। 

समाज सुधार के कार्यों मे श्राप हमेशा अग्रणी रहे | भारतवर्ष व खास कर हमारे राजस्थान मे विवाह 
शादी व मृत्यु के शवसरो पर घामिक भ्रन्धविश्वासो के कारण और सामाजिक रीति रिवाजों के कारण जो फिजूल 
खर्च और आडम्वर किया जाता है उसके झ्राप सर्वथा विरुद्ध हैं। उन खर्चो से सारा समाज परेशान है फिर भी 
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भागे बढ़कर सुधार कंरने की हिम्मत किसी की नही होती । आपके ही उपदेशो से प्रेरित होकर मेरी बडी लडकी 
के विवाह मे जो कि सन्‌ १६५० मे हुआ था व लडके के विवाह मे जो कि सत्‌ १६५७ में हुआ किसी भी 
श्रहृष्ट देवता के प्रसन्‍त करने के लिए फिजूल खर्च नही किया गया और शादी के बाद देवताओं की जात वगैरह 
भी नहीं दी गई। जन्मपत्नी व कुण्डली दिखाने मे भाड-फूंक व मन्त्र जन्त्र मे तथा मुह आदि दिखाने मे मेरे 
परिवार मे किसी को विश्वास नही है। हमारे घर मे घामिक अ्रन्धविश्वासो पर किसी की श्रद्धा नही है । 

: विवाह के समय में होने वाले सामाजिक रीति रिवाज जो कि समाज को हानि पहुँचाने वाले हैं हमने 
अ्रपनी लडकी व लडके के विवाह मे सर्वथा बन्द कर दिए, क्योकि आपने प्रतिज्ञा की हुई थी कि जिस विवाह मे 
निम्नलिखित हानिकारक प्रथाएँ की जाएँगी उसमे मैं सम्मिलित नहीं होऊँगा । श्राप के उपदेशो से हमारी भी 
इन घोर हाचिकारक रिवाजो से घृणा हो चुकी थी । 

(१) टीका (मुछा)--यह विवाह से पहले सगाई के श्रवसर पर हजारो रुपये का कन्या पक्ष वालो की 
तरफ से वर पक्ष वालो को दिया जाता है। यह रिवाज हमने अश्रपनी लडकी व लडके दोनो के विवाह मे नहीं 
किया । 

(२) मिलनी--यह कन्या पक्ष वालो की त्रफ से वर पक्ष वालो की सगाई के बाद पहली बार 
मिलने पर विवाह के समय सारे परिवार वालो को रुपये के रूप मे दी जाती है जिसे हमने न दिया और न ही 
लिया । 

(३) टीका--यह सन्‍्तान के माता पिता के ननिहालो की तरफ से पहली संन्‍्तान के विवाह में दिया 
जाता है। यह हमने हमारी लडको के विवाह में ही बन्द कर दिया था । 

(४) बरी--वर पक्ष वाले कन्या के लिए गहने व कपडे बडे दिखावे के साथ लाते है । यह रिवाज 
एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे से बढ कर किया जाता है जिससे विवाह के बाद मे दोनो पक्ष 
वालो मैं श्रापस मे भंगड़े इन” गहनो के पीछे होते हैं। यह रिवाज भी हमने लडकी के विवाह मे बन्द कर 
दिया था। 

(५) कन्यादान--माता पिता पुण्य उपार्जन की दृष्टि से पेट की सन्‍्तान कन्या को दान स्वरूप, वर 
को पशु व निर्जीव पदार्थ की तरह दे देते हैं। यह दान न॑ हमने लिया और न दिया । 

(६) मोहेरा--वर व कन्या के ननिहाल वाले बडे दिखावे के साथ अपनी लडकी के ससुराल वालों 
को मदद करने आते है चाहे मन मे कष्ट ही पाते हो कारण कमाई सब की सीमित है। फिर दूर-दूर मे रेल 
किराया वर्गरह लगता है पर यह रिवाज पूरी जरूर करनी पडती है कारण समाज मे नाक कटने का भय रहता 
है । ऐसी हानिकारक रिवाज को हमने भ्रपने लडके के विवाह मे भेरे पिता जी की सहमति व रजामन्दी से बन्द 
कर दिया ताकि दूसरे भी कुछ इसका अनुकरण करें । 

(७) वहेज- यह समाज की सब से बडी हानिकारक प्रथा है। हमारे समाज में यह प्रथा इतनी बढ़ 
गई है कि सारे समाज मे इसके दुष्परिणाम से त्राहि-त्राहि मची हुईं है। इसके विरुद्ध आन्दोलन भी होते हैं जिसमे 
इस प्रथा की ह॒द बाँघते हैं, समूल नष्ट नही करते, जिससे यह फिर पन्रय उठती है। कितनी ही कन्याझो का इस 
प्रथा के कारण अच्छा सम्बन्ध नही हो सकता और उनका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। हमने भ्रपनी लडकी 
के विवाह मे दहेज दिया नही और लडके के विवाह में लिया भी नही । 

(८) पे पड़ती--यह कन्या की माता की तरफ से वर पक्ष की औरतो को दी जाती है। वह सब के 
पैर छूती है व रुपये देती है। इससे समानता की भावना नष्ट होती है इसलिए हमने अपनी लडकी व लडके के 
विवाह में इस प्रथा को बन्द कर दिया । 


हु 


( २६र्ट ) 


(६) सुखडी--यह विवाह के वाद कन्या पक्ष वाले कन्या के ससुराल व नानी ससुराल वालो को सूंख 
भ्रर्थात्‌ घूस के रूप मे देते हैं, न हमने सूंब दी भौर न ली । 

(१०) घूँघट--यह हमारे यहाँ से सर्वधा हटा दी गई है। हमने भ्रपनी लडकी का विवाह खुले मृंह 
कियां। लडके के ससुराल वाले रीति रिवाजो में बडे कट्टर व धाभिक भ्रन्धविश्वासी हैं । पर उनसे हमने सगाई के 
समय ही सारी वात कर ली थी जिससे यह विवाह भी पूर्ण सुधार सहित खुले मूँह किया गया । 

यह सब रीति रिवाज एक दूसरे से बढाचढी करने व एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किए जाते 
जाते हैं। सहयोग व समता का भाव झापस में रहा ही त्ही । 

समाज को सुखी बनाने व समता का भाव स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति के लिए 'गीता' का 
भ्रध्ययन करना भ्रत्यावश्यक है। बचपन में मेरा स्वभाव बहुत चचल था । मैं एक जगह ज्यादा देर तक बैठ ही 
नही सकती थी । [श्राप 'गीता' के भ्रत्यन्त प्रेमी हैं और श्री मगवद्गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके अ्रध्ययन 
से मनुष्य भ्राधिभौतिक, भ्राधिदैविक व श्राष्यात्मिक उन्नति कर सकता है । गीता के सिद्धान्तो का प्रचार करने के 
लिए भाप हमेशा सत्स ग॒ किया करते हैं जिससे काफी लोगो ने लाभ उठाया व उठा रहे है। मुझे श्राप अपने 
साथ सत्सग में ले जाते पर मेरा मन वहाँ २, ३ घटे बडी कठिनाई से लगता था। पर फिर भी मेरे भ्रन्त करण मे 
दूसरे भ्रहृष्ठ देवताओं के प्रति श्रद्धा व कल्पित ईदवर का डर नही था । हृदय सरल था इसलिए जल्दी ही श्राप के 
उपदेशो का प्रभाव पडने लगा । गीता के प्रति प्रेम व उसके सिद्धान्तो के प्रति श्रद्धा व विश्वास हो गया। मैंने 
गीता' का श्रर्य सीखना शुरू कर दिया । गीता के श्रध्ययन से मुझे यह निश्चय हो गया कि आत्मा सर्वश्न एक 
समान सम रूप से व्यापक है, यह ध्यान मे रखते हुए भ्रपनी-प्रपनी स्वाभाविक योग्यतानुसार भ्रपने कर्त्तव्य कर्म 
भ्रच्छी तरह से पालन करते हुए ससार चक्र को सुचार रूप मे चलने मे सहयोग देना ही वास्तव भे सच्चा धर्म, 
यज्ञ व पाठ पूजा श्रादि हैं । 

श्राज मेरा मन पूर्ण शान्त व झानन्दमय है । 


श्रीमती रतनदेवी दम्माणी 


(प्राप मनस्‍्वी श्री रामगोपाल जी मोहता की एक मात्र दोहिती हैं और सेठ चादरतन जी बागडी की 
पुत्री हैं। बीकानेर में महिलाओं मे जागृति का सचार करने घाली सस्था “महिला मडल” की श्राप सस्थापिका 
तथा सचालिका हैं | साहित्यरत्म तथा एफ० ए० तक शापने शिक्षा प्राप्त फो है। “प्रवृतितो दीप इच प्रदीप.” के 
धनुसार श्राप झ्पने नाना जी को समाज सेवा सम्बन्धी सभी सार्वजनिक प्रवृत्तियों मे प्रमुख भाग लेती हैं । श्रापके 
पति श्री मदन गोपाल जी दम्माडी भो सेवाभावी व्यक्ति हैं भौर दोनों ही सावंजनिक प्रवृत्तियों में प्रमुख भाग 
लेते हैँ। ) 


( ४६६ ] 
नि 
हा वंश के प्रकाश-स्तम्भ 


हमारे पूज्य पितृव्य श्रद्धेय श्री रामगोपाल जी मोहता का स्मरण होते ही एक ऐसे दूरदर्शी 
तत्वान्वेपी एव सफल समाज सुधारक का व्यक्तित्व सामने आ जाता है जिसने अपने चिन्तन व मनन को कर्मे 
निष्ठा में अरतिष्ठित कर साकार किया, समाज के कठोर विरोध के उपरान्त भी रूढियो, परम्पराओं व अस्ध- 
विश्वासो के विरुद्ध मोर्चा लिया और समाज के विरोध व श्रपमान की सर्वथा उपेक्षा करते हुए अपने सिद्धान्तो व 
अपनी मान्यताओो को व्यावहारिक रूप देकर सचके समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया । संसार मे यश की 
कामता सबको होती है भर उचित माने जाते हुए भी अनेक अच्छे कार्य केवल अपयश के भय से श्रकृंत रह जाते 
हैं। पूज्य पितृव्य उन इने गिने व्यक्तियों मे से हैं जिन्होने यश-अ्रपयद्ष से निरलिप्त रह कर अपनी मान्यताश्रो को 
व्यावहारिक रूप दिया | आज से ४०-४५ वर्ष पूर्व जबकि किन्‍्ही सुधारों के विषय में सोचना भी सामाजिक 
अपराध माना जाता था तव समाज की शअनेक कुरीतियों के विरुद्ध हृढतापूर्वक मोर्चा लेना वस्तुत- श्रापके 
ग्रान्तरिक अभय, श्रपूर्व साहस एवं दृढनिश्चयात्मिका बुद्धि का परिचायक है, जो कि एक समत्वयोगी मे ही पाई 
जा सकती है । आज भी दीकानेर मे अ्रतेक रूठिवादी आपके ब्राह्मण-हरिजन-अ्रभेदभाव, विघवा विवाह-समर्थन, 
एवं अ्रनाथ स्त्री-वालको को सरक्षण आदि कार्यों की धोर निन्‍्दा करते हैं, परन्तु श्राप इन सबकी श्रवहेलना करते 
हुए अपनी निष्ठा पर हृढ हैं। कोई भी वाह्म शक्ति उन्हें उचित माने हुए कार्य से रोक नहीं सकती । 

बहुधा यह देखा जाता है कि उग्र बुद्धिवादी एवं विशुद्ध ताकिक व्यवितयों का हृदय-पक्ष इतचा शुष्क 
हो जाता है कि उसमे मानवीय सोहार्द, सहानुभूति या करुणा के लिए कोई स्थान नहीं रहता झ्ौर मानव की 
स्वभावगत दुर्बलताप्रो के प्रति उदारतापूर्ण क्षमा की भावना तनिक भी वही रहती । दूसरी झोर मानवीय तत्व 
प्रधान हृदय में एक ऐसी भावुकता का झाधिक्य होता है कि ऐसे व्यक्ति सभी बातो पर विश्वास करते-करते 
भ्रन्धविश्वासों के भव॑र में जा फेंसते हैं। इसी कारण जीव कल्याण की भावना मूलक बहुत से विचार केवल 

अ्न्वविश्वास बन कर रह जाते हैं। उनसे कल्याण के स्थान पर झकल्याण की ही सृष्टि होती है । अ्रत. बुद्धि की श्रति 

शुण्कता एवं हृदय की श्रति शभ्रा््रता के वीच की स्थिति ही सदा कल्याणकारी होती है। जिसका हृदय मानव 
मात्र के प्रति प्रेम व सहानुभूति से परिपूरित हो, किन्तु जो विवेक तथा बुद्धि द्वारा शासित हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा 
ही मानव जाति का कल्याण सम्भव हो सकता है। 

पूज्य पितृष्य कट्टर वुद्धिवादी व विशुद्ध ताकिक हैं । जो तक से प्रमाणित नही होता और वास्तविकता 
की कसौटी पर नही कसा जा सकता वह उन्हें स्वीकार नही । उस पर वे निर्ममता से प्रहार करते हैं, चाहे इससे 
दूसरे के विश्वासो, या यूं कहो कि श्रन्धविद्वासो को कितनी ही चोट क्यो न पहुँचे । किन्तु दीन, दुखी, दलित व 
उत्पीडितो के लिए आपके पास प्रेम, सहानुभूति, दया व सहायता की कभी कमी नहीं रहती । मानव की स्वभाव- 
गत दुर्वलताओ के प्रति आपका दृष्टिकोण अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण रहता है, किन्तु दम्म, पाखड व ढोग से आपको 
घूणा है। झूठे पाखडियो की पोल खोलने मे श्राप कभी संकोच नही करते । प्रनाथ वालक, गरीब हरिजन व 
उत्पीडित स्त्री जाति श्रापकी सहानुभूति व सहायता के सदा पात्र रहे हैं। अनेक भ्रनाथ बालको व निराश्रय 
स्त्रियों को आप शरण व झ्राश्रय देते हैं फिर उनके भरण पोषण का कोई स्थायी प्रवन्ध कर देते हैं। 

बीकानेर राज्य मे दुभिक्ष प्राय तताँडव-नृत्य करता रहता है। भूख व सर्दी के कारण अनेकों ग्रामवासी 
मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। कई बार तो पेड़ो के पत्तो को चबाकर प्राण रक्षा का प्रयत्न करने तुक की नौवत 


( १६६ ) 


श्री जाती हैं जवकि उन अभागे व्यक्तियों की सहायता का कोई श्रन्य स्रोत नहीं होता--सरकार की दृष्टि वहाँ 
तक पहुँचती ही नही श्रौर राज्य के अन्य घनी १यक्ति केवल ब्राह्मणो को दान व भोजन देकर हो श्रपने पुण्योदय 
व पाप क्षय करने मे व्यस्त रहते हैं | तब पूज्य पितृब्य का सहायतार्थ बढा हुआ हाथ ही उन विपदग्रस्त ग्रामीणों 
का एक मात्र सहारा होता है। मैंने कुछ रूढिवादी लोगो के मूंह से स्वय यह व्यग सुना है कि रामगोपाल जी 
मोहता के मन मे हर समय हरिजन ही बसे रहते हैं, अन्त समय भी उन्ही मे उनका मन रहेगा, सो अगले जन्म 
में वे निश्चय ही हरिजन होकर जन्म लेंगे । 

इस प्रकार पूर्णत श्रभाव ग्रस्तो के लिए तो श्राप अन्त-वस्त्र की व्यवस्था करते ही हैं किन्तु उनमे 
कुछ स्वाभिमावी ऐसे भी होते हैं जिनके स्वाभिमान को दान ग्रहण करने से चोट पहुँचती है। उनके लिए भाप 
यह नही कहते कि हम तो देने को तैयार हैं, यह नही लेते तो श्रब॒ हम क्‍या करें, प्रत्युत उनके स्वाभिमान की 
प्रशसा करते हैं और प्रयत्न करके ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे उन्हें सस्ते से सस्ते भाव मे श्रन्न वस्त्र मिल 
सकें । जो भी प्रार्थी आपके पास श्राते हैं, उन सबके लिए श्रापका द्वार खुला रहता है। आप उनका दुख सुनते 
हैं, सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं और उन्हें उचित परामर्श एव आवद्यक सहायता प्रदान करते हैं । 

जहाँ एक ओर श्राप दूसरो की सच्ची अभाव-जनित आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए सदा प्रस्तुत 
रहते हैं, वहाँ दुसरी ओर मन की सनक, या अन्धविश्वासो के कारण मान ली गई भूठी आवश्यकताओं को श्रापकी 
सहायता तो क्‍या सहानुभूति भी प्राप्त नहीं होती । इस प्रकार के प्राथियों की माँगो को आप कभी आश्रय 
नही देते । 

आप सादा रहनसहन के समर्थक हैं। तनिक भी अ्पव्यय आपको सुहाता नही । आपके रहनसहन की 
सादगी देखकर दग रह जाना पडता है । मोटे वस्त्र व विशुद्ध सात्विक भोजन के श्रतिरिक्त भ्रपने शरीर पर 
झ्रापको कुछ भी व्यय करते देखा नही गया । पोस्टकार्ड से काम चले तो लिफाफा प्रयुक्त न करने के आप पक्ष- 
पाती हैं। हम लोगो को बहुधा उपदेद दिया करते हैं कि “देश मे इतनी गरीबी होते हुए जहाँ लोगो को उदर- 
पूर्ति के लिए पर्याप्त श्रन्न भी नही मिलता, वहाँ हमारा यह ककत्तंव्य हैं कि हम अपनी व्यक्तिगत झावश्यकत्ताओो 
को श्रधिक से झ्रधिक घटा कर बचा हुआ धन गरीबों की सहायता के लिए श्रपंण कर दें। इस समय अपव्यय' 
एक शअ्रधर्म है । निजी श्रावश्यकताशो को काट कर अपने हाथ-खर्च मे से बचा कर दिए हुए दान का ही सच्चा 
मूल्य होता है, क्योकि उसमे त्याग की भावना का योग रहता है ।” दूसरो की सहायतार्थ लाखो रुपये व्यय करने 
वाले व्यक्ति का इतना श्रधिक सादा रहनसहन सचमुच विस्मय एवं श्रद्धा उत्पन्त करता है | वैभव के मिथ्या 
प्रदर्शन से झापको चिढ़ है । इसी लिए ऐसे प्रार्थी जिन्हें कोई सच्चा श्रभाव तो नही, किन्तु जो समाज के भय से 
या रूढिगत अन्धविश्वासों के कारण जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अ्रवसरो पर केवल प्रतिष्ठा के प्रदर्शन हेतु व्यय 
फरने के लिये सहायता की माँग करने झाते हैं, उनको आप कभी सहायता नही देते, प्रत्युत मिथ्या प्रदर्शनो के 
मोह से मुक्ति पाने का उपदेश देते हैं । 

श्राजकल अधिकत्तर लोग भ्रति भौतिकवादी दृष्टिगोचर होते हैं। वे नीति-धर्म के सामान्य नियमो को 
ताक पर रख कर केवल भौतिक सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति मे अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं और उसी में 
संलग्न रहते हैं । जो थोडे बहुत आझात्मवादी हैं, वे इस भौतिक जगत को माया व अ्रान्तिमुलक मानकर इतने 
निवृत्त या झात्म-निरत रहते हैं कि मानव जीवन की समस्याओ का निराकरण खोजना तो दूर निरीक्षण करना 
भी नहीं चाहते । अन्तर्जंगत जब तक व्यवहार मे साकार नहीं होता तब तक न तो उसका कोई मूल्य है न महत्व । 
सिद्धान्त तो उसी श्रद तक सारवान हैं जिस अश तक वे जीवन की कसौटी पर कसे जाएँ, प्रन्यथा उनका मुल्य 
तो क्‍या, सच्चा श्र तक समझ मे नही आता । पुस्तको में पढ़ कर या दूसरो से सुन कर पर्वत की चोटी पर के 


( ३६७ ) 
: सुँन्दरं हश्य का शाव्दिक वर्णन कोई भले ही कर दे, किस्तु उस दृश्य के वास्तविक सौन्दर्य व आनन्द कौ तो पर्वत 
की चोटी पर स्वय चढ कर ही जाना जा सकता है। श्रनुभवहीन वर्णन तो शब्दाडवर ही होगा । 

पीता का व्यवहार दर्शन” नामक अपने ग्रन्थ में पूज्य पितृव्य ने यही प्रतिपांदन किया है कि गीतोक्त 
योग न तो अव्यावहारिक दर्शन है, न हठयोग है और न सत्यास, वरन्‌ परम व्यावहारिक कर्म योग है | अति सीधी 
सरल भाषा में इसी बात को आपने सोदाहरण समकराया है, जिससे कि अपने आप शंका समाधान भी होता चला 
जाता है। समष्टि मात्र को आत्मरूप मानते हुए सबके सुख-दुख के भागी बन कर सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करते 
हुए जो उचित है उसे साहसपूर्वक करते चले जाना ही कल्याण का एकमात्र साधन आपसे बताया है | आपसे 
स्वयं अपने जीवन में इस व्यावहारिक कर्मयोग को साकार किया है, इसी से आपका व्यवितत्व प्रभावोत्पादक एव 
श्रापके उपदेश प्रमूल्य हैं । हमारे वश के तो आप ही एक ऐसे प्रकाश-स्तम्भ हैं जिनके स्नेह सहानुभूति भर 
सहृदयता के प्रकाश मे विषम परिस्थितियों से भी चलते रहने का बल व उत्साह प्राप्त होता है। हम आपका 
श्रद्धापूर्वक भभिननन्‍्दन करते हुए श्रापके दीर्ध जीवन की मगल कामना करते है । 


कौशल्या देवी मोहता 


(स्वर्गीय श्री गंगादास जी मोहता के सुपुत्र श्री शिववक्‍्श जी मोहता फी झाप धर्मंपत्ती हैं। माहेश्वरी 
अथवा मारवाड़ी समाज में श्रापके समान सुशिक्षित श्रौर विचारशील महिलाएं बहुत कम हैं । झ्रप थियोसोफिकल 
विचारों की हैं श्रोर थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित श्रनेक पुस्तकों का आपने श्रठुवाद किया है ।) 


७ 
द्‌ 0 
बाबा जी का जीवन दर्शन 


आज से लगभग १४ वर्ष पूर्व मेरे वैधव्य जीवन के भारम्म काल मे कुछ घरेलू, कुछ बाहरी प्रतिकूल- 
ताझ्नों और कुछ भान्तरिक वेदनाओ के कारण मेरा चित्त उद्विग्न और अ्रशान्त रहता था । दु ख के भार को कम 
करने के लिए सिवाय आँसू बहाने के और कोई चारा नही था। मेरे मन मे विद्याध्ययन की उत्कट जिज्ञासा पैदा 
हुई | परन्तु घर वाले इसको नापसन्द करते थे। इसलिए बिना किसी वाहरी सहयोग के उस जिज्ञासा को पूरा 
करना मेरे लिए प्राय अ्रसम्भव था। संयोगवश मुझे स्वर्गीय भाई भीखाराम जी का ससमे प्राप्त हुआ । उन्होंने 
भेरी इस विषय में वहुत सहायता की । वे मेरी हृदय से उन्नति चाहते थे। उन्होने नीति और सुन्दर चरित्र- 
निर्माण सस्वन्धी श्रच्छी-ग्रच्छी पुस्तकें लाकर मुझे पढाई और पुज्य बावा जी के सत्सग मे आने के लिए प्रेरणा 
दी । उन दिनो मेरे मन मे पृज्य वावा जी के प्रति इतनी श्रद्धा नही थी और न घर वाले ही यह चाहते थे कि मैं 
उनके सत्सग मे जाऊे। कारण यह था कि मेरे सम्बन्धियो के मन मे यह भय था कि वहाँ जाने से मेरा पुनविवाह 
करवा देंगे । 

भीखाराम जी के अत्यधिक भाग्रह करने पर मैं आपके सत्संग मे आई। श्राघ्यात्मिकता के रस से 
श्रभिपिक्त आपके मधुर उपदेशो झौर सारग्भित गानो को सुन कर मेरे हृदय की विक्षिप्तता शनेः शने, दूर हो 
गई श्रौर शान्ति का अनुभव होने लगा । उन्ही दिनो सन्‌ १६४६ मे सत्सग मे यह विचार उपस्थित हुआ कि 


( रद ) 


भहिलाओो को सामयिक शिक्षा भौर श्रथोंपार्जन के साघनो की शिक्षा दी जानी चाहिए | इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए पूज्य वाबा जी ने बीकानेर मे श्री महिला मडल की स्थापना कराई । आरम्भ मे पढने वाली महिलाओ की 
सख्या वहुत कम थी। बाद मे पजाव युनिवर्सिती की “हिन्दी रत्न” की क्लास चालू की गई | इसमे मेरे सहित 
कुल सात वहिनो ने पढ़ना शुरू किया । पढाई के लिए किसी प्रकार का शुल्क नही लिया गया । पादय पुस्तकें, 
परीक्षा फीस, परीक्षा देने के लिए दिल्ली श्राने जाने का, वहाँ ठहरने का तथा भोजन झौर सवारी श्रादि के सब 
प्रबन्ध का खर्च बाबा जी ही की तरफ से वहन किया गया था । इससे दूसरी बहिनो को भी पढने के लिए प्रेरणा 
मिली | तत्पश्चात्‌ महिला मण्डल की उत्तरोत्तर प्रगति होती गई | भ्राज इसका कार्य-प्षेत्र इतना विस्तृत हो गया 
है कि यहाँ मेट्रिक कक्षा तक की महिलाझो को तैयारी करवाई जाती है श्रौर सिलाई, बुनाई व कताई श्रादि की 
शिक्षा दी जाती है तथा बच्चों के लिए शिशु सदत विभाग खोल दिया गया है, जिसमे मनोरजन के साथ-साथ 
प्रक्षर ज्ञान कराया जाता है। यहाँ उद्योग विभाग मे पापड, बडी आदि कई चीजें बनाई जाती है जिससे कई 
गरीव बहिनो को मजदूरी मिलती है । वर्तमान मे महिला मडल का कार्य श्रापकी दोहित्री श्रीमती रत्न देवी जी 
के सरक्षण मे होता है श्लौर महिलाओ की सख्या लगभग २०० है। इसी सस्था की सहायता से मैंने रत्न, प्रभाकर, 
प्रथमा व हिन्दी साहित्य रत्न आदि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं । 

ज्यो-ज्यो मेरा भ्रापसे सम्पर्क बढ़ता गया और भ्रापके विचार, वाणी तथा कार्यों में निहित लोकहित 
की भावना का मूर्ते रूप मेरे सामते झाने लगा, त्यो-त्यो मेरे मन मे झापके प्रति श्रद्धा की कोपलें प्रस्फुटित 
होने लगी । 

आंपका द्वदय मातृत्व भर भगनीत्व के रस से सराबोर है | प्रापने श्रपने निकटतम प्रिय. स्वजन की 
तरह मुझे पास बिठाकर, मेरे अन्तस्तल के भावों को जानने की कोशिश की श्रौर यथाशकक्‍य मुझे उन्नति के पथ 
पर ले जाने का प्रयत्न किया । 

स्त्रियो के दु ख दर्द की गाथाएँ सुन कर आप के हृदय मे “जो घनी भूत पीडा छाई रहती है”, वह 
“आँसू बन कर बरस पडती है।” नारी जाति की दुरावस्था की वेदना से आपका अन्‍न्तस्तल द्रवीभूत हो उठता है 
झौर उनके दुख को दूर करने के लिए आप तन, मन और घन से उद्यत हो जाते हैं। जिन बहिनो को आपके 
वात्सल्यमय मातृ हृदय की छाया मे अपने दुखो को दूर करने का अवसर प्राप्त हुआ्ना है, वे जानती हैं कि स्त्रियों 
के प्रति श्रापकी कितनी सहानुभूति है । 

कितनी ही वहिनो को जो समाज के श्रत्याचारों से पीडित थी, पथ-अ्रष्ट होने से बचाने के लिए 
आपने झपने घर मे सरक्षण प्रदान किया था। उनकी कई भूलो और निन्‍्दनीय कार्यों के बावजूद भी आपने उनके 
समस्त दोषो को हृदय-पट से सर्वंथा घो दिया और पूर्ववत्‌ उनके हित साघन में लगे रहे | झापकां उक्त कार्ये 
अ्व भी जारी है। इस काये को स्थायी रूप से सम्पादित करने के लिए आ्रापके घन श्लौर प्रयत्त से सचालित 
जोधपुर का वनिता श्राश्रम सर्व विदित है | भ्रब भी श्राश्नयहीन बहिनो को आप श्रपने घर पर आश्रय देते हैं । 

वर्तेमान मे भी कई भाई-वहन झ्राप पर अनर्गेल दोषारोपण कर देते हैं श्रोर कभी-कभी भ्रकारण ही 
एक दूसरे से लडाई ऋगडे करके श्रापकों उपालम्भ भी दिलवा देते हैं किन्तु श्रापके चित्त पर इसका प्रभाव जल- 
तल पर भ्रकित लकौर की तरह होता है । श्रापको इस नारी दुख कातरता को देख कर गुप्त जी की यह कविता 
दृदयाकाश् में विद्युतृवत चमक उठती है कि -- 

अ्रवला जीवन हाय £ तुम्हारी यही कहानी । 
श्राँचल में है इघ शोर श्राँसों में पानी ॥ 


( २६६ ) 


झ्रापकी स्मरण छवित वहुत ही विलक्षण है । ८० वर्ष की वृद्धावस्था मे पहुँच जाने पर भी गीता के 
इलोक, भजन व प्नन्यान्य कई अनुभव की वातें पूर्ववत याद हैं, जबकि मेरे जैसी अल्पायु नवयुवतियों और नवयुवकों 
को कल की याद की हुई बात अब भी स्मरण रहवी मुश्किल होती है । 
आपकी प्रत्युत्पन्नमति को देख कर तो कभी-कभी आशचयें होता है। कठिन से कठिन उलभन भरा 
प्रश्न भी क्यो न उपस्थित हो जाय, शीघ्र ही अपनी जवान पर उसका उत्तर आविर्भूत हो जाता है । हम लोगो 
के सामने कभी ऐसा मौका नही श्राया, जबकि किसी प्रइन के जवाब देने में क्षण भर के लिए भी आप 
हिचकिचाए हो । 
आपकी सहिष्णुता भी प्रशसनीय है | थोडे ही समय पूर्व की एक घटना है कि एक दिन विच्छू ने 
आपके हाय पर डक मार दिया था| हाथ पर काफी सृजन झा गई थी परन्तु आपके मुख से आ्रार्तता का एक भी 
शब्द नही निकला । श्राप हमेशा की तरह श्ान्त चित्त लेटे रहे और ओम का उच्चारण करते हुए पीडा निवारण 
करते रहे | आमातिसार और तेज ज्वर तो कई वार मेरे सामने हुए हैं, परन्तु कभी भी आ्रापके चित्त पर व्या- 
कुलता का भाव दिखाई नहीं दिया । 
कई व्यक्तियों ने आपसे समय-समय पर अज्ञात सहातायें प्राप्त की हैं और कर रहे हैं। सिवाय प्राप्ति 
कर्ता और दाता के श्रन्य किसी को यहाँ तक कि अपने परिवार वालो को भी पता नही चलता | कभी-कभी 
स्वय प्राप्तिकर्ता व्यक्ति के द्वारा ही कोई बात प्रकट होने से हम लोगों को मात्रूम होता है। स्वय॑ मैने भी कई 
कठिन परिस्थितियो के समय श्रापसे विशेष सहायताएँ प्राप्त की हैं । 
आपका जीवन वहुत ही सयमित झौर सादगी लिए हुए है। श्रन्य पूंजीपतियों की भाँति विलासिता 
और श्रकर्मण्यता श्राप से कोसो दूर है। श्राप गीता में वर्णित सात्विक श्राचरणो के प्रवल समर्थक हैं। इसलिए 
सुख, प्रीति और आरोग्यता-बर्दक सात्विक भोजन जैसे दलिया, दाल, कढी, हरी सब्जी और फुलका तथा दूध 
आदि का ही आप नित्य प्रति सेवन करते हैं। वेयभूषा भी अत्यन्त सादी है जिससे प्राय सभी परिचित हैं । कर्म 
योग का जैसा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है, वैसा श्रन्‍्यत्र दुर्लभ है । इतनी बृद्धावस्था मे भी आप कुछ न कुछ 
कार्य करते रहते हैं। दो ढाई घटे से अधिक देर आराम नही करते है । श्राराम प्रिय जीवन व्यतीत करने के आप 
घोर विरोधी हैं । 
हिन्दू समाज भे प्रचलित सामाजिक बुराइयो श्रौर घामिक भ्न्धविश्वासो के प्रति श्रापके दिल मे बहुत 
वडी कसक है। उनको दूर करने के लिए आपने तन, मन, धन से भ्रथक परिश्रम किया और कर. रहे हैं। धामिक 
अ्न्धविश्वासो का खडन, विधवाओ का पुनविवाह कराना, औसर प्रथा, कन्या विक्रय, दहेज प्रथा झौर पर्दा प्रथा 
श्रादि को समाप्त करने का प्रयत्व करना आपका प्रिय विपय रहा है । इन कार्यों के प्रयत्न मे भयकर विरोधो के 
झाधी-तूफान भ्रापके सामने आये परन्तु श्राप भ्रपने लक्ष्य पर हिमालय की तरह हढ़ रहे । परिणामस्वरूप वहुत 
अशो मे आपको सफलता मिली | उपयु क्त समस्त वुराइयो का उन्मूलन गीता मे वर्णित चौमुखी क्रान्ति द्वारा ही 
होना आप सम्भव समझते है। का 
भाप श्रद्वेत वेदान्त के महापुजारी हैं। समस्त ससार को श्रपने मे श्रौर अपने को समस्त ससार मे 
देखने का आप नित्य प्रति उपदेश करते हैं। आपकी हृष्टि मे अपने से भिन्‍न संसार का अस्तित्व नही है। ससार 
वास्तव में आप आत्मा की इच्छा का खेल हैं। इसी विचार मे हमेशा निमग्न रहने की हृढ़ स्थिति बनाये रखने 
के लिए श्रपने सत्संग मे गीता तथा अन्य वेदान्त के ग्रल्यो का अध्ययच भौर इसी विपय से सम्बन्धित भजनो 
का गान झादि नियमित रूप से हमेशा किया जाता है । 


र्ज 


( २७० ) 


परम पृज्य बावा जी के चरण कमलो मे अपनी हादिक श्रद्धा के पुष्ष समर्पित करती हुई मैं कामना 
करती हूँ कि मानव समाज की सुव्यवस्था मे योग देने के लिए श्राप दीर्घायु बनें । 
गगादेवी साहित्य रत्न 


(सहायक श्रध्यापिका श्री महिला भण्डल बीकानेर ।) 


६१ 


कर्मथोगी 


यह जानकर मुझे वहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मुनि श्री रामगोपाल जी मोहता का ८१ वाँ जन्म 
दिवस उनके श्रद्धालुप्रो, मित्रो भौर दिष्यो द्वारा मनाया जा रहा है। 

भ्रपने को उस महान्‌ व्यवित का श्रद्धालु कहने मे मैं गौरव सममता हैँ । पिछले बीस वषो से मैं 
उनको भ्रच्छी तरह जानता हूँ । मैंने उनके द्वारा सम्पादित कार्यों को देखा है। 

शब्दों में इतनी सामर्थ्य वही है कि वे उनके महाव्‌ व्यक्तित्व श्रौर उनके उन महान कार्यों का वर्णन 
कर सके जो कि वे निर्धन, ज़रूरतमन्द लोगो श्रौर शारीरिक तथा मानसिक रोगियो के लिए कर रहे हैं । 

जितना कि मैं जानता हूँ, वास्तव मे वे एक पूर्ण कर्मयोगी बन चुके हैं । 

एम० एन० तोलानी 


(भ्राफिसर श्रान स्पेशल ड्यूटी (एज्केशन) राजस्थान सरकार, जयपुर ।) 


दर 
महान्‌ विचारक 


“श्री रामगोपाल जी मोहता महान्‌ विचारक हैं। उनकी छाप भविष्य पर निश्चित रूप से पड रही 
है। वे विभिन्‍न प्रकार की जानकारियो और विचारो का सग्रह करते हैं श्रौर उनको श्रपवे जीवन मे पूरा उतारते 
तथा क्रियान्वित करते हैं।” 

टी० के० भातेजा 


(कराची फार्पोरेशन के भूतपूर्व सदस्य ।) 


( २७१ ) 
द्३ 
जनता का सेवक 


वेदान्त रा परम विद्वान, त्यागी स्वर्गीय श्री स्वामी उत्तमनाथ जी महाराज रा उपदेशा ऊपर, आछी 
तरह सूं ध्यान देकर, उणारे अनुसार आपरो जीवन वणा कर प्राणी मात्र मे समता की भावना को प्रचार करण 
वाला भ्ाज अगर स्वामी जी रा शिष्य-वर्ग माम सं खोज की जावे तो केवल श्री सेठ रामगोपाल जी मोहता हीज 
नजर आरणया है| 

धनवान घर मे जन्म लेकर भोग विलास सू विरक्‍त रहकर जीवन को सदुपयोग करता हुया परभवरी 
साधना मे रत रहणो श्रापपा जीवन सू सीखियो जा सके है। बीकानेर नगर मे उत्पन्न होरें के कारण केवल 
बीकानेर तक ही आपको कायें क्षेत्र हुवे, आ वात नही है। माहेश्वरी जाति मे जन्म लेकर ए केवल माहेश्वरी जाति 
रे हीज उपयोग मे श्रावण वाला न बणकर जनता-जनर्दन री सेवा मे आपरो जीवन दियो है। झाज आ्ापरा 
कार्य एवं कार्ये-क्षेत्रा पर कोई ध्यान देवे तो वे, केवल बीकानेर या राजस्थान तक हीज सीमित न रह कर इण सूं 
बारे भारतवर्ष मे भी मिले है । 

गीता ऊपर अनेक विद्वताएँ भ्राप-श्रापरा विचार व्यक्त किया है । पण, सेठ रामगोपाल जी मोहता ए 
जो “गीता व्यवहार दर्शन! ग्रन्थ लिखियो है जो भ्रद्वितीय है । इण उपरान्त वेदान्त पर भ्रापका विचारा सूँ परि- 
पूर्ण अनेक पुस्तका है । 

सत्री-शिक्षा, अछूतोद्धार, रोगी-सेवा, शिक्षा-प्रचार, इसो कोई क्षेत्र नही जिण में श्रापको हाथ नहीं 
रहयो हुवे । आप चतुमु सखी उन्नति रा इच्छुक भार परमार्य सेवी है । 

जनता री तरफ सूं श्रापकी सेवा वा री उचित कदर की जा रही है इण मे मैं भी श्रापणा विचार भेज 
कर भ्रपणो कत्तेब्य पालन करणो म्हारो फर्ज समझूँ हूँ । प्र्म॒ आपने दीर्घायु देवे । 


हाक्‌ जोशी 


(श्राप स्वदेश भक्त, समाज सुधारक, सत्संग प्रिय तथा प्रगतिशील वृद्ध पुरुष हैं। बीकानेर शहर में 
एक पुस्तकालय भ्रौर वाचनालय का संचालन फरते हैं ।) 


द्‌ड 
ग्रपने ढंग के एक 


जव मैं ग्यारह-वारह्‌ साल का था तो इलाहाबाद से प्रकाशित मासिक 'चाँद' बडे चाव से पढा करता 
था। उसी पत्र के द्वारा मुझे सर्वप्रथम बीकानेर के सुधारवादी मोहता-परिवार तथा श्री रामगोपाल जी मोहता 
के नाम से परिचय हुआ। कुछ वर्षों वाद रामगोपाल जी की गीता का व्यवहार-दर्शन' पढ़ने को मिली । मैंने 
गांधी जी, तिलक, बिनोवा तथा दो एक श्रन्य विद्वानो की गीता पर लिखी किताबें देख रबखी थी इसलिए 


( २७२ ) 


व्यवहार-दर्शन' को भी उसी दिलचस्पी से देखा | दार्शनिक गहराई उसमे साधारण-सी मालूस दी लेकिन ससार 
के दैनिक जीवन मे किस हृद तक गीता के ज्ञान का उपयोग हो सकता है इसका उसमे बडा श्रच्छा श्लौर सुलका 
हुआ चित्र पाया । मन पर उसकी कुछ छाप भी पडी । वर्णिक्‌ू-परिवार मे उत्पन्न लेखक की सूक पर भी कुछ 
विचार गया ) लेखक का घामिक ग्रन्य से व्यवहार और काम की वातें खोजना परम्परा के अनुकूल ही लगा । एक 
रूप से इतना ही परिचय मेरा मोहता जी के सम्बन्ध का रहा । 
उसके बाद कलकत्ता मे उनके कुद्धम्बी अ्राता श्री भागीरथ जी मोहता से उनके व्यावहारिक गौर श्री 

बालचन्द जी नाहेटा से उनके बौद्धिक विचारो की जानकारी मिली । सब मिलाकर श्री रामगोपाल जी के वारे में 
मेरी यह घारणा बनी कि चाहे किमी का उन से कुछ बातो पर मतभेद हो वे अपने ही ढग के हैं । 

मोहता जी ने झपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियो के साथ-साथ सार्वजनिक कामो का सिलसिला भी रकक्‍्खा 
झ्रौर खास करके शिक्षा-प्रचार, हरिजन-उत्थान और समाज-सुषार के क्षेत्रो मे उनकी अपनी कुछ देन है । उन्होने 
कुछ बुनियादी काम किए हैं। मेरी घारणा है कि उन्होंने जो कुछ किया वह सार्वजनिक-सैवा कार्य था और उसका 
अपना महत्व है। 

मैंने उन्हे एक श्रष्यपयनशील जिज्ञासु, विचारक श्रौर कमंठ व्यक्ति के रूप मे पाया | वे साघारण वेश- 
भूषा रखते है श्रौर साधारण ढग से ही रहते हूँ । श्रगर सभी घनी-मानी लोग इस तरीके पर रह सके तो गरीबों 
और झमीरो की एक द्री मिट जाय । 

उनके अभ्भिनन्दन के मौके पर मैं भी श्रपती शुभकामना प्रकट करता हूँ। 


शकरलाल पारीक 
(लाइनू के प्रगतिशील साहित्य सेवी श्रौर उदीयसान लेखक) 


७ 
द्न 


मोहता जी का तपस्वी जीवन 


मेरा सेठ रामगोपाल जी मोहता से १६५२ में परिचय हुआ । तब वे “प्रगति सघ” के स्थायी श्रध्यक्ष 
थे | उन दिनो मे निरतर दो वर्ष तक मेरा भी “प्रगति सघ” के साथ सम्पर्क रहा भौर मुझे उसका एक प्रमुख 
कार्यकर्ता होने का गौरव प्राप्त है। उसी नाते मोहता जी के साथ भी मेरा घनिष्ठ सम्पर्क रहा । तब मैंने देखा 
कि वे किस प्रकार प्रगति सघ के काम मे तत्पर और सलग्न रहते थे | वह उनके लिए जीवन का मिशन था। 
झापने कभी भी किसी भी काम को धन के श्रभाव के कारण रुकने नही दिया | मुझ पर मोहता जी के तपस्वी 
सरल जीवन, वृद्धावस्था से भी काम करने की भ्रथक लगन व घुन, विचारों की उच्चता व पवित्रता और गम्भीर 
प्रध्यपन व विद्वत्ता का विज्येप प्रभाव पडा | 


गोपालदास 


(प्रगति सघ के पुराने एकनिष्ठ फार्यकर्त्ता) 
छे 


( २७३ ) 
६६९ 
एक सच्चे देशभक्त 


राजनीतिक स्वततन्नता हमे अवच्य प्राप्त हो गई है और हम हर वर्ष इसकी खुशियाँ मनाते हैं । बया 
हम को इसके लिए वास्तव में हर्य व आनन्द मनाना चाहिए ? क्या भारतवासी सामाजिक और आशिक हृष्दि से 
भी उसके लिए खुशिय। मनाने को स्वत है ? ऐसे कुछ प्रइनन उन सबके सामने है, जो वर्तमान स्थिति पर कुछ 
थोडा गम्भीर विचार करते हैं । 

राष्ट्रीय आन्दोलन के शुरू दिनो में यह स्वीकार किया जाता था कि घामिक और सामाजिक पुन्निर्माण 
हमारे स्वतंत्रता के आन्दोलन का प्रधान ग्रग है। राष्ट्रीय नेता वडे उत्साही समाज सुधारक होते थे, जो आपस के 
मतभेद को मिटाकर एकता पैदा करके समता-समानता, न्याय और वन्धुभाव के आधार पर सच्चे राष्ट्रीय जीवन 
का विकास करना चाहते थे | परन्तु पिछले दिनो मे राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण पहलू की बुरी तरह उपेक्षा 
करदी गई, इस प्रकार जनता के वास्तविक हित की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई और यह भ'ूठी आागा पँदा करदी 
गई कि राजनीतिक स्वनत्रता से समाज सुधार का काम स्वत. हो जायगा । 

कुछ दूरदर्णी देशभक्त इस विपमता को समभ नहीं सके और वे जनता को सामाजिक और धामिक 
दृष्टि से भी स्वतत्न करने में लगे रहे, उन्होंने यह अनुभव्र क्या कि राष्ट्रीयता का निर्माण कच्ची नीव पर नहीं 
किया जा सकता | ऐसे विशिष्ट नेताझ्रो की पक्ति में सेठ रामगोपाल जी मोहता का प्रमुख स्थान है । जो कि 
विना किसी सकोच के अविचल भाव से गीता के समत्व योग के आदर्श का अपने श्राचार और विचार से निरंतर 
प्रतिपादन करते रहे हैँ । उनका आत्म-त्वाग और सेवा भाव दूसरो का भी प्रेरणा, उत्साह और सामर्य्य देने वाला 
हैं। वे ऐसी ववावटी एकता में विश्वास नही रखते जिप्तका कि आजकल दावा किया जाता है । परन्तु वे इस देश 
की जनता को सामाजिक दृष्टि से इस प्रकार एक हुआ देखता चाहते हैं, जिससे कि राजवीतिक एकता का मार्गे 
प्रणल्त वन सकता है । वे उत्त कुशल डाक्टर के समान है, जो कैन्सर की वीमारी को छिपाना नही चाहता । यदि 
कही हमने अपने में आमूल चूल परिवर्तन करके अपना इलाज न किया तो हमने अपनी महानता और स्वतत्रता 
को जैसे पिछले दिनो में खो दिया था वैसे ही कही निकट भविष्य में भी खो न बैठे । 

हरभगवान 


(लाहौर के जात पात त्तोड़क मडल के भूतपूर्व संगठन मंत्री, कट्टर समाज सुधारक श्रौर भारत सेवक 
समाज के उत्साही कार्यकर्ता ।) 


(. रछ४ ) 
घ्छ 
परोपकार-भाव की पराकाष्ठा 


मुझे पहले पहल सेठ रामगोपाल जी मोहता का परिचय स्वर्गीय बाबू मुक्ताराम जी वकील से तब 
मिला जब मैं उनसे कानून पढने जाया करता था। तब मैं मिन्न मडल का भी संदस्य था। वकील साहब सेठ जी 
की बडी तारीफ किया करते थे और उनके विधवा आश्रम के भी वे बड़े प्रशसक थे । बीकानेर मे रहते हुए मैं 
जब भी कभी सेठ साहव के बगले के आगे से गुजरता था तब वहाँ गरीबो की भीड लगी रहती थी। उनको वे 
कपडे, अन्न व नगदी आ्रादि से सहार्यता किया करते थे । गाँवो मे किए जाने वाले उनके सेवा कार्य की भी मुझे 
कुछ जानकारी थी, परन्तु तब तक भी सेठ साहव से मेरा प्रत्यक्ष परिचय नही हुआ था । 

१६९३४ मे मैं बीकानेर तहसीलदार बन कर भाया श्रौर मुझे कोलायत जी के मेले के इन्तजाम पर 
भेजा गया । तब कोलयात मेला कमेटी के ठ० शादूलर्सह जी, जो कि बीकानेर राज्य के दीवान भी थे प्रधान 
थे झौर सेठ साहव उसके मन्नी थे। वहाँ सेठ साहब से मेरा पहला प्रत्यक्ष परिचय हुआ भर यह परिचय उत्तरोत्तर 
बढता ही गया । श्री रामदेव जी के मन्दिर मे जो कि झ्रापका ही बनवाया हुआझा है वहाँ यात्रियों के साथ बैठकर 
भजन, कीत॑न झ्ौर सत्सग किय। करते थे । बिना किसी भेदभाव के हरिजन और सवर्ण सब उसमे सम्मिलित होते 
थे। सेठ साहव किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे । मैं इससे बडा प्रभावित हुआ । 

सवत्‌ ६० मे मगरा तहसील के गाँवों मे बाढ आ गई । लोगो के मकान गिर गए। चारो श्रोर पानी 
ही पानी फैल गया । श्रापको जब इसका पता चला तब आपने भपने आदमी भेजकर लोगो को सिरकियो, 
कपडो, अनाज व नगदी श्रादि से बडी सहायता पहुँचाई और उनका कष्ट दूर किया । 

१६४५१ मे मेरे पैर मे विवाई फटने से जो बीमारी शुरू हुई उसने घीरे-घीरे बहुत भयानक रूप घारण 
कर लिया । यहाँ तक कि सेप्टिक हो जाने से पैर कटवाने की स्थिति पैदा हो गई । मैंने सिविल सर्जन का 
कहना न मानकर अ्रपता इलाज शुरू कर दिया श्रीर दिल्‍ली से दवा मगाकर उपचार करता रहा, परन्तु हालत 
दिन पर दिन विगडती गई । सरकारी नौकरी मैं छोड चुका था। बच्चे छोटे-छोटे थे । अपना कोई मकान न 
था। किराये के मकान का किराया चुकाना भी दूभर हो गया । भैसावाडा मे मैंने मकान के लिए एक जमीन 
खरीदी हुई थी वहाँ अपना मकान बनाने का विचार किया और सिरकियाँ डालकर वहाँ रहना शुरू कर दिया । 
अपने पुराने मिन्नो और साथियो से मैंने कुछ उधार लेने की कोशिश की, परन्तु उस बीमारी भे किसी ने भी 
मेरी सहायता नहीं की । सबने यही समझा कि पर की बीमारी के कारण मैं मर गया तो उनका पैसा डूब 
जायगा । मुर्के मालूम था कि सेठ साहब के यहाँ से कोई निराश नही लौट सकता और मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे 
भी निराश नहीं होना पडेगा। परन्तु सवाल यह था कि मैं कैसे उनके पास जाऊँ। मेरा उनसे कोई घनिष्ठ 
परिचय न था । एक दिन बहुत दुखी और निराश होकर मैंने अपनी पत्नी के साथ परामशं किया और श्रत में 
अपने लड़के को भेज कर सेठ साहव के विश्वसनीय मुनीम जी पूनमचन्द जी को बुलाया श्लौर उनको सारी कहानी 
कह दी । उन्होंने मेरी हालत देखी भौर बिना कुछ कहे सुने छपचाप उठ कर चले गये । 

मुझे आजतक भी नही मालूम कि उन्होने सेठ साहव से जाकर क्या कहा, परन्तु दूसरे दिन क्या देखता 
हूँ कि ईटो से भरी लौरियां मेरे स्थान पर आ खडी हुईं श्रौर मुनीम जी चलुवा (राज मिस्त्री) को साथ लेकर 
भरा पहुँचे । वे मुझ से बोले कि सेठ साहब ने मकान बनवाने का श्रादेश दिया है। मैं असमजस मे पड गया । 
4६. यह सोचा था कि सेठ साहब रुपये पैसे से जो सहायता करेंगे, वह मैं बाद मे लौटा दूंगा । परन्तु इस प्रकार 


( २७५ ) 


बनाए गए मकान का क्‍या हिसाव रखा जता और किस रूप मे उसको लौटाया जा सकता । मैंने ऐसा ही 
मुनीम जी से कह दिया। मुनीम जी ने लौट कर सेठ साहव से मेरी ओर से निवेदन किया, तो उन्होंने मेरी 
उच्छानुसार रुपये भिजवा दिए और उनके लिए कोई लिखा पढी नही की । मैं और मेरी पत्नी दोनो यह देखकर 
चकित रह गये । जिन लोगो के मैं सरकारी नौकरी के दिनो मे कुछ काम श्राया था, उन्होने मुझे वडे लम्बे 
चौडे भरोसे दिलाये थे, परन्तु इस समय उनमे से कोई भी सीधे मूँह वात करने को तैयार न था | मैं सबके यहाँ 
गया और निराश होकर लौट आया । सेठ साहब की तो मैंने कुछ भी सेवा न की थी और उनसे मुझे मूंह माँगी 
सहायता मिल गयी | 
आपके इस उपकार को मैं कभी भी भूल नहीं सकता । आपके इस उपकार-भाव से जो स्नेह सम्बन्ध 
आपके साथ कायम हुआ वह उत्तरोत्तर वढता ही गया । 
इसी बीच एक दुघंटना श्रौर घट गई । जोरो को वर्षा हुई । मेरे फोपडे के चारो ओर पानी ही पानी 
जमा हो गया । भोपडे मे श्राराम से वैठना भी मुश्किल हो गया । कर्नल महाराज भैरोसिह जी मोटर पर आए 
और सडक से ही मेरी दुर्दशा पर हँसकर चल दिए । इसी प्रकार की सहानुभूति दिखाने वालो की कुछ कमी न 
थी। परन्तु मुनीम पूतमचन्द जी फिर सेठ साहब की ओर से चारपाइयाँ और सिरकियाँ लेकर उपस्थित हुए 
सेठ साहव की दयालुता की यह चरम सीमा थी । सच है भ्ापत्ति मे सगे सम्बन्धी और मिन्न भी पराये वन जाते 
है ।सेठ साहव सरीखा दयालु तो कोई बिरला ही मिलता है। उनके प्रति मेरे हृदय मे जो आदर भाव पैदा हुआ 
उसका वर्णन शब्दों नही किया जा सकता । 
मेरे भाग्य ने पलटा खाया | बीमारी ठीक हुई श्र स्थिति भी कुछ सभल गई | मैं सेठ साहब की रकम 
उनको लौटाने गया । उन्होने लेने से इनकार कर दिया । मेरे बहुत विनय करने पर वे रुपये वापस लेने को 
सहमत हुए और मुझे उन्होंने समझाया कि आप समभते नही । मैंने आपके साथ कोई उपकार नहीं किया। 
भ्रापके और मेरे पूर्व सस्कार हो ऐसे थे जिन्होंने यह सव करवाया ) मुझ पर उनके विचारो का वडा प्रभाव 
पडा । मैंने जिस किसी को भी सेठ साहव की दयालुता और उदारता की यह आपबीती सुनाई तो सभी ने बडा 
आइचय प्रगट किया और कुछ ने तो उस पर विश्वास भी नही किया। 
आ्ाज मैं प्राय पूरी तरह स्वस्थ हूँ । जिन्होंने मुझे पैर कटवाने की सलाह दी थी वे मुझे उस पैर से 
चलता फिरता देख आआरचर्य करते हैं। सेठ साहब की कृपा से मकान भी बन गया । अपने को मैं बडा भाग्ये- 
शाली मानता हूँ। मैं अपनी नौकरी के दिनो मे बीकानेर राज्य के अनेक शहरो मे रहा भ्रौर बडे बडे सेठ साहू 
कारो से मेरा सम्पर्क हुम्ना | परन्तु दुख मे गरीबों का साथ देने वाला आप सरीखा सेठ मैंने नही देखा । मैंते 
आपके उपकार का बदला इस रूय में चुकाने का निश्चय कर लिया कि अ्रच्छा होने पर अपने को गरीबो की 
सेवा मे लगा दूँगा और आज मैं भी हरिजनो की सेवा करके अपने को धन्य मान रहा हैँ । यह तो हमारे अपने 
ही पापो का प्रायद्चित है । 
इस प्रकार सेठ साहव की कृपा से मेरे जीवन का भी सुधार हुआ। न मालूम उन्होने कितनों 
जीवन का सुधार किया होगा | भगवान उनको चिरायु करे भौर वे मुझ सरीखो के जीवन का सुधार करते रहे। 


चन्द्रसिह 


(श्राप बीकानेर राजघराने से सम्बन्धित राजवी सरदारों में से हैं। झापने भ्रपने फो कष्ट मे डालकर 
भी सत्यमार्ग का कभी त्याग नहीं किया। राज्य मे श्रापने पुलिस में वर्षों तहसीलदार रहकर काम किया श्रौर 
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घर्मावा विभाग मे उत्तरदायी पद पर रहे । श्राप सरीखें संत्यनिष्ठ पुलिस भ्रधिकारी कम ही'दीख पड़ते है 


( २७६ ) 
द्ड़ 
गीता का व्यवहार दुर्शन 


लगभग बीस-बाईस वर्ष पहले की बात है, जब श्रीमस्भगवद्गीता पर उपर्युक्त नाम की एक' व्याख्या 
हृष्टिगोचर हुई । तब तक सरकारी परीक्षाओ, अन्य प्रसगो तथा रुचि के कारण गीता के श्रनेक प्राचीन नवीन 
व्याख्यानों का मैं अध्ययन कर चुका था । उस समय बाल्यकाल से उपचित श्रपनी भावनाओ्रो के कारण हिन्दी में 
लिखी पुस्तको की ओ्रोर मेरा झ्राकर्षण नही की बरावर था। गीता रहस्य' के झतिरिक्त गीता पर हिन्दी मे श्रन्य कोई 
व्याख्या-ग्रन्थ मैंने नही पढा था। अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार दर्शन' के सन्मुख आते ही मैंने उसे भ्राघे पौने 
घण्टे तक इधर-उधर पन्ने लौटकर श्र जहाँ-तहाँ से जायजा लेकर आलमारी मे पुस्तको के साथ सजा दिया । 

उन दिनो मैं देहरादून रहता था । कुछ महीनो बाद मेरे एक पुराने मित्र पृ० वलवन्तसिह शर्मा उधर 
पघारे और मेरे साथ ठहरे । उन दिनो वे सनन्‍्यास आश्रम मे प्रवेश कर चुके थे । श्रव उनका नाम स्वामी विश्वा- 
नन्‍द था । इस शझ्ाश्नम मे प्रविष्ट होने के प्ननन्‍्तर मेरे लिये उनके ये पहले ही दर्शन थे, उनके उस वेष तथा 
आश्रम परिवरतंन से मुझमे कुछ प्रतिक्रिया होती श्रावश्यक थी । उनके प्रति मेरी मित्रता और समानता का भाव 
झोमकल हो रहा था और अपने कुल परम्परागत उपचित सस्कार मेरे हृदय मे एक भ्रभिनव श्रद्धा श्र भक्ति की 
भावना को उभार रहे थे। उनको मैंने बडो आवभगत के साथ ठहराया । जल्दी ही एक दिन उन्होने गीता की 
व्यवहार दर्शन सम्बन्धी व्याख्या के विपय मे चर्चा छेडी और उसे श्राद्योपान्त पढने के लिए श्राग्नह किया । उनकी 
श्राज्ञा को शिरोधार्य कर मैंते श्रगले कुछ महीनो मे उस समस्त व्यारुपा-पग्रन्थ का पारायण किया, और उसके श्रनन्तर 
झनेक भ्रग्सरो पर विभिन्‍न स्थलो का गम्भीरता-पूर्वक अध्ययन किया है । उन्ही दिनो व्यवहार दर्शन की भावना 
के भ्नुसार मैंने पाँच-छ अध्यायो पर सक्षिप्त व्याख्या भी लिखी, जिसका उपयोग गीता-मक्त जनता पाठमात्र के 
लिये कर सके, परन्तु कतिपय श्रनिवार्य बाघाओ के कारण वह कार्य अधूरा रह गया और प्रकाश मे न आ सका। 

पर्याप्त समय से विद्वज्जन समुदाय मे ऐसी भावना घर किये प्रतीत होती है कि गीता मानव जीवन 
के व्यावहारिक स्वरूप को छुडाकर घरबार से अलग कर जगल की झोर चले जाने को प्रवृत्त कर देती है । गीता- 
ध्यायी व्यक्ति ससार के किसी काम का नहीं रह जाता । परन्तु जन-समुदाय की ऐसी भावना कहाँ तक ठीक रही 
है, देखना चाहिये । 

गीता मे जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा किये गये वत्तंमान 
गीता-प्रवचन के पहले अज्ञात था, ऐसी बात नही है । यह विचार गीता के झ्राधार पर ही स्पष्ट हो जाता है। 
इसकी सिद्धि या पुष्टि के लिये श्रन्यत्र से कोई प्रमाण खोजने के परिश्रम की अपेक्षा नही रहती । 

गीता की समत्व भावना का प्रभाव जब तक भारतीय समाज मे रहा, तब तक देश सुख-समृद्धि 
एवं धन्यघान्य सौजन्य आदि से परिपूर्ण रहा । उसका 'हास होने पर देश मे कलह एवं सघर्प की भावना जाग्रत 
हो गई । भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का काल एसा ही था | समाज की दुरवस्था से खिन्‍्त होकर उन्होंने अपना 
समस्त जीवन देश व समाज के एक सच्चे नेता के समान इसी दिशा मे लगा दिया। सकल सामाजिक व्यवहारो 
में अध्यात्म की भावना को कभी भी न भूल जाने का मूल मन्त्र समाज को प्रदान किया । गीता में जिस 
व्यवहार दर्शन का प्रतिपादन किया गया है, उसका वास्तविक स्वरूप यही है कि भआात्मा को इस आधिभौतिक 
अवस्था मे---जवकि वह ससार के समस्त व्यवहारों मे लीला विलास किया करता है--अध्यात्म को किड्चित्‌ भी 
विस्मृत न किया जाय, अधिमृत भौर भ्रध्यात्म का सामज्जस्य ही गीता का व्यवहार दशंन है। अधिमृत श्रध्यात्म 


( २७७ ) 


से चाहर नही और केवल अ्व्यात्म अ्रधिभूत के विना असफल हैं। इस तत्व को समझकर जब समाज गश्राचरण 
करता है, तब वह ईरप्या हंप, कलह, सघर्ष, परपीडा आदि पापो से बचा रहता है भर अ्रम्युदय तथा आनन्द के 
मार्ग को प्रशस्त करता है । 

द्वापर के अन्त में भगवान्‌ इप्ण के द्वारा गीता के रूप मे उन भावनाओं का प्रवचन होने पर भी 
कालान्तर में उस परम्परा के पुन उच्चिउ्न होने से गीता के व्यास्याकारों ने गीता को केवल अध्यात्म की प्रति- 
पादक समभकर उसके वास्तविक लक्ष्य व्यवशर दर्शन को दृष्टि से ओकल कर दिया, और समभ लिया गया 
कि गीता जीवन व्यवहार को छुडशकर जगल मे चले जाने का उपदेश करती है। पर वस्तुत देखा जाय, तो 
गीता सम्पन्धी इन विचारों का प्रत्याख्यान स्वय गीता के द्वारा ही हो जाता है। अ्रजुन अपने कत्तंव्य को भुलाकर 
श्रौर छोब्कर जगल को भागना चाहता है, इसके विपरीत गीता का प्रवचन उसे अपने कर्त्तव्य मे तत्पर कराता है। 
भागे समस्त जीवन वह अपने कर्तंच्यो को इसी व्यवस्था के अ्नुमार सम्पन्त करता है | भगवान्‌ कृष्ण के जन्म से 
बहुत पूर्व प्राचीन काल में अनेक जनक प्रादि राजपियों ने श्रपनी समस्त जीवन-व्यवस्थाओो को इन्ही आ्ादर्शो पर 
श्रारढ रा, यह इतिहास से स्पष्ट जाना जाता है| गीता [३-२०] में स्वयं इस प्रकार उल्नेख किया गया है। 
गीता के उस व्यवहार दर्शन को मनस्‍्वी श्री रामगोपाल जी मोहता ने अ्रपनी व्यास्या में अद्भुत रूप मे प्रकट 
किया ६ । बस्तुत पूर्ववर्त्ती व्याय्याकार एक निराधार रढिवाद के नोचे दवे रहे है, जिसका परित्याग न करने के 
कारण गीता के उम उज्जवल मप को वे प्रत्यक्ष न कर पाये । 

व्यवहार दर्शन का यही वास्नविक श्राधार है। जिस प्रकार आदिकाल मे गीता की भावनाओं 
का प्रवचन विवस्वान ने मनु को श्र मनु ने इक्ष्वाकु को किया, अन्तर अनेकानेक राजपियों तपस्वियों 
समत्वयोगी भक्तो के हारा श्राचरण किया जाता हुआ्रा गीता धर्म धीरे-धीरे प्रमाद श्रालस्प आदि के कारण नष्ट 
हो गया । विपय-लम्पट लोग उसकी ओर से विमुख हो गये । गौता-घर्म के लोप के कारण लोगो में परस्पर 
वेमनस्य, संघर्ष, लडाई-फंगड़े होकर दुख श्रोर वलह का साम्राज्य छा गया, जनता अपने कत्तंव्य को छोड बैठी, 
ऐसे समय में भगवान श्रोरृष्ण ने श्रर्जुन को लक्ष्य कर मानव मात्र के लिये गीता घमं का पुन प्रवचन किया। 
वह्‌ धर्म-सरिता कालान्तर में व्याख्याकारों की रूढिवादिता के कारण आविल होकर जनता के लिये सन्मार्ग 
बताने के स्थान पर उन्मा्ग की व्यस्जक बनकर तारने के वजाय डवाने का साधन बनने लगी । तब गीता के 
श्री मोहता जी द्वारा किए गए प्रस्तुत्त व्यास्यान ने व्यवहार दर्शन की वास्तविकता को प्रकट कर गौताधर्म के बस्तु- 
स्वरूप का उद्घाटन किया है। इस रूय में पाठक व्याख्यान की आत्मा को समझने और श्राचरण करने का 
प्रयत्न करें, तो लोक-संग्रह के साथ कल्याण के भागी बन सकते हैँ और मोहता जी का जीवन प्रयत्न सार्यक 
हो सकता है | इस प्रयत्न के लिए सकल्प करना ही मोहता जो का वास्तविक प्रभिनन्दन हो सकता है | 


उदयवीर शास्त्री 


(शास्त्री जी बीकानेर की प्रमुख शिक्षा संस्था श्री शादू'ल ब्रह्मचर्याथम के लोकप्रिय प्राचार्य हैं । 
प्रगतिशोल विचारों के, सरल व सहृदय स्वभाव के सेवा भावी व्यक्ति हैं। संस्कृत प्ौर वैदिक साहित्य के उत्कृष्ट 
विद्वात्‌ थ्रोर शिक्षा-प्रेमी होने से श्रापने शिक्षा-प्रसार को प्रपना जीवन-क्षत बना लिया है। प्राचीन शास्त्रों का 
श्रापने उदार और प्रगतिद्गील हृष्ठि से भ्रध्ययन किया है । श्री शाहू ल ब्रह्मचर्याश्रम में शिक्षा के प्राचीन आदर्श 


के साथ बत्त मान प्रणाली का समन्वय फिया गया है। शास्त्री जो के व्यक्तिगत जीवन से भी उत्त समन्वय का एक 
सुन्दर उदाहरण पाया जाता है) 


( २७६ ) 
द्ड़ 
गीता का व्यवहार दुर्शन 


लगभग बीस-वाईस वर्ष पहले की वात है, जब श्रीमज्धगवद्गीता पर उपर्युक्त नाम की एक व्याख्या 
इृष्टिगोचर हुई । तब तक सरकारी परीक्षाओ्ो, अन्य प्रसगो तथा रुचि के कारण गीता के अनेक प्राचीन नवीन 
व्याख्यानों का मैं अध्ययन कर चुका था । उस समय बाल्यकाल से उपचित अपनी भावनाओं के कारण हिन्दी में 
लिखी पुस्तकों की ओर मेरा झाकपण नही की वरावर था। गीता रहस्य' के श्रतिरिक्त गीता पर हिन्दी में झन्य कोई 
व्याख्या-प्न्य मैंने नही पढा था। अपने स्वभाव के अनुसार “व्यवहार दर्शन” के सन्मुख आते ही मैंने उसे आाघे पौते 
घण्टे तक इधर-उधर पन्‍ते लौटकर और जहाँ-तहाँ से जायजा लेकर आलमारी मे पुस्तको के साथ सजा दिया । 

उन दिनो मैं देहरादून रहता था । कुछ महीनो बाद मेरे एक पुराने मित्र प० वलवन्तेसिंह शर्मा उघर 
पघारे भौर मेरे साथ ठहरे ) उन दिनो वे सन्यास श्राश्रम में प्रवेश कर चुके थे । श्रव उनका नाम स्वामी विश्वा- 
नन्‍द था । इस शाश्रम मे प्रविष्ट होने के श्रनन्तर मेरे लिये उनके ये पहले ही दर्शन थे, उनके उस वेप तथा 
श्राश्षम परिवतंन से मुझमे कुछ प्रतिक्रिया होती भ्रावश्यक थी । उनके प्रति मेरी मित्रता और समानता का भाव 
झ्रोफल हो रहा था और भपने कुल परम्परागत उपचित सस्कार मेरे हृदय मे एक अभिनव श्रद्धा और भक्ति की 
भावना को उभार रहे थे | उनको मैंने बडी आवभगत के साथ ठहराया । जल्दी ही एक दिन उन्होने गीता की 
व्यवहार दर्शन सम्बन्धी व्याख्या के विपय में चर्चा छेडी और उसे भ्राद्योपान्त पढने के लिए श्राग्रह किया । उनकी 
श्राज्ञा को शिरोधायें कर मैंते प्रगले कुछ महीनो मे उस समस्त व्यास्या-प्रच्थ का पारायण किया, और उसके प्रनन्तर 
अनेक श्रग्सरो पर विभिन्‍न स्थलो का गस्मीरता-पुर्वक श्रष्ययन किया है । उन्ही दिनो व्यवहार दर्शन की भावना 
के भ्रनुसार मैंने पाँच-छ अ्रध्यायो पर सक्षिप्त व्याख्या भी लिखी, जिसका उपयोग गीता-भक्त जनता पाठमात्र के 
लिये कर सके, परन्तु कतिपय अनिवार्य वाघाओ के कारण वह कार्य अधघृरा रह गया और प्रकाश मे न भ्रा सका। 

पर्याप्त समय से विद्वज्जन समुदाय मे ऐसी भावना घर किये प्रतीत होती है कि गीता मानव जीवन 
के व्यावहारिक स्वरूप को छुटाकर घरबार से श्रलय कर जगल की ओर चले जाने को प्रवृत्त कर देती है । गीता- 
ध्यायी व्यक्ति ससार के किसी काम का नही रह जाता । परन्तु जन-समुदाय की ऐसी भावना कहाँ तक ठीक रही 
है, देखना चाहिये । 

गीता मे जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, वह भगयान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा किये गये वत्तेमान 
गीता-प्रवचन के पहले भ्रज्ञात था, ऐसी बात नही है । यह विचार गीता के झ्राघार पर ही स्पष्ट हो जाता है। 
इसकी सिद्धि या पुष्टि के लिये अन्यत्र से कोई प्रमाण खोजने के परिश्रम की श्रपेक्षा नही रहती । 

गीता की समत्व भावना का प्रभाव जब तक भारतीय समाज मे रहा, तब तक देश सुख-समृद्धि 
एवं धन्यधान्य सौजन्य आदि से परिपूर्ण रहा । उसका ह्वास होने पर देश मे कलह एवं सघप॑ की भावना जाग्रत 
हो गई । भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का काल ऐसा ही था। समाज की दुरवस्था से खिन्‍्त होकर उन्होंने अपना 
समस्त जीवन देश व समाज के एक सच्चे नेता के समान इसी दिशा मे लगा दिया | सकल सामाजिक व्यवहारो 
में भ्रष्यात्य की भावना को कभी भी न भूल जाने का मूल मन्त्र समाज को प्रदान किया । गीता में जिस 
व्यवहार दर्शन का प्रतिपादन किया गया है, उसका वास्तविक स्वरूप यही है कि श्रात्मा की इस श्राधिभौतिक 
अवस्था मे--जवकि वह ससार के समस्त व्यवहारों मे लीला विलास किया करता है--अ्रध्यात्म को किज्चित्‌ भी 
विस्मृत न किया जाय, अ्रधिभूत झौर श्रव्यात्म का सामज्जस्य ही गीता का व्यवहार दर्शन है। अधिभूत श्रध्यात्म 


( २१७६ ) 


बालक झाश्रम और विधवा आश्रम समस्त सारत में अपने ढग की पहली सस्या है। अन्य हिन्दू तीथों के समान 
पढरपुर भे भी हिन्दू समाज के पाप की शिकार अनेक विधवाएं और कुमारी कन्पाएँ भी अपनी लाज बचाने के 
लिए वहाँ पहुँच जाती हैं और उनको तथा उनकी सन्तान को जो सुरक्षा इस सस्या द्वारा प्रदान की जाती है वह 
हिन्दू समाज की सबसे बडी सेवा है । इसी प्रकार महपि कर्ज ने प्रिववाग्रों की सेवा को अपना जीवन ब्रत वनाकर 
महिला विश्वविद्यालय के रूप में पुना के समीप हिंगणें में जिस महान्‌ यज्ञ का अनुष्ठान किया है वह भी 
साधनामयी सेवा का अन्यतम उदाहरण है। मोहता जी जब उन संस्थाश्रों को देखते के लिए गए तब में भी 
उनके साथ था । पूना में आप झ्राचार्य कर्वे के महिला विष्वविद्यालय को देखने के लिए ही विग्येप रूप से ठहरे थे । 
आ्रापके साथ स्वर्गीय, स्वनामधन्य सेठ रामकिणन जी मोहता भी थे। वे भी आप सरीखे ही कट्टर समाज सुघारक, 
उदार, सहदय और समाज सेवी भावना के अत्यन्त प्रगतिणील स्वभाव के देवता स्वरूप व्यक्ति थे । जीवन के 
भ्रत्िम दिनो में उनको जिन विपम परिस्थितियों का सामना करना पडा उनके कारण उनका ययेप्ट उत्कप और 
विकास नहीं हो सका, अन्यथा वे भी अपने जीवन काल में एक इतिहास का निर्माण कर गए होते। आप दोतो ने 
उन सस्याओं के कार्य में केवल कोरी सहानुभूति ही नही दिखाई, अपितु उनको उदार सहायता भी प्रदान की । 
मैंने दोनों ही भाइयों मे उन दिनो में जिस प्रगतिशील व्यक्तित्व के दर्मन किए थे उसकी छाप श्राज भी मेरे हृदय 
पर वैमी ही बनी हुई है । 


१६२८ में स्वर्गीय सेठ रामकिणन जी मोहता के ही आग्रह पर में कलकता गया था और उनके 
सहयोग से सामाजिक क्रान्ति के उद्देष्य से “नवयुग” नाम से एक मासिक पत्र प्रकाशित करना शुछ् किया था । 
उसके लिए मोहता जी की भी जो सहानुभूति श्लौर सहायता मुझे प्राप्त हुई वह सहज और स्वाभाविक थी । नमक 
सत्याग्रह के सिलसिले मे मैं जेल चला गया और “नजयुग” वन्‍्द हो गवा। “नवयुग” की विचारधारा इतनी 
उग्र थी कि कुछ आर्य समाजी भी उस पर श्रापत्ति करते देसे गए । परन्तु मोहता जी का सहयोग और समर्थन 
3ग्न सामाजिक क्रातिकारी विचारों को भ्रनायास ही प्राप्त हो जाता था। 


उसके वाद १६३४ में विहार भूकम्प के राहत कार्य के सिलसिले में मुझे एकवार फिर मोहता जी 
से मिलने का अवसर प्राप्त हुप्रा | बिहार जाने पर यह देखकर मैं चकित रह गया कि वहाँ परदा प्रया की 
कठोरता और हृदयद्वीनता के कारण महिला समाज की स्थिति मारवाड़ी महिलाओो की स्थिति से भी कही अधिक 
दीन हीन श्र परावीन थी। सारे विहार मे राहत कार्य करने वाली एक भी महिला नही थी और जो बाहर से 
गयी, उनको प्राय पटना से ही वापस लौटा दिया गया | हम कुछ साथियों ने, जिनमे वर्तमान केन्द्रीय श्रम उप- 
मंत्री भाई आविद अ्रली मुल्य थे विहारियो की महिलाओ के प्रति मनोवृत्ति के विरुद्ध चुपचाप एक पड्यन्त रच 
लिया झौर यह निश्चय किया कि एक केन्द्र ऐसा कायम किया ही जाना चाहिए जिसकी संचालिका कोई महिला 
हो। भ्रगट रूप में ऐसा करना प्राय असम्भव था। इसलिए ऋुपचाप यह सारी कार्रवाई की गई । मेरी पत्नी 
श्रीमती सुभद्रा देवी को भाई झाविद अली ने त्तार देकर बुला लिया और मुजफ्फरपुर से १२-१३ मील की दूरी 
पर रामपुरहरि मे ४०-४५ गाँवों का एक केन्द्र कायम करके उनको वहाँ विठा दिया गया । यह भी तय कर 


( ई७छ८ ) 
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भोहता जी का चरित्र और स्वमाव 
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सम्भवत १६२२-२३ की बात है मैं नागपुर से निकलने वाले साप्ताहिक “मारवाडी” का सम्पादन 
करता था । व्यावर के देशभक्त सेठ दामोदर दास जी राठी के साथी स्वर्गीय श्री रामनारायण जी राठी उन॑ दिनो 
में इसे गिने समाज सुधारको में अग्रणी स्थान रखते थे । इसी भावना से उन्होने इस पत्र को प्रारम्भ किया था। 
मनस्त्री श्री मोहता जी की लिखी हुई “सात्विक जीवन” पुस्तक की एक प्रति पत्र के कार्यालय में समालोचना 
के लिए प्राप्त हुई। मैं उसको आदि से भ्रत तक पढ गया भ्रौर मैंने एक पेन्सिल लेकर उसमे कितने ही स्थानों 
पर कुछ नोठ लिख डाले । बाद में उन नोटो के आधार पर एक लम्बा पन्न मोहता जी को लिख दिया। मोहता 
जी से उत्तर मे अत्यन्त सहृदपतापुर्ण पत्र प्राप्त हुआ | यह मेरा मोहता जी के साथ पहला अप्रत्यक्ष परिचय था। 

“मारवाडी” पत्र के सम्पादक के अलावा भी मेरा मारवाडी समाज के साथ भ्रग्रवाल महासभा और 
माहेश्वरी महासभा के कारण कुछ विशेष सम्पर्क हो गया था । मैं उनके कई अधिवेशनो मे सम्मिलित हुआ था । 
उनमे श्रनेक प्रगतिशील लोगो के सम्पर्क मे आने का अ्रवसर मुझे मिला था । परल्तु “सात्विक जीवन” के लेखक 
के नाते मोहता जी में जिस भ्रध्यात्म दृष्टि का परिचय मिला वह मारवाडी समाज मे मेरे लिए सर्वथा नवीन था । 
सावारण रूप से मारवाडी समाज क्रे सम्बन्ध मे यह भावना पैदा हो गई है कि वह सेठ साहुकारो व पूँजीपतियो 
का समाज है ओर ऐसे लोगो का आ्राध्यात्मिकता के साथ कोई सम्बन्ध हो नही सकता । मोहता जी इस भावना 
अथवा धारणा के मुझे भ्रपवाद प्रतीत हुए । 


र्ः 


मोहता जी के दर्शन करने का पहला अवसर १६२६ मे पढरपुर मे मिला । वहाँ श्राप अखिल भारत- 
वर्षीय माहेश्वरी महासभा के श्रध्यक्ष होकर भ्राये थे । माहेरवरी समाज मे कोलवार आरान्दोलन का जो तूफान 
ख़ड़ा हुआ था उसके कारण इस अधिवेशन को विशेष महत्व प्र(प्त हो गया था । वैसे पहले भी दो एक वार 
मोहता जी को महासमा के अध्यक्ष चुनने की चर्चा वार्ता चली थी, परस्तु श्राप ऐसे सुधारक समझे गये, जिनको 
तव समाज पचा न सकता था, केवल इसी कारण तब आप अध्यक्ष पद के योग्य न समझे गए। कोलवार 
आन्दोलन का यह प्रत्यक्ष परिणाम था कि मोहता जी के कुछ अधिक उग्र सुधारक हो जाने पर भी श्रापको पढर- 
पुर में श्रध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए वाध्य किया गया। वहाँ आपकी गम्भीरता, सरलता, सहृदयता श्रौर 
सुधारक भावना का जो प्रत्यक्ष परिचय मिला उससे मैं सहज ही मे श्रापकी ओर आझाकपषित हो गया । 


३: 


माहेश्वरी महासभा के अव्यक्ष पद के दायित्व को निमाने के साथ साथ आपने पढरपुर और पुता की 
पमाज सुधारक सस्थाओ के काम मे जो दिलचस्पी ली वह मेरे लिए कुछ भ्रधिक कौतुकपूर्ण थी । पढरपुर का प्रनाथ 


( १८१ ) 


खाना शुरू कर दिया । एक बडा काम शुरू होते-होते रह गया । उन दिनो के सरकारी प्रतिवन्धों के कारण 
कोई नया पत्र पश्निका शुरू करना अत्यन्त कटिन हो गया था। मैं लगभग १५ दिन कराची मे क्लिफ्टन पर बने 
हुए “मोहता पैलेस” में ठहरा था । परन्तु मोहता जी शहर में अपने कपडे के मार्केट मे ही एक कोने के कमरे में 
वानप्रस्थियों की तरह अनासक्त भाव से कुछ अलिप्त सी स्थिति में रहते थे। बसे आप अपने काम काज की 
देख रेख अ्रवश्य करते थे, किन्तु आपका जीवन और रहन सहन भोगेण्बर्य से सबथा अलिप्त था । बीकानेर मे भी 
भ्रापकी सरलता श्रौर सादगी का मुझ पर विशेष प्रमाव पडा था। परन्तु कराची में तो मैंने यह अनुभव किया 
कि सरलता सौर सादगी आप के स्वभाव सिद्ध गुण वन गए हैं। शाप के कराची के वैभव की चर्चा करने की 
झावश्यकता नहीं है। वहाँ आप “श्रायरन किंग के नाम से प्रसिद्ध थे श्रौर वत्तमान वराची के निर्माता, उद्योग 
पतियों तथा व्यवसाइयो में श्राप का पहला स्थान था। केवल मकानों व दुकानों के किराये की मासिक आमदनी 
का अनुमान एक लाख रुपया लोग लगाया करते थे। ऐसे वैभव में भी “पद्मपत्र मिवाम्भसा” की गीता की उक्ति 
का शाप के जीवन भौर रहन सहन पर चरितार्थ होना मेरे लिए कम विस्मय की वात नही थी । 
पे; 
दो एक और घटनाएँ भी देनी भ्रावध्यक है । उन से जहां मेरे प्रति मोहता जी के विश्वास का पता 
चलता है वहाँ भ्रापके चरित्र भौर स्वभाव पर भी उनसे अच्छा प्रकाश पडता है। “गीता का व्यवहार दर्शन” 
प्रकाश्षित होने पर एक बड़ा पार्सल कराची से मुझे भेज दिया गया--इस उद्देश्य से कि पुस्तकों को लागत मूल्य 
पर गीता के प्रति अनुराग रसने वालो को दे दिया जाय । सारी पुस्तकों हाथो हाथ निकल गईं । “गीता विज्ञान” 
के १०-१० हजार के दो संस्करण भौर “गीता का व्यवहार दर्शन” का १० हजार का तीसरा सस्करण दिल्‍ली से 
भेरी देख-रेख मे मुद्रित करवाया गया श्र बिक्री के लिए “गीता विज्ञान कार्यालय” के नाम से एक केन्द्र भी 
दिल्‍ली मे कायम कर दिया गया। कुछ समय बाद यह वर्यालय बीकानेर चला गया । परन्तु श्राज तक भी पुस्तको 
के लिए पत्र प्राय प्रतिदिन भ्राते रहते हैं। बिना विज्ञापन और श्रान्दोलन के पुस्तको की यह विक्नी उनकी उप- 
योगिता और लोकप्रियता का प्रवल प्रमाण है। इसमे कुछ भी सन्देह नही कि मोहता जी की पुस्तकें स्वत में 
श्रपना विज्ञापन हैं । जो कोई भी पढा लिखा उनको दूसरों के हाथो में देखता है उसमे उनको प्राप्त करने की 


इच्छा स्वत हो पंदा हो जाती है । दक्षिण के भ्रहिन्दी क्षेत्रों म इनका वहुत श्रच्छा प्रसार होना साधारण वात॑ 
नही है । 


४६:४५ 


श्री रामरखसिह सहगल के स्पर्गवास के वाद “चाँद” कार्यालय का काम बिखर गया और सरकारी 
रिसीवर नियुक्त होकर सारे सामान के नीलाम होने की स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगो ने मोहता जी को वह 
सव सामान लेकर साके में काम करने के लिए तैयार कर लिया। कराची से मुझ को पत्र मिला कि मुझे 
ईजाहाबाद जाकर आप के प्रतिनिधि को मश्ीनो श्रादि के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति की जानकारी देनी चाहिए। 
वहाँ जाने पर मुझे नयी साभेंदारी का पता चला और यह भी मालूम हुआ कि साभे का काम निरभेगा नहो और 
उसमे काफी घाटा रहेगा। मैंने आप के प्रतिनिधि से वातचीत करके एक लम्बा तार श्राप को उस साभेदारी के 
विरोध मे दे दिया । दूसरे दिन मुझे उत्तर मिला कि हमे श्रपने वचन का पालन करना ही चाहिए। साझे मे 


( रश्८्० ) 


लिया गया था कि यदि विहार रिलीफ कमेटी की ओर से उस केन्द्र के लिए पैसा न मिल सका, तो इधर-उधर 
से पैसा बटोर कर उसको चलाया जायगा। यह सन्देह इसलिए था कि उस केन्द्र की स्थापना बिहार रिलीफ 
कमेटी की स्वीकृति के विना की जा रही थी | उसी के समीप चेदौल मे एक दूसरे केन्द्र मे मैं काम कर रहा था । 
उम केन्द्र का सचालन शुरू में कलकत्ता मे कायम की गई एक रिलीफ कमेटी करती थी | इसलिए जब मैं 
कलकत्ता गया तव रामपुरहरि केन्द्र के लिए कुछ सहायता इकट्ठी कर लाया । उसके लिए मैं मोहता जी से भी 
मिला तो आपने विहार मे महिलाओो की स्थिति सुनते ही वडी सहानुभूति प्रगट की ओर मुझे एकाएक पाँच सौ 
स्पये दे दिए। वैसे श्राप एक बडी रकम पहले ही पटना भेज चुके थे। महिलाओ के प्रति श्रापकी उदार भावना का 
मेरे लिए पहला प्रत्यक्ष परिचय था। परन्तु उससे पहले इलाहाबाद के मासिक पत्र “चाँद” और “अबलाओ का 
इस्साफ पुस्तक को लेकर कलकत्ता के मारवाडी समाज में आपके विरुद्ध जो आन्दोलन हुआ था उससे मैं 
कलकत्ता मे ही रहने के कारण भली प्रकार परिचित था और मैं यह भी जान गया था कि महिलाझशो की सेवा 
व उद्धार के लिए मोहता जी लोकापवाद की कितनी बडी कोकी सहज मे सरल भाव से भेल सकते हैं । 
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१६३६ मे मैं दैनिक “हिन्दुस्तान” का सम्पादक होकर दिल्ली चला आया और दिल्‍ली भ्राने के बाद 
मुझे मोहता जी के अत्यन्त निकट थाने का भ्रवसर मिल गया । श्रापके श्रौर मेरे सामाजिक विचार पूरी तरह 
मेल खाते थे भौर श्रापके गीता सम्बन्धी व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी मेरे विचारों का सामज्जस्य था । श्रनेक 
वार बीकानेर श्रौर एक वार कराची जाकर कई दिन श्रापके साथ रहने का भी प्रसगण उपस्थित हुआ । बीकानेर 
में जब भी कभी मैं गया तो मैंने वहाँ श्रापको सदा ही हरिजनो और श्रकाल पीडिंतो की सेवा में सलग्न पाया | 
बीकानेर के श्रासपास के तालाबों को खुदाई भ्रर कोलायत जी मे भी तालाव की खुदाई का काम सरकारी ठेके 
के काम से कही श्रधिक व्यवस्थित, नियमित भौर सतोषजनक रूप मे होता देख कर आ्रापकी सेवा परायणता का 
सहज ही मे स्पष्ट परिचय मिल जाता था । मिट्टी खोदने वाले श्रकाल पीडित श्रापके ही कारण वडी तन्मयता 
श्रौर तत्वरता के साथ उस काम को अपने ही घर का काम समभ कर करते देखे गए। किसी के भी चेहरे 
पर उदासी, निराशा अथवा दुख की कोई रेखा दीख न पडती थी । ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि बीकानेर 
प्राकर श्रोर मोहता जी को पाकर सहज ही मे वे अपने सारे ही दुख दारिद्रथ को भूल गये थे। सरकार की भोर 
से चलने वाले राहत कार्य भी मैंने श्रनेक स्थानों पर देखे, परन्तु आत्मीयता का जो वातावरण बीकानेर मे राहत 
कार्य में दीस पडा वह कही भी दीखने मे नही श्राया । वहाँ सब ओर मोहता जी की आत्मीयता, सहृदयता और 
सहानुभूति छायी दीख पडती थी । सत्सग का काय॑क्रम तो प्रतिदिन दुपहर को अव्याहत रूप से चलता ही था । 


| 


कराची मैं एक विशेष उद्देब्य से बुलाया गया था। मोहता जी का देर से विचार था कि प्रगतिशील 
विचारों का एक सामाजिक और श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाला मासिक पत्र प्रकाशित किया जाय । कराची 
4५ उसके लिए योजना तैयार की गई श्र “सूर्य” नाम से एक मासिक पत्र निकालने का निश्चय किया गया। 
में बराची से लौटकर भ्रभी जोधपुर ही पहुँचा था कि १६३६ के सितम्बर मास में योरुप मे दूसरे विश्वव्यापी 
मटायुद्ध वी घढायें छा गई झौर दिल्ली पहुँचते न पहुँचते देश की राजनीतिक परिस्थिति ने बहुत तैजी से पलठा 


( १८१ ) 


खाना शुरू कर दिया । एक बडा काम शुरू होते-होते रह गया । उन दिनो के सरकारी प्रतिवन्धो के कारण 
कोई नया पत्र पत्रिका शुरू करना अत्यन्त कटिन हो गया था । मैं लगभग १५ दिन कराची मे क्लिफ्टन पर बसे 
हुए “मोहता पैलेस” मे ठहरा था । परन्तु मोहता जी शहर मे अपने कपडे के मार्केट मे ही एक कोने के कमरे में 
वानप्रस्थियो की तरह अनासक्त भाव से कुछ अलिप्त सी स्थिति में रहते थे । वैसे आप अपने काम काज की 
देख रेख अवध्य करते थे, किन्तु आपका जीवन और रहन सहन भोगेब्वर्य से सबंथा अलिप्त था । बीकामेर में भी 
आपकी सरलता और सादगी का मुझ पर विशेष प्रभाव पडा था| परन्तु कराची मे तो मैंने यह श्रनुभव किया 
कि सरलता सौर सादगी आप के स्वभाव सिद्ध गुण वन गए है। आप के कराची के वैभव की चर्चा करने की 
आवश्यकता नही है । वहाँ झाप "आयरन किग” के नाम से प्रसिद्ध थे और वर्त्तमान कराची के निर्माता, उद्योग 
पतियों तथा व्यवसाइयो में श्राप का पहला स्थान था। केवल मकानो व दुकानों के किराये की मासिक आमदनी 
का अनुमान एक लाख रुपया लोग लगाया करते थे | ऐसे वैभव मे भी “पद्मपत्र मिवाम्भसा” की गीता की उक्ति 
का आप के जीवन और रहन सहन पर चरिताथ्थ होता मेरे लिए कम विस्मय की बात नदी थी । 


पड 


दो एक और घटनाएँ भी देनी श्रावश्यक है । उन से जहां मेरे प्रति मोहता जी के विश्वास का पता 
चलता है वहाँ श्रापके चरित्र और स्वभाव पर भी उनसे श्रच्छा प्रकाश पडता है। “गीता का व्यवहार दर्शन 
प्रकाशित होने पर एक बडा पार्सल कराची से मुझे भेज दिया गया--इस उद्देश्य से कि पुस्तकों को लागत मूल्य 
पर गीता के प्रति श्रनुराग रखने वालो को दे दिया जाय । सारी पुस्तक हाथो हाथ निकल गईं । “गीता विज्ञान” 
के १०-१० हजार के दो सस्करण श्र “गीता का व्यवहार दर्शन” का १० हजार का तीसरा सस्करण दिल्ली से 
मेरी देख-रेख मे मुद्रित करवाया गया श्ौर विक्री के लिए “गीता विज्ञान कार्यालय” के नाम से एक केन्द्र भी 
दिल्‍ली में कायम कर दिया गया। कुछ समय वाद यह कार्यालय बीकानेर चला गया। परन्तु श्राज तक भी पुस्तको 
के लिए पत्र प्राय प्रतिदिन श्राते रहते हैं। विना विज्ञापन और प्रान्दोलन के पुस्तको की यह बिक्री उनकी उप- 
योगिता और लोकप्रियता का प्रवल प्रमाण है । इसमे कुछ भी सन्देह नही कि मोहता जी की पुस्तकें स्वत. मे 
अपना विज्ञापन है । जो कोई भी पढा लिखा उनको दूसरो के हाथो मे देखता हैं उसमे उनको प्राप्त करने की 


3 अ ही पैदा हो जाती है। दक्षिण के अहिन्दी क्षेत्रों में इनका वहुत अच्छा प्रसार होना साधारण बात॑ 
नही है । 


«६:४५ 


श्री रामरखसिंह सहगल के स्वर्गवास के वाद “चाँद” कार्यालय का काम बिखर गया और सरकारी 
रिसीवर नियुक्त होकर सारे सामान के नीलाम होने की स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगो ने मोहता जी को वह 
सब सामान लेकर साके मे काम करने के लिए तैयार कर लिया । कराची से मुझ को पत्र मिला कि मुझे 
इलाहाबाद जाकर आ्ञाप के प्रतिनिधि को मशीनों श्रादि के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति की जानकारी देनी चाहिए। 
वहाँ जाने पर मुझे नयी सामेदारी का पता चला और यह भी मालूम हुआ कि साभे का काम निभेगा नही और 
उसमे काफी घाटा रहेगा। मैंने श्राप के प्रतिनिधि से वातचीत करके एक लम्बा तार श्राप को उस साझेदारी के 
विरोध मे दे दिया । दूसरे दिन मुझे उत्तर मिला कि हमे अ्रपते वचन का पालन करना ही चाहिए। सामे मे 


( १८२ ) 


शुरू किया गया काम दो तीन महीने भी निभ नहीं सका । मुझे फिर बीकानेर बुलाया गया । वहाँ पहुँचते ही 
भाप ने यह शब्द कहे कि श्राप को भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। मोहता जी को, यदि मैं भूलता नही, २० हजार 
की और हानि उठानी पडी होगी । परल्तु मैंने आप मे उसके लिए कोई क्षोभ, दुख ग्रथवा चिन्ता नही पाई। 
“सुख दु खे समेकृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ” का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे आप मे मिल गया । ऐसे अ्रनेक प्रसगो पर 
श्राप की समवृत्ति देखकर मैं विस्मित रह गया । 


१० ; 


अन्त मे जिस घटना का उल्लेख करना मुर्के श्रावश्यक प्रतीत होता है, वह है मारवाडी सम्मेलन के 
दिल्ली अ्रधिवेशन की । उसके अध्यक्ष पद के लिए श्रापको सहमत करने का काम मुझको सौंपा गया और श्राप के 
वार-वार इनकार करने पर मुरभे उसके लिए बीकानेर भेजा गया । मारवाडी सम्मेलन की नियमावली में सामाजिक 
विपयो पर चर्चा न होने का उल्लेख था और जिस सस्था मे सामाजिक विपयो की चर्चा न हो उसमे सचमुच ही 
श्राप के लिए कोई श्राकर्पण नही हो सकता था । मेरा दृष्टिकोण यह था कि “मारवाडी” शब्द प्रदेश का सूचक 
है जाति विशेष का नही। इसलिए उसमे वेश्य, ब्राह्मण, राजपूत, जाट श्रौर हरिजन झ्ादि सब सम्मिलित हो सकते 
हैं । यदि सव को एक मच पर लाया जा सके, तो समाज सुधार की दृष्टि से यह भी कुछ कम नही है । मोहता 
जी इस पर सहमत हो गए । जो प्रतिनिधि मडल आपके साथ बीकानेर से श्राया, उसमे ब्राह्मण, वैश्य, राजपुत 
और हरिजन भ्ादि सभी सम्मिलित थे। वे सब सम्मेलन मे मच पर बैठते थे। उनके भाषण भी हुए और भोजन- 
शाला में भी वे सव के साथ विना किसी भेदभाव के सम्मिलित होते थे । सम्मेलन मे वैसा पहली ही बार हुआ 
था । अपने भाषण मे जिन क्रातिकारी श्रौर साम्यवादी विचारों का श्राप ने प्रतिपादन किया था, वह भी सम्मेलन 
मे पहली ही वार किया गया था | कुछ प्रस्ताव भी बीकानेर के प्रतिनिधि मडल की ओर से ऐसे प्रस्तुत किए गए 
थे जिनसे सम्मेलन के सचालक सहमत नही थे। यही कारण था कि उनमे से कइयो ने मुझ से यह कहा कि 
दिल्‍ली वालो ने मोहता जी को श्रध्यक्ष चुनकर उनको धोखा दिया और वे यदि मोहता जी के विचारो से परि- 
चित होते तो उनको अध्यक्ष बनाने के लिए सहमत नही होते । उनके ऐसे विचारों के कारण मोहता जी कुछ 
महीने भी उनके साथ निभा न सके । श्रापको त्याग्रपत्र देकर सम्मेलन से झ्ललग हो जाना पडा । श्रपने विचार 
झौर सिद्धान्त के साथ किसी प्रकार का समझौता करना आपने नही सीखा । दिल्ली में कई वार गीता पर 
भ्राप के प्रवचन करवाये गये । ऐसा प्रसग भी भाया, जव कि पडिताभिमानी ब्राह्मण यह कहकर उनमे सम्मिलित 
नही हुए कि व्यासपीठ से एक वैश्य के मुख से गीता की कथा वे नही सुन सकते । ऐसा विरोध तो मोहता जी के 
लिए बहुत ही सामान्य श्रौर हलका सा था। आप ने अपने विचारों के लिए वीकानेर की रूढिवादी जनता और 
घशासको का जो विरोध, निन्‍दा और अपवाद वर्षो तक निरतर सहन किया है उसमे कोई दूसरा टिक नहीं सकता 
था। परन्तु ग्राप तो चट्टान की त्तरह इस नीति वाक्य पर सदा ही श्रडिग बनें रहे हैं कि-- 
“निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा ययेष्टम । 
भ्रद्यंव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात्पथ , 
प्रविचलन्ति न घीर हु ते 
इसी नीति वाक्य में आप के चरित्र श्रौर स्वभाव का चित्र श्रकित किया जा सकता है, जिसको बहुत 
समीप से देने झौर भप्रध्ययन करने का मुझे प्राय अवसर मिलता रह। है । मैं उसका इतना अधिक प्रशसक रहा' 


( रेघई ) 
हूँ कि श्राज आप के अभिनन्दन के निमित्त इस ग्रन्थ का सम्पादन करने का सुग्रवसर प्राप्त होने पर मैं अपने को 


ही धन्य मानता हूँ, क्योकि मुझ को आप के प्रति वर्षो की भावना को मूर्त्तरूप देने का अलभ्य अवसर अनायास 
ही प्राप्त होगया । 


सत्यदेव विद्यालंकार 
(हिन्दी पत्रकार) 


90 


सेवा पराथण संत्त 


श्री रामगोपाल जी के सार्वजनिक अ्रभिनन्दन का समाचार जानकर बहुत प्रसन्नता हुई । व्यापारी वर्ग 
में ऐसे सेवा परायण सत बहुत कम हैं। ऐसे सही अभिनन्‍्दन से जनता-जनारदन को लाभ और अनुकरणीय मार्ग 
का प्रदर्शन होगा । इस अवसर पर अ्रपनी भावना व्यवत करने में मैं गौरव अनुभव करता हूं । मोहता जी 


चिरायु हो । 
सोहनलाल दूगड़ 


(देशभक्त, उदार, दानवीर और सेवाभावी ।) 


3१ 
पितृ-स्नेह 


श्रद्वेथ श्री रामगोपाल जी मोहता के सम्बन्ध मे कुछ लिखने मे काफी सकोच होता है । उनके सान्निध्य 
में जीवन के कुछ कीमती वर्ष विताये हैं। उनका स्मरण हमेशा मन को भ्रानन्द विभोर कर देता है भौर पिछले 
वीस वर्षो से उस मुर्त्त सान्तिष्य से वचित रहते हुए भी कभी मैंने यह महसूस नही किया कि उनके साथ श्रात्मी- 
यता की और ग्रुरुजन की जो भावना वध चुकी है वह शिथिल हुई है। उसी नजदीकी के भाव से अ्रभिभूत होने 
से लिखने मे बहुत सकोच अनुभव करता हैं । | 

जीवन में हम कितने दिवास्वप्त देखते हैं भौर कदाचित ही उनका मूत्तंरूप हमे देखने को मिलता है । 
परन्तु मोहता जी के साथ मेरा सास्निष्य होना श्रजीव संयोग को वात है। सन्‌ १९३०-३१ में जयपुर मे श्रध्ययन 
काल में “चांद” मासिक मे मोहता जी के समाज सुधार सम्बन्धी आन्दोलनों की वाते पढी । सामाजिक क्राति मे 
तभी से अपने मत मे एक गहरी प्रवृत्ति होने से, ऐसी कल्पना किया करता था कि काद मोहता जी का सेक्रेटरी 


( रैप्ड ) 


वन सकूँ तो सामाजिक सुधारो मे अपना योग भोग दे सकूं। सयोग वश घटना चक्र से मैं सन्‌ ३३ मे पर्यटन वृत्ति 
से कराची पहुचा और वहाँ अध्यापन कार्य मे प्रवृत्त हो गया | अकस्मात एक दिन सेठ जी के सत्सग मे एक मित्र 
ने आग्रह से पहुंचाया । उनके गीता-विपयक विचारों पर प्रवचन सुना और स्वय भी उसके बाद होने वाली चर्चा 
में भाग लिया । शायद दूसरी वार के प्रवचन के वाद ही उन्होने अपने साथ सेक्रेटरी का काम करने का प्रस्ताव 
किया | जिसे मैंने सहर्प स्वीकार कर लिया। मैं तो पहले ही उसकी कल्पना कर चुका था। 

करीब ५-६ वर्ष तक मैं मोहता जी के साथ रहा | इस काल में घटी घटनाओो का ओर उपस्थित हुए 
प्रसगो का विवरण लिखा जाना सम्भव हो तो उनके सस्मरणो का एक बडा पोथा वन सकता है, परन्तु यहाँ तो 
मुझे केवल श्रपनी श्रद्धाजलि श्रपित करनी है ! 

सेठ जी के उस सहवास में जो सबसे वडा और महत्वपूर्ण काम हुआ, वह था, गीता का व्यवहार- 
दर्णन ग्रन्थ को पुरा करने का । चार अ्रध्याय पहले ही लिखे था छ्के थे | शोप चौदह अध्याय लिखवाने का काम 
मुझ से करवाया गया । ऐसा कोई बधा हुआ दंनिक कार्यक्रम तो न था, फिर भी सवेरे शाम श्ौर कभी-कभी 
रात को भी ६-७ घटे उस काम मे लग जाते थे। सेठ जी कभी न थकते थे । मैं ज़रूर थक जाता था । मेरी 
प्रवृति कुछ इधर-उधर के कायो मे भी रहती थी । परन्तु सेठ जी तो चौबीसो घटे उसी मे लीन रहते थे और 
दिन भर कितनी ही गीताझो का तुलनात्मक अध्ययन व विवेचन करते रहते थे । जिस सरल ढंग से और व्याव- 
हारिक भाषा में वे अपने भाव शभ्रभिव्यक्त करते थे, उनका प्रवाह गया या जमुना की तरह चलता रहता था। 
कही कोई रुकावट या कठिनाई पैदा नही होती थी । एक बडी कठिनाई यह श्रवश्य थी कि मोहता जी तिलक 
विचार धारा के थे और मैं था गाधी विचारधारा का। कभी-कभी तीज मतभेद होने के कारण चर्चा उग्र रूप 
घारण कर लेती थी, परन्तु उस उगद्नता मे कठुता पैदा होने का कोई प्रसग मुझे याद नही है। वैसा प्रसग यदि 
कोई आया होता तो उतने वर्ष उस प्रकार निभ नही पाते और इतना वडा गम्भीर ग्रन्य मुझसे लिखवाने का 
काम पूरा न हुआ होता। 

मैं ग्रन्थ के महत्व को खूब समझता था भ्रौर उसके प्रति मेरी झात्मीय अनुभूति भी कुछ कम नहीं 
थी, परन्तु उसके गौरव को तब मैंने और भी श्रधिक अनुभव किया जब उसकी भूमिका लिखवाने के लिए मैं 
वयोवृद्ध, लोकनायक श्रीयुत माधव श्रीहरि श्रणे से शिमला जाकर मिला | उससे पहले मैं श्रन्य श्रनेक विद्वानों 
झ्यौर विचारफो से इस सिलसिले में मिला था। मुझे नही याद कि किसी ने भी ग्रन्थ के महत्व को स्वीकार न 
किया हो । भ्राचायं॑ विनोवा, झाचार्य श्री कि० घ० मशरूवाला, काका कालेलकर, श्री कृष्णकान्त मालवीय, सेठ 
गोविन्ददास जी मालपाणी, श्री व्रिजलाल वियाणी श्रादि के नाम उल्लेखनीय है । सभी ने मोहता जी के विचारों 
श्रौर शली की मुक्त कठ से सहराना की । श्री श्रणेजी लोकमान्य तिलक के श्रन्यतम उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने 
भूमिका में ग्रन्थ के प्रति अपना जो उच्च श्राशय प्रगट किया है वह विस्मय में डाल देने वाला है। उन सरीखे 
विद्वान ने ग्रन्य की सराहना मे लिखने में कुछ भी कमी नही रहने दी । 

वैसे जब भी कभी मैं अ्रपने उन वर्षो को याद करता हूँ तव मुझे सहसा प्रमुख रूप से सेठ जी का 
पितृयत व्यवहार व स्नेह और ग्रुरुवत वात्सल्य व आत्मीयता का स्मरण हो शञ्राता है । हृदय मे पैदा हुए सारे 
भाव भाजुकता में विलीन हो जाते हैं। किसी भी पुत्र के लिए अपने पिता का यथार्थ चित्र चित्रित करना प्राय 
प्रसम्भव है । ठीक यही मेरी स्थिति है । 

समाज सुवार प्रयवा सामाजिक एवं धामिक क्रान्ति के सम्बन्ध में “चाँद” के द्वारा पूज्य मोहतां जी 
ये मम्बन्ध में जो कल्पना मैंने को थी वह अक्षरद् सत्य सिद्ध हुई । समाज सुधार मोहता जी का सबसे अधिक 
प्रिय विषय है । समाज के दलित व श्ोपित वर्ग, हरिजनों तथा महिलाञो, विशेपत्‌ विधवाझ्ों की सेवा और 


( र८५ ) 


सहायता के लिए मैंने आपको सदा ही तत्पर पाया । वीकानेर श्रौर कराची में भी आपने उनकी सेवा के लिए जो 
ठोस कार्य किया है वह कई ससस्‍्थाएँ मिलकर भी नही कर सकती । मुझे ऐसा एक भी प्रसग याद नही है जवकि 
किसी हरिजन भाई श्रथवा विधवा वहन को निराश्ष होकर आपके यहाँ से लौटना पडा हो । 

बीस वर्ष वाद पिछले दिनो फिर कुछ दिन हरिद्वार मे श्राप के पास रहने का श्रवसतर मिला । एक वार 
फिर पिछले सहवास की सारी स्मृतियाँ मेरी आँखों के सामने नाच गईं। पिता श्रथवा गुरु का वही स्नेह, 
वात्सल्य, व्यवहार श्रीर विवाद । आचार्य विनोवा के “स्थित प्रज्ञ दर्शन” ग्रल्य के वाचन के वाद तिलक विचार- 
घारा और गावी विचारधारा के श्राधर पर ठीक वैसी ही चर्चा हुई जैसी कि अनेक वार कराची और बीकानेर 
में हुआ करती थी। मुझे दुख रहा कि मैं श्रधिक दिन आप के पास नहीं रह सका। परन्तु आप का आग्रह 
निरन्तर बना रहा । 

यह कुछ पक्तियाँ लिखकर मैं भी आप के ग्रभिनन्दत के इस मगलमय प्रसंग में अपने को शामिल कर 
अपने को भाग्यशाली समझता हूँ और यह कामना करता हूँ कि आप का बरद्‌ हस्त सदा ही हमारे सिर पर 
बना रहे । 


विद्याभूषण चिन्तामणी 


(जिन दर्शन शास्त्री, न्यायतीर्य । ) 


3२ 
समाज सुधारक मोहता जी 


मोहता जी के बहुत घरनिष्ठ परिचय में श्राने का अवसर न मिलने पर भी मैं यह जानता हूँ कि वे 
बहुत पुराने समाज सुधारक हैं। वैसे तो समाज सुधारक बनना एक फैशन सा बन गया था, परन्तु ऐसे समाज 
सुधारक कुछ अधिक नही थे जो कहने के अनुसार कुछ करते और कुछ करने के लिए कोई कष्ट उठा सकते । 
मोहता जी इसके अ्रपवाद है। उन्होने श्रपते समाज सुधार सम्बन्धी विचारों को मूर्त रूप देने का सदा प्रयत्न किया 
है, उनके लिए लाखो खर्च किया है और बडे से बडे लोकापवाद तथा तिरस्कार को भी सहर्ष सहन किया है । 
कोई भी विघ्न वाधा अथवा कठिनाई उनको श्रपने निश्चित मार्ग से विचलित नहीं कर सकी । उनकी हृढता का 
कुछ परिचय मुझे दिल्‍ली के मारवाडी सम्मेलन के श्रवसर पर मिला । 

तव मारवाडी सम्मेलन के कार्यक्षेत्र में समाज सुधार का विपय सम्मिलित नहीं था। इस कारण 
वहुत कठिनाई से उन्होने उसका भश्रध्यक्ष पद स्वीकार किया था। परन्तु अपने भाषण मे श्रपने विचारो को प्रगट 
करने मे और “म्ारवाडी” कहे जाने वाले हरिजन भाइयो को भी अपने साथ सम्मेलन मे लाने मे वे पीछे न 
रहे । उस समय उनके वे विचार और उनका वह कार्य सम्भव है हम मे से किसी को पसन्द न झ्ाया हो, परन्तु 
उनकी हृढता का पता हम सब को अझवद्य मिल गया । 

फिर कुछ दिन बाद समाज सुधार के ही एक प्रइन पर उन्होत्ते सम्मेलन के अध्यक्षपद से त्याग्पन्न दे 
दिया भर बहुत श्राग्रह करने पर भी वे श्रपना त्यागपत्र वापस लेने को सहमत नही हुए। अपने निश्चय पर वे 
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दृढ रहे । उनकी यह हृढता श्रनेको के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हुई है। प्रभ्नु उनको चिरायु करें भौर वे इसी 
प्रकार समाज का पथ प्रदर्शन करते रहे । 


ईश्वरदास जालान 


(पश्चिमी वगाल के स्वायत्त मन्नी श्री जालान जी मारवाडी समाज के प्रमुख नेता हैं। श्रखिल 
भारतवर्षाय मारवाडी सम्मेलन श्राप की ही कल्पना झौर प्रयत्त का परिणाम है । फलकत्ता फी मारवाडी समाज 
की सावंजनिक प्रवृत्तियों मे श्राप प्रमुख भाग लेते हैं। श्राप यशस्वी एटार्नी एट-ला श्ौर प्रथम श्रेणी के सुशिक्षित 
एव प्रगतिशील मारवाडियों मे से हैं । ) 


७३ 
मोहता जी की टहृढ़ता 


प्रपने समवयस्क (वस्तुत भ्रायु मे एक-डेढ वर्ष कम) वयोवृद्ध साहित्यानुरागी श्रीमान्‌ सेठ रामगीपाल 
जी मोहता के सार्वजनिक अ्रभिनन्दन का समाचार जानकर मुझको हादिक प्रसन्नता हुई। मैं मोहता जी के साहित्य 
से इतना श्रघिक परिचत नही हूँ । मुझे उनके व्यापार-व्यवसाय मे साभीदार होने का गौरव प्राप्त है। उत्तर- 
भारत में उनका कपडे का बहुत बडा काम था। दिल्ली भी कपडे की बहुत वडी मण्डी थी। श्रमृतसर भौर कानपुर 
के बीच दिल्‍ली मण्डी का महत्व हरियाना, राजपूताना, मध्यभारत भर उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलो के कारण बहु 
अ्रधिक था । इसीलिए मोहता जी का काम दिल्‍ली मण्डी मे भी खूब चलता था। मैं उनका साभीदार ही नही 
किन्तु मुख्य सलाहाकार भी था और वे मेरी सलाह को हमेशा ही श्रपनी सम्मति से भी श्रधिक महत्व दिया करते 
थे । दिल्‍ली की एक कपडा मिल खरीदने का सौदा पाँच-साढे पाँच लाख मे प्राय पक्का हो गया। केवल मेरी 
सलाह न होने से वह सौदा छोड दिया गया । मुझे ठीक-ठीक याद नही कि मैंने वैसा करने की सलाह क्यो दी, 
परन्तु इतना याद है कि मेरे ही कारण वह पूरा न किया जा सका। अ्रपनी सम्पति से अश्रपने साभीद/र की सम्मति 
को प्रधिक महत्व देना साधारण बात नही है । 

समाज-सुधार के मामलों में मेरी मोहता जी के साथ खूब पटती थी। जब हम लोगो के विवाह हुए 
तो श्राम तौर पर १०-११ वर्ष की भ्रायु मे कन्या का विवाह हो जाता था । वीकानेर मे कन्या की € वर्ष की ही 
झ्रायु बहुत श्रधिक मानी जाती थी । वीकानेर वाले वीकानेर से वाहर विवाह करने को राजी नहीं होते थे । 
मोहता जी के छोटे भाई राव बहादुर श्री शिवरतन जी मोहता के विवाह पर ये सब पुरानी मर्यादाए और रूढियाँ 
तोड दी गई । कन्या की भ्रायु १४ वर्ष की थी और उसके पिता सुप्रसिद्ध सुघारक श्री इ्यामसुन्दर जी लोईवाल 
ग्वालियर के दीवान थे। उनके घर में परदा प्रथा का अन्त हो चुका था। इन और ऐसे कुछ कारणो से उस 
विवाह के लिए वीकानेरी समाज में कुछ भी अ्नुकूलता नही थी श्रौर मोहता जी के घर के भी कुछ लोग सहमत 
नहीं थे । उस समय मुझे भी शनुकूलता पैदा करने के लिये कुछ प्रयत्न करना पडा । मोहता जी की हृढता का 
मुझे उस समय कुछ परिचय मिला । श्रपने घर मे उनके ही कारण यह विवाह सम्भव हो सका । बीकानेर मे 
ब्रिना परदा प्रया का श्रौर कन्या की इतनी बडी श्रायु का सम्मवत वह पहला ही विवाह था । 


( २८७ ) 


! * समाज के दलित व शोपित वें, हरिजनों श्रौर महिलाओं की निरन्तर जो सेवा मोहता जी ने की है, 
प्रौर उसके लिये जो निन्‍दा, भ्रपमान तथा तिरस्कार उन्होने सहन किया है, वह भ्रव किसी से छिपा नहीं 
है । अपने पिताजी के स्वर्गवास के वाद दिल्‍ली में बहुत बडे पैमाने पर ब्रह्मभोज और जाति भोज की व्यवस्था 
उनकी ओर से की गई थी । परन्तु उसके तुरन्त वाद उन्होने वडी हिम्मत से यह घोषणा की थी कि भविष्य में 
उनकी श्रोर से इस प्रकार के भोज नहीं करवाए जाएँगे । वीकानेर समाज मे ऐसे भोजों पर लाखो र॒पया खर्च 
किया जाता है । बीकानेर मे इस कुप्रथा का अ्रन्त करने का श्रेय मोहता जी को ही प्राप्त है। 

दिल्‍ली मे मोहता जी मारवाडी सम्मेलन के अ्रध्यक्ष के नाते जब पधारे थे तब उनके सम्मान में एक 
विशाल जेंलूस निकाला गया था। स्वागताध्यक्ष स्वर्गीय सेठ जमनादास जी पोद्दार ने स्वयं उनके साथ रथ पर 
वैठकर मुझे उनके साथ बैठने को वाध्य किया । तब मैंने देखा था कि वे किस कठिनाई से जलूस के लिए सहमत 
हुए थे श्रौर रथ पर तो उन को जबरदस्ती ही विठाया गया था। वे उसको व्यक्ति पूजा मानते थे भ्रौर व्यक्ति 
पूजा के वे कट्टर विरोधी हैं । 

मारवाडी सम्मेलन को दिल्‍ली मे उनके ही कारण नई दिशा प्राप्त हुई थी। एक तो उसमे मारवाडी 
के नाते सभी समाजो के लीगो ने विना किसी भेदभाव से सम्मिलित होना शुरू किया और दूसरा यह कि सम्मेलन 
ने समाज सुधार के मामलो में भी दिलचस्पी लेनी शुरू की । 

अनेक मामलो मे उन्होने सारे ही समाज का पथ प्रदर्शन किया है श्रौर उनके उस ऋण से मारवाडी 
समाज उऋण नही हो सकता । 

एक वात का उल्लेख करना आवश्यक है। मुझे इतनी वडी आयु प्राकृतिक चिकित्सा के ही कारण 
प्राप्त हुई है। मोहता जी प्राकृतिक चिकित्सा के वैसे समर्थक न होने पर भी मैं जानता हूँ कि वे कैसा सरल प्राकृतिक 
जीवन विताते हैं और उनको भी यह दीर्घायु प्रकृति की सेवा से ही प्राप्त हुई है। प्राकृतिक जीवन बिताने की 
शिक्षा उनके दीर्घ जीवन से हम सवको अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए । 


है लक्ष्मीनारायण गाडोदिया 


(वयोचृद्ध सेठ लक्ष्मीनारायण जी ग्राडोदिया मोहता जी के ही समान झस्सी को पार कर तिरासिवें 
वर्ष में पदापंण कर रहे हैं। वर्तमान दिल्‍ली के सामाजिक, सार्वजनिक श्रौर राजनीतिक जीवन के निर्माण में 
गाडोदिया जी का बहुत बडा हिस्सा है। लोकोपकारी कार्यों मे उदार सहयोग देना झ्रापका स्वभाव रहा है । 
गाघी जो को विचारधारा के श्राप श्रतुयायी हैं भौर स्वदेशी तथा प्राकृतिक चिकित्सा के प्रन्यतम समर्थक हैं। 
दिल्‍ली मे गाघी जी तथा श्रन्य राष्ट्र नेताश्रो के शुरू दिनो में मेजबान होने का गौरव श्रापको प्राप्त है ।) 


छ् 


मेरा परिचय और दर्शन 


े पृज्य श्री सेठ जी से मेरा परिचय सन्‌ १६१४ जरमनी के प्रथम युद्ध मे प्रयम मई मास मे आरम्भ होता 
है। दर्शन उसी वर्ष नवम्बर मे हुआ । सुनती थी कि सेठ जी वहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, जैसे उस समय के होते थे । 


( रेघ८ ) 


प्राय वीकामेर के लोग, भाई जी यहाँ के सेठ जी भ्रौर मैं जेठ जी और सुगनी बाई की माँ (आप की घमपत्नी) 
को मैं जेठानी जी कहा करती थी । उन्हें प्रथम पैरो पडाई मे मैंने गिन्‍्नी दी थी और उन्होने जैसे जेठानी देरानी 
को देती है ग्राशीर्वाद दिया था कि “वीदनी ऊँचा होवो” । मेरे को देखकर वडी प्रसन्न हुई थी और झापके 
(सेठ जी के) श्राने पर सम्बोधन करके कहा था कि “जब कि श्राप तरबूज हाथ मे लेकर खडे-खडे खा रहे थे कि 
मुनीम जी की वीदनी तो फुटरी है, (मुनीम जी वहाँ उच्च पदाधिकारी को ही कहते है। फुटरी सुन्दर का प्राय 
वार्चा शब्द है। ) तो झ्राप हँस दिये ये | आप के साथ गाने बजाने वाले प्राय रहा करते थे। श्राप ने अपने बेटे 
के शुभ विवाह पर भी उच्चकोटि के गवैये बुलाये थे। उनका खुला सुन्दर प्रदशेन करवाया था। 

झ्रापका लेखको द्वारा लिखा गया ऋषिवर नाम मैंने पढा था। मैं भी ऋषिवर के नाम से ही सम्बोधन 
करने लगी थी । श्रापने दवाखाने श्र स्कूल कालेज खुलवाये । पब्लिक के श्रनेको कार्य किए। स्त्रियों के सुख के 
कार्य भी श्रनेकी किए। मेरा भी एक कार्य मेरे मनचाहा किया जिसे मैं अपने जीवन मे नहीं भूल सकती। वह यह्‌ 
है--सन्‌ १६३० का वाकय। है कि श्री गाडोदिया जी दो व तक बीमार रहे । उस समय इनका एक ट्रस्ट बनाने 
का विचार था भश्रपनी सम्पत्ति का। मेरा विचार उससे भिन्‍न था। मैं यह जानती थी कि सेठ जी का कहा ये 
टालेंगे नही । तब मैंने गुप्तचर द्वारा श्री पूज्य भाई जी को सदेश भेजा था शऔर तब श्राप बोले थे कि मुनीम जी 
को मेरे पास भेजो । ये गए । तव बोले कि भई तुम श्रपनी स्त्री बच्चो को श्रयोग्य करार देकर ट्रस्ट क्यो बना रहे 
हो । इन दोनो के हाथ बेंघ जायेंगे । ऐसा मत करो । इनकी समझ मे बात श्रा गई और ट्ुस्ट नही बना । मैं 
इसके लिए श्राप की जीवन पर्यन्त भ्राभारी रहेंगी । 

श्राप के भाई सेठ शिवरतन जी को मैं धर्मराज जी कहा करती हूँ । बोलती किसी से श्राज तक भी 
नही हूँ, किन्तु मैं श्रपती भावना के अनुसार उपाधि दे दिया करती हूँ । यह मेरा भ्रम्यास ही समझो । 

सुगनी बाई की माँ तो जब भी, जितने दिन भी दिल्ली रहती थी मैं उनके पास नित्यप्रति जाती थी । 
साथ में बाहर घूमने भी जाती | यदि किसी कारणवश एक दिन भी नागा हो जाता था तो बुलावा देती । जाते 
ही उलाहना देती । हर बात में सम्मति माँगती । यद्यपि मैं उन दिनो किस लायक थी, फिर भी पता नही क्‍यों 
मैं उन्हे बहुत ही अच्छी लगती थी | एक वार छापर रेशमी श्रोढना भी लाकर दिया श्रौर कहने लगी “वीदनी थे 
परिजो था पर ओोपसी । (सुन्दर लगेगा) । 

सेठजी से व्यापारिक सम्बन्ध तो लगभग चालीस वर्षों से अलग हो गया है, किन्तु श्रभमी तक मन का 
सम्बन्ध वैसे का तैसा ही बना हुआ है । आप सन्‌ ३२ में काश्मीर गए थे। वगले में ठहरे थे । साथ मे रतनवाई, 
उसकी सहेली भर छोटे भाई स्वर्गीय मूलचन्द जी की स्त्री भी थो । हम लोग शिकारे मे बैठकर दो वार आपके 
घर गए थे। भाप भी हमारे हौसवोट पर पवारे थे । श्राप एक वार हरिद्वार विडला हौस में थे | मैं भी बालकों 
को लेकर मसूरी से श्राकर हरिद्वार ठहरी थी। मैंने तार तो विडला हौस के सेक्रेटरी के नाम दिया था, पता नही 
सेक्रेटरी ने बया किया । श्राने पर पता चला कि स्थान तो सेठ मोहता जी से भरा है । तव मेरे को लगा कि जैसे 
प्रपने घरवालों से बहुएं कहलाती है, लडके से कहा कि ताऊजी के पास जाकर कह दे कि त्ताऊजी माँ ने कहा है 
है कि हम लोग झाए है । स्थान दीजिए । मेरे को जैसे अपने वडो पर हिन्दू नारियो को अभिमान होता है वैसे 
ही झादरणीय श्री मेठ जी पर है। मैं छोटे मुंह वडी वात कैसे कहें । श्रापकी वडाई करना सूर्य को दीपक दिखाने 
के तुल्य है । 

सरस्वती गाडोदिया 
(धर्ंपत्नी श्रीमान सेठ लक्ष्मीनारायण जी गाडोदिया) 
७ 


( र८६ ) 
७५ 
उनन्‍्मुक्त मानवता 


मैं उस ज्ञान की खोज के लिए, जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है आस्ट्रेलिया से पर्यटक के रूप में भारत 
श्राया। श्री रामगोपाल जी मोहता से मुलाकात होना मैं श्रपता परम सोभाग्य मानता हूँ। बीकानेर मे मैंनें कुछ 
स्मरणीय दिन विताये श्रौर उनके साथ हुई लम्बी चर्चा मे मुझे उनके महान ज्ञान झौर उन्मुक्त मानवता का 
सराहनीय परिचय मिला। जिस ससार मे हम रहते हैं उसको दुखी व सकटापूर्ण मानकर मैं वडी दुविधा और 
श्रसमजस में पड गया था। उन्होने इस ससार के प्रति मेरे रुत़ भौर हृष्टि को बहुत बदल दिया। उन्होने मुझे 
यह सिखाया कि हस सब जिस मुक्ति की कामना करते है उसके लिए ससार का त्याग करते की आवश्यकता नही 
परन्तु साथियों की एकता और मानवीयता की भावना से अपने साथियो की सच्ची सेवा करते हुए उसको प्राप्त 
कर सकते है । 

मैं यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि शोपितो और पीडितो की सेवा के महान कार्य के सम्पादत 
करने में श्रपता समस्त जीवन लगा देने पर भी वे कैसे सादे, सरल और नम्न है । मैं यह विश्वासपृ्वंक कह सकता 
हूँ कि यदि अपने भारत प्रवास में मैं केवल श्री रामगोपाल जी मोहता की ही सगति मे श्राया होता तो यह वास्तव 
में ही मेरे लिए श्रेयस्कर हुया होता । 


सी० एल० सेन्टिनेला 


(आपने जर्मनी, श्रमरीका, इंगलेड, भारत, यूरुप श्रौर रूस फा विस्तुत अ्रमण किया है। भारत में 
झ्राप मुक्ति की खोज में अनेक स्थानों पर गए हैं; परन्तु सच्ची भ्रात्मिक शान्ति की प्राप्ति श्रापको फहीं न हो 
सकी । बीकानेर भी इसो उद्देश्य से गए। कृषि श्रौर गोपालन श्रापका धंधा है।) 


( २६० ) 


अंगरेज़ी में 


अगरेजी मे प्राप्त सस्मरणो को यहा उनके मूलरूप मे भी दिया जा रहा है। इनके हिन्दी अनुवाद पीछे 
यथास्थान दिये जा चुके हैं. - 


पए7पघ€ $96037॥6९ 0 ताएु उधार 
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आाएशाते शाप धबएशा९१ ९शाएंश्शुए 9 वरातां फैआा09० शाएं एपडबांत ) 


मोहता जी के सम्बन्ध में केला जी की भावना 


आजकल प्रत्येक क्षेत्र--सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक भ्रादि--मे सुधारको की वाढ प्रायी हुई है, तो 
भी ययेष्ट सफलता नही मिल रही है । वरन्‌ कहा जा सकता है कि मर्ज बढता गया, ज्यो-ज्यो दवा की वाला हाल 
है । इसका कारण क्या ? वात यह है कि सुधारक दुनिया के सुधार का तो वीडा उठाते हैं, पर अपने काम की शुरू- 
आत अपने भ्राप से न करके दूसरो से करते हैं। साहित्यकार, लेखक, सम्पादक आदि अपने हज।रो और लाखो 
पाठको को जो उपदेश देते हैं, उस पर वे स्वय कहाँ तक झ्राचरण करते हैं ? समाज-सुधारक दूसरो को जाति-भेद न 
मानने, अस्पृश्यता दूर करने, रीति व्यवहार मे कम खर्च करने की वात कहते नही थकते, पर स्वय अपने बालकों 
का विवाह अपनी जाति मे ही नहीं, उपजाति मे करते हैं, किसी हरिजन को अपने घर मे रखने को तैयार नहीं होते, 
और विवाह शादी श्रादि धुमघाम से करने मे किसी किफायतशारी का परिचय नही देते । राजनैतिक नेता और 
सूजधार देश के निर्माण की बड़ी-बड़ी योजनाएँ वनाते है और उनके लिए घन जुटाने के वास्ते जनता को खूब 
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त्याग करने और कष्ट सहने की भ्रपील करते रहते हैं, पर वे स्वय अपने वेतन, भक्तों भौर अन्य सुविधाओं में कुछ 
कमी नही फरते और यदि कभी विशेष दबाव पडने पर एक मद मे कुछ कमी करनी पड़ती है तो उसकी पू्ति करने 
के दूसरे रास्ते निकाल लेने की फिक्र मे रहते हैं | ऐसे व्यवहार से अ्रभीष्ट सुधार की क्‍या श्राशा हो सकती है । 

उदाहरण के लिए एक युवक का ह॒ृष्टान्त है । वह बहुत निराशा भौर चिन्ता के कारण अस्वस्थ होगया 
था । इस पर वह एक चिकित्सक के पास गया । चिकित्सक ने देखा कि युवक की कोई खास शारीरिक बीमारी 
नही है, उसका रोग मानसिक है। इसलिए उसने युवक के साथ बहुत सहानुभूति दरशाते हुए कहा तुम्हे श्रमुक नाम 
वाले लेखक की श्रमुक-अमुक कृतियाँ पढनी चाहिएँ, इससे तुम्हे मानसिक शान्ति मिलेगी और उसका तुम्हारे स्वास्थ्य 
पर निश्चय ही बहुत श्रच्छा प्रभाव पडेगा । यह सुन कर युवक चकित हो गया, कुछ देर उससे बोलते न बना । 
ग्राखिर, उसने कहा 'महाशय ! वह अभागा लेखक मैं ही हूँ, जिसकी पुस्तकें पढने का श्राप मुझे परामर्श दे रहे हैं।' 

इस प्रसग में हमे मुहम्मद साहब के जीवन की एक घटना याद झाती है। कहा जाता है कि एक 
महिला का पुत्र ग्रुढ बहुत खाया करता था । उसे बहुत समझाया गया पर उस लडके मे कुछ सुधार न हुआ । 
उसकी माँ ने मुहम्मद साहब की बहुत तारीफ सुनी थी। उसे यह निश्चय हो गया कि श्रगर वे इस लडके को 
समझभावें तो भ्रवश्य सफलता मिले | इस पर वह झपने लडके को उनके पास ले गयी, और उनसे आवश्यक निवेदन 
किया । मुहम्मद साहव थोडी देर चुप रहे, पीछे बोले--इस लडके को एक सप्ताह के बाद मेरे पास लाना । इस 
पर महिला अपने घर लौट श्रायी और एक सप्ताह के बाद फिर उस लडके को लेकर मुहम्मद साहब की सेवा में 
हाजिर हुईं | श्रव मुहम्मद साहव ने प्यार से उस लडके को समभाया तो लडके ने यह श्राश्वासन दिया कि मैं एक 
सप्ताह में श्रपती झ्ादत सुधार लूंगा । मुहम्मद साहब ने उस महिला से कहा यह लडका बहुत श्रच्छा है, यह मेरी 
वात जहर मानेगा, तुम अगले सप्ताह मुझे इसका समाचार देना । निर्धारित समय के बाद महिला मुहम्मद साहब 
के पास श्रायी और कहा कि लडके की झादत सुधर गयी है। मैं श्रापका बडा श्रहसान मानती हूँ, लेकिन यह तो 
वताभी कि आपने लडके को जो वात कहने के लिए दुबारा बुलाया, वह मेरे पहली बार ही झाने के समय क्यों 
नही कह दी, मुभे दुवारा आ्राने का कष्ट न उठाना पडता और एक सप्ताह का समय बच जाता । इस पर मुहम्मद 
साहब मुस्कराये झौर उन्होंने कहा--“मैं पहली वार ही आमने पर लडके को भुड छोडने का उपदेश कैसे दे सकता 
था, उस समय तो मैं भी गुड बहुत खाता था । तुम से भेंट होने के बाद मैंने पहले अपना सुधार करने का निरचय 
किया, श्रौर उसमे सफल हो जाने पर ही मैं इस बालक को आवश्यक भ्रादेश देने का साहस कर सका । जो श्रादमी 
झपला सुधार करने की श्रोर ध्यान न देकर दूसरो के सुधार का वीडा उठाता है, उसको सफलता की शभ्राशा न 
करनी चाहिए । वे अपने आपको घोखा देते है और ससार को धोखा देने वाले हैं । 

श्री रामगोपाल जी मोहता से मेरा वहुत पुराना परिचय है। अपने समाज के “माहेश्वरी” पन्न को 
लगभग ४०-४५ वर्ष पहले जब मैंने देखना शुरू किया था तभी से मैं उनके विचारों से परिचित हूँ। मैं यह कह 
सकता हूँ कि वे ऐसे सुधारक हैं जिन्होंने स्वयं पहले श्रपना सुधार किया । श्राधुनिक सुधारक उनका श्रनुकरण 
करते हुए मेरी वात पर ध्यान देने की कृपा करे । 

भगवानदास केला 

(स्वर्गॉय श्री फेला जो ने अपने स्वर्गंवास से कुछ हो समय पहले हमारे अनुरोध पर ये पक्तियाँ लिख 
भेजने फो कृपा को थो । सभवत श्रपने जीवन की उनको ये श्रतिम ही पक्तियाँ हैं। साहित्यिक क्षेत्र मे उन्होने 
जितना निर्माण फिया उतना बडो-वडो सस्‍्याएँ भी नहीं कर सकीं। वे मन, वचन, कर्म, से सर्वतोभावेन्र सर्वीदयी 
थे भोर सर्वादिय मे सलग्न भ्रवस्या मे ही उनका स्वर्गवास हुआ ।) 
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इस प्रकरण में गीता के व्यावहारिक दर्शन और विचार क्रान्ति के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी लेख 
दिये जा रहे हैं | यीता के व्यावहारिक दर्शन पर प्रकाश डालने वाले आप्त अनेक लेखों को इस अकरण 
में नहीं दिया जा सका है | ऐसे सव महानुभावों से विनीत भाव से हम उमा ग्राथी हैं | स्थानाभाव के 
कारण कुछ विचार क्रान्ति सम्बन्धी लेख भी नहीं दिये जा सक्रे | 

इस ग्रकरण में जो उपयोगी लेख दिये जा रहे हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-- 


१ थीतवा १९ आधनिक ६४कीर 

२ थीव की अर्थ का 9 नेर्य 

३ थीवा का सभथवत्व थीथ 

४ थीव का #र्य और नीति 

ए खर्वे धर्भ १रित्याथ 

६ थीषा दर्शने का व्यावद्ञारिक रू१ (अभरीणों ») 
७, विचार क्षांविं क रूप 

८ सतत सुधार कों की क्षाति का भुल्य 

९, भगवान बुद्ध शरीर भटडायीगेशवर श्रीक्षण्स 


गीता पर आधुनिक दृष्टिकोण 


भी विवेक, भी जराबिनद, भल्थव्था गांधी और भनस्वी भीड़वा थी की 
ग्याब्या का तुबनात्थेक विवेचन 


हि कि ( 
लिखक--श्री दीवानाथ जी पिद्धान्तालंकार, सम्पादक-- भारत सेवक”, भूतपूर्व सम्पादक-- 
| देनि प्री 
“ट्ेनिक विश्व पित्र”, “दिनिक वीर अजुन”, “देनिक जनसत्ता”, और सफल जीवन” मासिक || 
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लोकमान्य का कर्सयोग 


गीता के अर्वाचीन भाप्यो में लोकमान्य वाल गगाधर तिलक का “गीता रहस्य” प्रमुख है। गीता-भाष्य 
की प्राचीन प्रणाली की सीमा का सबसे पहले इस मे उल्लंघन किया गया है। प्राचीन भाष्य-पद्धति एक विशिष्ट 
हृष्टिकोण युक्त है जिसका सूत्रपात आदि शकराचार्य ने किया। शकर ने सबसे पहले उपनिपद्‌, वेदान्त और गीता 
को "प्रस्थान त्रयी” का नाम दे कर इन तीनो को अ्रद्वेतपपरक और जगतृ-माया-मिथ्यात्व युक्त निदृत्ति मार्ग पोषक 
सिद्दध करने का प्रयत्त किया । उन्होने कर्म की श्रपेक्षा ज्ञान को, प्रवृत्ति की श्रपेक्षा निवृत्ति को और ग्ृहस्थ की 
अपेक्षा सन्‍्यास को श्रेयस्कर सिद्ध करते हुए गीता द्व।रा इसकी पुष्टि की है। उनके बाद के आराचार्यो ने इसी मार्ग 
का अवलम्बन करते हुए गीता सहित “प्रस्थान त्रयी” के भाष्य किये हैं । शकर के बाद रामानुजाचार्य ने अपने गीता 
भाष्य द्वारा विभिष्टादईत की पुष्टि की है, श्रर्थात्‌ जीव (चित्‌) और जगत्‌ (अचित्‌) दोनो एक ही ईहवर के शरीर 
है । इसलिए चित्‌-अ्चित्‌ विशिष्ट ईव्वर एक ही है। तीसरा गीता भाष्य माध्वाचाय ने किया जिसमे द्वेत मत का 
समर्थन किया गया है। ब्रह्म जीव की पृथक्ता बताते हुए भक्ति मार्ग की पुष्टि की गई है। साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 
से किया गया चौथा भाष्य वल्लभाचाय का है ] माया रहित शुद्ध जीव श्रौर ब्रह्म को एक ही वस्तु मानते हुए 
परमेश्वर के भ्रनुग्रह अर्थात्‌ “पुष्टि” शौर “पोपण” की कामना ही जीवन का लक्ष्य मानी गई है। इस सम्प्रदाय 
का नाम इसलिए “पुष्टि मार्ग” भी है। गीता का पाँचवा भाष्य निम्बार्क का है जिसमे जीव, जगत्‌ श्ौर ईब्वर तीनो 
को भिन्न-भिन्न बताते हुए जीव को केवलमात्र ईश्वर की इच्छा का साधन और राधा-कृष्ण की भक्ति को सर्वाधिक 
प्रधान माना गया है। छठा भाष्य ज्ञानेदवर का है। इसमे ज्ञान श्रोर भक्ति को विशिष्टता बताते हुए पातजल के 
योगमार्ग की पुष्टि की गई है। 

लोकमान्य ने अपने भाष्य मे इन सब रूढियो को तोड कर गीता को कर्मयोग प्रधान शास्त्र बताया । 
प्राचीन आचार्यों के भाष्यो को आपने साम्प्रदायिक और एकागी कहा है, जैसे एक मिठाई को देखकर चार व्यक्ति 
श्रपनी-अपनी दृष्टि से उस के स्वरूप का वर्णन करते हैं। एक कहता है, इसमे आटा मुख्य है, दूसरा कहता है 
चना प्रधान है, तीसरा कहता है, घी का पहला स्थान है और चौथा चीनी को सुख्य स्थान देता है। वेसे पूर्व 
श्राचार्यों ने अ्रपने-श्रपने मत को पुष्ठ करने के लिए गीता के श्रथों मे अत्यधिक खीचतान की है। समुद्र-मन्यन के 
समय किसी को श्रमृत, किसी को विप, किसी को लक्ष्मी, किसी को ऐरावत, कौस्तुभ, पारिजात आदि भिन्न-भिन्न 
पदार्थ मिले । परन्तु, यह नहीं कहा जा सकता कि इससे समुद्र का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट हो गया श्रथवा उसकी 
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गहराई पता लग गई । गीता-सागर का मन्‍्थन करने वाले इन टीकाकारो और भाष्यकारो को ऐसी ही अ्रवस्था 
है । गीता तो एक ही है और उसके इलोक भी एक ही हैं पर इन साम्प्रदायिक भाष्यकारो ने इतनी रस्साकशी 
की है कि वह एक जजाल वन गया है। इस सदोष श्ौर साम्प्रदायिक पक्षपात की दृष्टि छोडकर हमे स्पष्ट, सीधे 
झौर स्वाभाविक ढग से गीता के तात्पयं को जानने का प्रय/न करना चाहिए । विसी भी ग्रन्थ को ठीक प्रकार से 
समभने के लिए यह देखना चाहिए कि ववता या लेखक का अ्रभिप्राय क्‍या है, किस प्रकार के वाक्यों से और कैसे 
प्रकरणो से श्रपने विचारों की पुष्टि की गई है, उसमे क्या उदाहरण हैं श्रौर श्रन्त मे क्या सिद्धान्त निकाला गया 
है । मीमासा शास्त्र मे इस कसौटी को निम्न इलोक मे बहुत श्रच्छे ढग से स्पष्ट किया गया है-- 
उपक्रमोपसहारों. श्रभ्यासो5्पूवंता फलम्‌ । 
भ्र्यवादोपपत्ती च॒ लिख तात्परयनिर्णये ॥ 
किसी ग्रग्थ के तात्पर्य का निर्णय करने मे सात बातें साधन स्वरूप हैं, पहले ग्रन्थ का आरम्भ किस 

उहं श्य से हुआ और उसकी समाप्ति विस प्रकार हुई। प्रारम्भ और अन्त का श्रापस मे समन्वय होना चाहिए । 

इसे ही उपक्रम श्रोर उपसहार कहा गया है | तीसरा साधन श्रभ्यास हैं, श्रर्थात्‌ बार-बार कह कर किस बात पर 
झ्रधिक वल दिया गया है। चोथा, श्रपूर्वता श्रर्थात्‌ अपने पक्ष की सिद्धि मे वया नवीन सिद्धान्त, युक्ति अ्रथवा 
विशेष अ्रदूभुत बात कही गई, पाँचवाँ 'फल' श्र्थात्‌ परिणाम, लेखक जिस तत्त्वार्थ को पाठक के सामने निचोड के 
रूप मे रखना चाहता है, छठा श्र्थवाद श्रर्थात्‌ श्रपने पक्ष की पुष्टि के लिए उदाहरण देना, दृष्टान्त देना भ्रथवा 

प्रलकार व व्यग्य रूप से कोई बात कहना, सातवाँ उपपत्ति, श्रर्थात्‌ तकंश्षास्त्र के भ्रनुसार बाघक युक्तियो का 
खडन भर साधक प्रमाणों द्वारा श्रपना पक्ष-समर्थन, इस प्रकार ग्रन्थ के शआ्रादि भर श्रन्त के किनारो को मिला 
देना । मीमासको द्वारा प्रस्तुत ये सातो सिद्धान्त न केवल भारत मे अ्रपितु सर्वत्र माने गये हैं और इन मे ऐसी को ई 
बात नही है जिसका विरोध किया जाए । 

लोकमान्य तिलक ने इसी कसौटी पर गीता की परीक्षा की है । गीता का आरम्भ श्रर्जुन के विषाद, 

मोह भर हन्द्वात्मक रिथति से होता है। क्षात्र धर्म उसे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा था जब कि अपने सामने 
युयुत्सु रूप मे खडे गुरुजन और शआ्ात्मीय जनो का मोह उसे कत्तंव्य पथ से विरत कर रहा था। एक ओ्रोर कु भ्रा, 

दूसरी श्रोर खाई--ऐसी अर्जुन की मानसिक स्थिति थी। इस मोह मे ग्रसित होकर वह घर से भाग भिक्षा-पृत्ति 

को स्त्रीकार करने के लिए उद्यत हो गया । अब इस प्रकार उद्दे लित मानस के युवक को सीधे मार्ग पर लाना, 

उसके विपाद और मोह का निराकरण करते हुए उसे क्षात्र धर्मानुकूल युद्ध के लिए प्रेरित करना, यही कार्य श्री 

क्रृष्ण ने किया। श्रपने पक्ष-पोपण के लिए भगवान्‌ कृष्ण ने शरीर-जीवात्मा का सम्बन्ध बताते हुए श्र आत्मा 

फो प्रमरता पर वल देते हुए श्र्जुन को पहले मृत्यु के भय से मुक्त किया | फिर कर्मयोग की बडे प्रभावपूर्ण शब्दो 

में व्यात्या की । प्र्जुन को वार-वार इन छब्दो से प्रेरित किया--“तस्माद्‌ युध्यस्व भारत” इसलिए हे श्र्जुन | तू 

युद्ध कर (गीता २२८) “तस्मादृत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय /--इसलिए हे कुन्तिपुत्र अर्जुन | तू युद्ध का 

निश्चय कर उठ खडा हो (गीता २।३७) “तस्मादसक्त सतत कार्य कर्म समाचर”--इसलिए तू मोह छोड कर 

भपना कत्तंव्य कमं कर (गीता ३३६) “कुरु कर्मेंव तस्मात्‌ त्वम्‌” इसलिए तू कर्म ही कर (गीता ४॥१५४)--“माम- 

नुस्मर युध्य च”---इसलिए मेरा स्मरण कर शौर लड | अ्रष्याय ११, श्लोक ३३ कितना स्पष्ट और सार्थक है-- 


त्स्मावुत्तिष्ठ यशो लभस्व । 
जित्वा शबून्‌ भुडड क्ष्व राज्य समृद्धम्‌ ॥ 
मयवेते निहता पुंसेव । 


निमित्तमात्र भव सब्यसाचिन्‌ ॥ 


( ३११.) 
हे श्र्जुन | तू उठ, यश्ञ प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर ऐब्वर्ययुवत्त राज्य का भोग कर | सामने 
खडे शत्रु मुझ द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए हे सव्यसाची अर्जुन ! तू केवल निमित्त वत कर ही आगे 
आ । गीता का अध्याय १६, इलोक २४ इस प्रकार हैं -- 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोकत कर्म कर्तुमिहाहँसि ॥ 
क्या कत्तंव्य है और वया अकत्तंव्य है । इसका निर्णय करने के लिए तुभे श्ञास्त्रो को प्रमाण मानना 
चाहिए । श्ञास्त्रो मे जो कुछ कहा गया है उसे समझ कर उसी के अनुसार इस लोक मे कर्म करना तुझे उचित है । 
गीता के अन्तिम अ्रध्याय १८ में भगवान्‌ ने अपने सारे उपदेश का उपसहार किया हैं । छठे श्लोक मे 
भगवान्‌ अपना निश्चित सिद्धान्त इन शब्दों में प्रकट करते है -- 
एतान्यपि तु कर्माणि संगंत्यवत्वा फलानि च । 
फत्तंव्यानीति में पार्थ निश्चिततं सतमुत्तमम्‌ ॥ 
इन ऊपर कहे गये यज्ञ, दान, तप आदि कर्म बिना फल की श्ाश्ञा रखे तुझे करते रहना चाहिए, 
है श्र्जुन ! यह मेरा उत्तम मत है। ह 
इस अ्रध्याय के साथ गीता के उपदेश को समाप्त करने हुए भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन मे ७२वें इलोक मे 
पूछते है “-- 
कबच्चिदेतच्चू त॑ पार्थेत्वयकाग्रेण चेतसा। 
कच्चिदज्ञान समोहः प्रणष्टस्ते धनंजय ॥॥ 
हे श्र्जुन ! तुम ने एकाग्र मन से मेरा यह सारा उपदेश सुन तो लिया पर तुम्हारा मोहरूपी अ्रज्ञान 
श्रभी तक पूरी तरह नष्ट हुआ हैं कि नही । 
श्र्जुन ने इसका जो उत्तर दिया, इसी अध्याय का ७३ इलोक, वह कितने मार्क का है *- 
नष्टो मोहः स्मृतिरलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गत सन्देहः करिष्ये वचन तव ॥ 
हे श्रच्युत ! तुम्हारी कृपा से मेरा मोह नष्ठ हो गया है और मुझे अपने कत्तंव्यधर्म की स्मृति हो गई 
है। मैं श्रव सन्देह रहित हो गया हूँ श्रौर आप के वचन का पालन करूँगा । 
गीता के प्रत्येक भ्रध्याय की समाप्ति पर उसके विषय को दृष्टि मे रखते हुए नाम सकेत किया गया 
है। १५वें अ्रध्याय की समाप्ति पर ये शब्द दिये गये हैं---इति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशास्प्रे श्री कृष्णार्जुन सवादे मोक्ष सन्‍्यासयोगो नाम अप्ठादशोज्प्याय ।” इस वाक्य में से “इति श्रीम:्भगवत 
गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन सवादे ” यह छाब्द प्रत्येक अध्याय के अंत मे एक समान 
श्राते हैं । इसके बाद अ्रध्याय का विषय और श्रष्याय की सख्या दी गयी है जैसा उपर १५वें अध्याय के अन्त के 
शब्द उद्घृत किये गये हैं। इसका अथे है इस प्रकार श्री भगवदुगीता मे उपनिपदो मे ब्ह्मविद्या के अन्तर्गत योग 
शास्त्र मे श्रीकृष्ण श्र्जुन सवाद मे मोक्ष सन्‍्यास योग नाम का अ्रठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । इसमे “मोक्ष 
सन्यास” शब्द को लेकर निवृत्ति मार्ग पोषक यह युक्ति देते हैं कि यह अ्रध्याय सन्यास मागे प्रेरक है पर इस सारे 
प्रध्याय मे कर्मयोग का ही उपदेश है। पाँचवे इलोक मे भगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं :-- 
यज्ञदानतपः कर्म न त्यज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञों दानं तपदचेव पावनानि सनीषिणाम्‌ 0 
यज्ञ, दान, तप आर कर्म का कभी त्याग न करके इन्हे करना ही चाहिए। यज्ञ, दान और तप बुद्धि- 


४880 मे ह 


मानौ को भी पवित्र करने वाले हैं। इस अ्रध्याय मे ज्ञान, कर्म, कर्त्ता, ध्ृति, बुद्धि, सुख --इन सब के सतू, रज, 
तम्‌-- इस दृष्टि से तीन-तीन भेद बताते हुए चारो वर्णों के कर्मो का निर्देश किया गया है श्लौर धर्मपालन के लिए 
श्राग्रह करते हुए अर्जुन को कहा गया है कि -- 
प्रसक्तबुद्धि सर्व जितात्मा विगतस्पृह । 
नेष्कर्म्म सिद्धि परमां सनन्‍्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥| 
किसी भी काम में श्रासक्ति न रख, स्पृह् रहित आत्मा (मन) को वच्ञ मे करके निष्काम भाव से 
कार्य करने पर कर्म फल के सन्यास द्वारा सिद्धि को प्राप्त होता है। 
भ्रध्याय के अन्त मे भ्रहकार को छीड ईइवर के अरपंण अपने को कर, किसी प्रकार की चिन्ता न करते 
हुए श्रीकृष्ण के उपदेश के श्रनुसार कार्य करने का श्रादेश श्रर्जुन को दिया गया है झौर फिर यह प्रश्न पूछा गया 
है कि तुमने क्या समझा और तुम्हारा मोह दूर हुआ है या नही । इसका जो उत्तर अर्जुन ने दिया वह पहले कहा 
जा चुका है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि इस श्रध्याय के “मोक्ष सन्‍्यास योग” नाम का एक मात्र श्रर्थ यही है कि 
“काम्य कर्मो का सन्‍्यास” न कि सन्‍्यास श्राश्रम का ग्रहण करना, जैसा कि निवृत्तिमार्गी कहते हैं । 
वे कहते हैं कि गीता का मुख्य विपय तो कर्म-सन्यास ही है, बीच-बीच मे कर्मयोग की प्रशसा भानु- 
पेंगिक और भअ्रथंवाद रूप मे ही की गयी है। पर यह युक्ति बडी सार हीन है। यदि कम सम्यास ही श्रीकृष्ण के 
उपदेश का मुख्य लक्ष्य था तो श्रर्जुन तो इसके लिए पहले से ही उद्यत था । वह भयकर कुल क्षय झौर जाति क्षय 
को देख कर युद्ध से विमुख हो गाडीव को फैक चुका था । फिर इतना विस्तृत उपदेश देने की क्‍या श्रावश्यकता 
थी। श्र्जुत की कुल परम्परा वर्ण संकर श्रौर जातिधर्म नष्ठ होने की शका तो वैसी की वैसी बनी रहती । 
निश्चय ही श्रीकृष्ण इस प्रकार के पलायन वाद का उपदेश श्र्जुन को नही देना चाहते थे । श्र्जुन की शकाश्नो का 
निवारण उन्होंने एक ही प्रभावशाली युक्ति से किया कि “निष्काम वृत्ति से कर्म करो ओर यह युद्ध भी निष्काम 
बुद्धि से करो ।” गीता का सार इसी निष्काम कर्म मे है। लोकमान्य ने गीता के निम्न इलोक को कर्म योग का 
सारभूत बताया है -- 
कर्मण्येवाघिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्म फलहेतुर्भूमा ते संगोषस्त्वकर्मणि ॥। २ ॥ ४७ 
कम करने मात्र का तेरा अधिकार है, फल की प्रतिक्रिया पर तेरा भ्रधिकार नही है । किसी कर्मफल 
की प्रेरणा से तू कम॑ करने वाला मत हो और कर्म न करने की श्रोर भी तेरी प्रवृत्ति न हो । 
लोकमान्य के शब्दों में यह कर्मयोग की चतु सूत्री है और इसमे कमंगोग का सारा रहस्य थोडे मे 
उत्तम रीति से वतला दिया गया है” (गीता रहस्य प्रृष्ठ ३३८) 
ह॑ कहना ठीक नही कि गीता मे वेदान्त, भक्ति श्चौर पातजल योग का कोई वर्णन नही है परन्तु, 
लोकमान्य के कथनानुसार, इन तीनो का समन्वय गीता मे वहुत सुन्दर ढंग से किया गया है। प्रवृत्ति धर्म शौर 
निवृत्तिधर्म दोनो में श्रविरोध गीता द्वारा प्रत्पादित किया गया है । प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के मार्गों 
की प्सौटी लोकसग्रह को भगवान्‌ कृष्ण ने माना है। व्यावहारिक रूप मे गीता का स्वरूप यह है कि किसी 
कर्म के उचित व झनुचित होने का निर्गय वाहर के परिणाम से नही किन्तु कर्त्ता की वृद्धि से किया जाना 
चाहिए । "वुद्धौ्यरण मन्विच्छ कृपणा फलहेतव ”--गीता का यह वाक्य बडा ही सार्थक है 


लोकमान्य तिलक की दृष्टि में गीता का तत्त्व क्या है, यह उनके निम्म शब्दों से बहुत स्पष्ट हो 
जाता है -- 


( $१६ ) 

“किसी भी दृष्टि से विचार कीजिए, अन्त मे गीता सचतो याञ। कीह (त्पर्य हमलूमागाकि “ ज्ञान 
भक्तियुक्त कर्योग” ही गीता का सार है। अर्थात्‌, साम्प्रदायिक टीकाकारो ने कर्मयोग को गौण ठहरा कर 
गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बतलाये हैं, वे यथार्थ नही है ।***** भगवान्‌ ने ऐसे ज्ञान मूलक, भक्ति 
प्रधान और निष्कामकर्म विपयक धर्म का उपदेश गीता में किया है कि जिसका पालन आमरण किया जाए, 
जिससे बुद्धि (ज्ञान), प्रेम (भक्ति) और कर्तव्य का ठीक-ठीक मेल हो जाए, मोक्ष की प्रष्ति में कुछ अन्तर न 
पडने पाये और लोक-व्यवहार भी सरलता से होता रहे। इसी में कर्म-अ्रकर्म के शास्त्र का सार भरा हुआ है । 
झ्रधिक वया कहे, गीता के उपक्रम, उपसहार से यह वात स्पणष्टतया विदित हो जाती है कि अर्जुन को इस धर्म 
का उपदेश करने मे कर्म अ्रकर्म का विवेचन ही, मूल कारण है ।” (गीता रहस्य पृ० ४६३) 

लोकमान्य ने अपनी पुस्तक का नाम “गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र” रखा है। इतका भ्राणय 
इसीसे स्पष्ट हो जाता है। गीता के प्रत्येक इलोक की टीका श्नौर व्याख्या प्रारम्भ करने से पूर्व उन्होने ६२२ पृष्ठो 
में १५ प्रकरण और एक परिशिष्ट प्रकरण “गीता की वहिरग परीक्षा” के नाम से लिखे हैं। इन १६ प्रकरणों 
में लोकमान्य ने इतना गम्भीर, सर्वागपूर्ण औौर कई जगह मौलिक चित्रण किया है कि सामान्य वृद्धि के व्यक्ति 
के लिए वह सहजगम्य प्रतीत नही होता । पृष्ठ ६३५ से ६०३ तक श्रर्थात्‌ २६८ पृष्ठो में लोकमान्य ने गीता के 
प्रत्येक अध्याय के इलोको की टीका और श्रावश्यकता श्रनुसार व्याख्या की है । इस प्रकार यह वृहत्‌ ग्रन्थ गागर 
में सागर के समान है। इस मे जितना गहरा उतरें उतने ही रस प्राप्त होते हैं | ग्रन्थ के प्रारम्भ और भअ्रन्त मे 
कई प्रकार की सूचियाँ भी दी गयी हैं । 

पुस्तक के प्रारम्भ में श्री अरविन्द और महात्मा गाधी की सम्म्तियाँ दी गयी हैं। श्री श्ररविन्द के 
शब्दों मे “गीता रहस्य का विपय तो गीता ग्रन्य है वह भारतीय आध्यात्मिकता का परिपक्व सुमछुर फल है।” 
महात्मा गाघी के शब्दों में “वर्तमान अवस्था में तो गीता मेरा बाइविल या कुरान तो नही बल्कि प्रत्यक्ष माता ही 
है । अपनी लोकिक माता से तो कई दिनो से मैं विछुडा हूँ किन्तु तभी से गीता मैया ने मेरे जीवन में उनका स्थान 
ग्रहण कर लिया है और उसकी क्षति नही के वरावर कर दी । आपत्काल मे यही मेरा सहारा हैं ।” 


र्‌ 
योगीराज अरविन्द की अध्यात्म दृष्टि 


श्री श्रविन्द ने १९१३ से १६२० तक अपनी मासिक पन्निका “आय” में गीता पर एक लेख माला 
लिखी थी जो बाद मे पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुई है। १६५४ मे उसका तीसरा सस्करण “गीता-प्रवन्ध” 
के नाम से निकाला गया। 

ई “गीता के नवीन भाष्यकारो” में श्री अरविन्द का अन्यतम स्थान है। लोकमान्य तिलक के भाष्य से 
इसमें एक बडा भेद है। लोकमान्य का 'गीता रहस्य” एक प्रकार से सर्वसंग्राहक ग्रन्थ है, वह केवल गीता की 
व्याल्या नही है किन्तु उपनिषद, रामायण, महाभारत और पड़्दर्शनो तथा स्मृतिग्रन्थो का निचोड है । वह एकऐसा 
विशाल ग्रन्थ है जिसमे अनेक श्रनमोल रत्न भरे हुए है और जो जितना गहरा गरोता लगा सके, उसे उतनी ही 
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झधिक तत्तार्थ की प्राप्ति हो सकेगी। लोकमान्य ने गीता की क्ंयोगपरक व्याख्या करते हुए उसे श्राध्या- 
त्मिक और आचार शास्त्र के साथ-साथ प्रवृत्ति मार्ग का नीतिग्रन्थ माना है । 

इसके विपरीत श्री अरविन्द गीता को विशुद्ध श्राध्यात्मिक ग्रन्थ मानते हैं। अ्रपती पुस्तक “गीता 
प्रबन्ध” के प्रारम्भ मे ही आप कहते हैं--“गीता नीतिश्ञास्त्र या आचार शास्त्र का ग्रन्थ नही है, बल्कि आध्या- 
त्मिकता का ग्रन्थ है। वास्तव में यह ग्रन्थ मृलत॒ एक योगश्ञास्त्र है और जिस योग का यह उपदेश करता 
है उसकी इसमे व्यावहारिक पद्धति बतायी गयी है, और जो तात्त्विक विचार इस मे श्राये हैं वे इसके योग 
की व्यावहारिक व्य,ख्या करने के लिए ही लिये गये हैं । इसमे ज्ञान और भक्ति के भवन को कर्म की नीव 
पर खडा किया गया है और कर्म को भी कर्म की जो परिसमाप्ति है, उस ज्ञान मे ऊपर उठाकर रखा गया है 
तथा कर्म का पोपण उस भक्ति द्वारा किया गया है जो कर्म की प्राण है भौर जहाँ से कर्म उद्भूत होते हैं ।'' 

स्पष्ट है, श्री अरविन्द गीता को मुख्यत , श्राध्यात्मिक ग्रन्थ मानते हैं और भक्ति को ही कर्म का प्राण 
भानते हैं । इस दृष्टिकोण का कारण यह है कि श्री अरविन्द स्वयं एक योगी थे श्र योग-सिद्धि द्वारा ही उन्होने 
गीता का मर्म जाना था । 

मनुष्य की चिरतन खोज परम सत्य के लिए है । यह सनातन सत्य सर्वाश या सर्वार्थ मे किसी एक 
दर्शन शास्त्र या किसी एक सद्गन्य मे उपलब्ध नही होता । यह समय, इस काल के द्वारा भर मानव की मन- 
बुद्धि के द्वारा ही अपने को प्रकट करता है । सत्य का प्रतिपादन करने वाले सद्ग्रत्थो मे दो तरह की बातें हुआ 
करती हैं । एक श्रचिर नइ्वर देश विशेष श्रौर काल विशेष से सम्बन्ध रखने वाली श्रौर दूसरी शाइवत, श्रनइ्वर 
सव कालो और देशो के लिए समान रूप से उपयोगी भ्रौर व्यवहाये । पहली बातें जहाँ गोण हैं वहाँ दूसरी मुख्य । 
इस प्रकार के सद्ग्रन्थ मे सम्पूर्ण रूप से चिरन्तन महत्व का विषय वही होता है जो सर्वदेशीय होने के अतिरिक्त 
स्वानुभूत हो श्रौर वुद्धि की श्रपेक्षा पराहृष्टि के द्वारा जिसको देखा गया हो । 

इस दृष्टि से विचार करने पर श्री अरविन्द गीता मे से प्रकृत जीते-जागते तथ्य ढूँढना चाहते हैं भ्रौर 
इसी के द्वारा पारमाथिक लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं । उदाहरण के लिए, गीता मे श्ाये “यज्ञ 
शब्द को श्री अरविन्द आलकारिक, साकेतिक और सूक्ष्म तत्व का परिचायक मानते हुए मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव 
झादि प्राणियों मे परस्पर होने वाले श्रादान-प्रदान, एक दूसरे के हितार्थ बलिदान और प्राणदान का प्रतीक 
मानते है | इसी प्रकार श्री अरविन्द कम को भी एक आध्यात्मिक तथ्य के रूप मे ही श्रगीकार करते हैं । 
उनका कहना है कि व्यक्ति श्रपने स्वभावके अभ्रनुसार सब कर्म सम्यक्‌ रूप से सम्पादित करे और वह अपनी प्रकृति 
के स्वभाव के अनुरूप इन सहज ग्रुणो को प्रकट करे ओर इन्ही गुणों के व्यापार के अनुसार व्यक्ति के जीवन की 
धारा चले और क्षेत्र का निर्धारण करे। गीता मे प्रयुक्त “साख्य” झौर “योग” शब्दो के बारे मे भी श्री अरविन्द 
का कहना है कि वेदान्त द्वारा प्रतिपादित मार्ग की शोर ले जाने वाले ये दो परस्पर सहकारी मार्ग हैं। इनमे एक 
दाशंनिक, वौद्धिक और विश्लेपणात्मक है और इसका श्रन्तर स्फुटित, व्यावहारिक, नैतिक श्रौर समन्वयात्मक है 
श्रौर श्रनुभूति द्वारा ज्ञान तक पहुँचाता है। गीता की दृष्टि मे इन दोनो मे कोई भेद नही है । श्री श्ररविन्द की 
दृष्टि मे गीता केवल दाशंनिक बुद्धि की कल्पनात्मक चमक अथवा श्राइचयं में डाल देने वाली युक्ति नही है बल्कि 
आध्यात्मिक अनुभव का चिरस्थायी सत्य है। गीता का सिद्धान्त केवल भ्रद्वे तवाद नही है, मायावाद, विशिष्टाहव त, 
माना गया है भौर यही आध्यात्मिक चेतना भी है। गीता मे परब्रह्म मे जीवन का लोप नही पर निवास, 
सास्य और वेष्णवों का ईश्वरवाद परास्थिति है। उपनिपदो के समान गीता में समन्वय किया गया है और 
यह प्राव्यात्मिक होने के साथ-साथ वौद्धिक भी है, इसलिए इसमे ऐसा कोई सिद्धान्त नही जिससे इसकी 
सा्वलौकिक व्यापकता में वाघा पैदा हो | गीता तर्क की लडाई का हथियार नही है । यह ऐसा महाद्वार है जिसमे 
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से समस्त आध्यात्मिक सत्य श्रौर श्रनुभूति के जगत की भाँकी प्राप्त होती है । इस काँकी मे उस परमदिव्य धाम 
के सभी स्थान अपनी ठीक जगह दिखाई पडते हैं । गीता में इन स्थानों का विभाग या वर्गीकरण तो है पर 
कही भी एक स्थान दूसरे स्थान से विच्छिन्न नही है और न ही किसी ऐसी चहार दीवारी से घिरा हुआ है कि 
हमारी हृष्टि आर-पार कुछ न देख सके । उपनिपदो और वेदान्त के समन्वय के आधार पर गीता मे भी प्रेम, 

ज्ञान और कर्म इन तीन महान्‌ साधनो और गक्तियों का समन्वय किया गया है । 

श्रीकृष्ण, अर्जुन और गीता का उपदेश--इन तीनो के बारे में श्री अरविन्द का कहना है कि श्रीकृष्ण 
गुरु रूप मे स्वयं भगवान्‌ हैं जो मानव रूप में श्रवतरित हुए है। त्र्जुन शिष्य है और अपने काल का श्रेष्ठ 
व्यक्ति है, इसे हम मानव मात्र का प्रतिनिधि भी कह सकते है और गीता का प्रसंग वह स्थिति है जो पॉडव- 
कौरवो के मध्य युद्ध के समय विकेट रूप से भीषण है और जिसका आतंक, प्रचड प्रभाव और जिसका सकटजनक 
अवस्था से मानवता का प्रतिनिधि अर्जुन एक दम हतवुद्धि, किकत्तंव्यविमूढ और प्रकम्पित हो यह सोचने को बाध्य 
होता है कि इसका झाखिर क्या अभिप्राय है, जगदीश इसके द्वारा क्या चाहता है और मानव जीवन तथा 
कर्म का क्या मतलब है ? गीता का तत्व समभने के लिए श्री अरविन्द कृष्ण की ऐतिहासिक सत्ता मानते हुए भी 
उसके श्राष्यामिक मर्म के साथ ही सम्बन्ध रखना चाहते हैं, उसे श्रवत्तार भी मानते हैं और कहते हैं कि मानव 
रूप मे श्री भगवान्‌ के वार-वार अवतार लेने के सिद्धान्त को गीता मानती है। इसके साथ ही गीता में भगवान्‌ 
के जिस रूप पर जोर दिया गया वह यह नही है किन्तु परात्मक विराट और आतरिक है, समस्त वस्तुओं का 
उद्गम है, सबका स्वामी है भ्रौर मनुष्य के हृदय में वास करता है । 

गीता का लक्ष्य मानव को भागवत स्थिति तक पहुचाना है। इस स्थिति का अभिप्राय है कि आत्मा 
को मन-चबुद्धि, प्राण और घरीर के जीवन से निकाल कर परा शक्ति मे ले जाना। इस ससार में आकर आत्मा 
को कर्म तो करना ही होगा, जगत को अपने काल चक्र पूरे करने ही होंगे पर मानव शरीर में आये आत्मा का 
यह काम नही है कि वह जिस कार्य को करने के लिये यहाँ आया है, उसे अपने नियत कर्म की ओर से श्रज्ञान 
वश अपनी पीठ फिरा दे । गीता की शिक्षा का सम्पूर्ण क्रम इन्ही तीन वातो मे है । 

गीता के “उपदेश का सार मर्म” बताते हुए श्री अरविन्द कहते हैं कि गीता में आये सन्यास शब्द के 
प्रयोग से ही यह समझ लेना कि “सन्यास मार्ग” की श्रेप्ठता का प्रतिपादन किया गया है यह भारी भूल है। 
अगर पक्षपात रहित होकर देखा जाए तो गीता मे वार-वार यही बात कही गई है कि अकर्म भी अपेक्षा कर्म ही 
न है क्योंकि इसके द्वारा समाज की प्राप्ति होती है और आन्तरिक त्याग द्वारा इस कर्म को परमपुरुष को 
अपण करना होता है। गीता मे भक्ति तत्त्व नि सन्देह हैं और पुरुषोत्तम सिद्धान्त का प्रतिपादन भी किया गया है 
पर इसके साथ तीन बातें श्र कही गयी हैं जो वडी मार्क की हैं--(१) ईश्वर वह आभितत्व है जिसमे सम्पूर्ण 
ज्ञान परिसमाप्त होता है (२) वही इसका प्रभु है जिसके समीप सब कर्म हमको ले जाते हैं और (३) यह 
ईइवर ही प्रेमहूप स्वामी है जिसमे भक्त हृदय प्रवेश करता है । गीता मे कही ज्ञान पर जोर है, कही कर्म पर 
और कही भक्ति पर परन्तु यह तात्कालिक विचार प्रसग से है । इसका यह मतलव नही कि कोई किसी से श्रेष्ठ 
व हीन हैं । जिस भगवान्‌ मे ये तीनो मिलकर एक हो जाते हैं वह परमपुरुष है, वही पुरुषोत्तम है । वह ज्ञानयुक्त 
सचेतन शरणागत है जिसमे भक्त कर्मी अपने आपको पहले भगवान्‌ के हाथो साँप देता है और वाद से भगवान 
सत्ता मे प्रवेश करता है | है 

गीता जिस कर्म का प्रतिपादन करती है वह मानव कर्म नही किन्तु दिव्य कर्म है, सामाजिक कत्तंव्यो 
का पालन नही किल्तु कत्तंव्य और श्राचरण के अन्य सव पैमानों का त्याग कर अपने स्वभाव के द्वारा कार्य करने 
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विचार सर्वथा भिन्‍न हैं। गीता की श्र उसके साथ सम्बद्ध महाभारत की ऐतिहासिकता को ही लें । गाधी जी 
का यह विचार पश्चिम से प्रभावित प्रतीत होता है । भारत के इतिहास का बडा अद्य, उसको परम्पराएँ, उसका 
लोक जीवन, नगरो झौर तीर्थों के नाम, उनके साथ सम्बद्ध कथाएँ तथा जनता की युगो से चली श्रा रही भावनाएँ 
सव पर पानी फिर जाएगा अगर गाघी जी की यह बात मान ली जाए। पर हम यहाँ इस पर अधिक विचार 
नही करना चाहते । गाधी जी गीता को श्राध्यात्मिक ग्रन्थ मानते हैं। श्राप कहते हैं “गीता हमारे लिए आध्या- 
त्मिक निदान ग्रन्थ है । उसके अनुसार श्राचरण मे निष्फलता रोज आरती है पर यह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते 
हुए है । इस निष्फलता मे सफलता की फ़ूटती हुई किरणो की ऋलक दिखाई देती हैं ।” श्री भ्ररविन्द भी गीता को 
श्राध्यात्मिक ग्रत्य मानते हैं जबकि लोकमान्य की दृष्टि मे वह कमंयोग शास्त्र है। पर श्री श्ररविन्द महाभारत के 
युद्ध को यथार्थ ही नही मानते किन्तु युद्ध की श्रावश्यकता को भी स्वीकार करते हैं। गाघी जी की मान्यता है कि 
महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की श्रावश्यकता नही किन्तु निरर्थकता सिद्ध की है भौर विजेता से रुदत, पश्चात्ताप 
तथा दु ख प्रकट कराया है। महाभारत मे लिखित घटनाओो से इस स्थापना की पुष्टि नही होती । 
गीता मे “युद्ध” शब्द कई बार श्राया है और जितनी बार भी श्राया है उसमे यह कहा गया हैं कि “हे 
अर्जुन | तू युद्ध कर” पर यह गीता मे कही भी नही कहा गया कि “तू युद्ध मत कर ।” गीता मे “युद्ध” शब्द 
निम्न स्थलों पर आया है श्नौर गाधी जी ने “अ्रनासक्ति योग” मे जो उसके जो श्रथे किये हैं, वे भी हम प्रत्येक 
इलोक व वाक्य के साथ नीचे उद्घृत करते हैं-- 
श्रन्ये च बहुव शूरा मदर्थे त्यक्तजोबिता'।॥ 
नानाहस्त्रप्रहहणा सर्वे युद्धविज्ञारदा ॥ श& 
प्र्थ--दूसरे भी वहुतेरे नाना प्रकार के शस्त्नो से युद्ध करने वाले श्रवीर हैं जो मेरे लिए प्राण देने 
वाले है। ये सब युद्ध मे कुशल हैं । 
यावदेत्तान्निरीक्षे-ह् योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
फंसंया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ू रणसमुख्मे ॥ १२२ 
अर्थ--जिससे युद्ध की कामना से खडे हुए लोगो को मैं देखूँ और जान कि इस रण सग्राम मे मुभे 
किसके साथ लडना है । 
योत्स्यमानानवेक्षेकह्‌ य एत्तेडत्न समागता । 
धात्तंराष्ट्रस्थ दुर्वुद्ध युद्ध प्रियचिकीषव ॥ १२९३ 
अर्थ--दुर्वुद्धि दुर्योधन का युद्ध मे प्रिय करने की इच्छा वाले जो योद्धा इकट्ट हुए हैं, उन्हें मैं देखूँ 
तो सही । 
एवमुक्‍त्वा हृषीकेश ग्रुडाकेश परतप। 
न योत्स्य इति गोविन्वमुकत्वा तृष्णी बभूव हु ॥ 
व अ्रयं--हे राजन्‌ ' गुडाकेश भ्रर्जुन हपीकेश गोविंद से ऐसा कहकर “नही लड़ूँगा” कहते हुए 
चुप हो गये । 
तस्मात्‌ युद्धधस्व भारत । २१८ 
श्रयं---इससे हे भारत तू युद्ध कर । 
घ॒र्म्याद्धि युद्धात्‌ श्रेयोष्न्यत्क्ष त्रियस्थ न विद्यते ॥ २१३१ 
अथ--धर्म युद्ध को भ्रपेक्षा क्षत्रिय के लिए और कुछ अधिक श्रेयस्कर नो हो सकता | 
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सुखिनः क्षत्रिया: पार्थ लभन्‍्ते युद्धसीहशम्‌ ॥ २३२ 
श्र/--ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता हैँ । 
पथ चेत्तविमम घ॒र्म्य संग्राम न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कीति च हित्वा पापमवाप्स्पसि ॥ २३३ 
अर्थ--यदि तू यह धर्म प्राप्त युद्ध नही करेगा तो स्वधर्म और कीरति को खो कर पाप को प्राप्त होगा । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेयः युद्धाय कृतनिवचयः ॥ २३७ 
भ्र्य--अत हे कौन्तेय | लडने का निश्चय कर तू खडा हो । 
ततो युद्धाय मुज्यस्व नव पापमवाप्स्पसि ॥। २४३८ 
भ्र्थ-- इस प्रकार तू युद्ध के लिए तैयार हो, ऐसा करने से तुझे पाप नही लगेगा । 
युण्यस्व बिगतज्वरः ॥ श॥३० 
अर्थ--राग रहित होकर तू युद्ध कर । 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ॥ ८७ 
अर्थ---इसलिए सदा मुझे स्मरण कर और जूकता रह। 
तस्मात्‌ त्वमुत्तिष्ठ यश्ञोलभस्व, 
जित्ता शन्रुन्भुड द््वराज्य समृद्धम्‌ । 
५ भयवेते निहिताः पूर्वमेव, 
निम्मित्तमात्र भव सब्यसाचित्‌ ॥ ११३३ 
श्र्थ---इसलिए तू उठ खडा हो, कीति प्राप्त कर, शत्रु को जीता कर घनघान्य से भरा हुआ राज्य 
भोग । इन्हें मैंने पहले से ही मार रखा है । सत्यसाचिनसाची ! तू केवल रूप वन | 
सया हतास्त्वं जहि साव्यथिष्ठा । 
युष्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ११३२४ 
प्र्थ--उन्हें तू मार, डर मत, लड । शत्रु को तू रण मे जीतने को है । 
ऊपर हमने समस्त गीता में से ऐसे १४ श्लोक व इलोकाँश और साथ मे गाँधी जी के अर्थ उनकी पुस्तक 
“अनासक्ति” में से उद्बत किये हैं जिनमे स्पष्ट रूप से युद्ध करने का आदेदा है । गाँधी जी ने इन सब इ्लोको मे 
आये हुए “युद्ध” शब्द का अर्थ--युद्ध अर्थात्‌ लडाई ही किया है। यदि गाँधी जी यह समभते थे कि गीता मे कृष्ण 
ने भर्जुन को युद्ध मे प्रेरित करने की अ्रपेक्षा उससे विरत करने का उपदेश दिया है तब उन्हे चाहिए था कि इन 
संव इलोको की ठीक सगति लगाते श्रौर “युद्ध” शब्द की स्पष्ट व्याख्या करते | केवल यह कह देने से कि गीता मे 
भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर निरतर होते रहने वाले इन्द्र युद्ध का ही वर्णन 
है, मनुपी योद्धाओ को रचना हृदयगत्त युद्ध को रोचक बनाने के लिए गढी हुई कल्पना है”--(अनासक्ति योग 
६ ६)--पुरा सतोष नहीं हो सकता | समग्र गीता का पाठ करने के वाद एक सामान्य पाठक के हृदय में यह 
जका पैदा होती है कि जब भ्रजुन ने दोनो सेनाओरो के वीच अपना रथ खड़ा कर भौर दोनो ओर शस्त्र सज्जित 
सेनाओ को देखकर मोह ग्रस्त हो युद्ध करने से इन्कार कर दिया था और अपने हाथ से गाडीव घनुष को नीचे 
रख दिया था तव भगवान कृष्ण ने उसे उपदेश दिया । इतना विस्तृत, गभीर और जीवन मे क्रान्ति ला देने 
वाले उपदेश के वाद श्री क्ृण्ण पूछते हैं--- 
कच्चिदेच्छु त॑ पार्थ त्वयेकाग्रेणा चेतसा । 
कच्चिदज्ञान सेसोहः प्रनष्ठस्ते धंजय ॥ १८॥७२ 
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यह हृदय मथन से ही उत्पन्न होता है | यह त्याग शवित पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए | एक प्रकार का ज्ञान 
तो बहुतेरे पडित पाते हैं। वेदादि उन्हे कठ होते हैं। परन्तु उनमे से श्रधिकाँश भोगादि मे लगे-लिपटे रहते हैं । 
ज्ञान का अतिरेव शुप्क पडित्य के रूप मे न हो जाए, इस ख्याल से गीताकार ने ज्ञान के साथ भवित को मिलाया 
श्ौर उसे प्रथम स्थान दिया । बिना भवित का ज्ञान हानिकर है । इसलिए कहा गया है--“भवित करो तो ज्ञान 
मिल ही जाएगा पर भक्ति तो “सिर का सौदा” है । इसलिए गीताकार ने भक्त के लक्षण स्थित प्रज्ञ के से 
बतलाये है । तात्पर्य, गीता की भक्ति बाह्य चारिता नही, अ्रधश्रद्धा नही है। इसमे से हम देखते हैं कि ज्ञान 
प्राप्त करना, भक्त होना ही भ्रात्म दर्शन है। झआत्म-दर्शन उससे भिन्‍न वस्तु नही है ।” 

गाँबी जी के “अनासवित योग” की सबसे बडी विशेषता यह है कि गाँधी जी ने इसमे गीता के 
सम्बन्ध भे जो लिखा है वह गाँधी जी के अपने शब्दों मे “गीता की शिक्षा को पूर्ग रूप से श्रमल में लाने का ४७ 
वर्ष तक सतत प्रयत्न करने के वाद” लिखा गया है । इसलिए जब श्राप कहते हैं कि-- 

“गीता सूत्र ग्रन्थ नही है । गीता एक महान धर्म काव्य है। उसमे जितना गहरा उतरिए उतने ही 
उसमे से नये भ्रौर सुन्दर भ्रथे लीजिए। गीता जन समाज के लिए है, उसमे एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा 
गया है ।” 

“गीता मे ज्ञान की महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता बुद्धिगम्य नही, वह हृदयगम्य है ।” (पृ० १६) 
सचमुच गांधी जी के ये शब्द ४० वर्ष की अनुभूति और गहरे श्रात्म निरीक्षण के आधार पर है। “अ्रनासक्ति 
योग” की यह अनुभूति और झनिवंचनीय विशेषता योगीराज श्री श्ररविन्द की श्रनुभूति के समान है । 


है. 
मोहता जी का व्यावहारिक दर्शन 


पुराणों में एक कया है | पतित पावनी गगा पहले स्वर्ग मे थी । वहाँ से गिर कर वह शकर की 

जटाओो में समा गई । बहुत दिन तक वही पडी रही । वहाँ से हिमालय के वनों मे फसी रही । राजा भगीरथ 
हिमालय में उसे भूतल पर लाये जिससे असख्य प्राणियो का कल्याण हुआ | गीता की भी दक्शा गगा के समान 
ही है। वडे-बडे झ्राचार्यों, पण्डितो, भाप्यका रो और टीकाकारो के चक्रव्यूह में फसी गीता की ज्ञान गगा सामान्य 
जनो के लिए दुर्लभ थी | हिमालय स्थित शकर भगवान्‌ की जठाओ में उलभी गया सह्श गीता की कलुष 
हारिणी अ्रमृत धारा भ्रल्पज्ञानियो के लिए बडी दुरूह थी । वे उसको पूजा के योग्य भ्रवश्य मानते थे, पर उनके लिए 
वह देनिक व्यवहार का दपंण नही बन सकी थी । शकर के जटा जूट मे से पृथ्वी पर गया को लाने का श्रेय जिस 
धरकार राजा भगीरथ को है उसी प्रकार गीता को श्राम लोगो तक पहुचाने श्र उसे दैनिक व्यवहार के लिए 
दपंण बनाने का श्रेय जिन मूर्घन्य व्यक्तियों को दिया जा सकता है उनमे लोकमान्य तिलक श्नौर महात्मा गाँधी 
हा अतिरिक्त मनस्वी रामगोपाल जी मोहता का विशेष स्थान है । झापने कई वर्षों तक गीता का गम्भीर श्रनु- 
धोलन करके सरल और सीधी भापा में वडा उपयोगी, सुलम और व्यवहार योग्य साहित्य दिया है । आपकी 


चिन्तन शेत्री एक दम नवीन दिशा की सूचक और अ्रदुभुत सूमबूक वाली है । झ्रापका दृष्टिकोण सर्वथा भगवान्‌ 
ईण बे सिद्धान्त के अनुकूल है । भगवान्‌ कहते है--- 


( रेरे३ ) 


सांहि व्यपाशित्य येष्पि स्यथु परापयोनय: । 
स्त्रियों वेब्यास्तथा शृद्रास्तेषपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ ६३२ 

मोहता जी ने अपनी पुस्तक “गीता का व्यवहार दर्शन” के २४० पृष्ठ पर इस इलोक का जो श्रर्थ 
किया है वह सव प्राचीन रूढियों को तोडते हुए सर्वथा सहजगम्य है । झ्ाप लिखते हैं, “हे पार्थ ! जो पाप- 
योनि हैं भ्र्थात्‌ जो पूर्व के पापो के कारण तामस स्वभाव वाली (चोर, ठग, डाकू झादि जरायम पेशा) जातियो 
में जन्म लेने वाले लोग हैं, वे, श्रौर स्त्रिया, वैद्य तथा शुद्र, अर्थात्‌ जिनमे रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता 
होती है वे मेरा आश्रय करके, अर्थात्‌ उपरोवत अनन्य भाव से मेरी उपासना करने से परम गति को पाते हैं । 
पर टीकाकारो ने मगवान्‌ कृष्ण के इस आदेश का सर्वथा उललघन करते हुए गीता को ऐसे परिधान में परिवेष्टित 
कर दिया कि स्त्री, वैश्य, शुद्र, पापयोनि तो वया वेचारे बडे उत्कृष्ट विद्वान्‌ भी उसे समभने मे असमर्थ हो गये 
थे। मोहता जी ने इन परम्पराओो के विरुद्ध आधुनिक दृष्टि से गीता को देखा । श्रपनी पुस्तक “गीता का व्यवहार 
दर्शन” के पृष्ठ २४ का निम्नलिखित सदर्भ मोहता जी की विचार सरणी का पुरी तरह परिचायक है-- 

“श्रीमद्भागवत्‌ गीता को उपनिपदों का सार माना जाता है । वह उपनिषदों का सार ही नही है किन्तु 
उसके गहन ओर सूक्ष्म सिद्धान्तों का जीवन के व्यवहारों मे उपयोग करने का विवान भी है। ज्ञान और व्यवहार 
के मेल का खुलासा सर्वत्र सरल और सुगम रीति से गीता में किया गया है। ..गीता की यह विशेषता है कि 
आत्म ज्ञान की सात्त्विकी बुद्धि से कत्तंव्य का निर्गय करके, जगत्‌ के व्यवहार किस तरह करने चाहिए कि जिससे 
अ्रम्युदय और नि श्रेयस दोनो, अर्थात्‌ शान्ति, पुण्ति और तुप्टि की निश्चयपूर्वक प्राप्ति हो सके, इस ज्ञान-कर्म 
समुच्चय का निरुपण इसमे बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है, सो भी केवल सात सौ छ्लोको मे श्ौर बहुत 
ही सरलतापूर्वक । यदि गीता में केवल एकात्म ज्ञान के सिद्धान्त (थ्यूरी) मात्र ही का उपदेश होता तो उसकी 
कोई विशेषता नहीं होती, और न उसकी सार्वजनिकता और सर्वोपियोगिता ही होती | आत्मज्ञान के तो बहुत से 
अ्रन्य हैं परन्तु जिस ज्ञान के अनुकूल व्यवहार न हो सके, अथवा जिसका व्यवहार में कुछ भी उपयोग न हो सके, 
वह साधारण लोगोके किस काम का | वह शुष्क ज्ञान तो लौकिक व्यवहार से विरक्‍त सनन्‍्यासियों ही के उपयोग मे 
आरा सकता है परन्तु गीता में शुष्क ज्ञान नही है । गीता तो व्यावहारिक वेदान्त का एक अनुपम ग्रन्थ है जिसकी 
उपयोगिता किसी व्यक्ति विशेष तक परिमित नही है । वह सार्वभौम और सार्वजनिक है। उसका उपयोग छोटे से 
छोटे और बडे से बडे लोग--ज।ति, वर्ण, आश्रम, धर्म, समुदाय, देश और काल के मेद विना--सदा सवंदा कर 
सकते हैं।” 

गीता एक वेदान्त ग्रन्थ है परन्तु वेदान्त के सम्पन्ध में कुछ शआ्रान्त धारणाएँ फैली हुई हैं। यह समझ 
लिया गया है कि “ब्रह्म संत्य जगन्मिथ्या” ही वेदान्त है और वह मनुष्य को हाथ पर हाथ रखकर बैठने की 
शिक्षा देता है। इसलिए गीता भी ससार छोड कर सनन्‍्यासी होने का उपदेश देती है। यह सर्वथा मिथ्या धारणा 
है। “वेदान्त” शब्द पर जरा गम्भीर विचार करने से यह गुत्वी सुलक जाती है। “वेदान्त” में दो शब्द हैं, वेद 
ओर अन्त । 'वेद' शब्द कई धातुपरो से बनता है, श्र्थात्‌ विद्‌ ज्ञाने, विदु-सत्तायाम्‌, विदलू-लासें। जिससे ज्ञान 
की प्राप्ति हो, जिससे किसी का अस्तित्व बना रहे भौर जितसे सुख, आनन्द, उन्‍तति का लाभ हो, वही वेद है । 
इस प्रकार के भाव का जहाँ अन्त हो, श्र्थात्‌ सीमा हो, उच्चतम स्थिति हो, उसे ही वेदान्त कहा जाता है! 
इसमे झालस्थ श्ौर जगत्‌ से भाग जाने की भला गंजायश कहाँ ? श्री मोहता जी ने 'वेदान्त' शब्द की बडी 
मौलिक और व्यावहारिक व्याख्या की है। “गीता का व्यवहार दर्शन” पुस्तक के पृष्ठ ३० पर झाप कहते हैं .--- 

“वेदान्त' शब्द का अर्थ है--जानने का अन्त अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा, जानने का अन्त अथवा ज्ञान 
की पराकाण्ठा प्रत्येक व्यक्ति के अपने आप मे होती है । जब तक अपने से भिन्‍न कोई दूसरी वस्तु रहती है तत् तक 


( १२४ ) 


जानने का श्रन्त नही होता वयोकि जब तक जानने वाला (ज्ञता) और जानने की वस्तु (ज्ञेय) का अलग-अलग 
प्रस्तित्व रहता है तव तक एक दूसरे का जानता अथवा ज्ञान बना रहता है। परन्तु जब जानने वाले (ज्ञाता) और 
जानने की वस्तु (जेय) की पृथकता मिटकर एकता हो जाती हूं, भ्र्थात ज्ञाता और ज्ञेगय का, सबकी एकता रूप 
अपने श्राप सेल्फ) मे लय हो जाता है, तब जानने के लिए कुछ भी शेष नही रहता, केवल “अपना श्राप” ही शेय 
रहता है, जो जानने (ज्ञान) का विषय नही है, वयोकि जब अपने से भिन्‍न कोई दूसरा हो तभी जानने की क्रिया 
हो सकती है। भरत जानने का अन्त “अपने श्राप” (सेल्फ) में होता है ।” 
तो क्या “अपने श्राप” (सेल्फ) को जान लेने से जगत मिथ्या हो जाता हैं ? जब “अपने आ्राप को 
जान लिया तो फिर क्‍या संसार से भाग जाएँ और हाथ पर हाथ घर कर भाग्यवादी हो जाएं ? इसका उत्तर 
श्री मोहता जी ने अपनी इसी पुस्तक के पृष्ठ ६० पर बहुत युक्तियुक्त ढेंग से दिया है । श्राप कहते हैं -- 
“वास्तव मे न तो वेदान्त जगत्‌ के #स्तित्व को मिथ्या कहता है श्नौर न उसके व्यवहार त्यागने ही 
का प्रतिपादन करता है । इसके विपरीत वेदान्त तो यह कहता है कि जगत्‌ का श्रस्तित्व बिलकुल सच्चा है 
क्योकि असत्‌ वस्तु का तो भाव ही नही होता (गीता श्र० २ इलोक १६) परन्तु जगत्‌ का भ्रस्तित्व तो सबको 
प्रययक्ष प्रतीत होता है , एवं वह सत्रको श्रच्छा और प्यारा भी लगता है, इसलिए अस्ति,--भाति प्रियरूप से 
श्र्थात्‌ एकत्व भाव मे वह निम्सन्देह सत्य है। वास्तव मे वेदान्त इस प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले और प्यारे 
लगते वाले जगत्‌ के अस्तित्व को सच्चा मानकर ही सनन्‍्तोष नहीं करता किन्तु वह इसको अस्ति-भाति प्रिय- 
स्वरूप, एक, अविनाशी, नित्य भर सत्य आत्मा (सबके अपने झाप) से अभिन्न मानता है, और साथ ही साथ 
इसमे जो नाना भाँति के श्रनन्त भेद और विचित्रताएं दृष्टि-गोचर होती रहती हैं उनको वह उसी एक, सत्‌-चित्‌ 
ग्रानन्द रूप आत्मा के अनेक परिवर्ततशील नाम भर रूपो का कल्पित बनाव सिद्ध करता है । वेदान्त के अ्रनुसार 
“जगन्मिथ्य।” का तात्पयं इतना ही है कि सबके भ्रपने श्राप, सबके श्रात्मा परमात्मा से भिन्‍न जगत्‌ का स्वतत्र 
अस्तित्व नही हैं । दूसरे शब्शे मे जगत्‌-श्रात्मा अथवा परमात्मा ही का विक्ृत भाव है, भ्रत वस्तुत वह 
परमात्मा स्वरूप ही है | वह जैसा हमारी स्थूल इन्द्रियों को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का--शभ्रनन्‍्त उपाधियो एवं इन्हो 
युक्त--प्रतीत होता है, वास्तव में वैसा नहीं हैं ।” 
वेदान्त की यह कितनी व्यवहार युक्त, तके पूर्ण और वत्तंमान स्थिति के शनुकूल व्याख्या है । इस 
वेदान्त के सिद्धान्त को शुद्ध रूप मे न समझने के कारण मध्ययुग के विचारको ने मस्तिष्क की कितनी अटकल 
वाजियाँ की हैं । मोहता जी की व्यावहारिक दृष्टि से गीता को पढने पर मानव की कर्म शक्ति कितनी बढ जाएगी, 
अपने परिवार, समाज, रास्ट्र भौर अन्त मे विश्व के लिए कितना उपयोगी वह बन जाएगा, यह कहने की आव- 
इयकता नहीं। 
गीता में “त्रिगुगातीत” शब्द का प्रयोग हुआ है भौर सत्त्व, रज और तम का तो कई बार प्रयोग 
हुआ है । इन शब्दों का ठोक श्रर्थ न समभने से गीता का तत्त्व भ्रयवा मर्म कभी स्पष्ट नही हो सकता । मोहता 
जी ने भ्रपनी पुस्तक के पृष्ठ ३६ पर इन तीनो शब्दों की बडी सुन्दर वैज्ञानिक व्याख्या की है । आप कहते है-- 
“सत्त्वगुण की प्रध/नता से (ययाय॑) ज्ञान होता है (गीता १४॥११) रजोगुण की प्रधानता से विविध 
प्रकार के व्यवहार होते हैं (गीता १४१२) और तमोगुण की प्रवानता से श्रयधार्थे ज्ञान भ्र्थात्‌ श्रज्ञान होता है 
(गीता १४१३) | श्रतर तमोगुण अविद्यारूप है श्रौर जिस जगत्‌ तथा जिस शरीर मे स्थित होकर ज्ञान--अज्ञान 
का विचार करते है वह इन तीनो गुणों के तारतम्य का बनाव है, भ्रत शरीर के श्रौर जगत्‌ के रहते इन तीनौ 
जगा का तारतम्य बना रहना अनिवार्य हूँ (गीता १८४४०) कभी सतोगुण की कमी रजोगुण की श्रौर कभी तमो- 
गुण की प्रधानता होती रहती हे (गीता १४॥१०) | किसी एक का भी सर्वथा अप्रभाव कभी हो नह सकता । 


( ३१५४ ) 


इससे स्पष्ठ है कि इनका आपस में विरोध नही है किन्तु वे एक दूसरे के सहायक है। आात्मज्ञानी के दारीर मैं 
यद्यपि तीनो ग्रुण रहते हैं परन्तु सत्वगुण की प्रधानता रहती है। अत वह तीनो गुणों का नियन्ता अर्थात्‌ स्वामी 
होता है। वह यवाथे ज्ञान द्वारा सर्वेभृतात्मवय भाव से जगत्‌ के व्यवहार करता है और स्वतत्रता पूर्वक तीनो 
गुणों का यथा बोग्य उपयोग करता हुआ भी उसमे झांसक्ति नही रखता। रजोगुण-तमोगुण उसको कुछ भी वाघा 
नही देते और न वह उनको त्याग देने की इच्छा करता है। (गीता १४२२-२३) ।” 

प्राय, भाष्यकारों ने “तिगुणातीत” का श्रर्थ यह विया है कि जो सत्व, रज और तम इन तीनो ग्रुणो को 
लाघ जाए । यह स्थिति कहने में भले की अ्रच्छी लगे किन्तु यह सर्वथा अव्यवहायें है। मोहता जी ने इस सम्बन्ध 
में सवंथा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है, श्र्थात्‌ इस शरीर मे जीवात्मा के रहते इन तीनो ग्रुणो से एकान्त 
छुटकारा पा जाना श्रसम्भव है। इनमे समन्वय रखना और रज तथा तम को सत के आधीन रखना, प्रधानता 
सतोगुण की ओर शेप दो की अल्प मात्रा रखना और उन मे आसक्ति न रखना--यही त्रिगुणातीत का स्वरूप है । 
क़मश प्रयत्त और अम्यास करने से यह स्थिति लानी सम्भव है जिसका सकेत सार्यक ढग से मोहताजी ने किया 
है। इस प्रकार गीता के एक इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने से वह कितना सहजगम्य हो जाता है । 

गीता मे श्रीकृष्ण ने श्रात्मौपम्य भाव अश्रथवा सर्वेभ्तात्मक्य भाव का वर्णन किया है। गीता के दूसरे 
श्रध्याय के अन्त में ' स्थित प्रज्ञ", वारह॒वें श्रध्याय मे भक्त” चौदहवें अ्रध्याय मे “गुणातीत” और सोलहवें 
अ्रध्याय मे “दंवी-सम्पत्ति/-यह सव आात्मौपम्य के पोषक शब्द ही हैं। गीता की इस भावना का स्रोत वेद और 
उपनिषदो मे है । ऋग्वेद का मन्त्र है-- 

“मित्रस्याहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि ससीक्षे, 
सिन्नस्य चक्ष॒पा सर्वाणि भूताति सा समीक्षन्ताम्‌” 

मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखं जोर सब प्राणी मित्र की दृष्टि से मुझे देखने वाले हों । 

यजुवेंद के ४० वें श्रध्याय मे--जिसे ईश उपनिपद्‌ भी कहा जाता है--निम्नलिखित दो मन्त्र ६ 
भौर ७ इस सर्वभृतात्मेवय भाव के बहुत सुन्दर द्योतक हैं -- 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वेभृतेषु चात्मानं ततो न॑ विजुगुप्सते ॥ 

जो सव भूतो को अपनी आत्मा मे ही देखता है और सब भूतो मे अपनी आत्मा को, वह किसी से 

घृणा नही करता । 
पस्सिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूदविजानतः । 
तन्न को मोह: कः शोकः एकात्वमनुपद्यतः ॥ 

अ्र्थ-- जिस स्थिति मे श्रात्मज्ञानी को समस्त भूत प्राणी श्रर्थात्‌ सारा जगत अपना आप ही होगया, 
उस स्थिति में एकता देखने वाले श्रात्मज्ञानी के लिए मोह और शोक कहा रहता है ? गीता के शअ्रध्याय ६ 
श्लोक २६ से ३३ और अध्याय १३ इलोक २२ तथा २७ से ३४ तक इसी आत्मौपम्य भाव को पुष्ट किया 
गया है । 

पर व्यवहार मे यह आत्मौपम्य की भावना कैसे भ्राये ? सत्व, रज श्लौर तम का यह पुतला मानव 
अपने दैनिक कार्यो मे किस प्रकार पुण्यात्मा और पापी दोनो को एक दृष्टि से देखे ? श्री मोहता जी ने अपनी 
पुस्तक “गीता का व्यवहार दर्शन” के पृष्ठ 5२-८३ पर इस सिद्धान्त की भी वडी व्यावहारिक व्याख्या की है। 
श्राप कहते हैं -- 

“साधारणतया दूसरो से पृथक्‌ व्यक्तित्व के भावो के कारण ही आसुरी सम्पत्ति के अथवा राजस- 


( ३२६ ) 
तामस आचरण वनते हैं और एकता के साम्य भाव से दैवी सम्पत्ति के श्रथवा सात्बिक भ्राचरण वनते हैं । श्रतं 
जितने ही श्रधिक पृथकता के भाव बढे हुए होते हैं उतने ही ्रधिक आसुरी अथवा राजस-तामस व्यवहार होते 
हैं, भर जितना ही श्रधिक एकता का साम्य भाव बढा हुआ होता है, उतने ही भ्रधिक सात्विक व्यबहार होते 
हैं । इसलिए यह वात ध्यान में रखने की है कि व्यवहार अथवा कर्म सब जड होने के कारण उनमे स्वय शअच्छा- 
पन या बुरापत कुछ भी नही होता किन्तु कर्मों मे अच्छापन या बुरापन कर्त्ता के भाव से उत्पन्न होता है । 
यदि देवी सम्पत्ति के सात्त्विक आचरणो मे पृथक्‌ व्यक्तित्व के अ्रहकार और दूसरो से पृथक व्यक्तिगत स्वार्थ 
सिद्धि के भाव श्रा जाएँ, तो उनका दुरुपयोग होकर वे ही राजस-तामस आसुरी सम्पत्ति मे परिणत हो जाते हैं । 
दूसरी तरफ यदि श्रासुरी सम्पत्ति के राजस-तामस आचरण, समष्टिभाव और सब के हित के उद्देश्य से किये 
जाँए तो उनका सदुपयोग होकर वे ही दँवी सम्पत्ति के सात्विक आराचरणो मे परिणत हो जाते हैं । अनेक भ्रवसर 
ऐसे भ्राते हैं, जव कि लोक समग्रह के लिए काम, क्रोघ, लोभ, दम्भ, माल श्रादि आ्रासुरी भावो के श्राचरण 
आवश्यक एवं लोकहितकर होते है, उस परिस्थिति मे वे काम-क्रोध श्रादि के आचरण आसुरी भाव नही रहते । 
इसी तरह अनेक अभ्रवसर ऐसे श्राते है जब कि सत्य, दया, क्षमा, श्रहिसा आदि दैवी सम्पत्ति के श्राचरण, लोक 
सम्रह के विरुद्ध, श्र्थात्‌ू, लोक पीडा के हेतु हो जाते हैं, ऐसी दशा मे वे दैवी सम्पत्ति के आचरण नही रहते 
किन्तु श्रासुरी सम्पत्ति मे परिणत हो जाते हैं -" देवी सम्पत्ति और श्रासुरी सम्पत्ति सापेक्ष हैं, एक के होने के 
लिए दूसरी का होना भनिवार्य है। इसलिए स्वभूतात्मैक्य-समत्व बुद्धि से--निर्णय करके ही इसका यथा योग्य 
आचरण करने का विधान है। कर्मो की अपेक्षा चुद्धि की श्रेष्ठा गीता मे इसलिए विशेष रूप से कही 
गयी हैं ।” 

सर्वभूतात्मैक्य भाव के सम्बन्ध में मोहता जी का उपर्युक्त दृष्टिकोण बडा ही व्यावहारिक है भर 
सामान्य जन के लिए सुलभ है। हम समभते हैं कि मोहता जी का यह दृष्टिकोण, कई झशो में, लोक मान्य 
तिलक के दृष्टिकोण से भी झागे बढ़ गया है । 
गीता में भगवान्‌ ने, प्राय उत्तम पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग किया है, जैसे “अह, मामू, मया, मे, 
मत्‌, मम, मयि/ इत्यादि । यह भी कहा है-- 
सर्व धर्मान्‌ परित्यज्यसासेक दरण ब्रज । 
भ्रह त्वा सर्वपापेम्यो सोक्षयिष्पात्ति मा शुच्च, ॥१८६६। 
हे श्र्जुन ! तू सब धर्मो को छोडकर केवल मेरी शरण मेश्ना। मैं तुमे सब पापी से छुडा दूँगा, 
चिन्ता मत कर | 
गीता के अ्रन्तिम श्रष्याय के इन अतिम इलोको में सबसे “माम्‌” और “अह” पर ही जोर 
दिया गया है। इससे क्या कृष्ण जी की अहस्मन्यता प्रकट होती है ? नहीं । मोहता जी ने इसकी भी बडी सुन्दर 
व्यावहारिक व्यास्य। की है। श्राप के दब्दो मे इन सर्वनामों का प्रयोग “श्रीकृष्ण महाराज के विश्ञेष व्यक्तित्व 
(व्यप्टिभाव) के लिए ही नद्दी समझना चाहिए किन्तु वे सवंन|म उनके व्यष्टि-समष्टि सयुक्तभाव, श्रर्यात्‌, सबके 
“मपने वास्तविक रूप (मेल्फ)” के लिए प्रयुक्त हुए समझता चाहिए। इसी तरह अर्जुन के लिए भिन्‍न-भिन्‍ने 
नामो एवं विज्येपणों युक्त तो सम्बोधन है उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के व्यप्टि-माव के लिए समझना चाहिए । दूसरे शब्दों 
में, मीता क। उपदेश प्रत्येक मनुप्य (स्त्री पुरुष ) मात्र के लिए, सर्माष्टि श्रात्मा-परमात्मा का दिया हुआ समझना 
चाहिए ।” (गीता का व्यवहार दर्शन पृष्ठ ७२ ) 
इसका यह मतलव नही कि मोहता जी गाघी जी तरह 


&ु श्रीकृष्ण भर श्र्जुन को भ्रथवा महाभारत 
यो ऐंनिहासिक नहीं मानते । अपनी पुस्तक के पृष्ठ 


८५ पर श्राप कहते है कि “महाभारत युद्ध के तथा श्रीकृष्ण 


२: 


( ३१७ ) 


और अर्जन के होने का प्रमाण तो स्वय गीता ही है** वहत से और प्राचीन ग्रस्थो मे भी इस वियय के प्रचु€ 
प्रमाण भरे पड़े हैं तथा महाराज युधिष्ठिर का सवत्‌ अब तक प्रचलित है ।” 
गीता में “यज्ञ” “आसक्ति” “निप्काम कर्म” “कर्मफल त्याग” आदि शब्द वारखार आते हैं। शअन्य 
भाष्यकारो के प्रचलित अर्थों के विरुद्ध मोहता जी ने इनके भी सारगभित और व्यवहारोपयोगी अर्थ किये हैं । 
“यज्ञ” का अर्थ, आपके शब्दों मे, इस प्रकार है .--- 
यज्ञ--ससारचक् को अर्थात्‌ जगत के व्यवहार को यथावत्‌ चलाने के लोक सग्रह के लिए अपने-अपने 
स्वाभाविक ग्रुणो के अनुसार चातुर्वेण्य विहित कर्म करने के विधान को गीता में “यज्ञ” कहा गया है । इस व्यापक 
“यज्ञ” मे प्रत्येक व्यक्ति के (व्यष्टि) कर्मो को सवके (समष्टि) कर्मो मे सम्मिलित करने, श्रर्थात्‌ सबके साथ 
सहयोग करने द्वारा, भ्रपनी-अपनी व्यप्टि व्यावहारिक शक्तियो का--देवता-रूप से कथित-जगत्‌ को धारण करने 
वाली समप्टि शवितयो में योग देने की आहुति देकर, ससारचक्र चलाने मे सहायक होने का विधान किया गया 
। प्रत्येक व्यक्ति की व्यप्टि शक्तियों का सव की समष्टि झ्षक्तियों में योग देना ही उन देवताओं का यजन 
अर्थात्‌ “यज्ञ” है (पृण्ठ ७७) 
अ्रनासक्ति--ममत्व की आसक्ति का त्याग, अथवा, अनासक्ति का तात्पय यह है कि किसी व्यक्ति-विशेष 
अथवा पदार्थ-विशेष ही को अपना मानकर उसके पृथकृता के भाव में ममत्व की आसक्ति रखना साम्य-भाव का 
वाधक है क्योकि ससार के सभी पदाथ्थ एक ही श्रात्मा के अनेक रूप हैं, इसलिए किसी विज्येय व्यक्ति श्रथवा विशेष 
पदार्थ ही मे समत्व रखने के बदले सबके साथ अनन्य भाव का प्रेम रखना चाहिए ।” (पृष्ठ ७६) 
निष्काम कर्म--इसका तात्पयं यह है कि अखिल विश्व मे एकता सच्ची होने के कारण सबके स्वार्थ 
आपस में मिले हुए है, अत कोई भी व्यक्ति इसरो के स्वार्थों की स्वंथा अवहेलना भ्रथवा ह।नि करके अपने पृथक्‌' 
व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि नही कर सकता । दूसरो से पृथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध की कामना से कर्म 
करना भिथ्या व्यवहार है, श्रत अपना स्वार्थ सबके स्वार्थों के अन्तर्गत समभकर संवके हित के साथ अपना भी 
हित-साधन करने के उद्देश्य से कर्म करना चाहिए । (पृष्ठ ७६) 
कर्मफल त्याग--का भी यही तात्पर्थ है कि जगत की एकता सच्ची होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के 
कर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पडे विना नहीं रहता, इसलिए कोई भी व्यक्ति श्रपने कर्मों के फल के लाभ 
से दूसरों को सर्वथा वचित रख कर केवल अ्रकेला ही उससे लाभ न उठाये, किन्तु दूसरो को लाभ पहुँचाने के 
साथ-साथ स्वय भी अपनी आवश्यकताएँ पूरी करे । (पृष्ठ ७६) 
हे निरहंकार--गीता के निरहकार का यह तात्पर्य कदापि नही है कि संसार के व्यवहार करने मे मनुष्य 
अपने आपके अ्रस्तित्व तथा आत्माभिमान एवं श्रपने दायित्व को सर्वथा भुलाकर, दूसरे किसी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
व्यवित अथवा शवित पर निर्भर होकर स्वावलम्वबत के बदले परावलम्बी वन जाए । (पृष्ठ 5०) 
अनासक्ति का भी यह तात्पर्य नही है कि किसी भी काम के करने मे मन न लगाया जाए तथा उसका 
अच्छी तरह सम्पादन करने एवं उसमे उन्नति करने के लिए विचार शक्ति का उपयोग न करके केवल मशीन 
की तरह, जड भाव से एवं असावघानी से काम किये जाएँ तथा उनके सुघारने-विगाडने की कुछ भी परवाह न 
को जाए । है (पृष्ठ ८०) 
निष्काम कर्म और कमफल-त्याग का भी यह तात्पयय नही है कि किसी उद्देश्य के बिना पागलो की 
तरह निष्प्रयोजन चेष्टाएँ की जाएँ अथवा अपनी इच्छा के विना दूसरो की प्रेरणा से जबरदस्ती कर्म किये जाएं, 
तथा इस विचार से कर्म किये जाएँ कि उनका फल कुछ भी न हो, अ्रथवा कर्मो का फल यदि उत्पन्न हो तो चह्‌ 


ऋण. जय 


( हरेर८ ) 


प्रहण न किया जाए। जिस तरह खेती करे तो अनिच्छा से करे, भ्रग्न उत्पन्त करने के उद्देश्य से न करें तथा 
इस भाव से करे कि इससे कुछ भी उत्पन्न नही होगा--कैवल जमीन पर हल चलाना झौर बीज फेंकना मात्र 
ही कत्तंव्य है श्लौर यदि उससे श्रन्त उत्पन्न हो जाए तो वह किसी के उपयोग में न श्राये और न स्वयें उसे खाकर 
भूख शान्त करे । यदि कर्मों का फल ही न हो तो कर्म-विपाक का भिद्धान्त नष्ठ हो जाए श्रौर कम करने मे 
किसी की प्रवृत्ति ही न रहे। गीता में तो यज्ञ अर्थात्‌ लोक सग्रह के उद्देश्य से कर्म करने का स्पष्ट श्रादेश है 
लोक सग्रह के उद्देश्य से किये हुए कर्मों के फल में किसी व्यक्ति विशेष की स्वार्थ-सिद्धि का मिथ्या भाव नहीं 
रहता किन्तु उनसे भ्रपने-अपने कार्यक्षेत्र की सीमा मे आने वाले सब व्यक्तियों के हित होने का सद्भाव रहता 
है, जिनमे स्वय कर्त्ता भी सम्मिलित है। यही निष्काम कर्म तथा कर्मफल त्याग का रहस्य है । (पृष्ठ ८१) 
त्याग, वैराग्य श्रथवा सन्‍्यास का यह तात्पयें कदापि नहीं है कि जगत्‌ को वस्तुत मिथ्या जानकर 
उससे घृणा करके अलग होने का प्रयत्व किया जाए तथा सब उद्यम छोड-छाड कर निठल्ले हो बैठे । इस तरह 
के त्याग, वै राग्य एवं सन्‍्यास को भगवान्‌ ने श्रप्राकृतिक एवं श्रव्यावहारिक कहा है । इसलिए भगवान्‌ उक्त 
मिथ्या भाव ही को छुडाकर एकता का सच्चा भाव ग्रहण करने को कहते हैं । यही सच्चा त्याग, वैराग्य अथवा 
सन्‍्यास है । 
त्याग भ्रौर ग्रहण दोनो सापेक्ष हैं। त्याग के लिए ग्रहण का भी साथ-साथ होना श्रावश्यक है | इसलिए 
गीता व्यप्टि-भाव का त्याग समष्टि भाव में कराती है, श्रर्थात्‌ व्यष्टि-समष्टि का भेद मिट जाता है तब त्याग 
श्रौर 7₹रहण के लिए कुछ शेप नही रहता । श्रत जो कुछ करना है वह यही है कि व्यष्टि-भाव का झूठा अभिमान' 
मिटाना है। फिर न व्यप्टि है, न समष्टि, जो कुछ है वह सब अ्रपना आप ही है--जो न ग्रहण का त्रिषय है, 
न त्याग का। (पृष्ठ 5५२) 
इस प्रकार मोहता जी ने गीता मे श्राये इत सब मूलभूत शब्दों के सम्बन्ध मे एक बडी क्रान्तिकारी 
व्याख्या की है। इन शब्दों भौर व्याख्यात्रो के प्रकाश मे गीता का जो स्वरूप सामने आता है वह बडा व्यावहारिक 
आर ऐस। है कि जिस पर सामान्य जन भी चल सकता है। श्राप की “निष्काम कम,” “कर्मफल त्याग” और “अनासक्ति” 
सम्बन्धी व्याख्याएँ बडे मार्क की हैं और एकदम प्राचीन रूढियो को तोडकर सर्वथा नवीन भ्ौर परिस्थितियों के 
श्रनुकूल मारे वताने वाली हैं । “गीता का व्यवहार दर्शन” पुस्तक मे मोहताजी की भूमिका बडी सारपूर्ण, सायंक 
और गीता की कई गुत्यियो को नये ढग से सुलझाने वाली है। मोहता जी के इस प्रयत्न की जितनी प्रशसा की 
जाए, उतनी ही थोडी है। मोहता जी की इस पुस्तक मे निम्नलिखित शब्द, सचमुच, गागर मैं सागर भर देते हैं । 
“इस में कोई सन्देह नही रह जाता कि श्रीमद्भगवद्‌ गीता मे “व्यावहारिक वेदान्त” (प्रैविटकल फिला- 
सफी) का ही प्रतिपादन है, न कि कोरे कल्पित सिद्धान्त (थ्योरी) श्रथवा श्रव्यावहारिक श्रादर्शवाद (इम्प्रेक्टिकल 
प्राइडलिज्म) का, जैसा कि कई लोग अनुमान करते हैं ।” 
हम मोहता जी के शब्दों से पूर्ण सहमत हैं। हमारा हृढ विश्वास है कि मोहता जी ने अपने इन 
प्रदुभुत विचारों शौर गम्भीर चिन्तन तथा हृदयग्राही विचार सरणी से न केवल भारतीयों के किन्तु समूचे मानव 
समाज के सम्मुख एक ऐसा मार्ग निर्दिष्ट किया है जो व्यावहारिक रूप में अ्रम्युदय, उन्नति भौर चौमुखे विकास 
वी श्रोर ले जाने वाला है। कई सदियों से गीता के तथा-कयित निवृत्ति मार्ग में अपने स्वरूप को भूली हुई झौर 
इसी कारण राजनीतिक स्वतन्त्रता के वाद भी दिमागी ग्रुलामी के शिकार भारतीयो के लिए मोहता जी की यह 
च्यात्ष्या संजीवनी बूटी हैं। पुरानी सदियों की लकीर पीटने वालो के लिए मोहता जी का “गीता का व्यवहार 


दर्शन” एक प्रवल आह्वान है और दिमाग में जोरदार तूफान पैदा करने वाला है। श्रात्मिक विकास के लिए भी 
इसमे मरपूर सामग्री है । 


( ३३१६ ) 
हमारा अभिमत्त 


गीता की इन आधुनिक व्याख्याओं के इस विस्तृत्त तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए मोहता जी की व्याख्या और दृष्टिकोण कुछ भ्रधिक सरल, ग्राह्मय और 
उपयोगी हैं। इससे भी अधिक बडी वात यह हूँ कि मोहता जी ने किसी दृष्टि विशेष अथवा हेनु विशेष को 
सामने रखकर गीता का अध्ययन नही किया किन्तु उसको उन्होने अपनी आान्तरिक प्रेरणा से उन्साहित होकर 
पढ़ना शुरू किया और जैसे-जैसे वे उसे पढते गये वैसे-बैंसे उसकी ग्रत्थियाँ उनके लिये लिए खुलती गयी | इस 
प्रकार गीता को उसके स्वाभाविक रूप में देखने, समभते और उसकी व्याख्या करने का मोहता जी को सुञ्नवसर 
प्राप्त हुआ | दूसरे घब्दो मे यह भी कहा जा सकता हैँ कि मोहता जी ने जब गीता का अध्ययन शुरू किया तव 
वे मुख्यतः व्यापार-व्यवसाय मे लगे हुए एक प्रमुख कारोबारी व्यक्ति ये। उन्होने दुनिया की वस्तुओ का मूल्याकन 
उनके स्वाभाविक रूप में करने का निरन्तर धन्चा किया । व्यापारी अपनी तीखी दृष्टि और पैनी वुद्धि से वस्तुओं 
का ठीक-ठीक मूल्याकन करने का आदी हो जाता हूँ । झ्राश्चर्य नही कि मोहता जी अपनी इस दृष्टि, बुद्धि अथवा 
स्वभाव के कारण गीता का भी ठीक-ठीक मूल्याकन करने मे सफल हुए हैं और सर्वसाधारण के सम्मुख उन्होंने 
गीता के स्वाभाविक रूप को उपस्थित करने का भी श्रेय प्राप्त किया है। अन्य आधुनिक व्याख्याताओं का 
व्यक्तित्व मोहता जी के व्यक्तित्व से कही अधिक महान हैँ । अपने प्रखर राजनीतिक जीवन के कारण उन्होने 
मोहता जी की अपेक्षा कही अ्रविक प्रसिद्धि और लोकप्रियता भी प्राप्त की । परन्तु वे सब गीता का अध्ययन शुरू 
करने से पहले अपना एक निश्चित दृष्टिकोण वना छुके थे और एक विशेष राजनीतिक हेतु को सिद्ध करने के 
लिए उन्होंने एक निश्चित मार्ग सी अपना लिया था| इसीलिए उनकी व्याख्या उनके दृष्टिकोण और उनके अपनाये 
हुए मार्ग के रंग से रगी हुई है। योगीराज अरविन्द पाडेचेरी मे अपने भ्राश्नम के भ्रष्यात्म जीवन में लीन हो चुके 
थे। इसलिए उन्होंने अपनी व्याख्या को आध्यात्मिक रंग दे दिया | लोकमान्य तिलक सारे देश को कर्मयोगी वनाने 
में लगे हुए थे । इसीलिए उन्होंने गीता को भी कर्मयोग का रुप दे दिया । महात्मा गाघी का जीवन, अश्रनासक्ति 
को साधना का मूर्तरूप था और जनता को इस श्रनासक्त साधना में लगाये विना वे देश के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त 
नहीं कर सके । इसलिए उन्होने गीता को भी श्रनासक्ति योग का नाम दे दिया । 

मोहता जी की ऐसी कोई पूर्व निश्चित-वारणा नही है जिससे उन्होंने गीता का अझ्रध्ययन किया । 
यह भी भूलना नहीं चाहिए कि इन सब महापुरुपों की व्यास्याएँ गीता के सपुर्ग रूप को व्यक्त न करके उसके 
एक विश्ेप श्रग अथवा पहलू पर प्रकाश डालती हैं। कर्मयोग और श्रनासक्ति, श्रध्यात्म, साधनायोग गीता के 
व्यापक रूप के केवल श्रग विशेष हैं, वे सर्वांग या सम्पूर्ण नही है । मोहता जी की व्याख्या गीता के सम्पूर्ण रूप 
को पाठक के सम्मुख उपस्थित करती है और वह एंसा रूप हँ जिस को हर व्यक्ति अपने जीवन में सहज मे पुरा 
उतार सकता है, और उसके अनुरूप अपने जीवन को वनाने मे सफल हो सकता है । विद्धत्ता, दार्भनिकता श्रथवा 
तार्किकता की हृष्टि के दूसरे व्याख्याताओ्ों तथा उतकी व्याख्यात्रो का स्थान भले ही ऊँचा हो, परन्तु व्यावहारिक 
जीवन के तराज्ू पर वे व्याख्याए पुरी नही उतरती । श्री शकर, श्री रामानुज और श्री ज्ञानदेव सरीखे आचार्यों 
के सम्बन्ध मे भी यही कहा जा सकता हैं जो हमने अपने राजनीतिक नेताझो के सम्बन्ध मे ऊपर कहा हैं । उनकी 
व्यास्याएँ, मुख्यत , सम्प्रदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखी गई हैं और उसी दृष्टिकोण से उनको पढा व ग्रहण 
किया जाता है। मोहता जी के “गीता का व्यवहार दर्शन” “गीता विज्ञान “सात्विक जीवन” तथा “दैवी 
सम्पद” और “ईशावास्योपनिषद्‌” की व्यावहारिक व्यास्या का स्वतन्त्र दृष्टि से अध्ययन करने वाले हमारे 
अभिमत से सहमत हुए बिना नही रहेगे । 


गीता के अर्थ का ्षनर्थ 
लिखक श्री सजय | 


वैदिक ग्रथो के भाष्यकारो श्रथवा टीकाकारो ने उनके साथ एक बडा अन्याय किया है। वैदिक 

साहित्य के शब्दों के गूढ योगिक श्रथों को न लेकर वे रूढ भ्रथों के श्रमजाल मे उलभ गए । उन्होने इस प्रकार 
प्र्थ का श्रनर्थ कर दिया । योगिराज श्री श्ररविन्द ने सस्क्ृत शब्दों के सम्बन्ध मे अपने विचार स्वामी दयाननन्‍्द 
के वेदभाष्य' की चर्चा करते हुए प्रकट किये हैं । स्वामीजी के वेदभाष्य की चर्चा करना इस लेख का मुख्य 
विपय नही है। वर्तमान काल में सस्क्ृत शब्दो के रूढिगत श्रर्थों के विरुद्ध यौगिक भ्रथों के लिए श्राग्रह करके 
स्वामी दयानन्द ने वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में एक श्रदुभुत क्रान्तिकारी शैली का प्रतिपादन किया। उन्होने 
यास्‍्क मुनि के “निरुक्त” से प्रेरणा प्राप्त की । सस्कृत के शब्दों का श्र्थ समभने के लिए उनकी ग्ूलभूत धातु 
को जानना आ्रावश्यक है । उस घातु के झनेक श्र्थों को सामने रखते हुए प्रसग, श्रवसर तथा स्थिति के श्रनुसार 
उनका अर्थ भ्रौर सारे सदर्म को ठीक रूप मे समभने का प्रयत्त किया जाना चाहिए । स्वामी दयानन्द की इस शैली 
की प्रशसा करते हुए योगिराज अरविंद ने 'वकिम-तिलक, दयानन्द' नामक ग्रन्थ मे लिखा है कि “स्वामी दयानन्‍्द 
के इस विचार मे कोई दुराग्रह नही है कि वेद सब सत्य विद्याश्नो का पुस्तक है जिसमे विज्ञान श्रौर धर्म दोनो 
सम्मिलित हैं। मैं अपने विश्वास के भ्रनुसार यह कहना चाहता हूँ कि वेद मे विज्ञान की वे सचाइयाँ भी विद्यमान 
हैं जिनको भ्राज का ससार नही जानता और इस सम्बन्ध मे स्वामी दयानन्द ने जो कहा है उसमे वैदिक श्ञान की 
गहराई तथा व्यापकता के सम्बन्ध में न्‍्यूनोक्ति से काम लिया गया है, श्रतिशयोक्ति से नही । शब्द उत्पत्ति विज्ञान 
(घात्वर्थ) श्रौर भाषा विज्ञान का सहारा लेकर वे जिस शैली से इस परिणाम पर पहुँचे हैं उस पर भी आपत्ति 
की गई है । उनके ईद्वर परक शब्दों के श्रर्थों पर विशेष रूप से आपत्ति की गई, मैं यह समभता हूँ कि ऐसी 
श्रापत्ति करना बहुत वडी भूल है श्रीर उसका कारण है प्राचीन भाषा के सम्बन्ध मे हमारा श्रध्ययन । हम वर्तमान 
काल के लोग शब्दों का प्रयोग परस्पर विरोधी अथवा समानार्यक रूप मे करते हैं, उनकी मूलभूत भावना की 
सराहना हम नही कर सकते । हम जब बोलते हैं तब हमारा घ्यान केवल उसके रूप पर रहता है परन्तु उसके 
भावात्मक श्र्य पर नही जाता जे कि प्रयोग मे न आने के कारण हमारे लिए मृत बन चुके हैं । वे हमारे लिए 
दाव्दों की टकसाल का केवल प्रचलित सिक्‍का रह गये हैं। उनकी श्रपनी कोई कीमत नहीं रही है । भाषा के 
प्रारम्भिक काल में शब्द इस समय से सवंथा विपरीत जीवित अर्थ के सूचक होते थे । उनमे भावों को प्रगट 
करने की मौलिक शविति रहती थी। उनके धातुगत श्र॒र्थ प्रयोग मे लाये जाने के कारण भुलाए नहीं गये थे। 
वक्ता के मन में उनमे निहित शक्ति की अनुभूति वरावर वनी रहती थी | हम भ्राज यदि (बुल्फ' (भेडिया) शब्द 

फा प्रयोग करते हैं तो हम उसका अर्थ केवल पशु विशेष करते हैं। उसके लिए किसी श्रन्य रूढिगत शब्द का 
प्रयोग करने से भी हमारा काम चल सकता है, परन्तु पुराने लोग “बृक” घातु सामने रखकर उसका भ्रर्थ फाडने 

वाला करते थे भ्ौर उसका वह विश्येप श्रर्थ उनके सामने वना रहता था। हम “अग्नि” शब्द का प्रयोग करके 

उसका भ्रव झाग कर लेते हैं हमारे लिए इस शब्द का कोई दूसरा श्रर्थ नही हैं। पुराने लोगो के लिए "अ्रग्नि” 

धब्द का श्र कुछ और भी होता था, क्योकि वे उसकी मूल उत्पत्ति पर पहुँचकर उसके प्रनेक घात्वर्थ करते ये । 

बढ़े ध्यान से शब्दों का प्रयोग करने पर भी हमारे लिए उनका प्रयोजन दो-एक श्रर्थों तक सीमित रह गया है। 

उनके लिए वे भ्रनेक अर्थो के सूचक होते थे और वे श्र्थ उनके लिए बहुत ही श्रासान होते ये। वे यदि भरिन, 


( ३३६ ) 

बरुण और वायु आ्रादि शब्दों का प्रयोग करते थे तो वे उनके साथ जुड़े हुए श्रनेक गूढ एवं रहस्यमय विचारों के 
द्योतक होते थे। वे शब्द उनके लिए (गृढ अर्थों का रहस्य खोलने के लिए) कजी का काम देते थे । इसमे सदेह 
नही है कि वैदिक ऋषि अपनी भाषा की इस महान क्षमता से लाभ उठाते थे। “गौ” और “चन्द्र” आदि शब्दो 
का जो उन्होने प्रयोग किया है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक हैं) निरुक्‍त इस क्षमता का साक्षी है । ब्राह्मण 
ग्रथों और उपनियदों मे हमको इन शब्दो के स्वतत्॒ एव साकेतिक प्रयोग और व्यवहार अरब भी मिलते हैं । 

अपने इसी आशय को श्री श्रविन्द ने “वेद रहस्य नामक ग्रन्थ मे जिन शब्दों से प्रकट किया है वे 
भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लिखा है कि “तीसरी भारतीय सहायता तिथि श्रपेक्षया कुछ पुरानी है, परन्तु मेरे 
वर्तमान प्रयोजन के अधिक नजदीक है। यह है वेद को फिर से एक सजीव धर्म पुस्तक के रूप में स्थापित करने 
के लिए श्रार्य समाज के सस्थापक स्वामी दयानन्द के द्वारा किया गया श्रपूर्व प्रयत्न । दयाननन्‍्द ने पुरातन 
भारतीय भाषा-विज्ञान के स्वतस्त्र प्रयोग को झपना श्राघार बनाया, जिसे कि उसने निरुक्त मे पाया था। स्वयं 
सस्कृत का एक महा विद्वान होते हुए, उसने उसके पास जो सामग्री थी, उस पर अद्भुत शक्ति और स्वाघी- 
नता के साथ विचार किया । विशेषकर प्राचीन सस्क्ृत भाषा के अपने उस विशिष्ट तत्व का उसने रचनात्मक 
प्रयोग किया, जो कि सायण के “घातुओ की अनेकार्थता” इस एक बावयाश् से बहुत श्रच्छी तरह से प्रमट हो 
जाता है । इस तत्व का, इस मूलसूत्र का ठीक-ठीक अनुसरण व दिक ऋषियों की निराली प्रणाली समभने के लिए 
वहुत अधिक महत्व रखता है । दयानन्द की मत्रो की व्याख्या इस विचार से नियत्रित है कि वेद घाभिक, नेतिक 
श्रौर वैज्ञानिक सत्य का एक पूर्ण ईश्वर प्रोरित ज्ञान है। वेद की धामिक शिक्षा एक देवतावाद की है और 
वैदिक देवता एक ही देव के भिन्‍्त-भिन्‍न वर्णनात्मक नाम हैं, साथ ही वे देवता उसकी उन शक्तियों के सूचक 
भी हैं जिन्हे कि हम प्रकृति मे कार्य करता हुआ देखते हैं और वेदो के श्राशय को सच्चे रूप मे समझ कर हम 
उन सभी वैज्ञानिक सचाइयो पर पहुँच सकते हैं जिनका कि श्राघुनिक श्रस्वेषण द्वारा आविष्कार हुआ है ।” 

शब्दों का अर्थ करने की निरुक्त प्रतिपादित धात्वर्थ की प्रणाली को छोडकर उनके रूढिगत श्रथों को 
भ्रपनाने का जो दृष्परिणाम हुआ वह महीधर, सायण तथा ऊबठ सरीखे आचार्यों के वेदभाष्यो मे देखा जा सकता 
है। उन सरीखे अर्थ के तत्व को न जानने वाले टीकाकारो ने वेदमत्रो के श्राष्यात्मिक, श्राधिदेविक तथा झआाधि- 
भौतिक हृष्ठि से किये जाने वाले विविध श्रर्थों की सर्वथा उपेक्षा कर दी भौर ऐसे बीभत्स, श्रइलील एवं लज्जा- 
स्पद अर्थ किये कि वेदों के प्रति धरृणा पैदा होकर किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति का माथा लज्जा से झ्रुके बिना 
नही रह सकता । जगस्ताथपुरी के मदिर की दीवारों पर ज॑से लज्जास्पद एवं घृणास्पद अ्रइलील चित्र अकित 
हैं वैसे ही विधान वेद मत्रो में निश्चित बताए गए । उन्होने राजमहिषि तथा पटरानी का मृत भ्रश्व के साथ 
सम्भोग करने तक की कल्पना कर ली । अरश्वमेघ यज्ञ के जिस प्रकरण में राजा की घामिकता का प्रतिपादन 
करता मुख्य विषय है उसमे कामवासना के आ्राधार पर मृत घोड़े के साथ रानी के सम्भोग की कल्पना करना 
कितना वीभत्स है ? इसी प्रकार देश को सुख, समृद्धि से भरपूर करने वाले गोमेध आदि यज्ञों की जो दुर्गंति की 
गई वह सर्वविदित है । धार्मिक बताये गये यज्ञों मे गाय तथा श्रबव श्रादि की वलि देना उनके तथाकथित पवित्र 
स्वरूप के सरवेधा विपरीत है । इस ढभ से किये गए वेद भाष्यो के अर्थ अश्लील सम्भोगादि परक तथा हिंसात्मक 
भ्रवृत्तियों को उत्तेजना देने वाले हैं जो कि धर्म की मूलभूत भावना के सर्वंधा विपरीत हैं। स्वामी दयानन्द 
की यौगिक श्र प्रणाली का विरोध करने वाले सनातनघर्म के बडे-बडे पडित श्र आचार्य भी श्रव अपने दुरा- 
प्रह को छोडकर उनके ही मार्ग को अपनाने लग गये है । परन्तु रूढिगत अ्र्थों का जो दुष्परिणाम होना था वह 


हो चुका । भारतीय जनता का नैतिक श्रध. पतत उसी का दुष्परिणाम है । विदेशों मे भी उसके वैदिक साहित्य 
का उपहास किया गया । 


( ई३३ ) 


अ्रपने पुराने साहित्य तथा वैदिक ग्रन्थों के सम्बन्ध मे दूसरी बडी भूल यह की जाती है कि उनमे 
प्रतिपादित पूर्वापर विपयो की ठीक-ठीक सगति नही बिठाई जाती । उनकी लेखन और विपय प्रतिपादन की 
दैली इतनी पुरानो हैं कि इस समय की शैली के साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा। उसके पढने व सम- 
भने की हजारो वर्ष पुरानी गुर शिष्य परम्परा के विश्वूखल हो जाने से उसका समझना कठिन हो गया हैं। 
पूर्व पक्ष का प्रतिपादन उन ग्रन्थों से स्पष्ट रूप मे नहीं किया जाता । पाठक के लिए पूर्व और उत्तर पक्ष को 
अलग-ग्रलग करना कठिन हैँ । भूल यह हो जाती है कि अनेक प्रसगो में पूर्व पक्ष को ही ग्रन्थ का मुख्य भौर 
ग्रन्थ भे जिस विपय का खण्डन किया गया हैं उसी को उसका प्रतिपाद्य विषय समझ लिया जाता है। इसी 
कारण विद्वानों में उनके सम्बन्धमे विवाद शुरू होकर वितडावाद खडा हो जाता है । विद्वानो के इस लट्टमलट्टा 
में वास्तविक विषय कही का कही छूट जाता हूँ । अनेक बार ऐसा भी होता है कि कुछ उदाहरण देकर प्रति- 
पतद्य विषय को स्पष्ट किया जाता हैँ । उदाहरण सर्वथा गौण श्रथवा एकाकी होते हैं , परन्तु उनको प्रतिपाद् 
विपय से भी कही श्रधिक महत्व देकर वास्तविक विपय को दृष्टि से झोकल कर दिया जाता है इससे ग्रथ के 
प्रयोजन को सभमका नहीं जा सकता । 
एक श्लौर मार्ग यह अपना लिया गया है कि जिस ग्रन्थ की जो वात समझ मे नही आती अथवा 
जिसका श्रपने मत के साथ मेल नही बैठता उसे “प्रक्षिप्त” यानी बाद की मिलावट कह दिया जाता है। श्रार्ये 
समाजी विद्वानों से इस प्रवृत्ति को विशेष वल मिला हैं। उन्होने मनुस्मृत्ति, रामायण, महाभारत तथा ऐसे ही 
अन्य गन्थो मे मे वहुत टिस्सो को भ्रक्षिप्त बता दिया । गीता के सम्बन्ध मे भी उनका यही मत है । वे उसके ७०-८० 
के लगभग इलोको को मौलिक मानते हैं शोर शेष सब इलोक उनकी सम्मति के अनुसार बाद मे मिला दिये गये 
है । किसी भी ग्रन्थ के साथ न्याय करने की यह विधि नही है । इससे न्याय होने की श्रपेक्षा श्रधिक भनन्‍्याय होना 
सम्भव है । 
वैदिक साहित्य तथा वैदिक प्रन्यों के प्रति किए गए अन्याय का एक बडा कारण है, भाष्यकारो 
अथवा टीकाकारो की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति | श्राम जनता मे शास्त्राचार के नाम से जो रुढ़िगत घ॒र्मं भरथवा धार्मिक 
प्ाचार विचार प्रचलित किया गया उसका प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों मे दिखाने का प्रयत्व किया गया और घर्म- 
जीवी लोगो ने अपने प्रपच का समर्यन वैदिक ग्रन्यो के नाम से करने का प्रयत्न किया। इसी लिए साम्प्रदायवादी 
आचार्यों को उनमे अपने सम्प्रदाय का प्रतिपादन, समर्थन श्रथवा पुष्ठि बतानी झ्रावश्यक प्रतीत हुईं । अपने सिक्‍को 
पर उनकी छाप लगाए विना वे उनको जनता में चालू नही कर सकते थे । उन्होंने वैदिक ग्रन्थों को श्रपने साम्प्र- 
दाधिक हृपष्टिकोण में रण दिया श्रथवा जिस रग का चह्ममा उनकी श्राँखो पर लगा था केवल उसी से उनको 
उन्होने देखा । परिणाम यह हुआ कि कोई भी श्रुति स्मृति किसी भी विपय पर एकमत नही रहे । गीता सरीखे 
सरल, सुवोध झौर अत्यन्त स्पप्ट गन्य के साथ भी ऐसा ही किया गया। चेदो, उपनिषदो, ब्राह्मण ग्रन्यो, दर्शनो 
तथा गीता तक के इतने विभिन्‍न भाधष्य तथा टीकाएँ मिलती हैं कि उनसे साधारण जन श्पना कत्तंब्य कर्म 
निश्चित करने के वजाय झौर भी श्रधिक भटक जाते हैं | वैदिक साहित्य का महत्व, उपयोगिता, आकर्षण और 
सीन्दर्य सर्दंथा क्षीण पड गया है | गीता के सम्बन्ध में ज्ञानदेव, शकर, रामानुज तथा ऐसे ही श्रन्य आराचार्यों के 
साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से क्यि गये कितने भाष्य मिलते हूँ । वैष्णव शव तथा शाक्त आदि सम्प्रदायो के भ्राचार्यों 
ने उसके एक दूसरे के विरोधी--भक्तिपरक, ज्ञानपरक तथा निवृत्तिपरक--ऐसे अ्रर्थ किये हैं जिनसे कुछ भी हाथ 
नहीं लगता | वरतंमान में भी गीता के साथ वैसा ही किया गया है। साम्प्रदायिक आाचायों की तरह राजनीतिक 
मेतागो द्वारा भी गीता का दुस्पयोग अपने राजनीतिक सम्प्रदाय के लिए किया गया है।यह गीता की लोक- 
प्रियता अथवा व्यापक उपादेयता का सूचक है कि उसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सका | परन्तु इसके इस सौन्दयें 
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पर “आत्मनों गुर दोपन वध्यन्ते शुक सारिका / की उवित चरितार्थ नही की जा सकती थी । हर सम्प्रदायवादी ने 
उसमे से अपने सम्प्रदाय का समर्थन खोजना आवश्यक समझा । गीता के वर्षों वाद प्रगट होने वाले सम्प्रदायों ने 
भी उसमे अपना प्रतिपादन बताने का प्रयत्न किया | गीता को मदारी का पिटारा बना दिया गया। उदाहरण के 
लिए, योगिराज ग्ररविन्द, लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँवी और सत विनोवा के गीता के भाष्यो को लिया जा 
सकता है | योगिराज अरविन्द गीता को अध्यात्मवाद का ग्रन्थ बताते हैं, गीता के प्रति पैदा की गई पुरानी 
सव विचारधाराझो का प्रतिवाद करते हुए लोकमान्य तिलक ने उसको कर्मयोग का नाम दिया है, तो गाँधी जी ने 
उसको अनासवित योग कहा है। यह अनासक्ति अन्त में निवृत्तिपरक होकर उस अकर्मण्यता की सूचक हो सकती है 
जिसके गीता सर्वथा विपरीत है। सत विनोवा का गीठा को “आई” अथवा मा कहना उनकी उसके प्रति श्रद्धा 
भक्ति का सूचक है, किन्तु यह श्रद्धा भक्ति भी उसके पूर्ण एवं वास्तविक स्वरूप की द्योतक नही है । इस प्रकार 
एकागी दृष्टि से किया गया गीता का अध्ययन, अनुशीलन अथवा भाष्य उसके व्यापक स्वरूप को प्रगट नहीं कर 
सकता | 
यहाँ कुछ उदाहरण देकर यह बताना आझ्रावध्यक है कि गीता के सम्बन्ध में कैसा अन्याय मूलक एव 

भ्रममूलक अ्रनर्थ किया गया है | गीता में सभी प्रकार के शास्त्राचार तथा लोकाचार का तीक् शब्दों मे प्रतिवाद 
किया गया है | गीता किसी भी प्रकार की संकीणणता अथवा सकुचित दृष्टि की पोयक नही है। वह ॒ धर्म, कर्म 
के सम्बन्ध मे उस खुली पुस्तक के समान है जिसके वारे मे किसी को कुछ भी सन्देह नहीं होना चाहिए । वेदों 
का स्थान वैदिक धामिक ग्रन्थों मे सर्वोपरि माना गया है और यज्ञादिक वैदिक कर्मकाडो को वेदिक धर्म में सबसे 
ऊंचा स्थान दिया गया है | गीता मे दोनो का इतना स्पष्ट खडन किया गया है कि कोई नास्तिक भी उनका क्‍या 
ख़डत करेगा ? वेद के सम्बन्ध में दूसरे अध्याय के ४२, ४३ और ४४वे इलोक मे कहा गया है कि -- 

“पामिमां पुष्पिता वार्च प्रवदन्त्यविपश्चितः। 

वेदवादरता* पार्थ नान्‍्यदस्तीति वादिनः ॥ 

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्मफल प्रदाम । 

क्रिधाविशेष बहुला भोगैश्वयंगरति प्रति ॥ 

भोगेदवर्यप्रसक्तानां. तयापहत चेतसाम्‌ू । 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥।* 

अर्थात्‌ “हे पार्थ ! वेदो के श्र्थवाद के (रोचक) वाक्यों मे उलके हुए तथा “इसके अतिरिक्त और 

कुछ नही है” ऐस। कहने वाले, कामनाग्रो मे आसक्त, श्र स्वर्ग ही है अन्तिम लक्ष्य जिसका ऐसे विचारहीन लोग 
भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के निभित्त, बहुत से कर्मकाडो के प्रपच करने वाली तथा जन्म श्र कर्मफल को देते 
वाली मन लुभावनी वारतें किया करते हैं । ऐसी मीठी-मीठी बातो से जिनका चित्त हर लिया गया है, उन भोग 
प्रौर ऐशवर्य में अत्यन्त आसक्त लोगो की बुद्धि जो निशचयात्मक रूप से पथ-प्रदर्शश कर सकती हूँ वह समाधि 
अर्थात्‌ साम्यभाव मे स्थित नही हो सकती अथवा समत्व योग की साधना मे सहायक नहीं वन सकती । इस 
प्रकार वेदों पर आधारित धर्म कर्म को गीता मे स्पष्ट रूप से पव भ्रष्ट करने वाला बताया गया हैँ । ऐसा प्रतीत 
होता है कि गीता के काल मे वैदिक प्रार्थनाओं और वैदिक कर्मकाडो का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत भोग व ऐश्वर्य 
श्रादि की प्राप्ति करना रह गया था | न केवल इस जन्म मे, किन्तु जन्म जन्मान्तर में उसकी प्राप्ति के लिए वेद 
मत्रो तथा वैदिक कर्मकाडो द्वारा ईश्वर की स्तुति एव प्रार्थना की जाती थी। परिणाम यह हुआ कि समष्टि 
भावना का अन्त हो गया और देश व समाज का सामूहिक विकास होना रुक गया। गीता ऐसी प्रार्यना, साधना 
प्रयवा मान्यता के सर्वथा विपरीत है और वह उसको पाप मानती है । - 
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इस कारण ४५वें इलोक भे निरचयात्मक रूप से श्रसदिग्ध शब्दों मे वेदों के सम्बन्ध मे यह कहा 
गया हैं कि -- 
तगुण्य थिषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजुँंन । 
निहन्द्दों नित्यसत्त्वस्थो नियोगिक्षेम श्रात्मवान ॥ 
श्र्थात्‌ हे भ्र्जुन | वेद मनुष्य को तीन ग्रुणो मे फेसाने वाले हैं, तू तीन गुणो से सर्वथा मुक्त होकर 
इन्द्दों से भरे नित्य सत्व मे स्थित और योग क्षेम की व्यक्तिगत फलाशा से रहित होकर अपने वास्तविक आात्म- 
रूप को पहचान । 
वैदिक कर्मकाइ यज्ञादि को भी गीता में सर्वथा निरर्थंक बताया गया है। और यज्ञ का जो श्रर्थ 
किया गया हैं वह इन कर्मकाडो का समर्थक नही हैं । यज्ञ का अर्थ गीता मे ससार को धारण करने वाले कर्म 
किया गया हैं। और उनमे सहयोग देने को ही उनका श्रनुष्ठान बताया गया है। तीसरे अध्याय के प्रारम्भ का 
सारा यज्ञ प्रकरण इसी का सूचक है । इस श्रध्याय के श्रन्त मे तो इतनी ऊँची बात कह दी गई है कि उसके सामने 
किसी भी प्रकार का श्ञास्त्राचार तथा लोकाचार टिक नहो सकता | श्लोक ४२, ४३ मे कहा गया हैं कि -- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रयिभ्य पर मन । 
मनसस्तु परा वुद्धियोबुद्ध परतस्तु स ॥ 
एवं बुद्धे परम बुदृष्वा सस्तम्यात्मनमात्मना | 
जहि शात्र महाबाहो कामरूप दुरासदम ॥ 
श्र्थात्‌ 'स्थूल शरीर से इन्द्रियाँ परे या ऊपर कही जाती हैं, इन्द्रियो से परे मन भौर उससे भी परे 
बुद्धि है परन्तु बुद्धि से भी परे कुछ जानने योग्य है श्रौर वह है श्रात्मा | हैं महावाहो ! इस प्रकार बुद्धि से परे 
उस श्रात्मा को जानकर अपने वास्तविक आ्राप-आत्मा में स्थित होकर, काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार । 
इस भ्रात्म-स्थिति का प्राप्त करना गीता को दृष्टि मे सबसे वडा धर्म कर्म हैं, क्योकि इस स्थिति में 
ही गीता के प्नुसार सव की एकता की श्रनुभूति प्राप्त होती है। फिर भी ऐसे लोगो की कमी नही हैं जो 
गीता के आधार पर सभी स॥म्प्रदायिक शास्त्राचार शौर लोकाचार का समर्थन करने मे सकोच नही करते । 
गीता के प्रति इससे वडा दूसरा श्रन्याय नही हो सकता । 
आाइचर्य यह है कि गीता में जिन शब्दों के श्रर्थ का स्पष्ठ प्रतिपादद कर दिया गया है उसको भी 
ठीक-ठीक रूप में नही समझा गया । उसकी उपेक्षा करके मनमाने श्रर्थ कर दिये गए हैं | घातुमूलक श्रर्थों तक 
पहुँचने की यौगिक प्रणाली की प्राय उपेक्षा कर दी गई है । शब्दों के रूढिगत अर्थ यथार्थ भाव के सूचक नही 
हो सकते । ईश्वर, धर्म, मोक्ष, यज्ञ, कर्म तथा ऐसे ही श्रन्य शब्दों के सम्बन्ध में इसी कारण शत्यन्त अ्रमपूलक 
घारणाएँ पैदा कर दी गई है | ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, परपुरप, परत्रह्म, श्रादि शब्दों का श्रर्थ व्यक्ति 
विशेष ईश्वर कर लिया गया है । गीता का अ्रभिप्राय इन शब्दों से श्रखिल विदहृव में व्यापक्र सत्ता श्रथवा आत्मा 
के लिए किया गया है । श्रात्म रूप मे सत्रभे विद्यमान, परमात्म-तत्व के सम्बन्ध से सबके प्रति सम्बुद्धि पैदा करना 
ही गीता का मुख्य विपय है | सातवें अ्रव्याय मे चौजीसवें इलोक मे और (वें श्रब्याय के ग्यारह बारह इलोक मे 
व्यक्ति ईश्वर मानने वालो को अवुद्धि, मूढ और राक्षसमी-प्रासुरी तथा तामस प्रकृति का कहा गया है। फिर भी 
प्रनेक टीकाफ़ार इस तामस प्रकृति के शिकार वन गये । 
३--व्यवित विज्वेप के रूप में ईश्वर की कल्पना कर लेने के वाद भक्ति व उपासना के अर्थ का श्रनर्थ 
करना प्राय श्रनिवायं हो गया । ऐसा करने वालो ने जप, पूजा, पाठ, कर्मकाड तथा सकीतंन आदि को ही भक्ति 


ञ 


वे उपानना मान लिया। गीता में लोक सग्रह के लिए अपने-अपने कर्म करने की समाज सेव्रा को ही भक्ति- 
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उपासना तथा यज्ञ आदि कहा गया है । भ्ठारहवें अध्याय के ४६वें श्लोक मे विशेष स्पष्टीकरण करते हुए कहा 
गया है कि +- 

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वर्िदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमम्यर्च सिद्धि विन्द्ति मानव: ॥ 

अर्थात्‌ “जिस सवध्यापक सत्ता से इस सारे जगत की प्रवृत्ति है और जो सारे विश्व मे व्याप्त है, 
उसका अपने कर्मो द्वारा पूजन करने से ही मनुष्यो को सिद्धि प्राप्त होती है। गीता के इस स्पष्ट मत का 
विपर्यास करके प्रचलिन कमंकाडो का समर्थन करना कितना बडा अर्थ का भनय्थ है ? 

४--ऐसे लोग घर्मं शब्द का श्रर्थ भी साम्प्रदायिक मत मतान्तर, पथ और मजह॒व करते हैं, परन्तु 
गीता में अपने स्वाभाविक कत्तंव्य कर्म को ही धर्म कहा गया है कि --अ्रठारहवे अ्रध्याय के ४७ वें इलोक में 
स्पष्ट कहा गया है कि -- 

श्रेयान स्वधर्मों विगुणा: पर धर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभाव नियतं कर्म कुबंमाप्नोति किल्विषस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “दूसरो के अच्छे प्रतीत होने वाले घर्मों से अपने विुण (कर्म श्रेष्ठ) धर्म भी श्रेष्ठ हैं। अपने 
स्वभाव के भ्रतुसार नियत किये हुए कर्म करते रहने से कोई पाप नही होता ।” 

श्रठारहवें अध्याय के ६६वें इलोक मे सव साम्प्रदायिक धर्मों तथा उनके मायाजाल को सर्वथा छोड 
देने के लिए कहा गया है -- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं न्रजः । 

अर्थात्‌ “सब धर्मों को सर्वथा त्याग कर सब की एकता स्वरूप मेरी बरण में आ, श्राशचर्य यह है कि 
“सर्वधर्म परित्याग” का स्पष्ट प्रतिपादन करने पर भी “स्वधर्मेनिधर् श्रेय परधर्मों भयावह ” का अर्थ झपनी 
साम्प्रदायिक सकीर्णता को चिपटे रहना किया जाता है और उदार बनाने वाले धर्म के नाम से ही श्रनुदारता, 
असहिष्णुता तथा राग द्वेप भ्रादि दुर्गुण पैदा किए जाते हैं। यहाँ धर्म का वास्तविक अर्थ यह है कि अपने गुण, 
स्वभाव एवं योग्यता के अनुसार अ्रपने कत्तंव्य कमें को न करते हुए दूसरे के ऐसे कम को अपनायेगा जो उसके 
परुण, स्वभाव एवं योग्यता के भ्रनुकूल होगा । तो उससे स्थिति उसके लिए भयावह बने विला नहीं रहेगी और 
उससे सारे समाज की व्यवस्था विश्वखल हो जाने से एक महान सकट पैदा हो जायगा । 

*“यज्ञ शब्द का और भी अधिक अनर्थ किया गया है। यज्ञ शब्द का अर्थ हवन श्रादि साम्प्रदायिक 
कर्मकाड करना गीता के आ्राशय के सर्वथा विपरीत है। यह उसकी भावना के ही नही किन्तु शब्दों के भी प्रति- 
कूल है। गीता मे अपनी स्वभावसिद्ध योग्यता के अनुसार कत्तंव्य कर्म का सम्पादन करके समाज की भावश्यक- 
ताओ की पूर्ति में योग देना ही यज्ञ कहा गया है अर्थात्‌ व्यक्तिगत फल की इच्छा व श्रार्काक्षा का परित्याग 
करके समष्टि भावना से अपना कत्त॑व्य कर्म करना यज्ञ हैं। हवन आदि कर्मकाँडो को दूसरे अ्रध्याय के ४२ से 
४४ इलोको में भोगेद्वर्य आदि का निम्ित्त वताकर त्याज्य बताया गया है और तीसरे अध्याय के १४वें इलोक 
में “यज्ञ कर्म समुझ्भव ” कहकर यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है। 

यज्ञ प्रकरण मे “परंव्य” छाब्द का रूढिगत भर्थ वर्षा करके उसके सारे सौंदर्य को नष्ट कर 
दिया गया है । धुर्वापर सगति के अनुसार पर्जन्य शब्द का श्रर्थ है “समष्टि उत्पादन शक्ति”, जिसको श्राधुनिक 
भाषा में सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार अ्रथवा सहकारी कार्य पद्धति आदि कहा जा सकता है। परन्तु ये 
कि भी गीता के पर्जन्य शब्द के भाव को पूरी तरह व्यक्त नही करते । गीता की यह पर्जन्य शक्ति अपने-अपने 
'सेल्य कर्मरूपी यज्ञ से पैदा होती है। “यज्ञात्‌ भवति पर्जन्य ” का यही भाव है। जहाँ वर्षा नही होती वहाँ भी 
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उद्योगी लोग अपने सामूहिक परिश्रम से, बाँध, नहरें व तालाब आ्रादि बनाकर सिंचाई करके श्रन्त आदि पदार्थ 
पैदा कर लेते हैं और जनता की आवश्यकताग्नों की पूर्ति कर ली जाती है। जो लोग हवन आदि का नाम भी 
नदी जानते उनके देझ्ष मे वर्षा निरतर होती रहती है | उद्यमहीन लोगो के यहाँ वर्षा होने पर भी अन्न पैदा नहीं 
हो सकता | प्रपने-अपने पेशे तथा व्ययसाय राष्ट्रीय बुद्धि से करना ही वास्तविक यज्ञ है और उससे उत्पन्न होने 
वाली सामूहिक शक्ति का नाम है पर्जन्य । किसान का खेती व पशु पालन, जुलाहे का कपडा बुनना, सुथार 
का लकडी का काम, लोहार का लोहे का काम, चमार का चमडे का काम, कुम्हार का मिट्टी का काम और 
मेहतर का भाड़ू लगाने व मैला साफ करने का काम भी यज्ञ ही है और उनका समष्टिगत राष्ट्रीय स्वरूप 
“पर्जन्य! है । 
७--देव शब्द का भी ऐसा ही अ्नर्थ किया गया है । वेद मत्रो का भ्रर्थं करते हुए इस शब्द का जो 
अर्थ किया गया है उससे भूलोक से ऊपर किसी स्वर्ग, मोक्ष स्थान, अथवा देवलोक श्रादि की कल्पना की गई और 
उनमे रहने वाले व्यक्ति विशेयो को देव श्रथवा देवता मान लिया गया। गीता मे इस शब्द का तात्पर्य है समाज 
को घारण करने वाली समष्ट शक्ति। उपनियदो तथा अन्य वैदिक ग्रन्थो में इसी शक्तिको देवत्व भौर उस शक्ति 
से सम्पन्न लोगो को देवता कहा गया हैं। उनसे भिन्‍न कल्पित व्यक्ति देवताओं की उपासना की सातवें श्रध्याय 
के बीसवें शलोक मे निन्‍दा की गई है । देव शब्द के समान शभ्रग्नेय, वरुण, आ्रादित्य आदि श्रन्य अनेक शब्दों का भी 
झनर्थ करके सैकडो व हजारो देवी देवताश्रो की कल्पना कर ली गई । फिर, उनके मदिर व मूर्ति आदि बनाकर 
झौर भी अधिक प्रपच फैला दिया गया । हिन्दू समाज मे इसी कारण देवी देवताश्रो की कल्पना का कोई अन्त 
नही रहा । 
८--योग शब्द का रूढिगत श्रर्थ श्रासन, प्राणायाम, धारणा, घ्यान, समाधि आदि हठयोग तथा राज- 
योग की क्रियाएँ किया जाता है। गीता में दूसरे श्रध्याय के ४८वें इलोक मे “समत्व योग उच्यते” कह कर 
समता के भाव को योग बताया गया है और यत्र तत्र इसी भाव की पुष्टि की गई है। “योग कमंसु कौशलम्‌” 
कहकर श्रपने-अपने कर्तंव्य कर्म का कौशल यानी चतुराई के साथ सम्पादन करना ही योग कहा गया है। कौशल 
ग्रथवा चतुराई का श्रर्थ है सुस-दु ख, हानि-लाभ, तथा जय-पराजय और सफलता-असफलता में भी अ्रपता 
सन्तुलन वनाए रखकर कत्तंव्य कर्म मे लगे रहना । इस भावना की सर्वथा उपेक्षा करके योग शब्द का जो रूढि- 
गत भ्रथं किया जाता है वह गीता के श्रनुकूल नहों है । 
६--सन्यास, त्याग, वैराग्य आदि शब्दों का अ्र्थ ससार के सब व्यवहार छोड बैठना किया जाता है 
गीता की मान्यता ऐसी नही है । उसमे व्यक्तिगत स्वार्थों की श्रासक्ति को छोडने का प्रतिपादन किया गया है । 
गीता के छुठे भध्याय के पहले इलोक में सन्‍्यासी श्रथवा योगी की परिमापा श्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे निम्नलिखित 
की गई है -- 
अ्रनाश्चित कर्मफल कार्य कर्म करोति य*। 
स सन्‍्यासी च योगी च न निराग्निन चाक्रिय ॥॥ 
अर्थात्‌ “कर्मफल के झ्राश्नय बिना, कर्म के फल मे किसी नी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की 
आसबित न रखकर, जो मनुष्य गपने कत्तेंब्य कर्म करता है वही सनन्‍यासी है भ्रौर वही योगी अर्थात्‌ समत्वदर्शी 
है, निरण्नि प्र्थात्‌ गृहस्थाश्रम को व्यागने वाला, और श्रक्रिय अर्थात्‌ कर्मों से रहित होकर निठल्ला बैठा रहने 
वाला सन्यासी नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की आसवित विना श्रपने कत्तंव्य कर्म करने वाला समत्व योगी ही 
सच्चा सन्‍्यासी होता है। गीता की इस भावना को भ्ुलाकर केवल गेरुए वस्त्र धारण कर लेने श्रथवा सर्वथा 
नग्न होरर भम्म घूनी रमा लेने से श्रपने को सनन्‍्यासी या योगी मान लेने का दुष्परिणाम यह है कि लाखो 
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निठल्ले आदमी अनुत्पादक बनकर समाज के सिर पर भार बने हुए हैं। कोई भी सम्य, सुसस्कृत और प्रगतिशील 
राष्ट्र इतनी बडी संख्या मे अपने देशवासियो का इस प्रकार निठल्ले बने रहना सहन नहीं कर सकता । हमारे 
देश में ऐसे निठल्ले लोगो की सरु्या ७० लाख है। अपने को साधु व सनन्‍्यासी कहकर वे समाज व देश पर बड़ा 
भार बने हुए हैं श्रौर उतके कारण कितना श्रनाचार चारो भ्रोर फैला हुआ है । 

१०--तप छाब्द का अर्थ भी इसी प्रकार तपना प्र्थात्‌ शरीर को बलेश देने वाली क्रियाएँ किया 
जाता है। परन्तु गीता के सच्नहवें श्रष्याय के १४ से १६ श्लोको तक शरीर, वाणी श्र मन के द्ििष्ठाचार को 
तप बताया गया है । इसी अध्याय के ५,६ भर १६ इलोको मे श्रासुरी शद्धा और तामस तप का श्रर्थ शरीर को 
कष्ट देने वाली क्रियाएँ किया गया है । तामस तप की परिभाषा १६वें इलोक में यह की गयी है कि :--- 

भूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीड़या क्रियते तपः । 
परस्पोत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 

श्र्थात्‌ 'मुर्खतापूर्ण दुराग्रह से शरीर और मन को पीडा देकर, भ्रथवा दूसरों को बुरा करते के लिए 
जो तप किया जाता है, उसको तामस कहते हैँ। तात्पर्य यह है कि व्रत उपवास आदि करके भूखे प्यासे रहने 
द्वारा, श्रथवा सर्दी गर्मी मे नगे पड़े रहने द्वारा शरीर को क्लेश देने वाला जो तप हठ अथवा दुराग्रह से किया 
जाता है, श्रथवा जो दूसरों के मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि के खोटे उद्ं श्य से किया जाता है-- 
वह तप तामस है। 

११--जप शब्द का ग्र्थ व्यक्ति ईश्वर के कल्पित नामो का जाप करना । माला फेरना, आटे की 
गोलियाँ वनाना तथा सकीत्तंन आदि किया जाता है। परन्तु गीता मे दिए गए विघान का श्रर्थ है “ओोम्‌कार” 
का उच्चारण करते हुए सब की एकता का चिन्तन करना । पआ्रात्म-छप में सब मे विद्यमान परमात्मा मे ही 
सव की एकता निहित है । 

न १२-- जन्म मरण, लोक परलोक, मोक्ष अथवा ब्रह्म निर्वाण स्थिति आदि के सम्बन्ध मे भी अनेक 

रूढिगत प्रान्त धारणाएँ समाज मे जड पकडे हुए हैं और उनका समर्थन भी अन्य ग्रन्थों की तरह गीता के भी 
नाम से किया जाता है। वास्तव में ये सव प्रचलित घारणाएँ गीता की दृष्टि से आान्तिमूलक, निराधार और 
मिथ्या हैं। घर्म के नाम से विविध सम्प्रदायो का जो मायाजाल जनता को भरमाने और उसको उसमे उलभा 
कर अ्रपना उल्तू सीधा करने के लिए धर्मजीवी लोगो ने फेला रखा है उसी के लिए जन्म मरण के सम्बन्ध मे नाना 
तरह की कपोल कल्पनाएँ करके लोक परलोक तथा मोक्ष एवं निर्वाण के भी अनेक प्रकार के सुनहरे चित्र गढ़ 
' लिए गए हैँ। कोई भी सम्प्रदाय ऐसा नही है. जिसमे सुरलोक की सी कल्पना करके वहाँ के जीवन को शत्यन्त 
भोगमय नही बताया गया है। यदि इस लोक की भोगवासनाएँ मनुष्य के लिए त्याज्य हैं तो सुरलोक अ्रथवा 
स्वर्यलोक की भोग-वासना ग्राह्म कैसे हो सकती हैं ? परन्तु मनुष्य को लुभाकर अपने सम्प्रदाय की श्रोर 
आकर्षित करने के लिए इस सारे प्रपंच का विस्तार किया गया है। साधारणतया मृत्यु का भय श्रास्तिक और 
नास्तिक प्रत्येक व्यक्ति को बना रहता है और उससे छुटकारा पाने के लिए ही सब उत्सुक रहते है । इसी लिए 
गीता में मरने के बाद की गति का उल्लेख किया गया है मरने के वाद की श्रवस्था का युक्ति-युक्त वर्णन करके 
इस व्याकुलता का समाधान किया गया है | यह स्वमान्य सिद्धान्त है कि मनुष्य जैसा चिन्तन करता है वैसा ही 
ही जाता है । गीता मे मी उपनिषद्‌ के इस विचार की ही सुविस्तृत व्याख्या की गई है कि “यन्मनसा ध्यायति 
तद्‌ वाचा वदति यद्‌ वाचा वदति तत्कर्मणा करोति । यत्‌ कर्मणा करोति तदमिसस्पद्यते /” श्र्थात्‌ “मनुष्य मन 
गन मे जैसा सोचता विचारता है वैसा ही बोलता है । जैसा वोलता है वैसे ही वह कर्म करने लग जाता है और 
जैसे कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त करता है ।” गीता मे कहा गया है कि मनुष्य जीवन काल मे जैसे विचार व 


(( देइेप ) 
कर्म करता हैं, वैसे ही उसकी वासनाएँ तथा संस्कार वन जाते हैं और उनके पनुसार मृत्यु के बाद उसके पर- 
लोक का निर्माण होता है । 
ससार मे किसी भी पदार्थ का सर्वथा नाश अथवा अभाव कभी नही होता | केवल उसके रूपो का 
परिवर्तन होता है । इसलिए मृत्यु के वाद भी मनुष्य के अस्तित्व का सर्वथा अन्त या लोप नही होता। उसका भी 
क्रैवल रूप बदलता है। अपनी अपनी वासना के अनुसार किसी न किसी रूप में वह श्रवश्य रहता है । इस देह 
को विनाशी श्रौर उसमे स्थित श्रात्मा को नित्य, स्थायी एवं अविनाशी कहा गया है । पुराने कपडो का परित्याग' 
करके जैसे मनुष्य नये धारण कर लेता है ठीक वैसी ही स्थिति इस देह की है । जिसमे देहरूपी वस्त्र को मृत्यु के 
रूप मे केवल बदल दिया जाता है। दूसरे श्रष्याय का २२वाँ इलोक इस भाव का सूचक हैँ उसमे कहा गया 
है कि: 
“बासासि जीर्णानि यथा घिहाय, 
नवाति ग्रल्नति नरोध्परारिग । 
तथा शरोराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥ 
भ्रात्मा की नित्यता भर अ्रविनाशी रूप को २३ और २४ इलोक मे कितने स्पष्ट शब्दो मे प्रकट 
किया गया हैँ । उनमे कहा गया है कि -- 
“लेन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन॑ दहति पावक । 
न चेन फ्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥ 
भ्रच्छेद्योपमदाह्मोध्यम्‌ फ्लेचोज्शोष्प एवं च। 
नित्य सर्वगत स्थाणुरचलो5्पय सनातन ॥ 
भ्र्यात्‌ “इस (शरीर धारण करने वाले जीवात्मा) को शस्त्र काट नही सकते, श्राग जला नही सकती, 
पानी गला नदी सकता और हवा सुखा नही सकती | यह न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न 
गलाया जा सकता हैं और न सुखाया जा सकता है, यह नित्य, सब मे व्यापक, सदा स्थित, नाश रहित और 
अ्रनादि है।” 
देह के साथ इस जीवात्मा को भी मरा हुआ कैसे माना जा सकता हैं ? इसी लिए गीता मनुष्य का 
विनाश या झत होना स्वीकार नही करती और उसके अनुसार इस लोक से परलोक मे जाने का श्रर्थ केवल 
नवीन जन्म घारण करना हैँ । जन्म जन्मान्तर की श्खला के रूप मे मनुष्य का अस्तित्व सदा वना रहता है । 
जन्म शोर मृत्यु दोनो वे दो किनारे हैं जिनमे सृष्टि का यह प्रवाह निरतर चना रहता हैं। उसमे हर्ष व शोक 
मानना गीता के स्वंथा विपरीत हैं । 
गीता पुनर्जन्म के लिए कमंवाद के सिद्धान्त को आधार मानती हैं । मनुष्य वतंमान जन्म मे जैसे कर्म 
करता है वैसे ही फल वर्तमान जीवन मे अ्रथवा भविष्य जीवन मे उसको श्रवश्य भोगने पडते है। मनुष्यों के 
भिन्न भिन्‍न प्रकार के स्वभाव, योग्यता श्रौर सुख-दुख आदि के कारण का इस कमंवाद के सिवाय दूसरा कोई 
युत्तियुक्त समाधान नही है । इन विविध प्रकार की विचित्रताओरो को शभ्राकस्सिक घटनाएँ कह देने से यथार्थ 
समाधान नही हो सकता | इसी कारण कर्म करने मे मनुष्य को स्वृतन्त्र मानते हुए भी उसके फल भोगने में 
उसको स्वतन्त्र नहीं माना गया । गीता के छाब्दों में उसका कर्म पर तो अधिकार सम्भव हैं, परन्तु फल पर 
उनका कोई अधिकार नही है । “कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन्‌” का यही श्रभिप्राय है । 
मृत्यु के भय अथवा परलोक की चिन्ता से गीता के अनुसार वह मनुष्य ही मुक्त हो सकता है, जो 


( ३३६ ) 


झपने शरीर के स्वाभाविक योग्यता के कत्तंव्य कर्म व्यवितगत स्वार्थ की ममता और अहंकार से रहित होकर 
करता रहता है । दूसरे अध्याय के ७१-७२ श्लोक मे इस भाव को इन शब्दों मे कहा गया है कि :-- 

विहाय कामान्यः: सर्वान्पुमांइचरति निःस्पृहः। 

निर्ममों मिरहंंकारः स शान्तिमघिगरच्छति ॥ 

एपा ब्वाह्मयी स्थिति वार्थ: नेता प्राप्य विमुहझति । 

स्थित्वास्थामन्तकालेडईपि ब्वह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ 

प्र्थात्‌ “जो व्यक्ति स्वार्थ की सव कामनाञ्रो को छोडकर तृष्णा, ममता और अहकार से रहित हुप्ना 
भ्रपने कत्तव्य कर्मों का ग्राचरण करता हैं, वह शान्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! यही ब्राह्मी स्थिति है। 
इसको प्राप्त करके मनुष्य मोह को प्राप्त नही होता । अ्रन्तकाल मे भी इसमे स्थित रहता हुआ ब्रह्मनिर्वाण को 
प्राप्त करता हैँ अर्थात्‌ पूर्ण मुक्त रहता है ।” 
इस प्रकार जन्म, मरण लोक-परलोक तथा मोक्ष एवं ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को गीता ने किसी 

चमत्कारपूर्ण कल्पना मे नही उलभाया है, अपितु वर्तमान जन्म श्रौर भविष्य मे भी इसी प्रकार के जन्मान्तर 
रूपी परलोक में उस सव को सुलभ बताकर जन्म मरण की जिस शखला का प्रतिपादन किया गया हैं वह सब 
आन्त धारणाओ, कपोल कल्पनाओ्रों श्रौर लुभावने सुनहरे चित्रो के सर्वथा विपरीत है । श्रचरज होता है यह देख 
कर कि गीता सरीखे इतने सरल, सुबोध ओर स्पष्ट ग्रन्थ के आधार पर भी कंसी विचित्र श्रान्तियाँ, धारणाए 
और कल्पनाएँ कर ली गई हैं। इसलिए आवश्यकता हैं कि गीता का अध्ययन गीता की ही दृष्टि से किया जाय 
गौर शब्दों के रूढिगत अर्थ तक सीमित न रखकर उनके यौगिक अर्थों को समभने का प्रयत्न किया जाय । 
विद्वानों का कर्तव्य उसके स्वरूप को रहस्यमय न वनाकर स्पप्ट शब्दों में प्रकट करना होना चाहिए । कठिनाई 
यह हैं कि धर्मजीवी लोगो का प्रपच साधारण सी बात को भी रहस्यमय वनाए बिना चल नहीं सकता। इसी 
कारण अर्थ का अनर्थ करके हर वस्तु को रहस्यवाद के र॒ग से रग कर श्रत्यत्त गूढ बनाने का प्रयत्व किया जाता 
हैं श्रौर साधारण जनता इस' प्रकार भ्रमजाल मे फेस जाती हैं। पिछले वर्षों मे वैदिक साहित्य के सम्बन्ध से 
काफी श्रनुशीलल किया गया है और रूढिगत परम्परावाद को तिलाजलि देकर उसके वास्तविक श्रभिप्राय तक 
पहुचने का प्रयत्न किया गया है। साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से ऊपर उठने के भी प्रयत्त किए गए हैं। गीता के 
सम्बन्ध में श्रनेक विद्वानों ने स्वतन्त्र हृप्टि से विचार किया है। निश्चय ही इस प्रवृत्ति को और श्रागे बढायां 
जाना चाहिए श्रौर तथ्य तक पहुचने का प्रयत्न निरतर जारी रहना चाहिए । 


गीता का समत्वधोग और आधुनिक समाजवाद 
लिखक श्री देव ] 


साधारणतया गीता को पारलौकिक कल्याण तथा परमार्थ साधन की राह दिखाने वाला कोरा धारमिक 
ग्रन्थ माना जाता है। समय-समय पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से उसकी जो व्याख्याएँ की गईं उनसे इस धारणा 
की श्र भी अ्रधिक पुष्टि हुईं। शकर, रामानुज, माध्वाचायं तथा ज्ञानदेव सरीखे झ्राचा्यों ने उसको शअ्रपने 
सम्प्रदाय के साथ जोडने का प्रयत्न किया भ्ौर उसके विश्ञाल स्वरूप को अपने सम्प्रदाय के समान सकीर्ण एवं 
सकुचित बना डाला। यह बहुत बडी भूल है। वास्तव मे गीता समाज-विज्ञान का उच्चकोटि का सार्वजनिक 
शास्त्र है। उसके भ्नुसार मानव समाज श्रपनी सर्वांगीण उन्नति करता हुआ वरतंमान और भविष्य मे भी पूर्ण 
सुख व शान्ति प्राप्त कर सकता है । इसी कारण उसकी उपयोगिता और उपादेयता पाँच हजार वर्ष के बाद भी 
बैसी ही वनी हुई है और सभी देशो तथा सभी कालो मे उसको समान रूप से ग्रहण किया गया है। वर्तमान काल 
के प्राय सभी विचारो के नेताश्रो ने उसके महत्व को स्वीकार किया है। भाई परमाननद, लाला लाजपतराय, डा० 
एनी बीसेंट, डा० भगवान दास, श्री राजगोपालाचार्य, योगिराज श्ररविन्द, लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी और 
सत विनोवा झादि सभी ने मध्यकालीन आचारयों की तरह गीता की भ्रपने-अ्रपने हृष्टिकोश से व्याख्या की है और 
उसमे से अनमोल रत्न निकाल कर जनता के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू भी यह स्वीकार करते 
हैं कि उनके जीवन निर्माण में गीता का विशेष स्थान है । बाइविल के बाद विश्व के साहित्य मे गीता का सबते 
ग्रधिक प्रसार शौर ससार की सबसे भ्रधिक भाषाग्रो मे उसका अनुवाद हुआ है। बाइबिल के पीछे ईसाई पाद* 
रियो की अघ भावना और ईसाई राष्ट्रों की श्रध श्रद्धा विद्यमान है जिनके बल पर उसका इतना प्रचार हो सका 
है । परन्तु गीता के पीछे ऐसी कोई अ्रघ भावना श्रथवा श्रध श्रद्धा की प्रेरक शक्ति नही है | वह विशिष्ट 
व्यक्तियों के बुद्धि एवं विवेक का सहारा पाकर फली फूली है और चारो शौर फली है। यह अ्रवश्य है कि इन 
विशिष्ट महापुरुषों की गीता के प्रति हप्टि पर “जाकी रही भावना जैसी” की कहावत चरितार्थ होती है। फिर 
भी गीता के सार्वजनिक व सामाजिक स्वरूप, उसकी सुख-शान्ति स्थापित करने श्लौर मानव कल्याण करने की 
सामथ्यं पर कोई आशका नही की जा सकती । उसके इस स्वरूप और सामर्थ्य को सभी ने स्वीकार किया है । 
खुदी राम वोस सरीखे क्रान्तिकारी युवक्र उसको छाती से लगाकर हेंसते-हँसते फासी पर भूल गए । श्री शचीन्द्र 
सान्याल तथा श्री चन्द्रशेर झ्राज़ाद सरीखे युवको की गीता की शक्ति पर श्रह्टट भक्ति थी । 
समाजवाद झौर साम्यवाद भी मानव समाज को पूर्णतया सुखी बनाने का दावा करते हैं परन्तु वे गीता 
के समत्व योग की तुलना मे अघूरे हैं। श्राधुनिक समाजवाद अ्रथवा साम्यवाद का आघार भौतिकवाद है। यह भ्राधि- 
भोतिकता पर अवलम्वित है । वह सव मनुष्यों के भौतिक अधिकार समान करके सबके लिए सासारिक सुखो के 
सावन समान रूप से उपलब्ध करने के लिए भोग्य पदार्थों का एक समान बेंटवारा करना चाहता है । मनुष्यो के 
स्वभाव तथा ग्रुणो की योग्यता के अन्तर को वह महत्व नही देता श्रौर स्थूल भौतिक विचारो से परे सूक्ष्म आादि- 
देविक तथा भ्राध्यात्मिक विचारों तक जाने की आवश्यकता को स्वीकार नही करता । सवकी आत्मरूप मौलिक 
एकता के श्राध्यात्मिक सिद्धान्त को वह नहीं मानता । समाज का भौतिक श्राघार स्थायी नही है, क्योकि भौतिक 
भिन्‍नता के बनाव निरन्तर बदलते रहते हैं इसी कारण वे स्थायी नही है। भिन्‍न-भिन्‍न स्वार्थों के निरन्तर संघर्ष 
के कारण समाज में सदा दन्द व अ्रशान्ति वनी रहती है। भौतिक झ्रावश्यकताएँ उस संघर्ष का मूल कारण हैं 
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झ्रौर वे भी स्थायी नही हैं। उनकी पूर्ति के लिए किया जाने वाला भौतिक साधनो एवं पदार्थों के एक समान 
बंटवारे का सन्तुलन विगडे बिना नही रह सकता | उसको कायम रखने के लिए श्रत्यन्त कठोर-एकतत्रीय शासन 
के उस नियत्रण की आवश्यकताहै जो कि हिंटलर और लेनिन सरीखे शासको के बिना चल नही सकता | प्रजा- 
तन्‍्त्र उसके लिए सर्वथा अनुपयुवत है और वह असफल सिद्ध हुआ है । 
गीता का समत्वयोग सवकी मौलिक एकता के आध्यात्मिक सिद्धान्त पर भ्रवलस्वित है। श्र्थात्‌ भिन्‍नता 
के अलग-अलग बनावो के मूल मे एकता के निदचयपूर्वक यथायोग्य व्यवहार करने के सच्चे समाज विज्ञान का 
गीता मे प्रतिपादत किया गया है। इस एकता के निश्चयात्मक श्राधार पर ही सच्ची समता स्थायी रह सकती 
है श्रौर पृथकता के आधार पर समता स्थायी नहीं रह सकती। भ्र॒लग-भ्रलग व्यक्तिगत स्वार्थों की खीचतान से 
विषमता उत्पन्त होती है, इसलिए गीता मे सबकी एकता के आध्यात्मिक सिद्धान्त को समाज-विज्ञान का मूल 
माना गया है और लोक सग्रह अर्थात्‌ समाज की सुव्यवस्था के लिए अपनी-अपनी योग्यता के काम व्यक्तिगत 
स्वार्थ सिद्धि की कामना छोडकर करते रहने की व्यवस्था की गई है। दूसरे श्रध्याय के पैतालीसवें इलोक मे सबकी 
एकता के भआत्मज्ञान का यह उपदेश दिया गया है कि -- 
अगुण्य विषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजू न । 
निद्व न्दो नित्यसत्वस्थो नियंगिक्षेम श्रात्मवान्‌ ॥ 
अर्थात्‌ "हे श्रज्जु न कर्मकाड का प्रतिपादन करने वाले वेद त्तीन गुणो से ही विशेष सम्बन्ध रखते हैं, 
तू इन तीनो गुणों से श्रलिप्त हो श्र इन्दों से परे, नित्य सत्व मे स्थित और योग क्षेम से रहित होकर (अपने 
वास्तविक स्वरूप) श्रात्मा का अनुभव कर। तात्पयं यह कि भेद प्रतिपादित कमेकाण्डात्मक वेदादि शास्त्र त्रिगुणा- 
त्मक प्रकृति के नाना नामो और रूपो के बनावो में ही उलभागये रखने वाले वर्णनो से भरे पडे हैं । तु अपने को 
उन त्रिगरुणात्मक प्रकृति के वनावो से ऊपर, प्रकृति का स्वामी अनुभव कर और सुख-दुख आदि लाना प्रकार के 
इन्द्दो से परे, नित्य सत्व रूप सबके एकत्व भाव में स्थित होकर, तथा अपने से पृथक्‌ किसी भी पदार्थ की प्राप्ति 
और स्थिति की चिन्ता से रहित होकर सर्वत्र अपने आप श्रर्थात्‌ श्रात्मा ही को परिपूर्ण अनुभव कर ४” गीता के 
समत्वयोग की यह पहली शर्ते है। इस आत्मनिष्ठा मे व्यक्तिगत श्रार्काक्षा का कोई स्थान नही है; श्रपितु सब 
प्राणियों मे भ्रात्मानुभूति पैदा करने का यह उपक्रम है । 
“इसके वाद सैंतालीसवें इलोक मे कहा गया है कि . 
फर्मण्पेवाधिकारस्ते मा फलेषु फंदाचन । 
था फर्मफलहेतुर्भू्गा ते संग्रोप्स्त्व फर्मेणि ॥ 
अर्थात्‌ “काम करने में तेरा श्रधिकार है। उससे उत्पन्न होने वाले फल पर कदापि नही । तेरा काम 
स्वार्थ सिद्धि के फल के लिए नहीं होना चाहिए और काम न करने मे भर्थात्‌ निठल्ले बैठे रहने मे भी तेरी 
भासक्ति नही होनी चाहिए । तात्परय यह है कि मनुष्य को अपने-अपने स्वाभाविक गरुणो की योग्यतानुसार काम 
करते रहना चाहिए। उस काम से उत्पन्न होने वाले पदार्थों पर अ्रपने व्यक्तिगत अधिकार जमाने का भाव नही 
रखना चाहिए; क्योकि कोई भी काम किसी अकेले के किये नही हो सकता किन्तु उससे सम्बन्ध रखने वाले झन्य 
लोगो तथा समष्टि शक्ति के सहयोग से होता है । इसी कारण किसी व्यक्ति को अ्रपने किसी काम से उत्पन्न होने 
वाले पदार्थों पर दावा श्रथवा एकाधिकार करने का कोई कारण नही है । ये सब पदार्थ सार्वजनिक सम्पत्ति होते 
ल 3 स्वार्थ सिद्धि के भाव न रखने के कारण किसी को भ्रपना काम छोडकर निठल्ला नही रहना 
चाहिए। 
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फिर अडतालीसवें इलोक मे समत्व भावना श्रथवा समत्वयोग का कैसा सुन्दर प्रतिपादन किया गया 
हैं । उसमे कहा गया हैं कि -- 
योगस्थ कुर कर्माण सद्भ त्यकत्वा धनजय। 
सिद्धयसिद्धयों समोभृत्वा समत्व योग उच्यते ७ 
श्र्थात्‌ “सबकी एकता के साम्यभाव मन में स्थिर करके व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति से रहित होकर 
स्वार्थ की सिद्धि श्रथवा श्रसिद्धि मे नीविकार रहता हुआ काम कर । सबकी एकता का साम्यभाव ही योग है । 
इसके बाद के ४६ और ५० श्लोक ऊपर के श्लोको के भाव को और भी अधिक स्पष्ट कर देते हैं । 
उनमे “कृपण” शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया गया है जो स्वाय॑ से प्रेरित होकर काम करता है। 
४९वें इलोक मे कहा गया है कि -- 
दूरेण हक्वर कर्म बुद्धियोगाद्धनजय । 
बुद्धो शरणसन्विच्छ कृपणाः फलहेतव ॥ 
भ्रर्थात्‌ “सबकी एकता के शआत्मज्ञान के बुद्धियोग के बिना जो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए 
काम करते हैं, वे कृपण हैं । 
४०वें इलोक मे कं योग का रूप बतते हुए कहा गया है कि -- 
बुद्धियुकुती जहातीह उभे सुझतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग. कर्मसु फोशलम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ “झात्मज्ञान की समत्व बुद्धि से व्यक्तिगत स्वार्थ की भावनाओं को छोडकर साम्यवाद से काम 
करने को ही “कर्म कौशल” अर्थात्‌ काम करने की कुशलता श्रथवा योग कहा गया है ।” यही सची व वास्तविक 
योग समाधि है। अपने सुपुर्दे किए गए कत्तेंब्य कर्म को सावंजनिक व सामाजिक भावना से पुरा करने मे तल्लीन 
होना ही गीता के अनुसार योग व समाधि है । 
श्रगले श्रध्यायो भे इन श्लोको मे सूत्र रूप मे कहे गए विचारो की सुविस्तुत व्याख्या की गई है। 
गीता के अनेक भाष्यकार उक्त कुछ श्लोको को ही गीता का मुख्य विषय मानते हैं | उनके मत के अनुसार गीता 
द्वारा प्रतिपादित कर्मयोग का मूलभूत आधार यही इलोक हैं । 
गीता के भनुसार सम्प समाज की सुव्यवस्था के लिए चार प्रकार के कार्य विभाग की आवश्यकता है। 
वे है शिक्षा, सुरक्षा, वाणिज्य श्र शारोरिक सेवा श्रथवा व्यक्तियो के स्वाभाविक गुणो के अनुसार चार प्रकार 
के कार्यो का विभाजन । सत्वगुण की प्रधानता के कारण विज्लेष बौद्धिक विकास वाले सयमी व्यक्तियों के लिए 
ज्ञान-विज्ञान के अनुसधान और विवेचन-पुरवंक दिक्षा, रजोग्रुण की प्रधघानता वाले बलवान लोगो के लिए रक्षा 
शौर तमोगुण की प्रधानता वाले लोगों के लिए खेती, वाणिज्य तथा पशुपालन और दारीरिक श्रम के कार्य नियत 
किए, गए हैं । क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रोर शूद्र सज्ञा दी गई । यह सज्ञा केवल उनके गुणों के झनुसार किए 
जाने वाले कार्यो के लिए दी गई थी | उसको वर्ण व्यवस्था कहते थे । यह केवल कार्य विभाग था न कि मनुष्यो 
को जन्म, जाति श्रथवा किसी ऐसे ही भ्रन्य श्राधार पर चार हिस्सो में वाँदा गया था । जन्म व जाति की ऐसी 
कोई रूढिगत व्यवस्था नही थी । इस चातुर्व॑ण्यं व्यवस्था का विवरण श्रट्टारहवें श्रष्याय के ४१ से ४४ श्लोक मे 
दिया गया है | ४७वें श्लोक मे यह भी स्पप्ट कर दिया गया है कि इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार किये जाने वाले 
सभी वर्णो के चारो कर्म श्रेष्ठ हैं। उनमे ऊँच-नीच की ऐसी कोई भावना नहीं है। स तो ब्राह्मणो का कार्य 
श्रेप्ठ है और न मेहतर का निकृपष्ट । लोक सग्रह श्रर्थात्‌ समाज की सुव्यवस्था के लिए सबको पपने-अपने स्वा- 
भाविक गुणों की मोग्यतानुसार काम करते रहना चाहिए | अपनी-अपनी योग्यता के काम करने से ही वर्तमान 
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( ३१४३ ) 


तथा भविष्य मे सबको एक समान श्रेय प्राप्त होना सम्भव है। सब को समाज में एक समान स्थिति प्राप्त है | 
पावर्वे अध्याय के १८-१६ इलोको मे सब श्रेणियो के लोगो को ही नही, किन्तु प्राणिमात्र को एक समान समभने: 
को कहा गया है। वे इलोक ये है कि --- 
विद्याविनयसम्पने ब्लाह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव इवपाके च पण्डिता: समदर्शिनः ॥ 
इहँव तेजित., सर्गो येषां साम्ये स्थितं सनः । 
निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्मादन्नह्मणि ते स्थिताः ॥ 
श्र्थात्‌ “विद्या, और विनय (नम्नता) सम्पन्न ब्राह्मण मे, गौ मे, हाथी मे और इसी तरह कुत्ते तथा- 
चाण्डाल में (आत्मज्ञानी) विद्वान्‌ पुरुष समदर्शी होते है । जिनका मन (उक्त) समता के एकत्व भाव में स्थित हो 
जाता है, वे ससार को यही (इसी शरीर मे) जीत लेते हैं, (और) क्योकि ब्रह्म ही निर्दोप एवं सम है इसलिए वे- 
ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तात्पर्य यह है कि द्वतभाव से उत्पन्न राग, द्वेष श्रादि सब दोयो से रहित साम्यभाव ही - 
ब्रह्म है, इसलिए जिनका मन उक्त साम्यभाव मे स्थित हो जाता है, उन्हें मुक्त होने के लिए कोई दूसरा शरीर 
धारण करके किसी दूसरे लोक विशेष मे जाने की अपेक्षा नही रहती, किन्तु वे यहाँ (इस शरीर मे) ही साक्षात्‌ - 
ब्रह्महूप हो जाते हैं श्लौर वे जीवन मुक्त महापुरुष विश्व विजेता भ्रर्थात्‌ सारे जगत के स्वामी होते हैं- 
तीसरे अध्याय के ८ से १६ इलोको मे चातुवेण्यं व्यवस्था की कुछ अधिक व्याख्या की गई है । उसमे 
वताया गया है कि समाज की सुव्यवस्था के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना के बिना अपनी योग्यता के फाम 
करने मे हर व्यक्ति को लगे रहना चाहिए । इसी को यज्ञ कहा गया है और इसी यज्ञ पर सम्पूर्ण समाज अथवा - 
ससार की स्थिति निर्भर कही गई है । इसी से समाज की उन्नति और वृद्धि सम्भव बताई गई है । समष्टि समाज 
को देव सज्ञा देकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए सारे समाज के साथ योग देकर समाज की आवश्यकताओं की पति मे 
भाग लेने और पूरित समाज से प्रत्येक व्यक्ति की आवज्यकताएँ पुरी होने के यज्ञ चक्त का विधान किया गया है । 
भ्र्थात्‌ व्यष्टि समष्टि के लिए और समष्टि व्यष्टि के लिए काम करने के यज्ञ चक्र मे सब को अपना-अपना भाग 
अदा करना आवश्यक है । जो इस यज्ञ चक्र मे अपना योग नही देता किन्तु निठलला रहकर दूसरो पर निर्भर रहता 
है उसे चोर और पाप भोगने वाला कहा गया है। प्राणिमात्र का अस्तित्व सबके अपने-अपने काम करने रूपी यज्ञ 
पर निर्भर हैं इस यज्ञ से वह शक्ति (पर्जन्य सामुदायिक भ्रथवा समष्टिगत शक्ति) प्रकट होती हैं जिसमे तरह-तरह 
के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जो इस यज्ञ चक्र के अनुसार श्राचरण नही करता, उसमे अपना योगदान नही देता 
श्रौर श्रपने हिस्से का काम नही करता उसको ससार मे जीने का कोई अधिकार नही है । यही गीता का समाज- 
विज्ञान भ्रथवा समाजवाद हैं । इसी के आधार पर सुव्यवस्थित समाज रचना की जा सकती है, जो कि समाजवाद - 
का सर्विोत्किष्ट व्यावहारिक रूप हैं । गीता इसी को समत्व योग कहती हैं । इसके जोड का समाजवाद दूसरा क्‍या , 
हो सकता है ? ह 
गीता के इस समाजवाद मे पूंजीवाद के लिए कोई स्थान नही है । पूंजीपतियो की गणना गीता के 
दसवें श्रध्याय के विभूति वर्णन मे 'वित्तेशों यक्ष रक्षसाम्‌ कह कर यक्ष व राक्षस -आ्रादि मे की गई हैं । सोलहवें 
श्रध्याय मे विस्तार पूर्वक विवेचन करते हुए उनको असुर कहा गया है। सवकी एकता व समता पर पूरा जोर 
देते हुए भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के काम श्रपने-अपने गुणो व योग्यता के अनुसार करने की व्यवस्था की गई है और 
अपने-अपने गुणो व योग्यता से उन्नति करने का सबके लिए समान अधिकार और अवसर रखा गया है ।-भौतिक : 
भोगो और सुखो मे सयम रखना सबके लिए समान रूप से आवश्यक ठहराया गया हैं । श्राज जो शूद्ध के काम पर 
नियुक्त है, यह आवद्यक नहीं कि वह जन्म भर उसी में लगा रहे और उसके पुत्र व पौत्रादि भी उसके अलावा - 


( रेडेंड ) 


कोई दूसरा काम न कर सकें । शृद्र अपने से रजोगुण एवं सतोगुण की वृद्धि करता हुश्ना वैश्य, क्षत्रिय श्रथवा 
ब्राह्मण का भी काम कर सकता हैं और उसकी सनन्‍्तान भी किसी भी वर्ण का काम कर सकती है । ब्राह्मण का दर्जा 
ऊँचा बताने वाले यह भूल जाते हैं कि उसके लिए मान-सम्मान विष के समान और श्रपमान भ्रमृत के समान 
बताया गया है। क्षत्रिय राज्य का सचालन एवं सुरक्षा करते हुए भी उसका व्यवितगत उपभोग नही कर सकता । 
वेश्य भी इसी प्रकार धन, सम्पत्ति एव समृद्धि की वृद्धि करते हुए उसको केवल अश्पने उपभोग में नही ला सकता । 
यदि कोई श्रपने सुपुर्द किये गये काम को यथावत्‌ नही करता भर अपने मे विद्यमान सतोगुण तथा तमोगरुण और 
रजोगरण के सतुलन को अस्त-व्यस्त कर देता है तो वह श्रपने वतंमान वर्ण मे नही रह सकता । इस प्रकार कत्तंव्य 
कर्म के लिए आवश्यक गुणों एवं योग्यता को महत्त्व देकर समाज की जो व्यवस्था की गई है उसको झादर्श समाज- 
व्यवस्था कहा जा सकता है। यह वर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के सत, रज तथा तम पर आधारित ग्रुण, कर्म, 
स्वभाव के श्रनुसार किया गया विभाजन है जो कि किसी न किसी रूप मे सर्वत्र पाया जाता है। उसको जन्म 
जाति श्रथवा सम्प्रदाय के साथ बाँधना समाज के जीवन को विकसित होने से रोकना है, क्योकि समाज की सारी 
व्यवस्था के जड बन जाने से वह प्राणहीन व चेतनाहीन बन जायेगी श्रौर उसके प्रगतिशील सब तत्त्व नष्ट हो 
जायेंगे। सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि गीता के समत्व योग, समाज व्यवस्था एव समाजवाद का उद्देष्य 
“सर्वभूतहिते रता ” श्रर्थात्‌ सारे समाज के हित सम्पादन मे प्रत्येक व्यक्ति का रत रहना श्रथवा लगे रहना है । 
भ्रायुवेंद मे जैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य को वात, पित्त, कफ की समान स्थिति पर निर्भर बताया गया हैं, 
वैसे ही गीता मे समाज की सुव्यवस्था का श्राधार व्यक्ति मे सत, रज और तम के विकास को माना गया है । 
व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जो महत्त्व वात, पित्त, कफ का है वही महत्त्व समाज के स्वास्थ्य के लिए सत, रज व 
तम का है । उनका यथावत्‌ सन्तुलन बताये रखना झादर्श समाज व्यवस्था के लिए श्रावश्यक है। सृष्टि विज्ञान 
मे भी इन तीनो गरुणो को उसकी रचना का मूल कारण भ्रौर उसके सरक्षण के लिए भी आवश्यक बताया 
गया हैं । 
गीता के समत्वयोग भ्रथवा उसके समाजवाद के मूलभूत तत्त्व निम्नप्रकार कहे जा सकते हैं -- 
(१) भ्राणिमान्न में आत्म-तत्त्व के नाते वर्तमान एकता व समता सारी समाज रचना का श्राधार, 
(२) व्यवित भौर समष्टि मे पूर्ण समन्वय, (३) व्यक्ति का कत्तंव्य कर्म उस कर्म के लिए किया जाने वाला प्रयत्न 
भ्रौर उस प्रयत्न का सम्पूर्ण परिणाम समष्टि के लिए है व्यक्ति के लिए नही, (४) व्यक्तिगत फलाकाक्षा का पूर्ण परि- 
त्याग, (५) कत्तंव्य कर्म का निरतर पालन श्र निठल्लेपन का पूर्ण भ्रभाव, (६) कत्तंव्य कर्म की दृष्टि से ऊँच-नीच 
के भेदभाव का सर्वथा अत, (७) व्यक्तिगत सग्रह की कृपणता के पाप से मुक्ति भ्र्थात्‌ पूंजीवाद की भावना की 
परिसमाप्ति । इन तत्त्वों के झाधार पर सगठित समाज का जो रूप होगा वह कितना सुन्दर, स्वस्थ और उननति- 
शील होगा--इसकी कल्पना करना कठिन नही होना चाहिए । वत्तंमान राष्ट्रीय तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय सब समस्याओं 
को इस समाज व्यवस्था द्वारा सहज में हल किया जा सकता हैँ और सब कृत्रिमताओ्रो एव विषमताओों का अत 
करके समाज में स्वाभाविक स्थिति पैदा की जा सकती हैं । तब बडे गवे के साथ यह कहा जा सकेगा कि -- 
सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुदु खभाग्भवेत्‌ ॥ 
गीता के इस समत्वयोग भ्रयवा समाज-व्यवस्था या समाजवाद के साथ यदि पश्चिम के वर्तमान समाज- 
बाद की तुलना को जाय तो यह विलकुल स्पष्ट है कि आधुनिक समाजवाद की श्रपेक्षा गीता का समत्वयोग कही 
भधिक उच्चकोटि का एवं निर्दोप है| वह आदर्श समाज-व्यवस्था का सूचक है, जिसमे व्यष्टि भौर समष्टि श्रथवा 
ध्यक्ति भोर समाज की पूर्ण प्रगति, उन्नति, विकास एव श्रम्युदय सुनिदिचत है। परिचमी राष्ट्र चाहे वे पूंजीवादी 


( रे४५ ) 


हैं या साम्यवादी, --सभी अपनी-अपनी विचारधारा के श्रनुसारं भौतिक समाजवाद के आधार पर ही समाज की 
व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यह एकागी हृष्टि है। उस से व्यक्ति अथवा समाज का सर्वाद्रीण विकास 
हो नही सकता । इस कारण उनके इस समाजवाद का जो रूप है वह सबके सामने है। सब राष्ट्रो मे पूँंजीपतियो 
श्रौर श्रमिको के संघर्ष श्रादि के श्रन्तविग्रह और श्रन्तर्राष्ट्रीय कलह व सघर्प ने भयातलक रूप घारण किया हुआ है । 
सव एक दूसरे से भयभीत हैं और उस भय के निवारण का जो उपाय करने मे वे लगे हुए हैं उसी का दुष्परिणाम भ्रण 
वम तथा उदजन बम आदि घातक शास्त्रास्त्रो का आविष्कार है। एक से एक भयानक परीक्षणात्मक विस्फोट करके 
वे श्रपता आतक दूसरे पर जमाना चाहते है और निर्दोष राष्ट्रो की गरीव जनता पर संहारक रेडियोघर्मी कण बरसा 
रहे हैं। उनके दुष्परिणामों पर निष्पक्ष वैज्ञानिको ने जो प्रकाश डाला है वह कितना भयानक चित्र उपस्थित करता 
है ? इस राग-हेष की भ्रग्नि से, जिसको आजकल की राजनीतिक परिभाषा में 'शीत्तयुद्ध कहा जाता है कोई भो 
वचा नही है । उसकी झ्ाँच उन देशो पर भी पहुँच जाती है जो इस राग्र-हेप से सर्वथा दूर या अलिप्त रहने के 
लिए प्रयत्नशील हैं। किसी का किसी पर विश्वास नही है। पारस्परिक सन्देह और अ्रविश्वांस इस चरम सीमा 
पर पहुँच गया है कि एक टेबल पर वैठ कर विश्वशाति के लिए चर्चा करने वाले भी घात-प्रतिघात मे निरतर लगे 
रहते हैं और सव एक दूसरे के लिए विनाश की खाई खोदने मे सलग्न हैं। विनाश की इस लीला में लगे हुए लोगो 
को शाति कैसे नसीव हो सकती है ? इन सब विपत्तियों से छुटकारा पाने का प्रभावशाली उपाय गीता के समत्व- 
योग के सिवाय दूसरा नही है। व्यक्तिगत दृष्टि श्रथवा फल की श्राशा के त्यागने पर संग्रह की प्रवृत्ति स्वतः 
नष्ट हो जायगी और अपरियग्रह की भावना के व्याप्त हो जाने पर घात-प्रतिघात की भावना एव प्रवृत्ति का स्वय- 
मेव अत हो जायगा । तव स्थायी सुख व शान्ति स्थापित हो सकेगी । 
हमारे देशवासियों को गीता के समत्वयोग के प्रकाश मे सारी स्थिति पर कुछ गम्भीर विचार अवश्य 
करना चाहिए भौर देखना चाहिए कि अपने देश मे गीता के समत्वयोग के झादर्श के श्रतुसार सामाजिक व्यवस्था 
कैसे कायम की जा सकती है ? कही ऐसा न हो कि पश्चिम के भौतिकवादी समाजवाद की नकल करते हुए 
हमारी स्थिति श्रन्वे के पीछे चलने वाले अन्धे की सी न हो जाय । हमारे देश की साधारण जनता की बुद्धि 
का विकास इतना अधिक नही हुआ है कि वह समत्वयोग के आदर्श को अगीकार कर अपनी समाज व्यवस्था का 
निर्माण कर सके । व्यक्तिगत स्वार्थों की श्रासक्ति के कारण उसमे जो “कृपणता” व्याप गई है उससे उसका नैतिक 
स्तर भी बहुत गिर गया है और उसका मानसिक एवं वौद्धिक विकास झ्ावश्यक मात्रा मे होना रुक गया है। 
परन्तु देश के जिन नेताश्रो की बुद्धि सबकी एकता के सास्यभाव मे पूरी तरह स्थित प्रज्ञ है, उन लोगो का यह 
कर्तव्य है कि वे समत्व योग के सिद्धान्त के श्राधार पर समाज की व्यवस्था बनादें और स्वयं उसके श्रनुसार आचरण 
करने का श्रादर्श उपस्थित करके साधारण जनता को उसको श्रपनाने के लिए प्रेरित व बाधित करें। गीता में ठीक 
ही कहा है कि “यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त दैवेतरो जना ” श्रेष्ठ लोग श्रर्थात्‌ बुद्धिमान नेता अथवा स्थितप्रज्ञ जैसा 
झाचरण करते हैं वेसा ही साधारण जन भी करने लग जाते हैं । 
इन स्थितग्रज्ञ पुरुषो भ्रथवा नेताओ्रो के लक्षण गीता के दूसरे अध्याय के ५५से ५७ श्लोको मे निम्न 

प्रकार कहे हैं -- 

प्रजहाति यदा फामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 

भात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 

दुःखेष्वनुद्विनसना:. सुखेषु॒ विगत्तस्पृहटः । 

बीतराग भय क्रोध: स्थितघीर्भुनिरुच्यते ॥ ५६॥ 
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यः सर्वत्रनानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्वति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
अर्थात्‌ “मन मे उत्पन्न होनेवाली व्यक्तिगत स्वार्थों की सब कामनाओं को जो त्याग देता है श्रौर अपने 
मे सन्तुष्ट रहने के कारण भात्म-विश्वासी एवं आत्म निर्मर होता है वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । 
दु खो मे जिसका मन उहिग्न नही होता और सुखो के लिए जो लालायित नही होता तथा राग, भय 
झौर क्रोध से जो मुक्त है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है । 
जो अनुकूलता से प्रफुल्लित नही होता श्रौर प्रतिकूलता से हेष नही करता, सदा-सर्वंदा श्रासवित से 
रहित हैँ, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है । 
ऐसे स्थितप्रज्ञ महापुरुष अथवा नेता ही समाज मे समत्वयांग की स्थापना करके श्रपने राष्ट्र का सुख, 
शान्ति तथा अम्युदय की श्रोर अग्रसर कर सकते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन से अनुप्राणित हुई जनता समत्वयोग 
के आदर्श को स्वीकार करने मे कभी पीछे नहीं रह सकती । 


गीता का धर्म और नीति 
लिखक श्री सत्यदेव विद्यालंकार | 


हिन्दू समाज श्रौर उसके धर्म शास्त्रों मे धर्म को इतना व्यापक बना दिया गया है कि उसकी कोई 
परिभाषा करनी कठिन हो गई है। श्राचार-व्यवहार मे उसको भश्रौर भी श्रधिक व्यापक रूप दे दिया गया हैँ | मानव 
जीवन मे सभी लोकाचार और शास्त्राचार धर्म के अन्तर्गत मान लिए गये हैं। जन्म से भी पहले से ये धर्माचार 
शुरू हो जाते हैं और मृत्यु के वाद भी जारी रहते हैं। जीवन का कोई भी व्यवहार श्रथवा क्रम धर्म से रहित 
नही रहने दिया गया। घममम को इस प्रकार मानव जीवन मे इ्वास-उच्छवास से भी अ्रधिक महत्व दे दिया 
गया है श्रौर उसको प्राणों से भी श्रधिक कीमती मान लिया गया हैं। यह आराम धारणा वन गई है कि प्राण 
भले ही चले जायें, परन्तु धर्म नही जाना चाहिए । जिन्होने जनेऊ, चोटी, कठी, माला, गडा, तावीज, तिलक, 
छाप तथा कडा-कच्छ-कृपाण-केश व कघा श्रादि को घममं के चिन्ह मान लिया वे उनके लिए ऐसी खून खराबी 
करने को तैयार हो जाते हैं, जिसका प्रतिपादन कदाचित्‌ ही किसी घर्मे में किया गया हो । पीपल व वट आदि 
के पेडो और ईट, मिट्टी व चूने श्रादि से बनाए गए धर्म स्‍्थानो को मानव जीवन से कही अधिक महत्व दे दिया 
गया है । धर्म के नाम पर किये जाने वाले हिन्दु-मुस्लिम दगो को उपहास में दाढी-चोटी संघर्ष कहा जाने लगा। 
घमं को सम्प्रदाय का रूप देने वालो भ्रथवा सब सम्प्रदायो को धर्म की श्रेणी मे शामिल कर देने वालो ने धर्म की 
जो दुर्गंति की है उसकी चर्चा क्या की जाए ? 
देवी देवता श्रौर सव से ऊपर ईश्वर को माने बिना सम्प्रदाय रूपी धर्मों का काम चल नही सकता । 
शन सम्प्रदायो के देवी-देवताओं और ईश्वर की कल्पना के कारण शायद ही ससार की कोई चीज ऐसी बची 
होगी जिसको उनकी जगह विठाकर ईश्वर की तरह पूजा न गया हो । किसी भी पत्थर को सिन्दूर मल दीजिये, 
बस, वह देवता बन जाता है श्लौर उसकी पूजा शुरू होकर उस पर भेंट व चढ़ावा चढ़ने लग जाता है । और तो 
भोर, सांप, मगर-मच्छ, वन्दर, गाय और कही-कहीं तो गधे तक की भी पुजा की जाने लगी । कुम्हार के चाक, 
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कुएँ, नदी तथा पेडो श्रौर चौराहो को भी पूजा जाने लगा। धर्म को अजीव गोरख-धन्धा बना दिया गया । यदि 
पूज। किये जाने वाले सब पदार्थों को पूजा की विधि सहित और घर्म की भावना से स्त्रीकृत चिह्न घारियो को एक 
स्थाव पर एकत्र किया जा सके, तो श्रत्यन्त मनोरजक प्रदर्शवी बच सकती है । स्थिति यह है कि जिज्ञासु श्रथवा 
मुमुक्षु के लिए धर्म का असली रूप समझना प्रायः असम्भव हो गया है। उसकी हालत उस राही की सी हो गई 
है जी घने जगल मे रास्ता भठक जाता है श्रौर जिसको ढूंढने पर भी राह मिलती नहीं। सचमुच ही घम्मं का 
जजाल जगल की तरह एसा घना हो गया है कि साधारण जन के लिए वह दुर्गंग वन गया है। वह झआखें मूंद 
कर दूसरो का पल्‍ला पकडे उनके पीछे चलने में ही अपना कल्याण मान बैठा है। मनुष्य मे भी पशुओं 
की सी गतानुगतिकता पैदा हो गई है। उसने यह सिद्धान्त बना लिया है कि “महाजनों येन गत स पन्‍थ ।” 
महाजनों के नाम से भव तो हर किसी के भी पीछे लोग लग जाते है और उसको धर्मं गुरु मानकर पूजना शुरू 
कर देते हैं। साधारण वोलचाल मे इसी को भेडिया घसाव कहा गया है। यह कैसा विस्मय है कि जिस को 
विवेक-बुद्धि के कारण सब प्राणियों मे सर्वोपरि माना गया, वह उससे काम न लेकर सिर नीचा किये भेडो 
की तरह दुसरो के पीछे चलने का श्रादी वन गया है । ऐसे ही लोगो के लिए कहा गया है 
“घर्मो हि तेषामधिको विशेषों 
घर्मेण होना: पशुलिः समानाः ।” 
श्र्थात खाना-पीना, सोना, दूसरों से डरना श्र अन्य व्यसन भी मनुष्यो मे पशुओ जैसे ही हैं। केवल 
उनमे धर्म विशेष है और उस धर्म के बिना वे पशुओं के समान है । यहाँ धर्म से श्रभिप्राय घामिक कर्मकाण्ड 
श्रादि नही है, अपितु वुद्धि विवेक है। यही मनुष्य मे पश्ु की श्रपेक्षा विशेषता है। शास्त्राचार व लोकाचार 
का सारा धर्म-कर्म करते हुए भी मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नही रह गया है । रूढि, परम्परा, मर्यादा अथवा 
लोकाचार श्ौर शास्त्राचार के नाम से जिस धर्म का अवलम्बन किया जाता है, वह गतानुगतिकता श्रथवा भेडिया- 
घसान से श्रधिक कुछ नही है। उसमे वास्तविक धर्म की छाया तक शेष नही रह गई है। वट-वृक्ष की तरह नाना 
सम्प्रदायों अथवा साम्प्रदायिक कर्म-काण्डो की शाखा-प्रशाखाएँ उसमे फूट निकली हैं! उसका मूल सर्वथा नप्ट 
हो चुका है। धर्म शास्त्रो का भी यही हाल है। इस कारण यह कहा गया है कि श्रुतियाँ और स्मृतियाँ अर्थात्‌ 
धर्मशास्त्र एक दूसरे से भिन्न हैं और कोई धर्माचार्य भी ऐसा नही जिसकी वात को प्रमाण माना जा सके, क्योकि 
सभी एक दूसरे की बात काट देते हैं। साधारण जन के लिए घम का तत्व, भेद अथवा रहस्य जानना श्रत्यन्त 
कठिन ही नही किस्तु अ्सम्भव हो गया है। उसके प्रकाश मे जीवन की किसी भी समस्या का हल कर सकना 
सम्भव नही रहा । 
गीता का आरम्भ धर्म शब्द से हुआ है । छतराष्ट्र ने सजय से जो प्ररन पूछा है, उसमे महाभारत की 
लडाई के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र को धमं क्षेत्र कहा गया है भौर इसी से गीता श्रारम्भ होती है । 
गीता का अन्त जिस इलोक के साथ हुआ है उसका अन्तिम चरण है 'प्रूवा नीतिम॑मतिमंम |” इस 
मे नीति शब्द मुख्य है। इसलिए यह माना जा सकता है कि गीता का श्रन्त नीति शब्द के साथ हुआ है। 
वैदिक प्रन्थो का स्वाध्याय करने वालो का यह मत है कि किसी भी ग्रन्थ का ठीक-ठीक श्रभिप्राय 
समभने के लिए उसके उपक्रम झौर उपसहार पर विज्येब ध्यान दिया जाना चाहिए । श्रादि और श्रन्त की सगति 
विठाए बिना उसका ठीक-ठीक अभिष्राय समझ में नहीं श्रा सकता । गीता के श्रादि और अन्त को सामान्य हृष्टि 
से देखा जाये तो “धर्म” और “नीति” में उनके अ्रचलित रूप के अनुसार कोई मेल या सगति नही बैठती, क्योकि 
दोनो परस्पर विरोधी भान लिए गए हैं। धर्म ऐसे लोकाचार व शास्त्राचार का प्रतिपादन करता है, जिनके 
बारे भे यह कहा जाने लगा है कि मृत्यु उपस्थित होने पर भी उनको छोडना नही चाहिए। वीति का सम्बन्ध 
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छल-कपट, बेईमानी तथा कूट चालो के साथ जोडा जाता है श्रोर उनका घम्में के साथ कोई सम्बन्ध समझा नहीं 
जाता । इस प्रकार दोनो एक दूसरे के विपरीत बन गए हैं। परन्तु गीता के धर्मं श्रौर नीति मे ऐसा कोई भ्रन्तर 
नही है। उनके वास्तविक रूप को समभने के लिए गीता पर एक सरसरी दृष्टि डालनी आवश्यक है। गीता 
के पहले ही अ्रध्याय भे यह बताया गया है कि शरवीर योद्धा होते हुए भी भ्रर्जून युद्ध से विमुख वयो हो गया ? 
अपने सामने अपने घरवालो, अपने सगे-सम्बन्धियों और अपने गुरुजनो को खडा देख उसके हृदय मे धर्म तथा 
अ्रधर्म और पाप तथा पुण्य की शकाएँ-कुशकए पैदा हो गई हैं । वर्णसकर होने और पिण्डोदक क्रियाओ के लुप्त होने 
से सब के नरकगामी बनने का भय उसके दिल पर छा जाता है। जाति-धर्म और कुल-घर्म के विनाश की सम्मा- 
वना उसको भयभीत कर डालती है, पाप की कल्पना से वह घबरा जाता है। सारी गीता मे इसी धर्म-पअ्रधर्म 
श्रथवा पाप-पुण्य का विविध दृष्टियो से गम्भीर विवेचन किया गया है । 

अपने को धर्मं-अधम का युग-युग में सम्पूर्ण व्यवस्था करने वाला बता कर श्रीकृष्ण ने पहले शरीर 
और श्रात्मा के गुण धर्म को स्पष्ट करते हुए शरीर को विनाशी भर शभ्रात्मा को श्रविनाज्ञी बताया । शरीर को 
जीर्ण-शीर्ण कपडो से उपमा देते हुए आत्मा को किसी भी प्रकार नष्ट न होने वाला और किसी भी ससारी 
पदार्थ से प्रभावित न होने वाला बताया गया है । श्रीकृष्ण का यह विवेचन कंसा प्रेरक, स्फूर्तिप्रद और 
प्रभावोत्पादक है। निराश हृदय मे भी वह आशा का सचार कर देता है । आत्मा के रूप मे परमात्मा को सबमे 
व्यापक और अविनाशी वता कर दुनिया के इस' सारे खेल को मृत्यु श्रौर जीवन के दो किनारो के बीच प्रवाहित 
होने वाली नदी के समान बताया गया है । देह का धर्म विनाश झौर आत्मा का श्रमरत्व समभाते हुए श्रीकृष्ण ने 
प्र्जुन को यह बताया कि कौन किसको मारता है ” न कोई मरता है श्रौर न कोई मारता है, “न चाय हन्ति न 
हन्यते ।” इस प्रकार मरने या मारने की पाप बुद्धि को दूर करने का प्रयत्न करने के बाद श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को 
अपने क्षात्र धर्म का ध्यान दिलाया और उससे विमुख होने पर लोकापवाद का भय दिखाया । यह कहा कि तुझे 
फल श्रर्थात्‌ परिणाम पर ध्यान देने की जरूरत नही । तेरा धर्म तो कर्म करना है शरौर वह तुझे करते ही रहना 
चाहिए। स्थितप्रज्ञ की परिभाषा करते हुए उसको श्रपने कत्तंव्य कर्म रूपी धर्म मे स्थिर बुद्धि होकर लगे रहने 
के लिए प्रेरित किया । उसके बाद दाह्दंनिक दृष्टि से धर्म-अधर्म अथवा पाप-पुण्य की व्याख्या की गई। साख्य व 
योग झ्ादि की हृष्ठि समभाई गई। प्राय सभी तरीको से धर्म की सुविस्तृत व्याख्या करने के बाद श्रीकृष्ण ने 
अ्र्जुन॒पर छा जाने का प्रयत्न किया। उसको मैस्मराइज करने श्रथवा पूरी तरह श्रपने वश मे करने के लिए 
विराट रूप के दर्शन कराए | इसमे किसी भी चीज को छोडा नही गया, जिसको अपने मे निहित नहीं बताया 
गया। पशु, पक्षी, वृक्ष व वनस्पति तथा नर-नारायण व देवी देवता और चूत कर्म तक को अपना ही रूप बताया 
गया है । तात्पये यह है कि दुनिया मे स्वत कोई भी चीज़ न तो केवल श्रच्छी है ओर न बुरी। उसकी श्रच्छाई 
या बुराई उस भावना मे है, जिससे उसको ग्रहण या उसका उपयोग किया जाता है। प्रत्येक वस्तु मे उसका 

अपना स्वभावसिद्ध धर्म विद्यमान होता है झ्ोर उसका प्रयोग झ्ावश्यकतानुसार करने का नाम है नीति । 
इस प्रकार धर्म श्र उसके व्यवहार की सभी दृष्टियो से व्याख्या करने और उनका वास्तविक रूप 
समझाने के वाद भी जब अर्जुन की धर्म एव पाप के सम्बन्ध में मूढ भावना दूर होकर उसके व्यामोह का अन्त 
नहीं हुआ त्व श्रीकृष्ण ने १८वें श्रष्याय के ६६वें इलोक मे, जहाँ कि गीता की समाप्ति होती है यह कहा कि -- 

सर्वघर्मान्परित्यज्य._ सामेक॑ शरण ब्रज । 
पझहत्वा सर्वेपापेम्यों मोज्ञयिष्यासि मा शुच, ॥ 
प्र्यात्‌ हे अर्जुन | सव धर्म कर्म के जजाल को छोड कर तू मेरी शरण मे श्रा जा। तू किसी भी प्रकार 
को चिन्ता या सोच विचार मत कर. मैं तुमको सव प्रकार के पापो से मुक्त कर दंगा ।” 


( रेडें£ ) 


गीता की यहाँ प्राय समाप्ति हो जाती है । इसके बाद श्रीकृष्ण श्रर्जुन से पूछते हैं कि अब भी अज्ञान 
से पैदा हुआ तेरा मोह दूर हुआ कि नही ? अर्जुन उत्तर मे कहता है कि *-- 
“नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत 
स्थितो5$स्मि गतसदेहः फरिष्ये बचने तब ।* 
हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हुई, इसलिए मैं सशय 

रहित होकर हृढता के साथ आपके वचन के अनुसार काम कछूगा !” घमम के सुविस्तृत व्याख्याव का अर्जुन पर 
वैसा प्रभाव नही पड सका जैसा कि नीति के एक ही उपदेश का असर उस पर हो गया । धमं, जिन सिद्धान्तो 
ग्रथवा आद्शों का प्रतिपादन करता है, नीति उसको व्यवहार मे लाने का मार्य बताती है। भले ही घर्म उन 
सिद्धान्तो एवं झ्रादर्शों को अनिवार्य एवं भ्रपरिहायं क्यो न बताता हो; किन्तु नीति उनको व्यवहार की कसौटी 
पर कस कर यह वताती है कि किस प्रसंग, स्थिति अथवा अवसर पर उनका किस रूप में प्रयोग किया जाना 
चाहिए । अथवा किस प्रकार उन पर आचरण किया जाना चाहिए | वैसे तो जो जिसका स्वभाव सिद्ध धर्म है 
उसको उससे कभी भी श्रलग नही किया जा सकता, परल्तु श्र्जुन जिस जाति धर्म व कुल घमम के क्षय अथवा 
विनाश के भय से पाप-पुण्य की मिथ्या भावना मे उलर कर व्यामोह में फेंस गया था वह उसका स्वभाव सिद्ध 
शाइवत धर्म नही था । कुल धर्म अ्रथवा जाति धर्म साम्प्रदायिक धर्मों के समान परिवर्तनशील हैं | उनको स्थायी 
नित्य अथवा शाइवत मानना बहुत वड़ी भूल है । अर्जुन इसी भूल का शिकार वन गया था। नीति इसका परि- 
मार्जन करती है भ्रोर श्रीकृष्ण ने सर्व धर्म परित्याग की वात कह कर इसी नीति का प्रतिपादव किया है। धर्म 
की दाशंनिक व्याख्या की श्रपेक्षा उसकी व्यावहारिक व्याख्या अधिक सरल और सुवोध होती है । श्रीकृष्ण ने 
गीता के श्रन्तिम भाग के कुछ इलोको मे धर्म के नीतिपरक व्यावहारिक रूप को स्पष्ट किया है और उन इलोको 
के अलावा शेष सारी गीता मे उसके दाशंनिक किंवा सैद्धान्तिक रूप का प्रतिपादन किया है | नीति नियम सबके 
स्वभाविक अ्रथवा स्वभाव सिद्ध शाइवत धर्म नही होते । उनका सम्बन्ध व्यवहार के साथ होता है, जो स्थिति, 
अवसर, प्रसंग भ्रयवा व्यक्ति के अनुसार वदलते रहते हैं। वे परिवर्ततशील होते के कारण एक दूसरे के भ्रपवाद 
अथवा कभी-कभी एक दूसरे के विरोधी भी प्रतीत हो सकते हैं। बोलचाल की भाषा मे इनको भी धर्म 
इसलिए कह दिया जाता है कि वे व्यवहार मे घारण किये जाते हैं अथवा उनको आचरण में स्वीकार किया 
जाता हूँ। गीता मे स्थान-स्थान पर नीति नियमो का उल्लेख इसी कारण धर्म के नाम से किया गया है और 
वैसा करना धर्म और नीति के पारस्परिक विशेध की अपेक्षा अनुकूलता का सूचक हैँ। धर्म के बिता नीति और 
नीति के विना धर्म चल नही सकते । दोनो एक ही सिक्‍के के दो वाज़ू अथवा एक चदी के दो किनारे हैं। अहिसा 
को परम-धर्म मानते हुए भी दुष्टो के दमन के लिए हिंसा का अवलम्बन करता नीति है, जो कि गीता का मुख्य 
विपय कहा जा सकता है । उन पर दया करना हृदय की दुर्बलता है। सत्य को भी परम धर्म माना गया है । 

परन्तु श्रश्रिय सत्य वोलना और प्रिय कूठछ बोलना निषिद्ध ठहराया गया है। यही सत्य का नीतिपरक रूप है । 

गीता के शब्दो में सत्य उद्देगरहित, ध्रिय एवं हितकारी होना चहिए । अर्थात्‌ कल्याणकारी श्रथवा भश्रहितकर सत्य 

नही वोलना चाहिए । कास व क्रोध घामिक दृष्टि से निषिद्ध हैं परन्तु “मन्युरसि म्युं मयि मेही” और “वीरय॑ मसि 

वीय॑ म्रयि घेही” कह कर ईब्वर को मन्यु (क्रोध) रूप और वीर्य रूप मान कर उससे मन्यु और वीयें प्राप्ति की 

कामना की गई है । समाज घारण के लिए काम व मन्यु दोनो को भगवान की विभूति माना गया है। साराश यह 

हैं कि त्तीति नियमों का परिस्थिति, प्रसग, अवसर तथा सामने वाले व्यक्ति के अनुसार यथावत प्रयोग करना धर्म 

के विरुद्ध नही उसके अनुकूल है । उतका यथावत्‌ प्रयोग न करना ही श्रधर्म अथवा पाप है । 
श्रीकृष्ण के जीवन मे नीति नियमो के पालन के शत्यन्त श्रदूभुत उदाहरण मिलते हैं। उनके जीवन 


( ३४० ) 


का राजनीतिक हृष्टि से अ्रध्ययन किया जाय तो वे एक शत्यन्त चतुर एव कुशल कूटनीतिज्ञ कहे जा सकते हैं । 
कूटनीतिज्न राजदूत के कत्त॑व्य कर्म को निभाने मे वे अत्यन्त निपुण थे । पाँडवो ने जहाँ भी कही नीति को भुला 
कर मूर्खता से काम लिया वहाँ सदा ही श्रीकृष्ण ने नीतिपूर्ण चतुराई से काम लेकर उनकी लाज बचाई और 
उनकी रक्षा की | उनकी इस चतुराई को यदि अ्रधर्म माता जाय तो श्रीकृष्ण का घर्मं सस्थापन के लिए बार- 
बार जन्म लेने का दावा सत्य की कसौटी पर पूरा नही उतर सकता । श्रीकृष्ण के जीवन का लक्ष्य माण्डलिक 
राजाओं का भअ्रन्त करके देश मे शक्तिशाली केन्द्रीय शासन अ्रथवा पाण्डवो का राजसूय यज्ञ रच कर उनके हाथो 
मे शासन की सम्पूर्ण प्रभ्॒ुत्व सम्पन्न सार्वभौम सत्ता सौपना था । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होने जिस कूटनीति 
से काम लिया उसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। नीति के व्यवहार मे वे कूटनीतिज्ञ चाणक्य से भी श्रागे हैं। 
उस पर भी उनको “धर्मावतार” मानने का यही श्रर्थ है कि उनका कूटनीति का यह व्यवहार धर्म के प्रतिकूल 
नही था। गीता का अन्तिम इलोक सजय के मुख से कहलाया गया है और उसको सारी गीता का निचोड कहा 
जा सकता है। वह यह है कि -- 
“घत्र योगेश्वर क्ुष्णो यत्र पार्थों घनुघंर., । 
तत्र श्रीविजयों भूतिध्रुवा नीतिसंतिसंम ।” 

इसका सीधा और साफ अर्थ यह है कि जहाँ श्रीकृष्ण सरीखे धर्म के प्रवक्‍ता श्रथवा व्याख्याता हैं और 
अपने घनुप रूपी नीति से यथावत्‌ काम लेने वाले भ्रर्जून सरीखे नीतिवान हैं, वहाँ श्री, विजय, विभूति और 
झचल नीति निश्चित रूप से रहती हैं, ऐसा मेरा मत है । 

इसी भाव को उपनिषद में इन छब्दो मे कहा गया है -- 

प्रम्नतनच चत्वारिवेद पृष्ठतः सदर घनु* 
हद क्षत्रम्‌ इद क्षात्रमु शापादपि शरादपि। 

प्राचीन आ्राप्त बचनो की व्याख्या श्रथवा स्पष्टीकरण करने मे जो खीचतान श्रथवा वितडावाद किया 
जाता है उसमे हम नही पडना चाहते । गीता मे जिस प्रकार योगेश्वर शब्द से धर्य अथवा धार्मिक भावना श्र 
धनुर्धर शब्द से नीति श्रथवा व्यवहार भ्रपेक्षित है, ठीक उसी प्रकार इस उद्धरण में चारो वेद” घर्मं के भौर 
सदर धनु' नीति के प्रतीक हैं। यह कहा गया है कि अ्रपने सम्मुख चारो वेद, श्रर्थात धर्म श्रौर पीठ पर तीर 
कमान श्रर्थात्‌ नीति रखनी चाहिए । चारो वेद श्रर्थात्‌ धर्म ब्राह्मण का और तीर कमान अर्थात्‌ नीति क्षत्रिय का 
कर्म है, परन्तु मनुष्य को शाप शौर शर श्रर्थात्‌ घ्म श्नौर नीति दोनो से ही काम लेना चाहिए । इस प्रकार दोनो से 
काम लेने का मनुष्य को श्रादेश दिया गया है। गीता के उपदेश का भी यही सार श्रथवा निचोड है। 

गीता के सम्बन्ध मे एक और प्रश्न विचारणीय है | सारी गीता मे श्रीकृष्ण ने अपने लिए श्रह, मैं, 
मया, आत्मान झ्रादि शब्दों का जो प्रयोग किया है उससे मूढ-भावना के कारण उनको ईश्वर का श्रवतार मानकर 
सर्व साधारण की पहुँच से परे बता दिया जाता है । गीता के अनुसार यह सर्वथा निराधार श्रौर कपोल-कल्पना है। 
गीता का उपदेश श्रीकृष्ण ने श्र्जूुन को ग्रुहभाव अथवा पितृभाव से दिया है। उसमे अपने लिए इन शब्दों का 
प्रयोग करना स्वाभाविक है। अर्जुन मे आत्म-विश्वास जागृत किये विना श्रीकृष्ण के लिए उस व्यामोह को दूर 
कर सकना सम्भव नही था | पिता पुत्र श्रथवा गुरु शिष्य के सामने अपने लिए ऐसी ही भाषा का प्रयोग 
करता है ओर इसी से वह्‌ उस पर छा जाता है। जिस प्रकार अर्जुन का सारा सन्देह, श्रज्ञान शौर मोह नष्ट 
हो गया उसी प्रकार गीता के हर मुमुक्ष्‌ पाठक का हो सकता है। यह गीता की एक विशद्येपता है । इसी कारण 
$ हजार वर्षो के वाद श्राज भी उसका सौन्दर्य, आकपंण, महत्व श्रौर उपयोगिता वैसी ही बनी हुई है । हर स्थिति, 
भेसग तथा अवसर पर पथ प्रदर्शन करने की क्षमता उसमे विद्यमान है। 
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गीता की हृष्टि बहुत व्यापक है । वह व्यक्ति और समष्टि दोनो के प्रति समन्‍्वयात्मक है। आत्मा के 
रूप में परमात्मा को सर्व व्यापक मानकर मनुष्य मात्र के प्रति समान दृष्टि को जागृत करके गीता में समष्टि 
धर्म का प्रतिपादन किया गया है और श्रीकृष्ण अपने को उस समष्टि धर्म के प्रतीक के रूप मे उपस्थित करके 
विश्वात्म स्वरूप को प्रगठ करते हैं। इसलिए बे अर्जुन को व्यक्तिवाद से ऊपर उठाकर उसके सम्मुख समष्टि 
धर्म को स्पष्ट करना चाहते है भौर उसके लिए ही उन्होने अपने लिए “अह” आदि शब्दों का और श्रजुन के 
लिये “त्वा” आदि का प्रयोग किया । “मामेक शरण ब्रज” का अभिप्राय यही है कि हें अजून ! तू व्यक्तिवाद 
से ऊपर उठकर मानव के विश्वात्म रूप को समझ कर उसमे अपने को समा दे । गीता की यह भावना समाजवाद 
प्रथवा साम्यवाद का एक सुन्दर एवं उत्कृष्ट रूप उपस्थित करती है, जिसमे व्यक्ति समष्टि के अम्युदय के लिए 
उस पर श्रपने की स्योछावर कर देता है। धर्म और नीति के सदुपयोग का यही प्रयोजन है । 
गीता में प्रतिपादित श्रीकृष्ण का उपदेष्टा का वडप्पन यदि उनके उत्कृष्ट घामिक रूप को सर्व- 
साधारण के सम्मुख उपस्थित करता है तो उनका कर्तव्यनिष्ठ जीवन एक नीति कुशल नेता का उज्ज्वल रूप 
प्रकट करता है। नृशस देत्यो व असुरो, कस व जरासन्ध सरीखे झन्यायी माण्डलिक राजाओं और महाभारत की 
लडाई मे द्रोण, कर्ण दु शासन तथा शिशुपाल सरीखे विपक्षियो का अन्त करने मे श्रीकृष्ण ने जिस छल कपट से 
काम लिया, उससे साधारण जन की दृष्टि मे उनका सारा घामभिक स्वरूप लुप्त हो जाना चाहिए। द्रोण की हत्या 
के लिए “अव्वत्यामा हत नरो वा कूंजरो वा” की नीति वाक्य के प्रयोग के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को भी सहमत 
कर लिया गया है भौर यह नीति वाक्य एक कहावत वन गया है। विपक्ष की कोई भी हत्या ऐसी नही है जिसमे 
नीति अथवा चतुराई से काम नहीं लिया गया। गीता की दृष्टि मे चतुराई और विवेक बुद्धि से स्थिति, प्रसग या 
अ्रवसर के अनुसार काम करना और अपने प्रयोजन व उद्दे श्यो को पुरा करना ही नीति है। श्रन्यथा श्रीकृष्ण को 
कौरवो के दरवार मे द्रोपदी का चीर बढाने, पाण्डवो की रक्षा के लिये लाक्षाग्रह और कौरवो के भरमाने के लिये 
माया भवन्त बनवाने, पाण्डवो के लिए पाँच गाँव की माँग उपस्थित करने, महाभारत की सारी लडाई मे केवल 
सारथी वने रहने और घृतराष्ट्र के सम्मुख भीम की लोहे की मूत्ति प्रस्तुत करने की श्रावश्यकता नही होनी 
चाहिए थी। इस प्रकार श्रीकृष्ण के उपदेश तथा जीवन के व्यवहार में सर्वत्र धर्म श्रौर नीति का जो सुन्दर 
समन्वय पाया जाता है, वह हम सब के लिए ग्राह्म और श्रनुकरणीय है । किसी भी बात को वावा वाक्य अथवा 
पत्थर की लकीर मान कर अपने विवेक तथा वुद्धि पर ताला लगा देना गीता के सर्वथा प्रतिकूल है। गीता मे 
वृद्धियोग अर्थात्‌ विवेक व वुद्धि से काम लेने पर विशेष जोर दिया गया है। जो इससे काम नही लेता तथा 
समत्त भावना को त्यागकर व्यक्तिगत फल की श्राकाक्षा मे लीन रहता है उसको कृपण कहा गया है । 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ 
श्र्थात्त समत्व बुद्धियुक्त पुरुष ही सुकृत और दुष्कृत व पाप और पुण्य से ऊपर उठ सकता है । 
उसी के लिए प्रयत्व किया जाना चाहिए , क्योकि इस समत्व बुद्धि योग को ही कर्मों मे चतुरता माना गया है 
पाराश् यह हैं कि वृद्धि एव विवेक अथवा वुद्धियोग के विना समत्व योग की भी साधना नहीं की जा सकती । 
धर्म सिद्धान्तो एवं आदशो का प्रतिपादन करता है और नीति उनके अनुसार किये जाने वाले व्यवहार को 
निश्चित करती है । दोनो को मिलाने वाली है बुद्धि | बुद्धि व विवेक से यह निश्चित किया जाता है कि किस 
८ विशेष अवसर, विशेष प्रसग, विद्येष व्यक्ति श्रथवा विशेष पक्ष के साथ किसी सिद्धान्त वा आदर्श का किस रूप 
मे भ्योग किया जाना चाहिये । इसीलिए समत्व योग की साधना धर्म और नीति के बिना नहीं की जा सकती। 
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फा राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो वे एक श्रत्यन्त चतुर एव कुशल कूटनीतिज्ञ कहे जा सकते हैं । 
कूटनीतिज्ञ राजदूत के कत्तेव्य कर्म को निभाने मे वे अत्यन्त निपुण थे । पाँडवो ने जहाँ भी कही नीति को भुला 
कर मूर्खता से काम लिया वहाँ सदा ही श्रीकृष्ण ने वीतिपूर्ण चतुराई से काम लेकर उनकी लाज बचाई भौर 
उनकी रक्षा की । उनकी इस चतुराई को यदि ग्रधर्म माना जाय तो श्रीकृष्ण का धर्म सस्थापन के लिए बार- 
बार जन्म लेने का दावा सत्य की कसौटी पर पूरा नही उतर सकता | श्रीकृष्ण के जीवन का लक्ष्य माण्डलिक 
राजाओ का श्रन्त करके देश मे शक्तिशाली केन्द्रीय शासन अथवा पाण्डवो का राजसूय यज्ञ रच कर उनके हाथो 
मे शासन की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्त सावंभौम सत्ता सौंपना था | इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जिस कूटनीति 
से काम लिया उसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन हैं। नीति के व्यवहार मे वे कूटनीतिज्ञ चाणक्य से भी श्रागे हैं। 
उस पर भी उनको “धघर्मावतार” मानने का यही श्रर्थ है कि उनका कूटनीति का यह व्यवहार धर्म के प्रतिकूल 
नही था। गीता का भश्रन्तिम इलोक सजय के मुख से कहलाया गया है भर उसको सारी गीता का निचोड कहा 
जा सकता है। वह यह है कि +- 
“ग्त्र योगेश्वर कृष्णों यत्र पार्थों धनुर्धर । 
ततन्न श्रीविजयों भूतिर्शरुवा नीतिमंतिमेम ।” 

इसका सीधा भर साफ श्रर्थ यह है कि जहाँ श्रीकृष्ण सरीखे धर्म के प्रवक्‍ता श्रथवा व्याख्याता हैं भर 
अ्रपने घनुप रूपी नीति से यथावत्‌ काम लेने वाले श्रर्जन सरीखे तीतिवान हैं, वहाँ श्री, विजय, विभृति भ्रौर 
अ्रचल नीति निश्चित रूप से रहती हैं, ऐसा मेरा मत है । 

इसी भाव को उपनिषद में इन छाब्दों मे कहा गया है -- 

प्ग्रततच चत्वारिवेद एष्ठतः सबारं घन 
हवं क्षत्नम्‌ हृव क्षात्रम शापादवि शरादपि। 

प्राचीन भ्राप्त बचनो की व्याख्या श्रथवा स्पष्टीकरण करने मे जो खीचतान अश्रथवा वितडावाद किया 
जाता है उसमे हम नहीं पडना चाहते । गीता मे जिस प्रकार योगेश्वर शब्द से धर्न अथवा घाभिक भावना और 
धनुघंर शब्द से नीति श्रथवा व्यवहार श्रपेक्षित है, ठीक उसी प्रकार इस उद्धरण मे चारो वेद धर्म के भर 
'सशर धनु' नीति के प्रतीक हैं। यह कहा गया है कि प्रपने सम्मुख चारो वेद, अर्थात धर्म श्रौर पीठ पर तीर 
कमान भर्थात्‌ नीति रखनी चाहिए । चारो वेद श्रर्थात्‌ धर्म ब्राह्मण का भौर तीर कमान अर्थात्‌ नीति क्षत्रिय का 
कर्म है, परन्तु मनुष्य को शाप और शर भर्थात्‌ घमं और नीति दोनो से ही काम लेना चाहिए । इस प्रकार दोनो से 
काम लेने का मनुष्य को श्रादेश दिया गया है । गीता के उपदेश का भी यही सार अ्रथवा निचोड है । 

गीता के सम्बन्ध मे एक और प्रइन विचारणीय है । सारी गीता मे श्रीकृष्ण ने श्रपने लिए श्रह, मैं, 
मया, श्रात्मान श्रादि शब्दों का जो प्रयोग किया है उससे मूढ-भावना के कारण उनको ईश्वर का भ्रवतार मानकर 
सर्वे साधारण की पहुँच से परे वता दिया जाता है| गीता के अनुसार यह सर्वंथा निराधार श्रौर कपोल-कल्पना है। 
गीता का उपदेश श्रीकृष्ण ने अ्र्जून को गुझभाव अ्रथवा पितृभाव से दिया है। उसमे अपने लिए इन शब्दों का 
प्रयोग करना स्वाभाविक है। श्र्जुन मे भ्रात्म-विश्वास जाग्रत किये विना श्रीकृष्ण के लिए उस व्यामोह को दूर 
कर सकना सम्भव नही था। पिता पुत्र अथवा गुरु दविष्य के सामने अपने लिए ऐसी ही भाषा का प्रयोग 
करता है और इसी से वह उस पर छा जाता है। जिस प्रकार श्र्जुन का सारा सन्‍्देह, श्रज्ञान और मोह नष्ट 
हो गया उसी प्रकार गीता के हर मुमुक्षु पाठक का हो सकता है। यह गीता की एक विश्येपता है। इसी कारण 
४ हजार वर्षो के वाद श्राज भी उसका सौन्दर्य, आकपंण, महत्व श्रौर उपयोगिता वैसी ही बनी हुई है । हर स्थिति, 

भसग तथा अवसर पर पथ प्रदर्शन करने की क्षमता उसमे विद्यमान है । 


समभाव साधना 
लिखक श्रीयुत॒ अगर चन्द जी नाहटा। 


भारतीय जीवन, दर्शन और सस्कृति मे समभाव साधना को प्रमुश्ध स्थान प्राप्त है। आध्यात्म हृष्टि 
से उसका महत्व और भी अ्रधिक है । ब्राह्मण और श्रमण भारतीय सस्क्ृति की दो मुख्य शाखाएँ हैं और दोनो मे 
साम्यभाव साधना को एक सरीखा महत्व प्राप्त है। मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य परमात्म-दर्शन श्रथवा कीवल्य 
की प्राप्ति कहा गया है। उसके लिए राम द्वेष श्रादि इन्द्दो पर विजय पाकर समभाव साधना को आवश्यक 
ठहराया गया है । समत्व योग गीता का सार है | उसमे स्पष्ट शब्दों मे यह कहा गया है कि विद्या विनय से 
सम्पन्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते श्लौर चाडाल में पडित अर्थात्‌ आंत्मज्ञानी समदर्शी होते है। श्रमण सस्क्ृति में 
श्रहिसा की दृष्टि से हाथी और चीटी तथा प्राणिमात्र को समान भाना गया है और किसी भी जीव के प्रति हिंसा 
की भावता क्षम्य नही है । 
सयोग और वियोग को समभाव की साधना में सबसे अधिक बाघक बताया गया है, क्योकि सयोग से 
अनुकूल और वियोग से प्रतिकूल श्रतुभूति होने के कारण मनुष्य सहता ही अपना संतुलन खो बैठता है और सतुलन 
खोने का श्रर्थ है समभाव साधना से विचलित होना । 
गीता के चौदहवे भ्रष्याय के २४ और २५ इलोक मे ठीक ही कहा गया है कि--- 
समदु.खसुखः स्वस्थ: समलोष्टाइसकाञज्चन: । 
तुल्य प्रियाप्रियों घोरस्तुल्य निन्‍दात्म संस्तुतिः ॥२४॥ 
मानापसानयों स्तुल्यस्तुल्यो मिन्ना रिपक्षयों. । 
सर्वारिस्भपरित्यागो. गुणातीत: स उच्यते ॥२श्ाा 
इसी प्रकार जैन योगीराट झ्ानन्दधन ने कहा है कि--- 
“मान श्रपसाने चित्त सम गणे, सम गणे कनक पाषाण रे। 
चत्दक निन्दक समसणे, इस्पोहोष तुूं जावरे ॥६॥ 
सर्वंजंग जल्तुनें समगणे, गणे तृण मणिसाव रे । 
मुक्ति ससार बेहुसमगणे, मुणेभव जलनिधि नाव रे ॥१०॥ 
योग वाशिष्ट आदि मे भी अनेक उदाहरण देकर समभाव के महत्व को प्रगूट किया गया है। चारवाक , 
भौर वाममार्ग के सिवाय सब धर्मों मे सममाव का महत्व स्वीकार किया गया है। जैन धर्म सबसे अधिक निवृत्ति- 
परक है। जैन धर्म की निदृत्ति और योगदर्शन की एक!ग्रता मे कोई अ्रन्तर नही है | दोनो व्यक्ति को समभावी 
होने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनो का श्रभिप्राय यह है कि संयोग और वियोग तया अनुकूलता एव प्रतिकूलता 
मे मानव को सदा ही समवुद्धि रहना चाहिए । इसी प्रकार जीवन मरण के प्रति भी समहृष्टि रखनी आ्रावश्यक है । 
शात्मा को नित्य श्रौर्‌ शरीर को मरण धर्मा होने से अनित्य मानने वाला जन्म मरण के प्रति समभाव रख सकता 
है। सृष्टि के प्रवाह के लिए जन्म मरण नदी के प्रवाह के दो किनारो के समान हैं । 
मसत्व थ्रौर भेद की भावता समभाव की साधना में बहुत बडी वाघा है। उनको दूर करने के दो 
उपाय हैं । एक यह कि “मैं? और ' मेरा ' की सकीर्णता से ऊपर उठा जाय भौर दूसरा यह कि ममत्व के दायरे 
को इतना फैलाया जाय कि वह समत्व या समभाव में विलीन हो जाय। जन्म मरण के समान अन्य विरोधी 


( ३५३२ ) 


गीता के इस धर्म श्रौर नीति से काम लेने वाला व्यक्ति ही जीवन रूपी कुरुक्षेत्र मे विजय श्री और विभूति दोनो 
का निश्चित रूप से सपादन करना है। श्रम्युदय की प्राप्ति का यह सुनिद्चित मार्ग है । 
प्रन्त मे दो भ्रौर बातो का उल्लेख करना आवश्यक है। एक यह कि श्रीकृष्ण को जो लोग 

“अवतारी” महापुरुष मानते हैं, वे उनके मानव जीवन को भी लोकोत्तर मानकर उनकी हर बात को श्रध श्रद्धा 
से देखते हैं । यहाँ श्रवतारवाद के सत्य भ्रथवा मिथ्या होने की चर्चा हम नहीं करना चाहते किन्तु इतना ही 
कहना चाहते हैं कि अ्रवतार लेने के बाद भी यदि कोई महापुरुष लोकोत्तर बना रहता है तो उसका मानव जीवन 
धारण करना निरथंक हो जाता है, क्योकि फिर वह सर्वसाधारण के लिये भ्ननुकरणीय श्रथवा आदर्श नहीं बन 
सकता । उसमे मानव जीवन की भावताग्रो, निबंलताओ, कमियो और कमजोरियो का होना भ्रावश्यक इस 
लिए हो जाता हैँ कि वह उनके द्वारा ही स्वसााधारण के लिये आकर्षक बसकर उनके सम्मुख अपने जीवन की 
घटनाओओ द्वारा ऐसे उदाहरण उपस्थित करता है जिनका अनुकरण सहज मे किया जा सकता हैं । उनको उनकी 
कमियाँ, कमजोरियाँ श्रथवा निर्वलतायें मानकर उनका उपहास नही किया जाना चाहिए, श्रपितु उनके परिणामों 
पर गम्भीरता से विचार करते हुए उनसे समुचित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । यदि प्नग्नि परीक्षा के बाद भी 
राम ने अपने अतदंन्द्र के कारण सीता का परित्याग कर दिया श्रथवा किसी के बहकावे मे श्राकर मुनि श्ग का 
गला केवल इसलिए काठ दिया कि छृद्र होने के कारण उसको तपस्या करने का भ्रधिकार नहीं था तो उनके 
ऐसे कृत्य अनुकरणीय नही हो सकते । यदि देश के विभाजन के बाद हिन्दुओं ने साघारण से सदेह पर राम की 
तरह अपनी पत्नियो, माताओ, बहनो श्रथवा कन्याओ का परित्याग कर दिया होता तो कसी भीषण परिस्थिति 
पैदा हो गई होती ? यदि श्यूग की तरह समस्त हरिजनो को श्रपनी प्रगति, उन्‍नति एवं विकास करने से रोक 
दिया जाथ तो हिन्दू समाज का पतन होने मे कुछ भी समय न लगे ? राम और श्रीकृष्ण जैसे महापुरुष भ्रपने 
मानव जीवन मे उत्कृष्ट श्र निक्ृष्ट दोनो प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम 
उत्कृष्ट उदाहरणो से स्वीकारात्मक श्रौर निकृष्ठ उदाहरणो से निषेधात्मक श्राचरण करना सीखें । यही तो उनके 

श्रवतारी मानव जीवन का प्रयोजन है। परिणामों पर विचार किये बिना किसी का भी शअ्रधानुकरण करना 
गीता की भावना के सर्वथा विपरीत है | गीता मे तो वेदो तक को “ब्रैगुण्य विषया ” तथा वैदिक कर्मकाडो को 

भोगेश्वर्य” प्रधान बताकर उनको भी त्याज्य कहा गया है। गीता किसी भी प्रकार की रूढिगत अ्रथवा 

परम्परागत सकीर्णता के सर्वथा विपरीत है । धर्म झौर नीति दोनो ही के सम्बन्ध मे उसका दृष्टिकोण श्रत्यन्त 

उदार श्र व्यापक है । 

दूसरी वात गीता की एक और विशेषता है जो कि सबसे श्रधिक उत्कृष्ट है। सारा उपदेश करने के 

बाद श्री कृष्ण भ्रद्धु न को भ्रट्टारहवें श्रष्याय के ६३वें इलोक मे यह कहते हैं कि---“यह गूढ से भी भ्रति गूढ ज्ञान 

मैंने तुकको कहा हैं।” इस रहस्ययुक्त ज्ञान पर सम्पूर्ण तथा भ्रच्छी प्रकार से विचार करने के बाद जैसी तेरी 

इच्छा हो वैसा तू कर ?” क्‍या कोई भी धघर्माभिमानी पुरुष अथवा महापुरुष अपने श्रोताश्रो को उसके उपदेश 

को स्वीकार करने श्रथवा श्रस्वीकार करने की ऐसी स्वतत्रता दे सकता हैं ? देखते मे यह श्राता है कि धर्म के 

सम्बन्ध में भी साम, दाम, दण्ड भेद से काम लिया जाता है। श्रपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ श्नौर दूसरे धर्मों को 

त्याज्य बताकर भेदभाव से काम लिया जाता है, लेकिन गीता मे ऐसा नहीं किया गया हैं। गीता विचार 

स्वातत््य का कैसा सुन्दर उत्कृष्ट उदाहरण है ? गीता मे जिस धर्म का उपदेश दिया गया है, उस पर 

प्राचरण करना या न करना श्रोता अ्रयवा पाठक की इच्छा पर छोड दिया गया है। यह उदार और व्यापक 

दृष्टि गीता की अपनी ही विशेषता है। इसी कारण उसका जीवन दर्शन सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक 

व्यावहारिक हूँ । 


सर्व धर्म परित्थाग 
लिखक़ प्रो० हवीवुर रहमान शास्त्री, भृ०पू० ग्राध्यापक-संस्क्रत, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़] 


( इस लेख के विद्वान लेखक उत्तर प्रदेश के निवासी शास्त्रीजी क। जन्म लखीमपुर खीरी के एक अठ्कोहना में 
१६६० में हुआ! ५ कलपुर, अलीगढ ओए लाहीर के ओएियेन्टल कॉलेज में आपको शिक्षा हुई, जिससे आपने संस्कृत का 
विशेष अध्ययन किया १ २६२६ से २६-४८ तक आप ऋलौगढ विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर रहे । संस्कृत और 
बेदान्त में आपको विशेष अभिरत्चि है | ईशोर्पनिषद पर आपलने “तत्वार्थ वोध'' नाम से एक सुन्दर दीका लिखी है । ) 


श्री गीता के अध्याय १८ इलोक ६६ मे कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि “तू सब धर्मो को छोड कर 
मुझ एक की शरण मे झा जा, मैं तुझे समस्त पापो से मुक्त कर दूँगा, सोच मत कर” इस इलोक का भाव सामान्य 
जनों को श्रत्यन्त आइचये मे डाल देता है, कारण कि उनके हृदय में यह विश्वास हृढ रूप से श्रकित हो रहा है 
कि मोक्ष धर्म ही से होता है तथा शास्त्रों मे भी धर्म की बहुत प्रशसा की गई है भ्रत. उक्त जनो को इससे आाइचर्य 
होना ही चाहिये परतु विचार दृष्टि से देखने से स्पष्ठ हो जाता है कि वस्तुत श्रीकृष्ण जी का सर्वे घ॒र्मं परित्याग 
रूपी वचन नितान्‍्त सत्य है। इस सारयभित वाक्य को समभते के लिये निम्नलिखित वातो पर ध्यान देना शझ्राव- 
श्यक है :--- 

१. वन्धन क्‍या है ? 

२ मोक्ष किसे कहते हैं ? 


का ३. धर्म का कया प्रयोजन है तथा उसकी सिद्धि किसी व्यापक धर्म द्वारा होती है या साम्प्रदायिक 
धर्मों से ? 


४ सर्व धर्म परित्याग पूर्वक कृप्ण रूपधारी विश्वात्मा की शरण लेने से मोक्ष क्यो हो जाता है ? 

सख्या एक (वन्धन क्या है) के सम्बन्ध से मुझे यह प्रदर्शित करना है कि वेदान्त आदि शास्त्रो मे इस 
वात का पूर्ण विवेचन किया गया है कि अखण्ड आनन्द स्वरूप, भ्रपरिमित परमात्मा अ्रपनी माया से काल्पनिक 
जीव बनकर समस्त सासारिक शरीरो मे कल्पित तादात्म्य (ध्यानस्थ श्रभेद भाव) के द्वारा 'प्रविष्ट हो गया है 
श्र्थात्‌ परमात्मा का दरीर मे प्रवेश ऐसा नही है जैसे कि कोई भौतिक पदार्थ दूसरे भौतिक पदार्थ मे प्रवेश कर 
जाता है | साराश यह है कि यह प्रवेश योग शक्ति या तप पर निर्भर है और इसीलिये तैत्तिरीय उपनिपद्‌ मे कहा 
गया है” --- परमात्मा ने तप (योगमाया) किया” उसने तप करके यह जो कुछ है सव पैदा कर दिया” उसको पैदा 
करके उसी (नाम रूपो) मे प्रविष्ट हो गया । इस सम्बन्ध मे लौकिक हृष्टान्त यह है कि जैसे रस्सी को सर्प सम- 
भने वाले व्यक्ति की चित्त शक्ति भ्रम रूपी सर्प के शरीर का जामा श्रोढ कर उसमे इस प्रकार से प्रविष्ट हो जाती 
हैं कि जब तक भ्रम दूर न हो जाय वह इस असत्‌ ज्ञात से वाहर नही निकल सकता, उसी तरह परमात्मा अपने 
ईग्वरीय सकलप और प्रवल कल्पना (घ्यानात्मक तप) से समस्त नाम रूपो मे प्रवेण कर गया है, भेद केवल इतना 
है कि उक्त व्यक्ति रस्सी को भ्रम से परवश होकर साँप समभता हैं, इस कारण भ्रम को उसकी शक्ति नही कह 


न नविल तक 47 मनन कथन मय नम पिन आम ता न 5 लव कम 
१-तत्‌ रुष्टवा तदेवाश्नुप्राविशद्‌ (तैक्तिरीय उपनिषद्‌) 
२--सतपो अतप्यत्‌ | स तपस्तपत्वा इंदं सर्व असृजत्‌ (तैत्तितीय-उपनिपद्‌) 


( ३५६ ) 


सकते परतु ईइवर जान बूक कर (स्वतन्त्रता पूर्वक) अपने सकल्प से माया द्वारा सृष्टि रूपी लीला करता है, इस- 
लिये माया उसकी शक्ति कहलाती है । इस स्थान पर ताकिक लोगो के हृदय मे यह प्रश्न पैदा हो सकता हैं कि 
वेदान्त के उक्त सिद्धान्तानुसार आ्लात्मा जीवरूप होकर शरीर मे क्यो फंसा श्रौर कैसे फेसा ? क्यों का उत्तर यह 
है कि झात्मा ने माया कल्पित इस ससार रूपी नाटक की रचना केवल इसलिये की हैं कि उसका कृत्रिम श्रश 
(जीव) शरीर द्वारा विशुद्ध कर्म करके देवताशो से भी भ्रधिक ऊँचा उठ कर श्रपने विस्मृत श्रात्मस्वरूप को पुन 
प्राप्त कर ले क्योकि प्रकाश की श्रवस्था से श्रन्धकार मे श्राकर ग्रस्त हो जाने के पश्चात्‌ पुन प्रकाशात्मक हो जाने 
में कुछ भ्ौर ही झानन्द मिलता है जो केवल प्रकाश ही प्रकाश मे रहने से कभी भी नही मिल सकता--देखिये 
किसी भी शक्ति (पावर) के बल्व को यदि दिन मे जलाया जाय तो उसमे वह झानन्द और चमत्कार नही प्राप्त 
हो सकता जो रात्रि(अधेरे)मे जलाने पर भ्रनुभव किया जाता है, इसी तरह आत्म तत्त्व के माया (अ्रन्धकार) क्षेत्र 
मे आकर ससारी हो जाने के पदरचात्‌ पुन अ्रपने चमत्कृत स्वरूप की प्राप्ति मे अत्यन्त आनन्द मिलता है । इसी 
श्रानन्द श्रथवा लीलात्मक रमण के कारण अपरिच्छिन्न सत्ता भ्रर्थात्‌ परमात्मा परिच्छिन्न (जीवात्मा) हो कर 
शरीर से ससकत हो गया है जैसा कि ब्रह्मसूत्र के सूत्र “लोकवत्तु लीला कैवल्यम्‌”--मे जगत्‌ रचना को लीला ही 
कहा गया है, तथा सूफी सतो का भी सृष्टि के बारे मे यही सिद्धान्त है कि वह तमाशा श्रर्थात्‌ लीला रूप ही है, 
जैसा कि कहा गया है' “मेरा यार पूर्ण मायिकता के साथ खुद ही तमाशा है और खुद ही तमाशाई (तमाशा देखने 
वाला)” शाह भ्रव्दुलहुद्दूस गगोही का कथन है मायावी की तरह अग रक्षा की आस्तीन मुंह पर डालकर अपने 
प्रहभाव के स।थ हाट (वाजार) की श्रोर तमाझे मे आया । पुन वसन्‍्त ऋतुओ मे विकसित पुष्प श्रौर समतल 
मैदानो मे वाटिका के रूप मे प्रकट हुआ, फिर बुलबुलों का जामा श्रोढ फूलों के वियोग मे चहचहाता हुआा 
(करुणनाद करता हुआ) प्रादुर्भूत हुआ । मसूर के अ्रनल्हक रूपी नाद और उसकी फाँसी का मौलिक श्राधार 
क्या था ? तू ने ही खुद भ्रनल्हक' कहा और तू ही फाँसी पर चढा । कोई मस्त महानुमाव और भी खुले रूप मे 
कहते हैं--“'मैं श्रनल्हक नही कह रहा हूँ, यार कहता है कि कह दें । दूसरे सन्त ने कहा है जबकि दर्शन (जीव 
वनकर अपने को देखने) की स्वाभाविक प्रीति ने दामन (वस्त्र का छोर) पकड लिया तो अ्रपरिमित तत्व परि- 
च्छिन्तता (शरीदादि) की कैद (वन्धन) मे फस गया । इस सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिए कि चाहे भ्रम 
से किसी वस्तु को कुछ का कुछ समभ्त लिया जावे या वेदान्त के श्रनुसार सामाधिक कल्पना द्वारा किसी को अपना 
स्वरूप निश्चित कर लिया जाये, दोनो श्रवस्थाश्रो मे जिससे नाता जुड जायेगा, उसके प्रमाव का समभने या 
निश्चय करने वाले पर पडता आवश्यक है, श्रत जिस प्रकार रस्सी को सर्प समभने से समझने वाले से भय, 
कम्प झादि उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे ही जब आत्मा ने अपने को शरीर निश्चित कर लिया तो शरीर की समस्त 





१--बारे मन वा कमाले रानाई--ख़ुद तमाशा व खुद तमाशाई । 


२--आरस्ती वररू कशीदी हम्चू मकाराम दी। 
वा सुदी सुद दर तमाशा सूय वाजाराम दी ॥ 


३०-दर वहारा गुल शुदी दर सहन गुलजार आमदी ! 
वादे ज्ञा बुलबुल शुद्ी वा नालये ज़्ार आमदी ॥ 
शोरे मसूर अज़कुजाओं दारे मसूर अज्ञ कुजा। 
खुद जदी वागे अनाल्‍्दक वर सरे दारामदी ॥ 
मन नमी गोयम अनल्दक यारमी गोयद विगों। 


४--चूं शुद हुस्वे नजारा दामतगीर--गरत मुतलक वदामे केद अमीर । 


( ३५७ ) 


त्रुटियाँ और दोष शआ्ात्मा मे प्रतीत होने लगते है और वह अपने को श्रसीम के वदले ससीम शाइवत के बदले नव्वर, 
निरन्तर आनद स्वरूप के स्थान मे क्षणिक और नाशवान सुखो का अभिलाषी अनुभव करते लगता है तथा अपनी 
श्राकाशवत्‌ व्यापकता विस्मृत करके केवल विशेष शरीर की श्रन्धी कोठरी मे बन्द हो जाता है । यह बन्द होना 
तथा भ्रखण्ड झानन्द और सर्व शव्तिमत्ता आदि ग्रुणी की स्मृति से वियुक्त होकर इन कष्ट साध्य, श्रौर तुच्छ 
विपय वासनाश्रों के सुख को वास्तविक सुख समझ लेना और भी महावन्धन है । इस सम्बन्ध मे यह जानना 
श्रावश्यक है कि परमात्मा का जीव के रूप मे आ्राना केवल कल्पित लोला के लिये स्वप्नवत्‌ श्रवास्तविक होता है 
अत इससे उसमे किसी तरह का दोपारोपण नही हो सकता, जैसे कि किसी स्वप्नदर्शक को स्वप्न में जेल हो 
जाये तो उसके अ्रवास्तविक होने के कारण यह कोई नहीं कह सकता कि उसे वास्तव में जेलखाना हो गया हैं । 
कैसे फेसा ? का उत्तर सक्षेप में तो ऊपर थ्रा चुका है और हम लिख चुके है कि परमात्मा अपने कल्पित तादात्म्य 
द्वारा शरीर के बन्धन में स्वय आया है । परन्तु फिर भी इस गृढ विपय (तादात्म्य भाव) को हृदयगम करने के 
लिये एक स्पष्ट विवेचन की आवश्यकता है, भ्रत निवेदन है कि हम प्रकट कर चुके हैं कि आत्मा शरीर में केवल 
इसलिये फेंसा है कि उसके द्वारा अच्छे कर्म करके देवताओो से भी ऊँचा उठकर अपने विस्मृत रूप को पुन प्राप्त 
कर ले, भ्रत श्रपनी उच्चता और विस्मृत स्वरूप से पुत मिलने का अभिलाषी जीव शरीर का प्रेमी हो गया 
कारण कि जिस वस्तु से किसी की उन्नति (लाभ) होती है उससे प्रेम हो ही जाता है तथा प्रकृति का यह भी 
नियम है कि उक्त लाभ, जितना उत्तम और दिव्य होता है, प्रेमी का प्रेम भी उतना ही उत्कृष्ट हो जाता है 
श्ौर स्पष्ट है कि भ्रपने अखण्ड आनन्द स्वरूप से पुन मिलन से अधिक आनन्दप्रद कोई भी पदार्थ नही है, भरत. 
शरीर के साथ जीव का प्रेम भ्रपनी अन्तिम श्रवस्था (पूर्णासक्ति) तक पहुँच गया तथा इस अवस्था का श्रनिवार्य 
परिणाम यह है कि प्रेमी का चित्त प्रियतम के अतिरिक्त अन्य समस्त सासारिक वासनाझ्रो (चित्तवृत्तियो) से 
शून्य होकर सर्वथा उसी मे समा जाय क्योंकि पूर्णासक्ति का श्रभिप्राय ही यह है कि प्रेमी के चित में अपने अभीष्ठ 
की प्राप्ति के लिये पूर्ण अभिलापा श्रर्थात्‌ श्राकाक्षा उत्पन्न होजाय और श्राकाक्षा उस समय तक पूर्ण आ्ाकाक्षा 
नही कही जा सकती, जब तक कि चित्त पूर्ण रूप से एकाग्र होकर अपनी सस्पूर्ण ध्यान दावित केवल एक ही 
ध्येय मे न लगा दे श्रौर जब पूर्ण ध्यान एक ही ध्येय मे लग गया तो उसमे प्रियतम के अतिरिक्त श्रौर किसी 
पदार्थ के लिये स्थान ही कहाँ रहा ? भ्रत यह कथन नितान्‍्त सत्य है कि पूर्णानुराग मे प्रेमी का चित्त प्रियतम के 
अतिरिक्त समस्त सासारिक वृत्तियो से शून्य हो जाता है, जैसा कि अ्ररवी की कहावत है--' “पूर्ण शक्ति एक 
देदीप्यमान अ्रग्नि है, जो प्रियतम के भ्रतिरिक्त और समस्त पदार्थों को भस्म कर देती है” इस वाक्य से भी 
स्पष्ट होता है [' योगदर्शन भी कहता है कि जैसे विल्लौर मणि श्रपने समीप स्थित वस्तु से प्रभावित होकर उसी 
के रंग रूप मे रण जाती है, उसी तरह वह्‌ चित्त जो ससार श्रौर तदस्तु पदार्थों से शून्य होकर स्वच्छ हो जाता 
है, जिस वस्तु की श्रोर ध्यान देता है उसी के रूप में ढल जाता है। फारसी साहित्य मे भी इसी अवस्था का 
चित्र चित्रित किया गया है--फारसी के प्रसिद्ध कवि खुसरो का कथन है' मैं तू हो गया और तू मैं”। मैं शरीर हें 
तो तू उसकी जान । इसलिये कि कोई यह न कहे कि तू और है ओर मैं और “साराश यह है कि प्रेमोद्रेक मे 
जीवात्मा शरीर के तादाम्य भाव मे ड्ूवकर न केवल शारीरिक गुणो से विशिष्ट हो गया है, अपितु अपने को 


व मा न मा 5 
१-अल्इश्को नारुनू यह रुको मासिवल्महवृब ! 
२--क्षीय वृत्ते रमिजातस्य इब मणे गृहीत ग्रदण गाह्म पु तत्स्थ तदज्जनता समापत्ति । 
३--भन्‌ तो शुदम्‌ तो मन्‌ शुद्वीमन्‌ तन शुदम्‌ तो जा शुदी । 
ता कसून गोयद बादज्ी मन्‌ दीगरम तो दीगरी ॥ 


( रैध८ध ) 


शरीर ही समभने लगा है। यही कारण है कि चोट तो शरीर के लगती है भ्ौर हाय करता है मैं शब्द वाच्य 
जीवात्मा । यदि दोनों एक न हो गये होते तो शरीर की चोट से जीवात्मा हाय क्यों करता, क्योकि उसके लिये तो 
गीता मे कहा गया है कि “इसको हथियार काट नही सकते और श्रग्नि जला नहीं सकती इत्यादि । इसके झति- 
रिक्त शास्त्रीय प्रमाणन्वेषी जन गरगं-सहिता लिखित यह रहस्यमयी घटना भी पढ सकते हैं कि गर्म दूध तो पियें 
श्री राधिका जी और छाले पड़ें महाराज कृष्ण के चरणो मे । इससे श्रधिक प्रेमात्मक तादात्म्य भाव और क्या 
हो सकता है। श्रत स्पष्ट हो जाता है कि भखण्ड आत्मा ही, प्रेमाघिवय के कारण देह से ससक्‍्त होकर उसी मे 
बन्द (फेस) हो गया है । 

झब संख्या २ (मोक्ष किसे कहते हैं) पर विचार करने की आवश्यकता है । हम प्रकट कर चुके हैं कि 
ग्रखण्ड झ्रानन्द स्वरूप श्रात्मा का ध्यान रूपी तप के द्वारा भौतिक शरीर मे श्राना और शारीरिक कामनाप्रो पर 
श्रासक्त होकर प्रवास्तविक विषयानन्द मे फेंस जाना बन्धन है, श्रत इस बन्धन का विच्छिन्न हो जाना ही मोक्ष 
है, क्योकि जब वन्धन का कारण (शरीर और तद्ग्त वासनाओ का सम्बन्ध) जाता रहेगा तो उसका कार्य (बन्धन) 
कैसे रह सकता है ” तथा बन्धन का न रहना ही मोक्ष है, भरत वेदान्त का यह वाक्य निता त सत्य है कि 
“विपयानन्द से, छुटकारा पाना मोक्ष है तथा विषयो मे रस लेना बन्धन है” इस स्थान पर किसी को यह छाका हो 
सकती है कि विपयानन्द से छुटकारा पाना सम्भव भी है या नहीं। इस सम्बन्ध मे निवेदन है कि शास्त्र ने इस 
बात का निर्णय कर दिया है कि विपयो मे जो आनन्द प्रतीत होता है वह वस्तुत विषयों मे नही होता है श्रपितु 
उपर्युक्त भ्रात्मानन्द श्र्थात्‌ स्वरूपानन्द ही का प्रतिबिम्ब होता है, जैसा कि भ्रद्वतसिद्धि' मे निर्धारित किया गया 
है--विषय सुख भी स्वरूप सुख से पृथक्‌ नही है (क्योकि विषय प्राप्ति के समय श्रन्तर्मुखी मन मे स्वरूप ही के सुख॑ 
का प्रतिविम्ब पडता है जैसे कि सामने रखे हुये दपेण मे अपने मुख का ।) “वृह॒दारण्यक उपनिषद में है--' यही 
परमात्मा का परम प्रानन्द है अन्य प्राणी इसी की मात्रा से जीवित है” पचदशी का सिद्धान्त है--विपयानन्द 
ब्रह्मानन्द का भश्रश है, विपय प्राप्ति (माया ग्रस्त जीव के लिये) केवल उस आनन्द का द्वार मात्र है, श्रुति ने भी 
विपयाननद को ब्रह्मानन्द का श्रश ही गाया है। ब्रह्मानन्द को परम आनन्द इस कारण कहा गया है कि वह अझखण्ड 
झौर एक रसात्मक (परिवर्तन रहित) है तथा दूसरे प्राणी इसी की मात्रा भोगते हैं। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता 
है कि विपयो मे कोई श्रानन्द नही है, केवल उनमे प्रतिविम्बित ्राशिक ब्रह्मानन्द ही को लोग विषयानन्द समभने 
लगते है, श्रत जिस पर यह भेद खुल गया उसके प्रेम की ग्रन्थि शरीर और शारीरिक भावो से मुक्त होकर वास्त- 
विक प्रियतम के साथ लग जाती है भर यही श्राशय है विपयानन्द से छुटकारा पाने या मुक्त हो जाने का तथा यही 
श्रवस्था वेदान्त मे विदेह या केवल्य मोक्ष के नाम से वोली जाती है और सूफी सन्त इसी को “फना” की पदवी 
कहते हैं । इसी ब्रह्मभाव मे स्थित ज्ञानी, देह सम्बन्धी समस्त सुखो से विरक्‍त होकर केवल ईइवर दर्शन मे मग्न 
रहता है जैसा कि श्री शेख सादी का कथन है-- 





१. नेन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन दहति पावक श्त्यादिं 
२ मोक्षो विपय वैराग्य वन्धो वेषयि कोरस 
विपमुखमपि स्वरूप सुखान्नातिरिच्यते विषय प्राप्ती सत्यामन्तमुंखे मनसि स्वरूप सुख्स्येव प्रतिविम्बनात्‌ स्वामिमुखे 
दर्पण मुख प्रतिविम्बवत्‌ । 
३ एपोष्स्य परमानन्द एतस्ये वान्दस्यान्यानि भृतानि मात्रा सुपजीवन्ति । 
४ भ्थाम्रविषयानन्दों अक्ानन्दाश रूप माकू । निरुप्यते द्वार भूतस्तदर्त् श्रुतिजंगी । 
पपोष्स्य परमानन्दों योअखण्टैक रसात्येक । 
अन्यानि भृतान्ये तस्य मात्रामेवोध मुज्जे । 


( ३५६ ) 


॥॒ “'त्‌ श्रपनी श्राखो से प्रियतम के श्रतिरिक्त कुछ भी न देख, जो कुछ देखे उसे उसी के-प्रादुर्भाव का 
दर्पण जान 


दूसरे महात्मा उक्त श्रवस्था मे पहुँच कर कहते हैं “जब वेरगी और वे सूरती (निराकारता) समस्त 
रगो (रगीनियो) की जड हैं तो ऐ मन । तू भी वे सुई (दिक शृत्यता) की शोर चल, क्योकि यही मार्ग किसी 
(प्रियतम) की ओर जाता हैं ।” 

स्वरूप को भुलाकर शरीर को आपा समभकने के पश्चात्‌ पुत भीतरी भ्राकपंण द्वारा स्वरूप को ओर 
चलने की अ्भिलापा को स्पष्ट करते हुए हजरत मुजीव ने कहा हँ---मुजीव उसने छुपकर किया तुभको जाहिर, 
वही तुझसे “बदला” लिया चाहता है ।” 

साराश यह कि सासारिक पदार्थ कल्पित होने के कारण कृत्रिम मात्र हैं, इसलिये इनको सत्य न मान 
कर स्वृप्तवत्‌ असत्य ही समभना चाहिये और श्रसत्य समझते से यह लाभ होगा कि समभने वाले के हृदय मे 
इन से गहरी प्रीति नहीं हो सकती, जैसे कि जागने के पश्चात्‌ प्रिय स्वाप्निक पदार्थों मे भी प्रीति नही रहती, 
अपितु असत्य समभने के कारण लोग उन्हे भूल भी शीघ्र ही जाते है और जब सासारिक पदार्थों की प्रीति हृदय 
मेन रही तो वह मृत्यु के समय याद भी नही हो सकती श्रौर मोक्ष के लिए इसी की भ्रावश्यकता है कि मरण 
काल में किसी भी सांसारिक पदा्थे की यादव आये जैसा कि गीता अ्रध्याय ८ श्लोक ६ में स्पष्ट किया 
गया है--- 

/ग्रन्तकाल में जीवात्मा जिस जिस भाव का चिस्तन करता हुआ शरीर त्याग करता है, उस भाव से 
भावित पुरुष सदा उस स्मृत भाव ही को प्राप्त होता है ।” 

साराश यह कि मरणकाल में सांसारिक पदार्थों की याद न आनी चाहिये नही तो यह पदार्थ उक्त 
भावना द्वारा जीव पर श्रपना ही रग चढाकर उसे मोक्ष से वचित करके ससार ही की ओर खीच लाते हैं, श्रतः 
स्पष्ट हो गया कि मोक्ष की प्राप्ति इस असत्य बहुता को कल्पित खेल या लीला समझ कर इसके भ्रन्तस्तल मे 
व्यापक रूप से स्थित एक श्रखण्ड विश्वात्मा ही को सत्य मानने पर निर्भर है । इसीलिए सूफी लोग कहते हैं तुर्मा 
भरने से पहले (वैज्ञानिक मृत्यु द्वारा) मर जाग्नो “अर्थात्‌ शरीर पतन से पहले तुम कल्पित ससार तथा अपने 
वनावटी श्रापा को असत्य समझकर अखण्ड विश्वात्मा मे लीन हो जाओ, जैसा कि श्री शाह तालिव हुसेन ने 
दीवान जामेजम में उपदेश किया है : 

कूद पड़ बहरे' फना' मे गर है कुछ हिम्मत सुजीब, डूब जाये याकि होवे पार होनी हो सो हो। 

तथा स्वामी रामतीर्थ का भी शेर है--- 

तू स्वय ही अपने भ्रापा का आच्छादक हो गया है श्रत. ए मन । तू बीच से हट जा और मुझे अपने 
स्वस्प मे आने दे । 

न न न मा 

१* तो ज॑ चश्माने खुद मी जुज दोस्त-हरकिं बनी विदाकि मजहरे श्रोस्त । 

<. चेरंगिवों वे सुरती आ्रामद च्‌ अस्ले रंग हा-ऐ सूय वेयूई दिला ईनस्त रह ये कसे । 

३- य॑ य वापि स्मरन्‍्माव त्यजत्वन्ते कलेवरम्‌। 

से तमेवेति क्ौन्तेय सदा तदभावभावितः ॥ 

४. मूत्‌ कब्ल अन्तमृत्‌ 

४६ समुद्र 

६. वैज्ञानिक रुत्यु (विदेहस्व) 

७, तो खुद हिजावे खुदी ऐ दिल अज मियां वरखेन 
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अब सख्या तीन (धर्म के प्रयोजन) पर विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में सबसे प्रथम घर्म 
शब्द के भ्रथें पर ध्यान देने की ग्रावरयकता है । धर्म उसको कहते हैं जो ससार रूपी नदी में वहते हुए को पकड़ 
लेता है, प्र्थात्‌ पूर्वॉक्ति कल्पित पदार्थों और तद्गत वासनाओ्रो को कल्पित न समझ कर उसमे फंस कर सासा- 
रिकता की श्र बह कर जाते हुए मनुष्य को अपने विस्मृत स्वरूप (भ्रात्म क्षेत्र) मे लाकर देह और वासनाओ 
के फन्‍्दे से मुक्त करा देना ही, “धर्म को वहते हुए को पकड लेना है भ्ौर इसी को शास्त्रों से धर्म का प्रयोजन 
श्र्थात्‌ मोक्ष” कहा गया है । इस स्थान पर यह विवेचन भी श्रावश्यक है कि उक्त मोक्ष की प्राव्ति साम्प्रदायिक 
घ॒र्मो द्वारा निव्चित है या वेदान्त सिद्धान्तानुसार ससार के सुखो को मृगतृष्णा के समान असत्य समभने 
के कारण उनमे श्ासक्ति छोडकर वास्तविक आनन्द स्वरूप अपने आत्मा के साथ नाता जोड लेने से । 
इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मोक्ष के बारे मे हम सक्षिप्त रूप से लिख चुके हैं कि इसकी प्राप्ति के लिए 
श्रावश्यक है कि श्रन्तकाल मे ईद्वर के अतिरिक्त किसी श्रन्य पदार्थ की स्मृति न आानी चाहिए श्रर्थात उस समय 
ऐहिक पदार्थों की याद आने से मोक्ष नही हो सकता, श्रत देखना यह है कि उक्त याद का न आना साम्प्रदायिक 
कर्मो द्वारा सम्भव है या वेदान्त के अनुसार स्वाप्तिक सृष्टि की तरह सबको असत्य समझने से । विचार करने से 
प्रतीत होता है कि साम्प्रदायिक धर्मों मे यह शर्क्ति नहीं हैं कि उनके अनुसार कर्म करने से मृत्यु के समय 
सासारिक पदार्थ याद न आये क्योकि हम प्रदर्शित कर चुके हैं कि जिस पदार्थ को मनुष्य असत्य समझ लेता हैं 
उससे प्रीति नही होतो और प्रीति न होने के कारण अन्तकाल मे उसकी याद भी नही भ्राती, परन्तु ससार को 
श्रसत्य समझा देना साम्प्रदायिक धर्मों या उनके कर्मों का कार्य नही है, क्योकि समझने समभाने का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध ज्ञान से है न कि कर्मों से । श्रत साम्प्रदायिक घर्मो से परिमित फल के अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति की सम्भावना 
भ्रत्यन्त दुस्तर है, तथा सम्प्रदाय सम्बन्धी कर्म विधि निषेघात्मक होने के कारण प्राय दुख से बचने भौर सुख 
प्राश्ति ही के लिये किये जाते हैं, झत ऐसे (सकाम) कर्मों से मोक्ष कैसे हो सकता है ? इसके प्रत्तिरिक्त गीता 
अ्रध्याय ४ इलोक १६ में कहा गया है कि, “क्या कर्म हैं और क्या श्रकर्म है (कर्माभाव) इसके समभने में बडे- 
बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो चुके हैं “तथा इलोक १८ मे हैं जो कर्म मे भ्रकर्म ओर श्रकर्म मे कर्म देखता हैँ, वह 
बुद्धिमान योगी श्रौर समस्त कर्म करने वाला है ।”* 

इन इलोको से स्पष्ट हैं कि यदि “विन ज्ञान के मोक्ष नही होता” इत्यादि श्रुतियो पर ध्यान न देकर 
हठात्‌ कर्म से मोक्ष मान भी लिया जाय तब भी कर्म के समभने मे इतने ऋगडे हैं कि उससे मोक्ष की निश्चित-प्राप्ति 
का निर्णय अति दुस्तर है । श्रत हमारी सम्मति मे साम्प्रदायिक धर्मों से मोक्ष का होना प्राय असम्भव ही है। 

श्रव वेदान्त की ओर आाइये--वेदान्त सिद्धान्तानुसार हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं कि मोक्ष की 
प्राप्ति इस कल्पित बहुता को असत्य समभने और उसके अन्तस्तल मे स्थित एक ही श्रात्मा को सत्य मानने पर 
निर्भर है, इसलिए जब ज्ञानी के लिए एक भ्रखड आत्मा के श्रतिरिक्त और किसी पदार्य की वास्तविक सत्ता 
ससार में रही ही नही तो फिर वह फसेगा किस में ? अर्थात्‌ उसके लिए बन्धन कहाँ से आयेगा | इस कारण 
शाह नियाज अहमद साहव बरेलवी जीवन मुक्ति का अनुभव करते हुए कहते हैं -- 

जव' हर जगह खुदा है तो फिर में कहा हूँ, अत मैं खुदा (परमात्मा) हूँ, खुदा हूँ, खुदा हें । 








१ कि कर्म किम कमेंति कवयो5यत्र मोहिता 
२ कमेण्यकम य पश्येदकर्मेणि च कर्म य स्ुद्धिमान्मनुष्येपु सथुक्त इत्स्नकर्मझत्‌ ॥ 
३ चु दर जा हक चुवद मनु दर कुजायम । 

ऊदायम्‌ मन्‌ सुदायम्‌ मन्‌ खुदायम्‌॥ 
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मैं! खुदा का प्रकाश हूँ, परमात्मा का स्वरूप हूँ यद्यपि शरीर की हृष्ठि से मिट्टी ही से प्रादुर्भूत हुआ 
हैँ । अभिप्राय यह है कि शारिरिक बन्धनो से मुक्त नित्य आनन्द स्वरूप सत्ता मैं ही हूँ । 

हजरत मोहम्मद ने कहा है कि जिसने सच्चे हृदय से कह दिया कि “ईब्वर के अतिरिक्त श्र कुछ 
विद्यमान नही है वह वैकुण्ठ (मोक्षावस्था) पहुँच गया । 

मौलाना रूम के आध्यात्मिक गुरु श्री शम्स तवरेज ने इसी अद्त स्वरूप मोक्ष की मस्ती में कहा है--- 

ऐ मुसलमानों ! क्या तदवीर की जाये, मैं तो अफ्ने ही को नही जानता। मैं न पारसी हूँ न ईसाई, न 
यहुदी, न मुसलमान । 

मैं न मिट्टी से उत्पन्न हुआ हैँ व हवा न पानी और ने अग्नि से, न श्रादम न हव्वा और न फिरदौस 
नामी उच्चकोटि के वैकुण्ठ से । 

जब मैंने हत दृष्टि को द्वार (हृदयद्वार) से बाहर निकाल दिया तो दोनो लोको को एक देखा।' 

मैं एक ही जानता एक ही देखता, एक ही ढूंढता और एक ही को वुलाता हूँ । समस्त उपनिपद ग्रन्थ 
भी अद्वेत ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन करते हैं जैसा कि श्वैताण्वेतर मे है--“जो लोग इस ब्रह्म को जान 
लेते हैं वह अमर हो जाते हैं”' भ्रत पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि जीव और ब्रह्म वास्तव मे तो दोनो एक है, 
परन्तु जीव श्रपनी ब्ह्मावस्था को भुलाने के कारण उस राजा की तरह जीवत्व रूपी तुच्छता को प्राप्त हो गया 
है जो स्वप्नावस्था मे अपने को रक देखता है, ग्रत. जव ज्ञान होने पर उसको अपने तात्विक स्वरूप का प्रत्यक्ष 
हो जाता है तो ससार के वन्चन से छूटकर भ्रमर हो जाता है, जैसे कि पहले था ठीक उसी प्रकार। जैसे कि राजा 
जागने पर अपने को फिर राजा ही देखता है । इसी रहस्य की ओर सकेत करते हुए हजरत मुजीब ने जामे-जम 
में कहा है--- 

न मोमित त काफिर न मौला न वच्दा, मैं जैसा था वैसा ही हूँ और क्‍या है। 

इस सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण मे मायावाद ही का प्रतिपादन किया है जैसे कि, 
“ईश्वर भ्रश जीव अभ्विनाशी भ्जर अनादि सहज सुख राश्यी” इत्यादि से स्पष्ट होता है । 

श्री गीता भी अद्वेत ज्ञान ही से मोक्ष की प्राप्ति बताती है, जैसा कि उसके वहुत से इलोको भर 
विशेषत श्र० ६ श्लोक १ तथा उसके सम्बन्धी इलोक ४-५ से स्पष्ट होता है। मेरा अभिप्राय यह है कि जिस ज्ञान 
को इलोक १ मे श्रशुभ से मुक्त कराने वाला कहा गया है, उसी का स्वरूप इलोक ४-४ में वर्णन किया गया है जो 
खुला हुआ भरद्देत है। इस कारण कि उक्त इलोको का साराश यह है कि, यह समस्त संसार श्रव्यक्त चित शक्ति 
(निराकार आत्मा) से व्याप्त हो रहा है श्र्यात्‌ उसी की ध्यान रूपी कल्पना (भावना) के झाधार पर उसके शान 
में टिक रहा है, क्योकि ध्यान ज्ञानमय तप या योगमाया के अतिरिक्त और कोई प्रकार ऐसा नही है, जिससे 
निराकार सत्ता इन भौतिक पदार्थों मे व्याप्त हो सके, इसलिए कि भौतिक व्यापकता मानने से व्याप्य के साथ 
व्यापक का भी भौतिक झभौर परिमित होना झ्रावश्यक हो जायगा और स्पष्ट है कि श्रात्मान भौतिक है न 
मम हम अं शाह का कपल निक न क नन्वन रमन निकल किशन शत मिल किल कक मनी 

१- नूरे इलाहियम्‌ मन जाते खुदाश्यम्‌ मन्‌ । 
दर सरतम्‌ श्रगच अन खाक आफरीदा ॥ 


१. चे तदवीर ऐ मुसत्माना कि मन्‌ खुदरा न मीदानम्‌ न तर सावो यहूदीयम न गबरम्‌ ने सुसल्मानम्‌ ॥ न भ्ज खाकम ने 


भअज वादम्‌ न अज अआवम्‌ न अज्ञ आतिश न अज् आादम्‌ न भ्रज्ञ इब्वा न अज़ फिदौसे रिज़वानम्‌ । दुईरा चूव वदर करदम्‌ यके 
दीदम्‌ दो आलम रा-यके दानम्‌ यके वीनम्‌ यके जोयम्‌ यके खानम्‌ ॥ हि 


३. य एतद्विदु. अमृतास्ते भवन्ति । 


( #६१ ) 


परिमित । तथा इलोक ४ मे प्रयुक्त भूत भावन (भूतो को भावना द्वारा उत्पन्त करने वाला) शब्द भी ससार को 
चैतन की भावना ही वता रहा है । जैसा कि उसके अथ से स्पष्ट है। इन्ही कारणो से शकर स्वामी ने इलोक १ 
की भाष्य मे ज्ञान शब्द को श्रद्वेत ज्ञान ही मानकर शपने भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है---'सब कुछ वासुदेव 
ही है “श्रात्मा' ही यह सब जगत है, ब्रह्म' एक ही है, यही ज्ञान साक्षात्‌ रूप से मोक्ष का साधक है। भ्रब मैं यह्‌ 
विवेचन भी करना चाहता हूँ कि गीता मे जो यज्ञ श्रौर निष्काम कर्म से मोक्ष बताया गया है वह मोक्ष भी अद्वैत 
मोक्ष से भिन्‍न नही है, श्रपितु उसी पर श्राश्चित होने के कारण उसके अन्तर्गत ही है, इसलिये कि “यज्ञ” व्यापक 
दिव्य शक्ति अर्थात विष्णु को कहते है, जैसा कि “यज्ञों वै विष्णु (यज्ञ विष्णु है) से सिद्ध है। श्रव यदि इस पर 
विचार किया जाय कि यज्ञ तो एक कर्म है, इस पर विष्ण शब्द क्यो बोला गया तो उचित उत्तर यही होगा कि 
विष्णुजी का काम समस्त ससार का पालन करना है और यज्ञ से भी परोपकार होने से ससार का पालन होता है 
भ्रत विष्णु का काम करने से यज्ञ को भी विष्णु कहां गया है, तथा सच्चा परोपकार (शुद्ध यज्ञ) उस समय तक 
नही हो सकता जब तक कि जिसका उपकार किया जाय उसके साथ उपकारी के हृदय मे सच्ची (आान्तरिक) 
सहानुभूति न हो भ्रर्थात्‌ उपकारी, उपकाय के दुख और सुख से उसी तरह प्रभावित न हो जाय, जैसा कि अपने 
दुख और सुख से होता है श्लौर यह वात उस समय तक सम्भव नही जब तक कि दोनो के बीच से भिन्‍नता का 
परदा उठ कर भ्रभिन्‍नता के दर्शन न होने लगें श्रौर इस प्रतीति के दर्शन उसी समय हो सकते हैं जब मनुष्य श्रपने 
व्यक्तित्त सहित समस्त सासारिक नाम रूपो को अ्रपने वास्तविक झ्ापा (विश्वात्मा) ही से प्रादुर्भूत समककर' 
उनसे वैसी ही प्रीति करने लगे जैसी अपने से करता है श्रत स्पष्ट है कि अद्वेत ज्ञान के बिना शुद्ध यज्ञ की पूर्ति 
नहीं हो सकती । 

इस सम्बन्ध मे यह भी विचारणीय है कि जब मनुष्य समस्त नाम रूपो को कल्पित होने के कारण 
प्रसत्य समझ लेगा तो उसकी दृष्टि से सब भेद-भाव मिट जायेगा क्योकि जीवात्मा मे यह भेद शरीर के साथ 
श्रपनी एकता (तादाम्यभाव) मानने ही से पैदा हुआ था । श्रत जब शरीर न रहे तो उन पर श्राश्रित भेद-भाव कैसे 
टिक सकता है, इसीलिये जब श्रद्वत ज्ञानानुसार कल्पित होने के कारण भेद मिट गया तो श्रपनी भिन्‍नता (वैयक्तिक 
सत्ता) का विश्वासी जीवात्मा शअ्रपने स्वत्व को भी श्रसत्व समझकर भश्रन्तस्तल में विद्यमान श्रपने सत्य स्वरूप 
विश्वात्मा (परमात्मा) मे लीन हो जाता है श्योर हम लिख छुके हैं सब रूप विव्वात्मा के ही रूप हैं इसलिये इस 
लीनता भ्रर्थात्‌ विश्वात्मा के साथ एकता के कारण जीवात्मा को भी सारे ससारी रूप श्रपने ही प्रतीत होने लगते 
हैं, परिणाम यह होता है कि वह समस्त प्राणियो के कार्यों मे उसी तरह हादिक सहयोग देने के लिए कटिबद्ध हो 
जाता है जैसे कि अपने कार्यो मे, तथा इस के इस साम्यभाव का प्रभाव जब दूसरे लोगो पर पडता है तो वह 
लोग भी इसके हित॑पी हो जाते हैं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है-- 

पर हित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ फछ नाहीं । 

श्रत स्पष्ट हो जाता है कि उक्त एकता (भ्रद्व॑त) ही के द्वारा दोनो लोको में सुख तथा मोक्ष की प्राप्ति 
हो सकती है और यही श्रद्वेतानुसारिणी शुद्ध समता भ्रक्नत्रिम और हृढ राष्ट्रीयता है । 

भेरे विचार मे ऊपर के वर्णन मे जीवात्मा का परमात्मा मे उक्त रीति से लीन हो जाना (प्रपने 








१ सब वासुदेव इति 

२ 'आमैवेद स्वम्‌ (बृहदारण्यक) 

३ ए्कमेवाद्वितीयन्‌ (द्ान्दो0) 

४ इदमेव सम्पग्शान साज्ञाद्‌ मोक्ष प्राप्ति साधनम्‌। 


( ३१६३ ) 


व्यक्तित्व को मिटा देना) वही महायज्ञ है जिसके लिए गीता अ० ४ इलोक २४ के उत्तरार्ध मे कहा गया है--कि 
दूसरे योगी ब्रह्म अग्नि मे आत्मा को आत्मा द्वारा हवन करते है तथा यह कि द्वव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है 
तथा इसी श्रपनी सत्ता रूप आहुति के सम्बन्ध मे श्री शम्स तवरेज ने कहा है-- 

मैं ग्रपनी इस सतारूपी शुदड़ी को अद्वेत की सधुशाला में सैकडो वार गिरवी रख चुका हूँ, में तो 
सधुशाला का नगा हूँ ॥ 

अ्रव मैं निष्काम कर्मों (मोक्षप्रद कर्मो) से मोक्ष प्राप्ति के बारे मे भी निवेदन करना चाहता हूँ । मेरा 
विचार है कि निप्काम कर्म बिना सर्व भृतात्मक्य भाव (सब प्राणियों की एकता) की प्रतीति के नही हो सकते, 
कारण कि इनका आचरण केवल लोक सग्रहार्थ श्रर्थात्‌ अपने श्राचरण रूप उपकार द्वारा लोगो को कुमार्ग से 
बचाने के लिए होता है और हम लिख चुके हैं कि शुद्ध उपकार विना सब के साथ श्रपनी एकता के भ्रनुभव के 
नही हो सकता, तथा यह अनुभव अद्वैत ज्ञान द्वारा विश्वात्मा मे लीनता ही से उत्पन्न होता है, जैसा कि ऊपर 
कहा गया है । अत्त अद्वेत ज्ञान पर आाश्वित निष्काम कर्मो से मोक्ष की प्राप्ति भी अहत ही पर निर्भर है । 

अब केवल यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि अद्दैत ज्ञान से होने वाले मोक्ष के लिए ऋृष्णजी ने 
यह क्यो कहा कि “तू मुझ एक की शरण मे श्लाजा में तुक को सब पापों से मुक्त कर दूंगा।” इस कथन का 
अभिप्राय यह है कि गीता आदि शास्त्रों के श्रनुसार कृष्णणी की वैयक्तिक सत्ता, व्यापक सत्ता श्र्थात्‌ विश्वात्मा मे 
लय होने के कारण विश्वात्मा ही हो गई थी, जिसका प्रमाण यह है कि श्रीकृष्ण ने समस्त गीता मे अपने को 
व्यापक आत्मा ही माना है न कि परिमित जीवात्मा या भौतिक बरीर | जैसा कि भ्र० १० इलोक २० अश्रर्थात्‌ 
अहमात्मा गुडाकेश से--लेकर इलोक ३६--यच्चापि सब भूताना बीज तदहमर्जून तक पढ़ने से स्पप्ट हो जाता 
है तथा अद्वेत ज्ञान भी विद्वात्मा ही के यथार्थ ज्ञान का त्ाम है। अतः उसके द्वारा भेद-भाव मिट कर मोक्ष होने 
का अभिप्राय वस्तुत कृष्ण रूपी शभ्रात्मा ही के ज्ञान से मोक्ष होना है, इसलिये ऋृष्णणी की यह प्रतिज्ञा नितान्‍्त 
सत्य है कि--सवे धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं न्रज, अह त्वा सर्व पापेस्यौ मोक्षयिष्यामि माशुच , श्र्थात्‌ साम्प्र- 
दायिक धर्मों की परस्पर भिन्‍नता, उत्पादक, निर्मूल तथा सार रहित ऊपरी प्रथा से विशिष्ट धर्मों को छोडकर 
मेरे अद्देत स्वरूप “समभाव” की शरण मे भा जा मैं तुझे सव पापो से मुक्त कर दूंगा । 

ज॑सा कि कृष्णजी के पश्चात्‌ मौलाना रूम और शेख सादी इत्यादि सूफी महात्माओ्रो का भी सिद्धान्त 
है तथा मौलाना ने कहा है---“सैकड़ो पुस्तको और पत्नो को अग्नि मे डालकर अपने मुख को दिलदार (वास्तविक 
प्रियतम) श्र्थात्‌ आत्मा की ओर मौड दे ।”' 

शेख सादी ने भी कहा है -- 

ऐं पडितमन्ये नादान विद्वान्‌ तु अपनी विद्या पर घमड करता है (याद रख) कि तू परमात्मा से निकट 
नही है, प्रत्युत दूर है, जब तक कि एकाग्र चित्त के साथ एकत्व के अनुराग मे मग्त न होगा, उस समय तक तु 
इन कन्ज और “कूदूरी” नामी पुस्तको से खुदा को नही पहचान सकेगा ।* इतिशम्‌ । 


अल मम दम मी कर न मिनी कि लक 
१- सद्‌ कितावो सद्‌ वरक दर नार कुन, रूय खुदरा जानिवे दिलदार कुन । 
२. ऐ आलियें नादा तो दरी इल्म गुरूरी, नजदीक तो मावद नई बल्कि तो दूरी । 
दर खिल्वते दिल तान कुनी उल्फते तौहीद, हकरान शिनासी तो अज़ी कन्जो कुदूरी ॥ 
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विचार क्रान्ति का रूप 


(लिखक रवामी सत्यदेव जी परिज्राजक, सत्यज्ञान निकेतन, ज्वालापुर, हरिद्वार] 


आधुनिक युग मे क्रान्ति शब्द भ्रपना एक विशेष श्राकर्पण रखता है । इसके उच्चारण से भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार के स्वरूप लोगो के मन मे श्राते हैं । श्रधिकाश प्रजा तो इस शब्द से सामाजिक गडबड का चित्र अपने मन 
में सीचने लग जाती है, कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो क्रान्ति से रक्त रजित विद्रोह की तसवीरें अपने मस्तिष्क 
में बनाने लगते है, कुछ ऐसे भी हैं जो क्रान्ति को प्रगतिशीलता का महान व्यापक क्षेत्र समभते हैं। और इससे 
नवीन प्रकार के सुधारो की श्राशाएँ श्रपने मन मे बाघने लगते हैं--सक्षेप मे यह शब्द भिन्‍त-भिन्‍त विचारको के 
लिये प्रलग-प्रलग उपक्रम पेश करता है । 

ईसा कौ १६वीं घतावब्दी के मव्यभाग मे जब भ्रपनी सस्क्ृति के फैलने के कारण यूरोप के शिक्षित 
समुदाय ने स्वरतन्त्र सोचना सीखा शौर वे रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय की जजीरो से मुक्त होने लगे तो उन्हे श्रपने 
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अपने राष्ट्रो के नागरिकों की सामाजिक आथिक और धार्मिक परिस्थितियों पर गम्भीरता से विचार करने का 
झ्रवसर मिला और वह शताव्दि क्रान्ति की जननी वन गई । यो तो ससार के सव से बडे क्वान्तिकारी भगवान 
बुद्ध भारत मे उत्पन्न हुए और उन्होने पुरोहित वर्ग के विरुद्ध क्रान्ति की आवाज उठाई। उन्होने स्पष्ट तौर से 
कह दिया कि वे प्राचीनता को उसी सीमा तक मार्नेगे जहाँ तक वह न्यायशीलता भर सच्चरित्रता को समाज मे 
भ्रागे बढाएगी । उन्होंने घोषणा की कि यदि वेद निरपराध पशुओो के मारने की श्राज्ञा देते हैं तो वे उनके आदेश 
को कदापि नही मानेंगे । और यदि वेदों का ईश्वर समाज में विभिन्‍तताएँ रखता है भौर एक वर्ग को दूसरे वर्ग 
पर भत्याचार करने की शिक्षा देता है तो वे उस भगवान को मानने के लिये भी उद्यत नही हैं। उनकी इस 
घोषणा ने भारतवर्ष के संगठित समाज मे क्रान्ति उत्पन्न कर दी। वह युग था मस्तिष्क की स्वाघीनता का । 
भारतीय संस्कृति समाज के लिए विचार स्वातन्त््य के सिद्धान्त को स्वीकार करती है। इस कारण भगवान बुद्ध 
ने विना किसी सेना के उस अपनी क्रान्ति को, अपने भिक्षुओं के चरित्रवल के श्राधार पर सफल वनाया और 
उसका डंक सारे एशिया मे वज यया | 

उन्ही भ्रार्यों के वशज जब यूनान के टापुओ में जाकर बसे तो वहाँ उनके बीच युग प्रवर्तंक सत सुकरात 
ने जन्म लिया, जिसकी शिक्षाओं के कारण यूनाव के उन टापुओ मे सत्य ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठा। यूना- 
नियो की यह क्रान्ति पाइचात्य जगत के लिये मयलमय सिद्ध हुईं। प्लेटो और भरस्तर जैसे वैज्ञानिक शिक्षको ने 
अ्रपने शिष्यो के मस्तिष्क को स्वतन्त्र कर दिया और विचार क्रान्ति की एक नीरोग विचारधारा परिचिम की ओर 
बहने लगी । योरप के विश्वविद्यालयों मे इसी यूनानी सस्कृृति के कारण श्रदुभुत जाग्रति पैदा हुई, और उस 
महाद्वीप की भावी उन्नति का कारण इसी यूनानी सस्क्ृति के इतिहास में छिपा हुआ है । 

यहाँ हम वर्तमान कालीन क्रान्ति की चर्चा करना चाहते है। लेकिन, पृष्ठभूमि के तौर पर हमे 
यह वतलाना झावश्यक है कि रक्तरजित क्रान्तियो के पहले अहिसा द्वारा जो क्रान्तियाँ विश्व मे लाई गईं उनकी 
तह मे कौन सा सिद्धान्त काम कर रहा था। बौद्धमठ मे पढने वाला यहूदी कुमार यीशू खीष्ट वहाँ से प्रेरणा 
पाकर जब अपनी जन्मभूमि जैरूसलम मे गया तो उसने श्रपने समाज के यहुदियों के सामने पुराने समी पैगम्बरो 
के विरुद्ध भ्पना नवीन सन्देश (]ए०७ 7!९80077०॥6) सुनाया । उस सन्देश की उसको बडी कठोर कीमत चुकानी 
पडी। उसके अपने लोगो ने ही उसके विरुद्ध रोमन शासको के पास जाकर उनके कान भर दिये भर यीशू ख्रीप्ट 
वलिदान होकर हजरत ईसामसी के नाम से विश्व मे विख्यात होगये । 

उन घटनाओं को शताब्दियाँ घीत गईं श्रौर बहुत सा पानी पुल के नीचे से निकल गया---बडे-बड़े 
विजेता श्राये । वे अ्रपने हिंसक कुक्ृत्य करके चले गए। उनके समय में जो क्रान्तिया हुईं वे हिसा से परिपूर्ण 
थी। क्रान्ति क्यों जन्म लेती है ? इस' प्रश्न के उत्तर मे हम एक उदाहरण देकर समभाते है। ऊपर जिन 
क्रान्तिकारियो का नाम हमने दिया है वे थे भ्रहिसावादी, किन्तु जिन क्रान्तिकारियों का जिक्र हम लोग श्राधुनिक 
इतिहास मे पढते है वे सब जबर्दस्त हिंसावादी थे । कालंमार्क्स जर्मनी की प्रसिद्ध रियासत प्रशिया मे पैदा हुए 
थे | वहाँ पर उस समय मे राष्ट्रीयता के सूय॑ का उदय हुआ था । जर्मन जाति उसके प्रकाश से पुलिकित होकर 
अपने को ही सव कुछ समझने लग गई थी। यहूदियों के साथ जन शासक न्याय का वर्ताव नही करते थे । 
कालमावस के मस्तिष्क मे उस अ्रन्याय की भीषण प्रतिक्रिया शुरू हुई और उन्होंने राष्ट्रीयता के विरुद्ध अन्तर्रा- 
प्ट्रीयया की लहरो को पकडना प्रारम्भ कर दिया । जर्मनी छोडकर वे स्विटजरलैंड चले गये श्रौर वहाँ ही सोचते- 
सोचते उन्होने ([098 09.70४]) श्र्थात्‌ पूँजी के आधार पर समाज मे कैसे-कैसे भयानक भौर विक्ृत विचार उत्पन्न 
हो जाते हैं उसकी मीमासा कीं । उनकी उस पुस्तक ने मज़दूर समाज मे उथल-पुथल मचा दी । उस' समय तक 
मजदूरों में साम्भ्रदायिकता का जोर था। वे मज़हव की दीवारों के कारण एक दूसरे.के पास नही झा सकते थे । 
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जब कल कारखाने बने भौर सब प्रकार के मजदूर पेट की ज्वाला बुकाने के लिए गाँव छोडकर नगरो मे भ्राने 
लगे तो उन्हें झ्रापस मे मिलने वाला एक नया सीमेण्ट मिल गया । कार्लमाक््स की पुस्तक ने उन पर जादू किया 
प्रौर वह किताव योरोप की सब भाषाओं मे अनूदित होकर मजदूरों के हाथ पड गई। शताब्दियो से सम्प्रदायो 
मे जकड़े हुए वे मजदूर अन्तर्राष्ट्रीयता का श्रभृतपान कर अपने आपको धन्य मानते लगे । 

हम यहाँ पर क्रान्ति का इतिहास नही लिख रहे हैं। हम केवल यह बतलाना चाहते हैं कि विचार 
क्रान्ति का रूप क्या है, क्रान्ति उसी व्यक्ति के मस्तिष्क मे उत्पन्न होती है जो उसके लिये अपना सर्वस्व होम 
कर देता है । जिसने स्वार्थ के वशीभूत होकर भ्रपता ही पेट पालना सीखा है वह नर पशु भला क्रान्ति के महत्त्व 
को वया जाने ? शाक्‍य मुत्ति ने राजपाट छोड दिया, प्यारी लाडली स्त्री और एकमात्र पुत्र छोड दिया--प्रपन', 
यह सव बलिदान करने से उन्हें क्रान्ति का मार्गे मिला--उनके ज्ञानचक्षु खुल गये--वे श्रपने उस समाज मे 
उन बुराइयो को देखने लगे जिन्हें सस्कृत के बडे २ विद्वान घुरन्धर पण्डित नही देख सके थे । विचार क्रान्ति 
का जीता जागता चित्र उस व्यक्ति के मस्तिष्क मे आकर उपस्थित होता है जो अपनी खुदी को भूल जाता है 
भौर केवल दूसरो के लिए जीना जानता है । ऐसे लोग हेषवश क्रान्ति नही किया करते । उनमे बदले की भावना 
नही होती । ऐसे परोपकारी व्यक्ति दूसरो के लिये हालाहल विष पी जाते हैं श्रोर ससार मे अमृत की वर्पा 
कर जाते हैं । 

हम हैं भ्राज ईसा की २०वी शताव्दि मे जब राष्ट्रीयता शोर भन्‍्तर्राष्ट्रीयता की ग्रुत्थम-गुत्या हो रही 
हैं । जब विज्ञान ने देशो की दूरी को समाप्त कर हमे एक दूसरे के पास लाकर खडा कर दिया है---प्रव हम एक 
दूसरे को पहचानने लगे हैं--ईश्वर के चुने हुए पुत्र पुनियाँ कोई नहीं श्जौर ना उसने कोई विशेष ग्रन्थ श्रजील 
प्रथवा कुरान अपनी मोहर लगाकर हमारे लिये भेजा है । वह प्रभु सारे ससार के लिये विश्व ज्ञान देता है। और 
प्रत्येक स्त्री पुरुष के मस्तिष्क मे ज्ञान प्राप्ति के साधन जुटाता है। हम अपने पुरुषार्थे से उन साधनो की सहायता 
से भ्पने सामने खुली हुई प्रकृति की दिव्य पुस्तक से शिक्षाएँ ले सकते हैं ओर समयानुसार झ्रावश्यकता के 
साधन जुटा सकते हैं। भ्रन्तिम सच्चाई कोई नही है। कोई पंगरम्वर रसूल और श्रवतार तुम्हे अन्तिम सचाई बताने 
नही झायेगा। हमे अपने अ्रन्दर ही उस नवीनता को तलाश करना चाहिए जो हमारी मोक्षदायिनी है इसलिए विचार 
क़ान्ति का रूप उसी व्यक्ति को दिखाई दे सकता है, जिसने स्वतन्त्रता से विचार करना सीखा है। ईश्वरीय 
पुस्तको, पैगम्ब्रो, गुरुओ शोर अवतारो के खूंटो से बंधे हुए व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह उन्ही खूंटो के इर्दें-गिर्द 
घूमते रहते हैं । 

लीजिये एक नया उदाहरण | सन्‌ १८४७ मे भारत के लोगो ने अग्नेजो के विरुद्ध शस्त्र विद्रोह किया, 
जिसे ब्रिटिश शासको ने वडी ऋूरता से खतम कर डाला और यह प्रण कर लिया कि हिन्दू मुसलमानों का सगठन 
कभी नही होने देंगे । शासन की उसी नीति के आधार पर सव वाइसरायो ने भ्रपना शासन चलाया और भेद 
बुद्धि उत्पन्न कर संगठन को सब आशाएँ मिटा दी । तब उठे महात्मा गाँघी, उन्होने एक नया तरीका 
संगठन का निकाला और अपनी क्रान्ति का नया चक्र चलाया। भग्रेजी शासको के थे दो बडे जबरदस्त हथियार-- 
पुलिस और खुफिया पुलिस--महात्मागाधी ने इन दोनो को अपने वक्ष में कर लिया । उन्होने गुप्त काम करने की 
नीति को त्याय कर खुला जीवन बनाया झौर खुफिया पुलिस के सामने अपदी सब स्कीमे खुली रुख देने की रीति 
प्पनाई। यह था नवीन ढग और क्रान्ति का अद्भुत मार्ग। इसने अग्रेजो के दोनो हथियारों को निकम्मा कर दिया 
झौर वे अ्रर्रेज शानक चकित हो कर उस लगोटवन्ब नेता को देखने लगे | विना हथियारो के विना शस्त्रों से 
सुसज्जित फौज के उस महान क्रान्तिकारी बापू ने सन्‌ १६४२ मे महान साम्राज्य के स्वामी अ्रेंगेजी शासको को 
यह कह दिया--९०४६ [ए00:---भारत त्याग कर चले जाश्नो । यह वह तिलस्म की छडी थी, जिसे देखकर सारी' 


( ३७१ ) 


दुनिया दंग रह गई । इसे कहते हैं विचार क्रान्ति और पाँच वर्षो के अ्रन्दर जिस अंग्रेजी राज्य पर सूर्य-अस्त नही 
होता था वह भारत से निकल भागा । हम कया श्रलफ लैला की कथा कह रहे हैं ” श्ाने वाली सन्‍्तानें तो इस 
इतिहास को पढकर दाँतो तले श्रेंगुलियाँ दवायेंगी, परन्तु हम है उस क्रान्ति के गवाह) है न यह हमारा सौभाग्य ? 

अतएव विचार क़ान्ति की महिमा को वही समझ सकता है जिसके मस्तिष्क मे से स्वार्य बिल्कुल 
निकल जाता है और जो निष्काम भाव से कर्मयोग का पथ पकडता है। यह यश्ञ प्राप्ति का मार्ग नही है, यह 
दुनिया को डराने धमकाने का रास्ता नही है, यह्‌ बडे-बडे नगरो और विश्वविद्यालयों को बमो से उडाने का पथ 
नही है, यह भ्रपनी ईगो (खुदी) को मारने का मार्ग है। जब व्यक्ति अ्रपनी इन्द्रियो के माया जाल से निकल जाता 
है जब मनोविकार उसको सताते नही, जब भोगविलास की चकाचौंध उसके मन को चचल नही करती, वह स्थित 
प्रश् पुरुष जिसने भ्रपने आपको वश्ञ मे कर लिया है, जो ईइवर प्रविधान का मार्ग पकड कर उसके लिये पुष्प 
मालाएं बनाने लग जाता है उस व्यवित को सत्य, शिव और सुन्दर निहाल कर देते हैं। उसकी सब गाँठें खुल जाती 
हैं। और विचार क्रान्ति का सच्चा स्वरूप उसे दिखाई देने लग जाता है। विचार क्रान्ति विनाश मे नही सुन्दर 
रचनात्मक का मे है। ससार मे हम सब हालाहल विष फैला रहे हैं। राग द्वेष के वशीभूत होकर भगडे फसाद 
झौर युद्धो के बीज वो ररहे हैं । 

झ्राइये, हम सव उस मगलमय शिव भगवान की तरह हालाहल विप पीना सीखें और उसके स्थाने 
पर विचार क्रान्ति का सुन्दर कल्याणकारी रूप अपने जीवन मे दिखलाएँ तभी ससार का उत्थान हो सकता है । 
लेकिन--- ः 

हाँ, एक श्रावश्यक बात तो मैं भूल ही गया । मैंने अपने प्रेमी पाठकों से यह निवेदन किया था कि 
प्राजकल मेरे अन्दर विचार क्रान्ति की भीषण लहरें उथल-पुथल मचा रहो हैं भ्ौर मैं उनके विपय मे दिन रात 
सोच मे पड़ा हुआ हूँ । वह मेरा मानसिक तूफान क्या है--इसे जरा विस्तार से सुनिये । 

सन्‌ १६९०५ के भ्रन्त मे मैं फिलिपाइन द्वीप समूह की राजधानी मनीला में था। वहाँ पर मि० 
क्लिण्टन सी स्काट नाम के एक भ्रमरीकन सज्जन से मेरी भेंट हुई। वे सरकार के शिक्षा विभाग मे हैडकलक थे । 
“मनीला टाइम्स” में मेरा एक लेख छपने पर उन्होंने मुझे श्रपने घर बुलाया और शभ्राग्रह किया कि में उनके पास 
रह कर उन्हें उपनिषदे पढ़ाऊं। कुछ समय की वाकफीयत के वाद उन्होने मुझ से यह अनुरोध पूर्वक प्रस्ताव 
किया कि मैं देश की स्वाघीनता के प्रइन को पीछे फेंक कर भारतीय सस्क्ृति के मिश्वन के प्रचार का काम उठा 
लूं और स्वामी विवेकानन्द जी की तरह अमरीका मे सगठित कार्य करूँ। इस पवित्र कार्य के लिये उनके पास 
काफी पैसा था और वे मेरी हर तरह से सहायता करने को तैयार थे। लेकिन मैं तो निकला था स्वतन्त्रता की 
खोज मे । इसलिए उनका भ्रस्ताव मैंने ठुकरा दिया, और उन्होने मुझे कुछ महीनो के बाद श्रमरीका का टिकट 
कटा दिया । ; 

युनाइटेड स्टेटसू आफ श्रमरीका मे श्रपनी पढाई समाप्त कर और वाशिंगटन स्टेट विश्वविद्यालय का 
स्नातक वन कर जब मैं निकला तो सीयेटल नगर के मि० एडवर्ड जेम्स ने मुझे यह सत्‌ परामर्श दिया कि मैं 
न्यूयार्क की कोलस्विया यूनिवर्सिटी मैं जाकर डाक्टर की डिग्री प्राप्त करलूं। मैंने उनकी वात भी नहीं मानी, 
क्योकि मुझे तो स्वतन्त्रता की तलाश थी, जिसे मैं अपने देश मे ले जाना चाहता था। अ्रमरीका मे घृूमता घामता 
र३०० मील पैदल यात्रा करता हुआ जब मे कानेंगी के प्रसिद्ध नगर पिट्सवर्ग मे पहुचा तो वहाँ की वेदान्त 
सोसायटी ने मेरे व्याव्यान करवाये । वहाँ मेरी भेंट मि० हिल से हो गईं। वे भी बडे घनी व्यक्ति थे। उन्होने 
भी मुझसे अमरीका मे रहने और वेदान्त का प्रचार करने की सलाह दी और आधिक सहायता देने का वचन 


सन्त सुधारकों की कृति का मूल्य 
लिखक भारतीय इतिहात के सुप्रतिद विद्वान, गोफ़ेसतर जयचन्द्र जी विद्यालंकार ] 


भारतीय राष्ट्र का जीवन प्राचीनकाल मे चाहे जिन उतार-चढावो मे से गुजरता है, उन सब के बीच 
वह एक जिन्दा राष्ट्र का ही जीवन है। जीत-हार सब किसी की होती है, पर कोई जीवित्त राष्ट्र एक हार से 
पस्त होकर गिर नही जाता । वह फिर उठकर खोई भूमि को वापिस लेता या किसी श्रौर दिशा मे उसकी पूर्ति 
कर लेता है। भारतीय राष्ट्र की ठीक वैसी दशा हम समूचे प्राचीन काल मे प्र्थातूं ब्रा राज्यों के उदय से 
लगभग ५३५ ई० तक पाते है। राज्य क्षेत्र मे, विज्ञान, वाइ मय, कला और दाशेतिक चिन्तन में एक से दूसरे युग 
तक आते हुए लगातार किसी रफ्तार से प्रगति जारी रहती है । 

इसके बाद कुछ अन्तर दिखाई देने लगता हैं। राज्यक्षेत्र का कोई भ्रंश यदि एक बार छिनता है तो 
उसे वापस लेने की चेष्ठा नही होती । वेशक, भूमि का कोई ठुकडा छोड़ने से पहले डट कर लडा जाता है, पर 
एक बार छूटने पर वह प्राय वापस नही मिलता । जनता अपने सामूहिक राजनीतिक अधिकारो श्रौर कर्तेंव्यो के 
लिए पहले सी सजग नही रहती । इसी से छठी शताब्दी से गणराज्य मिट जाते है; शासन के निरंकुश होने की 
प्रवृत्ति धीरे-धीरे जगने लगती है । कला मे सौन्दर्य जारी रहता है शोर कारीगरी के बड़े-बड़े चमत्कार करके दिखाए 
जाते हैं, पर उनमे गुप्त युग का सा ओज और सरलता दिखाई नही देती । विज्ञान और दर्शन मे विचार की 
प्रगति रुक जाती और पिछले विचारो के भाष्य और भाष्यो पर टीका करने मे ही बुद्धि का कौशल प्रकट होता 
है । धर्म भे भ्रन्धविश्वास और ढोग घर बनाने लगते है। &२० ई० तक यो थोडी भूमि खोने भर थोड़ा 'हास- 
ग्रस्त होने के बावजूद भारतीय राष्ट्र अपने स्थान पर डटे रहने की चेष्टा करता है । 

पर संसार के इतिहास मे श्रामे बढ़ना छोड कर कोई अपने स्थान पर टिका नही रह सकता | ६२० 
ई० के वाद से ह्वास की रफ्तार स्पष्ठ बढ जाती है। ११६०-१३२५ ई० के बीच तो ऐसी दशा भ्रा जाती है कि 
भारतीय राज्य एक एक ठोकर खाकर गिर पडते हैं, श्रथवा बिना कोई ठोकर लगे भ्रपनी भीतरी जीण॑ता से ही हूट 
कर छिन्न-भिन्‍न हो जाते हैं । समाज के श्रापसी बर्ताव मे संकोर्णता भ्रा जाने से लगभग ११५० ई० से वह जात- 
पाँत के अलग-अलग खानो में हटने लगता है। कला में कोई नई प्रेरणा नहीं दिखाई देती, मोडापन और 
अश्लीलता भी शञ्रा जाती है । 

इस पतन के कारणो पर हम विचार करते तो पाते हैं कि वे सर्वथा भीतरी हैं। महाराष्ट्र के जिस 
राजा रामदेव के राज्य पर चढाई कर अलाउद्दीव उसके भीतर २५० मील तक बेरोक टोक बढ जाता शौर 
फिर उसकी दुर्भेद्च राजधानी देवगिरि को दो दिन मे ले लेता है, उसके मन्त्री हेमाद्रि का लिखा ग्रन्थ चतुव्वगें 
चिन्तामणि प्राप्य है, जिसमे हिन्दुओ के घामिक, सामाजिक कत्तंव्यो का व्यौरा है । उसी प्रकार के उसी शताब्दी 
के काशी श्र मिथिला के पण्डितों--नीलकण्ठ, कमलाकर भट्ट आदि--के ग्रन्थ भी प्राप्य हैं । इन ग्रन्थों मे हिन्दू 
धर्म का जो रूप है उसके भ्रनुसार प्रत्येक नैष्ठिक हिन्दू को बरस भर में लगभग २००० ब्रत, पुजा, श्रनुष्ठान 
करने चाहिए-- शभ्र्थात्‌ प्रतिदिन साढे पाँच | जिन राज्यों के सचालको का सारा ध्यान इन पूजाओं ब्रतों पर लगा 
हो वे श्रपनी सीमाओं की रक्षा कैसे करते अथवा अपने राज्यों मे व्यवस्था कैसे रख सकते हैं ? समाज का केवल 
घनी निठल्ला वर्ग ही ऐसे धर्म को निभा सकता था, और वह भी इस कारण कि जिनके खून-पसीने की कमाई पर 
वह ऐसा निठल्ला जीवन विताता वे दबे हुए सब कुछ सहते हुए कोल्हू के बैलों की तरह श्रम करते जाते थे । 


( रे७२ ) 


दिया । मैंने उन का प्रस्ताव भी नहीं माना, क्योकि मेरे मस्तिष्क मैं तो भारत कौ दासता दूर करने का सकल्‍्प 
था और मैं उस पर दृढ था। इस प्रकार अमरीका मे मुझे बहुत से ऐसे अवसर मिले जो सासारिक रष्टि से मेरे 
भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाले थे। जव मैं शिकागो विश्वविद्यालय में पढता था तो मैंने बादशाह एडवर्ड की 
भ्राधीनता त्याग कर प्रमरीका की नागरिकता के श्रधिकार प्राप्त किये थे | श्रमरीका का नागरिक बनकर मैं उस 
स्वतस्त्र देश मे बड़े मजे से जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन मैंने भ्रपनी घुन को नही छीोडा । 

सन्‌ १६११ के जोलाई मास में मैं भारत लौट कर इलाहाबाद पहुच गया और लगा अपने सकलल्‍प' 
को पूरा करने। उन सब का वर्णन मैंने श्रपनी “स्वतन्त्रता की खोज मे” नामक पुस्तक मे किया है। शब यहाँ पर 
इस लेख मे मैंने उपरोबत घटनाओं का वर्णन क्यो किया और उन शुभ झअवसरो को हाथ से जाने देने की बातें 
बयों लिखी ? 

प्यारे पाठक, सन्‌ १६४७ के अ्रगस्त मास मे देश को वह स्वाघीनता मिल गई, जिसकी मुझे तठफ 
थी । आज १० वर्षो के बाद अपने सत्यज्ञान निकेतन की गुफा मे ज्वालापुर बैठा हुआ मैं झपने पिछले जीवन का 
सिहावलोकन कर रहा हु । मेरा मत कहता है कि यदि त्‌ मि० स्काट श्रथवा मि० हिल के प्रस्ताव को मान लेता 
तो कितना भ्रच्छा होता ? देश की वतेमान दुदेशा को देखकर मेरा कलेजा मुंह को ञ्रा रहा है। आज के भारत- 
वासी कंसे स्वार्थी, कैसे लोभी, वचक और एइन्द्रियो के गुलाम हैं। बया इन्ही के लिए मैं स्व॒तस्त्रता की खोज करने 
अमरीका गया था ? मेरा झन्त करण कहता है कि सदियों की राजनीतिक गुलामी के कारण यह श्रार्य जाति 
डो जैनेरेटेड हो छुकी है । इसके समाज मे बडे भयकर निकम्मे पौदे उत्पन्न हो गये हैं जो नीरोग पौदो का- भोजन 
चट कर जाते हैं। जब तक हम कुशल किसानो की तरह भारत रूपी खेत की निराई कर इन निकम्मे पौदो को 
उखाड नही फेंकेगे, तव॒ तक यह देश कदापि भी स्वाधीनता का आनन्द भोगने के योग्य नहीं बन सकता । ... 
प्रमरीकनों ने गाय की नसल को भी श्रेष्ठतम बनाकर अपने देश मे दूध की नदियाँ बहा दी है, लेकिन हम यहाँ 
पर दूध में पानी डालकर बेचते हैं । है न यह डूब मरने की बात ? यह भीषण क्राति की लहरें मेरे भ्रन्दर उथल- 
पुयल मचा रही हैं। नेत्रहीन में प्रकेला अ्रपनी गुफा मे बैठा हुआ अपने हाथ से मोजन बनाकर जीवन के दिन 
काट रहा हूँ। मैं किस प्रकार ऐसी क्रान्ति लाऊेँ जो मेरा जीवनोहेश्य सफल हो सके और भारतवासी अपनी 
स्वाधीनता के द्वारा सुख समृद्धि या सकें। निकम्मे पौदो को उखाड फेंकने के लिये कोई महान्‌ शक्तिशाली 
व्यक्ति चाहिये, जो हिंसा श्रहिसा के पचडो से ऊपर उठ सके । जो गीता के शब्दों मे मृत्यु के रूप मे पुराने कपडे 
उतार कर नये कपडे पहनना सिखाता हो । ऐसा तत्वदर्शी महापुरुष ही इस पतित श्रार्य-जाति का पुन्रुद्धार कर 
सकेगा, मैंने इस लेख में अपने हृदय की कसक देश वासियों के सामने रखी है भर परमात्मा से प्राथंना करता 


हैँ कि इस करोडो की श्रावादी के देश मे कोई भाई का लाल मेरी इस चीत्कार को सुने और इसे हृदयगम कर 
सच्ची स्वाधीनता लाने का प्रयत्न करे । 


सन्त सुधारकों की कृति का मूल्य 
(लिखक भारतीय इतिहास के सुग्रतिद्ध विद्वान, प्रोफ़ेसर जयचन्द्र जी विद्यालंकार ] 


भारतीय राष्ट्र का जीवन प्राचीनकाल मे चाहे जिन उतार-चढावो मे से गुजरता है, उन सब के बीच 
वह एक जिन्दा राष्ट्र का ही जीवन है। जीत-हार सब किसी की होती है, पर कोई जीवित राष्ट्र एक हार से 
पस्त होकर गिर नही जाता । वह फिर उठकर खोई भूमि को वापिस लेता या किसी और दिशा में उसकी पूर्ति 
कर लेता है। भारतीय राष्ट्र की ठीक वेर्सी दशा हम समूचे प्राचीन काल मे अर्थात्‌ श्रार्य राज्यों के उदय से 
लगभग ५३५ ई० तक पाते है। राज्य क्षेत्र मे, विज्ञान, वाड मय, कला और दार्शनिक चिन्तन में एक से दूसरे युग 
त्तक आते हुए लगातार किसी रफ्तार से प्रगति जारी रहती है । 

इसके बाद कुछ अन्तर दिखाई देने लगता है। राज्यक्षेत्र का कोई अंश यदि एक बार छिनता है तो 
उसे वापस लेने की चेष्टा नही होती । वेशक, भूमि का कोई ठ्ुकडा छोडने से पहले डट कर लडा जाता है, पर 
एक वार छूटने पर वह प्राय वापस नही मिलता । जनता श्रपने साम्मृहिक राजनीतिक अधिकारों श्रौर कत्तंव्यों के 
लिए पहले सी सजग नही रहती । इसी से छडी शताब्दी से गणराज्य मिट जाते हैं, शासन के निरंकुश होने की 
प्रवृत्ति धीरे-धीरे जगने लगती है । कला मे सौन्दर्य जारी रहता है श्रौर कारीगरी के बड़े-बड़े चमत्कार करके दिखाए 
जाते हैं, पर उनमे ग्रुप्त ग्रग का सा ओज और सरलता दिखाई नही देती । विज्ञान श्रौर दर्शन मे विचार की 
प्रगति रुक जाती श्रोर पिछले विचारो के भाष्य और भाष्यो पर टीका करने में ही बुद्धि का कोशल प्रकट होता 
है ) धर्म मे अन्धविश्वास और ढोग घर बनाने लगते हैं । ६२० ईं० तक यो थोडी भूमि खोने और थोडा हास- 
प्रसत होनें के बावजूद भारतीय राष्ट्र श्रपने स्थान पर डटे रहने की चेष्टा करता है। 

पर ससार के इतिहास मे श्रागे बढ़ना छोड कर कोई अपने स्थान पर टिका नही रह सकता | ६२० 
ई० के बाद से हास की रफ्तार स्पष्ट वढ जाती है । ११६०-१३२५ ई० के बीच तो ऐसी दक्शा आ जाती है कि 
भारतीय राज्य एक एक ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, अथवा बिना कोई ठोकर लगे श्रपनी भीत्तरी जीणंता से ही टूट 
कर छिन्त-भिन्‍न हो जाते हैं। समाज के श्रापसी बर्ताव मे संकीर्णता आ जाने से लगभग ११५० ई० से वह जात- 
पाँत के अलग-अ्रलगय खानो में हटने लगता है। कला मे कोई नई प्रेरणा नहीं दिखाई देती, भोडापन और 
अइलीलता भी भरा जाती है । 

इस पतन के कारणो पर हम विचार करते तो पाते हैं कि वे सर्वथा भीतरी हैं। महाराष्ट्र के जिस 
राजा रामदेव के राज्य पर चढ़ाई कर भ्लाउद्दीन उसके भीतर २५० मील तक वेरोक टोक बढ जाता और 
फिर उसकी दुर्भे्य राजघानी देवगिरि को दो दिन मे ले लेता है, उसके मन्त्री हेमाद्धि का लिखा ग्रन्थ चतुर्वेगग 
चिन्तामणि प्राप्य है, जिसमे हिन्दुओं के घामिक, सामाजिक कर्त्तव्यो का व्यौरा है। उसी प्रकार के उसी शताब्दी 
के काक्षी और मिथिला के पण्डितों--तीलकण्ठ, कमलाकर भट्ट आादि--हे ग्रन्थ भी प्राप्य हैं। इन ग्रन्थों मे हिन्दू 
घमं का जो रूप है उसके श्रनुसार प्रत्येक नैष्ठिक हिन्दू को वरस भर में लगभग २००० ब्रत, पुजा, श्रनुष्ठान 
करने चाहिंए-- अर्थात्‌ प्रतिदिन साढे पाँच। जिन राज्यो के सचालको का सारा ध्यान इन पूजाओं ब्रतो पर लगा 
हो वे भ्रपनी सीमाओ की रक्षा कैसे करते अथवा अपने राज्यों में व्यवस्था कैसे रख सकते हैं ? समाज का केवल 
धनी निठल्ला वर्ग ही ऐसे धर्म को निभा सकता था, और वह भी इस कारण कि जिनके खून-पसीने की कमाई पर 
वह ऐसा निठल्ला जीवन बिताता वे दबे छाए सब कछ सद्रते हुए कोल्हू के बेलों की तरह श्रम करते जाते थे । 


( रे७४ ) 


जिस मलिक काफ़ूर ने दक्खिन के सारे हिन्दू राज्यो को एक-एक ठोकर से तोड गिराया वह स्वय पहले हिन्दू 
प्रछूत था--घेड जात का जो गुजरात मे गाँवो के बाहर रहते भर वर्तन माँजते हैं। वह हिन्दू रहता तो आयु 
भर वर्तन ही माँजता रहता, पर मुस्लिम बनने से उसकी महत्वाकाक्षा और सेना-सचालन की प्रतिभा जाग उठी 
ओर उसने दक्खिन भारत का नक्शा पलट दिया । 

लगभग १३०० ई० से ही इस दशा के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगती है और इस मानसिक मकडी-जाले 
को साफ करने की चेष्टाएँ होने लगती हैं। जिन सुधारकों को परम्परा ने इस कारये को किया वे हमारे इतिहास 
में सन्त कहलाते हैं। सन्‍्तो ने जटिल क्रियाकलाप तथा घोर और भ्र॒श्लील पुजाओ का स्थान भक्ति भर हृदय की 
सरलता को दिया । भक्ति श्रौर हृदय की सरलता छोटे बडे सबके लिए एक समान साध्य थी, इसलिए धर्म के 
क्षेत्र मे उन्होंने ऊंचनीच को मिटाने का उपदेश दिया । इस घाभिक, सशोधव की फलस्वरूप राजनीतिक सचेष्टता 
श्रापसे आप जग उठी--नामदेव श्रौर तुकाराम के प्रभाव से शिवाजी का उदय हुआ, ग्रुद नानक के साफ किए 
क्षेत्र मे गुरु गोविन्द सिंह का भआविर्भाव हुआ । शिवाजी ने तेरहवी शताब्दी के हिन्दू राजाओो की तरह रक्षापरक 
लडाइयाँ नही लडी, प्रत्युत शुल्य मे से नया राज्य खडा किया श्रोर उसे लगातार श्रागे बढाया। पुराने विरसे को 
बचाना मात्र नही, प्रत्युत नया राज्य बनाना और फैलाना उसका ध्येय रहा । महाराष्ट्र के इस पुनरुत्यान का 
अनुसरण वुन्देलखण्ड, ब्रजभूमि, पजाव श्रौर नेपाल मे भी हुआ । भारत मे इस्लाम इस बीच बुका कारतूस हो 
चुका था भ्ोर रक्षापरक लडाइयाँ लड रहा था। १८वी शताब्दी मे यदि यूरोपीय शक्ति बीच मे झराकर दखल न 
देती तो सारा भारत मराठो, सिक्खो, गोर्खालियो के राज्य मे समाता दिखाई दे रहा था | यह सब सन्तों के सुधारो 
से हुए पुनरुत्यान का फल था । 

किन्तु इस पुनरुत्थान से प्रभावित भारतीय-शिवाजी, बाजीराव, छत्नसाल, गोविन्दर्सिह भर प्रथ्वी- 
नारायण के वशज श्रग्नेजो के मुकाबले मे भ्रपनी स्वतन्त्रता को क्यो नही बचा पाये ? यह पुनरुत्यान अपने ध्येय 
तक पहुँचते-पहुंचते क्यो पतन मे परिवर्तित हो गया--ऐसे घोर पतन भौर पराघधीनता मे जैसे भारत से पहले 
कभी न देखे थे ? यह हमारे इतिहास का सबसे वडा प्रइन है । हमारी कमजोरी के इस पहलु पर प्रकाश डालने 
वाले श्रनेक स्पष्ट उदाहरण हैं ! 

पदिचिमी-यूरोप के लोग नये समुद्री रास्ते से पहले पहल पद्गहवी शताब्दी के अन्त मे भारत आये । 
उन्होंने शौध्र ही भारत के समुद्र पर भपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, भौर एक शताब्दी बाद जब पु्ते- 
गालियो के इस एकाधिपंत्य को प्रालेन्देजो (डचो) भर भ्रग्रेजो ने चुनौती देकर तोड दिया तब भारत के समुद्र में 
भ्राजकता छा गई जो डेढ सौ वरस जारी रही। जिस अवधि मे इन राष्ट्रो के डाकू हमारे समुद्र और बडी 
नदियों में लगातार लूटमार, वलात्कार करते रहे जिसे भारत के शासक कभी रोक न सके । पश्चिमी यूरोप के लोगो 
के पास कौन-सी ऐसी शक्ति थी जिसके सामने शभ्रकवर और भौरगजेव, शिवाजी और बाजीराव ने अपने को 
श्रसहाय माना ? वे लोग जल-सुद्ध की कला में तथा तोपें बनाने झौर चलाने में दक्ष थे, और उनकी इस दक्षता 
की घाक समूचे मुगल-मराठा युग मे भारत पर छाई रही । पर उस दक्षता की नीव क्‍या थी ? क्या उनके जहाज 
भारतीय जहाज़ो से बेहतर होते थे ? नही | इस वात की पडत्ताल करने पर हम पाते हैं कि भारत के कारीगर 
भाष-वोदट निकलने के पहले तक यूरोपियो से वेहतर जहाज बनाते थे जिन्हें यूरोप वाले भारत से खरीद ले जाते 
थे। तोपें वन्दूर्के बनाने की भोर भी जब-जव भारतीय कारीगरो ने घ्यान दिया तव यूरोपीयो से बेहतर बना कर 
दिखाई । किन्तु उन जहाजो श्रौर उन तोपो का उपयोग कर समुद्री युद्ध करने की कला मे यूरोप के लोग हम से 
कुछ झ्ागे निकल गये थे। हम लोग यदि ध्यान देते तो कुछ ही वर्षों मे उस कला को सीख उनका मुकावला कर 
रुकते । पर भारत के नेताओं व शासन-सचालको ने इस श्रोर कभी ध्यान न दिया कि यो श्रपनी जल-सेना तैयार 


( दै"५ ) 


कर लें, वे ग्ाँखें मूंदे हुए अपने को श्रशक्त माव लाछनाएँ सहते रहे । शिवाजी ने तमिलनाडं पर चढाई की तो 
देखा कि गढो को ढाने के लिए अ्ग्नेज इजीनियर तोषो का वहुत अ्रच्छा उपयोग करते है। जिवाजी ने चाहा कि 
उन अग्रेज इजीनियरो को अपदी सेवा मे ले लें, श्रौर उनके न मानने पर अपने को असहाय मान लिया, पर 
यह कभी न सोचा कि अपने मराठो को उसी कार्य के लिए प्रशिक्षित कर लें । वाजीराव के शासव-काल में बसई 
से दमन तक की कोकण की भूमि जो पुरतंगालियो ने दो सौ वर्ष से दवा रखी थी उनसे वापस छिन गई। वसई 
में पुतंगालियो की जहाज मरम्मत करने की गोदियाँ (डौक-यार्ड) आदि तव मराठा राजा के हाथ आा गईं, पर 
उनका कोई उपयोग नही कर उन्हें यो ही उजडने दिया गया । मराठो की आँखो के सामने गोवा में पुरतंगाली 
श्रपनी पुस्तक छापते थे, पर मराठो को कभी न सूका कि हम भी मराठी पुस्तकें इसी प्रकार छाप कर अपनी 
जनता में जाग्रति फैला सकते हैं । 

अठारहवी शताब्दी मे यूरोपीय लोग स्थल-युद्ध की कला मे भी भारतीयों से थागे निकल गये | तब 
उन्होने भारत से ही भाडेत सेना खडी कर उसे अपनी युद्ध-कला की कुछ मोटी वार्ते सिखा अपना उपकरण वना 
कर उसी के द्वारा भारत की राजनीति मे दखल देना और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। 
भारत के नाना फडनवीस जैसे जिन योग्यतम नेताओं को अ्रग्नेज़ो की उस नई शक्ति से वास्ता पडा, उन्हें भी यह 
नही सूका कि उस शक्ति की जड मे केवल दो वातें हैं, एक तो कुछ नई युद्धकला तथा दूसरे हमारे अपने ही 
देशवासी और कि उस नई कला को हम भी सीख लें और अपने ही देशवासी माडेत सैनिको को अपनी तरफ 
मिलालें तो अग्रेजो की उस शक्ति की जड उखाड सकते हैं । उन्होंने आँखें खोल कर यह नही देखा, और अग्रेजो 
की शक्ति देख-देख काँपते रहे। और तो भौर, हमारे अपने देश के ज्ञान मे भी यूरोपीय हमसे आगे निकल गए 
थे । झठाहरवी गताव्दी का दव्खिन भारत का मराठा नक्शा प्राप्य है, उसी काल के ईस्ट इडिया कम्पनी के 
वनवाये भारत के नक्शे से मिलान करने से स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारी श्राँखें उनके मुकावले में कितनी बन्द 
थी। इंगलैंड में कातने-ब्रुनते के नये यन्त्रों की ईजादें श्रठारहवी शताब्दी के उत्तराधे मे हुईं। भारत का मुख्य 
भाग महाराष्ट्र के नेतृत्व मे तव तक स्वतन्त्र था। भाप-बोट की ईजाद १८३० में हुईं। पजाव का सिक्‍ख राज्य तब 
तक स्वतन्त्र था । यदि हमारी ग्राँखें खुली होती तो हम देखते कि इस नये ज्ञान को अपनाये बिना हमारी व्याव- 
सायिक समृद्धि और स्वतन्त्रता को खतरा है, और यदि हम यह देख लेते तो हमे इस ज्ञान को पाने श्रौर अपनाने 
से कौन रोक सकता था ? पर हमारी आँखें ही तो मुंदी थी । 

यो इतिहास के इस पहलू की विवेचना से प्रकट हुआ है कि जिस पुनरुत्थाव की लहर ने शिवाजी, 
छत्रसाल, गोविन्दर्सिह और पृथ्वीनारायण को उठाया, उसमे पुनर्जागरण की प्रेरणा सम्मिलित नहीं थी। सन्त 
सुधारको ने भारत को जड कमंकाड से उवार कर उसकी कमं-शक्ति को जगाया, पर उसकी ज्ञान-चक्षुओ को 
खोलने की कोई प्रेरणा नही दी, इसी से उनका किया समाज-सुधार भी अघूरा रहा, भक्ति के क्षेत्र मे उन्होंने 
ऊच-नीच हटा दी, पर समाज के वाकी जीवन से जात-पाँत को नही निकाल सके । वे रहस्यवाद की भाषा बोलते 
रहे, अन्धविष्वास पर सीधी चोट नही कर सके । 

परन्तु जो नया जीवन उन्होने भारत में पैदा कर दिया था, वही अपनी इस कमजोरी को पहचानने मे 
सहायक हुआ। १७वीं १८वीं शताव्दियों के भारत के पुनरुत्थान की इस कमजोरी को पहले पहल १८वी शताब्दी 
के मध्य मे हरि दामोदर नवलकर और उसके बेटे रघुनाथ ने पहचाना । उन्होने यह देखा कि यूरोपीयो के नये 
के को लिए विना भारत उनका मुकावला नही कर सकता । हरि दामोदर को मराठा सरकार ने १७५६ में 
भाँसी का सूवेदार नियुक्त किया था, १७६५ से १७६४ तक उसका बेटा रघुनाथ उस पद पर रहा । रघुनाथ हरि 
ने स्वय अग्रेजी पढ़ी, उसके हारा भौतिकी और रसायन के नये विज्ञान सीखे, तथा ज्ञान की उस ज्योति को जारी 


( ३७६ ) 


रखने के लिए ऊाँसी मे वेधशाला (प्रौव्जरवेटरी) परीक्षणशाला (लेबोरेटरी) और पुस्तकालय स्थापित किये । 
उसकी ये सस्थाएँ आज बची नही हैं क्योंकि १८४८ मे अग्रेज सेनापति सर ह्यू,रोज ने रघुनाथ हरि के भाई की 
पुत्रवधू महारावी लक्ष्मीवाई पर जब चढ़ाई की तब उन सबको जलाकर ज़मीदोज कर दिया। रघुनाथ हरि के 
सम्प्रदाय मे ही पहले पहल यह तथ्य पहचाना गया कि श्रग्नेज भारत को भारतीय सेना द्वारा ही काबू किये हुए 
हैं। एक वार जब भ्रार्खों पर का पर्दा हट गया तब इस तथ्य की देख लेना कुछ कठिन नही था । १८५७ का स्वा- 
तन्त्य-पुद्ध इस तथ्य को पहचान लेने पर ही निर्भर था। 

किन्तु १८४७ का वह प्रयत्त भी विफल हुआ भौर उसकी विफलता का कारण यह था कि भारत में 
श्रग्नेजी शक्ति की इस एक नीव को देख कर भारतीय क्रान्तिकारियो ने इसे ढाने का जहाँ प्रयत्न किया, वहाँ दूसरी 
नीव---नई युद्धकअला--की ओोर ध्यान नही दे पाये । १८५७ के बाद क्‍या उन्होने अपती विफलता पर विचार किया, 
क्या उसके इस कारण को देखा पहचाना ? यदि भारतीय राष्ट्र मे, उसके पुनरुत्यान की लहर मे, रघुनाथ हरि 
के चलाये पुनर्जागरण की प्रेरणा मे जीवन वाकी था तो बैसा विचार उन्हे करता चाहिए था, और इस तथ्य को 
पहचानना चाहिए था। इन प्रएइनो का उत्तर हाँ मे है और वह उत्तर हमे दयानन्द सरस्वती, उनके शिष्य इयामजी 
क्ृष्ण वर्मा और उन्‍्तीसवी बीसवी शताब्दी के पिछले क्रान्तिकारियों के चरितो से मिलता है। वहू एक दूसरी कहानी 
है | यहाँ इतना ही कहा जाय कि दयानन्द के दिल मे भ्रपने देश की दुर्देशा के लिए जैसी उत्कट वेदना थी, उस 
दुर्दश। के जो कारण उन्हे दिखाई दिये उनकी समीक्षा करते हुए वह वेदना प्रकट हुए बिना न रह सकती थी । 
इसीलिए, सन्त मार्ग की झ्रालोचता में दयानन्द ने यदि कुछ कडे शब्द कहे तो हमे समझना चाहिए कि वे शब्द 
उस वेदना की उपज थे । किन्तु उन्होंने जो सन्त मार्ग के दुबंल पहलू को पहचाना वह उनकी गहरी जागृत दृष्टि 
का सूचक था । 

वीसवी शताब्दी के भ्रारम्भ से भारत मे राष्ट्रीय शिक्षा की लहर भौर क्रान्तिकारी सघठन की प्रवृत्ति 
को साथ लिए हुए जो स्वदेशी भ्रान्दोलन चला वह ठीक दयाननन्‍द झौर उन्तके साथी गोपाल हरि देशमुख की 
शिक्षाओं की उपज था। १६२० के वाद महात्मा गाधी ने नई लहर चलाई जिसमे कुछ बातें उन्होने स्वदेशी 
श्रान्दोलन की श्रपनाईं और कुछ श्रपनी सन्त-मार्गी प्रेरणा से ली। जैसा कि हमने देखा सन्त-मार्गी प्रेरणा का एक 
पहलू अच्छा तो दूसरा आँखो को बन्द रखने वाला भी था | जिस अश तक महात्मा गाधी ने इस दूसरे पहलु को 
भी उभाडा, जिस अ्रश् तक उन्होंने बुद्धिवाद के वजाय रहस्थवाद को उठा कर और “ढाई श्रक्षर प्रेम के पढ़े सो 
पडित होये” की शिक्षा को पुनर्जीवित कर देश के पढे-लिखे युवको की खुलती हुई ज्ञान-वक्षुओ को फिर सुलाने के 
लिए थपकी दी, जिस अ्रश तक उन्होने १६०५ वाली स्वदेशी राष्ट्रीय-शिक्षा और क्रान्तिकारी संगठन की लहर 
का मार्ग बदला, उस श्रश तक देश सच्चे स्वराज्य के मार्ग से च्युत हुआ । उसका फल हम भ्राज भोग रहे हैं । 


भगवान गौतम बुद्ध और महायोगेश्वर भगवान कृष्ण 
। लिखक : मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता, बीकानेर ] 


मथुरा के श्री गीता भ्राश्रम मे गत मगसर शुक्ला ११ को गीता जयच्ती उत्सव मनाया गया था जिसका 
सभापतित्व भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्रीमान सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था और 
भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्ध प्रसाद तथा देश के बडे-बडे नेताओ्रो ने उत्सव पर सहानुभूति के सदेश भेजे थे । 
उस उत्सव मे अखिल भारतीय गीता सघ (4॥ ॥0त7& ७8७ 80०७४५) स्थापित करने का निश्चय किया गया 
जिसमे देश के बडे-बडे नेताम्रों तथा विद्वानों ने सम्मिलित होना स्वीकार किया । 

उत्सव मे उपस्थिति बहुत अधिक थी । उनमे एक कालेज के इतिहास के प्रोफेसर गान्धीवादी सज्जन 
झौर एक गीतावादी सज्जन में आपस मे वार्तालाप होने लगा। 

प्रोफेसर . क्योजी ! एक घामिक पुस्तक की जयन्ती मनाने का क्या कारण है ? बडे-वडे महान पुरुषों 
की और विशेष महत्वपूर्ण तथा हपंप्रद अ्रवसरो एवं घटनाओं की जयन्ती झ्रादि मनाने की वात तो समझ में आरा 
सकती है, परन्तु एक घामिक पुस्तक की जयन्ती मनाना तो अनोखी बात है ) दूसरे धामिक ग्रथो की जयन्तियाँ 
कोई नही मनाता और न उनकी जन्म तिथियों का ही किसी को पता है। गीता किसने और कब लिखी इसका 
पता कैसे लगा ? 

गीतावादी प्रोफेसर साहव ' यह जयन्ती किसी पुस्तक की नहीं मनाई जाती है। यह जयन्ती उस 
“व्यवहार दर्शन” (एक्रौ08०)9 ० ए-8का०्श 7760) की मनाई जाती है जो गीता मे समृहीत है। यह 
“व्यवहार दर्शन” महाभारत युद्ध के प्रथम दिन मगसर शुक्ला ११ को महायोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पहले 
पहल श्रर्जून को समझाया था। यह दर्शन मनुष्य मात्र को जीवन का ऐसा सच्चा मार्ग दिखाता है कि जिसका 
श्रवलम्बन करने से मनुष्य, स्त्री पुरुष मात्र, जाति भेद, देश भेद, काल भेद, अ्रवस्था भेद, पद भेद, वर्ग भेद आदि 
किसी भी प्रकार के भेद बिना एक समान श्रपनी सर्वांगीण उन्‍्तति करता हुआ पूर्ण सुख शान्ति प्राप्त कर सकता 
है। यह दर्शन कोई साम्प्रदायिक धर्म या मजहव नही है कि जो किसी विज्येष देश, काल, जाति वर्ग या वर्ण के 
लोगो की ही स्वार्थ सिद्धि करता हो, किन्तु यह विश्व कल्याण कारक सार्वजनिक दर्शन है, इसीलिए इसको इतना 
भारी महत्व दिया जाता है। 

प्रोफेसर : भाई साहव ! माफ करना । मैं यह नही मानता । आपने गीता की तारीफ के जो इतने पुल 
बाँध दिये, वे मेरी समझ मे नही श्राते । कृष्ण ने बेचारे भ्र्जुत को गीता का उपदेश देकर महाभारत का युद्ध 
कराया, देश के बड़े-बड़े महापुरुष मारे गये, देश की सारी सभ्यता नष्ट हो गईं जिससे देश की इतनी गिरावट हुई 
कि वह श्राज तक नही संभल सका । 

गीतावादी : महाशय जी ! महाभारत मे देश के महापुरुष नहीं मारे गये किन्तु अधिकतर स्वार्थी, 
आाततायी लोग ही मारे गये । बडे-बडे विद्वान्‌, गुणवान, विचारक और श्रेष्ठ पुरुष उस समय भी बचे हुए थे। 
महाभारत से तो देश दुष्टो, अत्याचारियों के मैल से शुद्ध हुआ था। महाभारत के बाद तत्काल ही पाडवो का 
राज्य तथा उनके वाद परीक्षित, जन्मेजय आदि के राज्य उस समय की परिस्थिति के अनुसार पूर्णतया सुसम्य 
श्रौर उत्तत होने के वर्णन प्राचीन ग्रन्थों मे पाये जाते हैं और उनके पीछे के इतिहासो मे देश मे विद्याओ और 
कलाओो आदि की बडी उन्नति होना पाया जाता है। गणित, ज्योतिष, श्रायुर्वेद, संगीत,, काव्य, कला, वास्तु 
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शास्त्र श्रादि महाभारत के बाद बहुत उन्नत हुए हैं। श्रशोक, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, भोज प्रभृत्ति राजाओं के 
काल देश की उन्नति के परिचायक हैं। पाणिनी का व्याकरण, चाणक्य की राजनीति और प्र्थश्ास्त्र श्रव तक 
भ्रद्वितीय माने जाते हैं । लीलावती के गणित विज्ञान को भी ससार ने बहुत ऊँचा माना है । 

प्रोफेसर परन्तु इतिहास के श्राघार पर तो महाभारत का होना ही सिद्ध नही होता । 

गीतावबादी हाथ मे कगण की तरह जो वात सामने प्रत्यक्ष हो उसके लिए प्रमाण की बया भ्रावश्यकता 
है ” जब महाभारत होने का स्थान, उस समय के वर्णित देश, नगर, नदी, पहाड श्रादि ज्यो के त्यो मौजूद हैं भौर 
सारे चिह्न लगातार पाये जाते हैं तथा कौरव पाडवो के वश प्ब तक प्रद्ूट चलते हैं और सबसे अधिक राजा 
युधिष्ठिर का चलाया हुआ सवत्‌सर हमारे पचागो मे प्रति वर्ष एक-एक करके बढता हुझ्ला भ्रव ५०५७ तक बढ़ 
चुका है तो महाभारत के विषय में भ्रम होने के लिए वास्तव मे कोई भ्रवकाश तो रहता नही । 

प्रोफेसर इतिहास के भ्रनुसार तो ४००० वर्षों से श्रधिक पुरानी कोई सम्यता थी ही नही । 

गीताबादी क्षमा कौजिए साहब ! आपके इनिहासज्ञों का कोई निर्णय स्थिर नही रहता, क्योकि 
उनकी खोज के भ्ाघार श्रधिकतर पुराने शिलालेख या सिक्के या खड॒हरो से प्राप्त होने वाली पुरानी पुरातत्त्व की 
वस्तुएँ होती हैं। जितने पुराने समय तक की ये वस्तुएँ उनको मिलती हैं उत्तना ही सम्यता की प्राचीनता का 
समय वे लोग मान लेते हैं। जब फिर कोई उससे श्रधिक प्राचीन वस्तु मिल जाती है तो फिर उतका सम्यता का 
काल पीछे हटता जाता है। सबसे प्राचीन वैदिक सभ्यता का काल पहले ४ हजार वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं 
मानते थे, फिर जब मोहनजोदाडो और हरणप्पा श्रादि की खुदाई करने पर भ्रधिक प्राचीन वस्तुएँ भू-गर्म मे से 
निकली तव सम्यता का काल पीछे खिसक गया श्ागे फिर इससे भ्रधिक प्राचीन चिह्न ज्यो-ज्यो मिलते जाएँगे 
त्यो-त्यो श्राप के इतिहास भर पीछे सरकते जावेंगे । श्रत इतिहासज्ञो का माना हुआ पुरानी सभ्यता का काल 
विश्वास करने लायक नही है। फिर इतिहासज्ञो के भी आपस मे बहुत मत 'भेद हैं। न मालूम किस का मत 
प्रामाणिक है श्रौर किस का श्रप्रामाणिक । भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासज्ञ से मेरा घनिष्ठ परिचय था। वह 
महाशय पुराने पत्थरों पर पुरानी लिपियो मे लेख खुदवा कर उजाड जगलों मे गढ़ढे खोदकर उन्हे मिट्टी से पाट 
दिया करते थे । फिर कई वर्षों बाद उनको खुदवा कर एक नई खोज का समाचार प्रकाशित कर दिया करते थे ! 
कई राजाओं से काफी मात्रा मे रिश्तें ले ले कर उनके पूर्वजों का इतिहास और वशावलियाँ उनके कहे अनुसार 
अपने इतिहास मे लिख दिया करते थे । यह बात मैं सुनी सुनाई नही कर रहा हूँ किन्तु भपने प्रत्यक्ष देखे हुए 
अनुभव के झाधार पर कह रहा हूँ । उन महाशयो के लिखे हुए इतिहास श्रौर ऐतिहासिक लेख बडे प्रामाशिक 
माने जाते हैं। ऐसी दशा मे इतिहासो पर क्या विश्वास किया जाए ? इसके अ्रतिरिक आप के बतंमान इतिहासो 
पर पश्चिमी इतिहासज्ञो की गहरी छाप जमी हुई है जिनको अ्रपनी सम्यता की नवीनता के कारण हमारी सम्यता 
की प्राचीवता सहन ही नही हो सकती । भला यह कोई न्याय है कि विक्रमादित्य का “सम्वत्‌” जो प्रतिवर्ष एक- 
एक करके बढता हुआ २०१३ तक पहुँच चुका है उसको भी ये लोग प्रामाणिक नही मानते ? 

प्रोफेसर परन्तु मध्य काल मे हमारे देश का भारी पतन हुआ, यह तो आपको भी मानना पड़ेगा । 

गीतावादी * नि सदेह, परन्तु उस पतन का कारण भीता भ्रथवा महाभारत नही है । महाभारत के बाद 
भी ब्राह्मणों का प्रभुत्व समाज पर ज्यो का त्यो बना रहा भौर जनता पूर्ण रूप से इनके चंगुल मे फेंसी रही । इन 
लोगो की स्वार्ंपरता दिन-प्रतिदिन उम्र होती चली गई। इन लोगो ने अपने स्वार्थ के लिए वर्ण-व्यवस्था के 
बदले में जन्मगत जाति भेद की इतनी मज़बूत दीवारें खड़ी कर दी कि समाज के टुकढे-ठुकडे हो गये श्रौर लोगो 
साम्प्रदायिक कर्म काडो में मजबूती से जकड दिया । इनके प्रत्याचारो से जनता को मुक्त करने के लिए भगवान्‌ 
गौतम बुद्ध श्लौर महावीर स्वामी ने क्राति करके इन लोगो का मुकावला किया और इन महापुरुषों ने उस समय 
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की परिस्थिति के अनुसार निवृत्ति मार्ग का प्रचार किया ! कुछ हद तक इन को ब्राह्मणवाद से मुकाबला करने में 
सफलता भी मिली और कई सौ वर्षों तक देश ब्राह्मणवाद के चंगुल से मुक्त रहा । फिर स्वामी शकरात्ार्य ने 
वैदिक धर्म की पुन स्थापना करने के लिए निवृत्ति प्रधाव वौद्धमत मे आई हुई स्वाभाविक बुराइयों का मुकाबला 
करके सूखे अ्रद्वैत वेदान्त सिद्धान्त के आधार पर दूसरे ढंग से निवृत्ति मार्ग का प्रचार किया श्रौर उसके बाद भक्ति 
मार्ग के अनेक सम्प्रदायों के प्रवर्तको ने भी एक प्रकार से निवृत्ति मारे का ही प्रचार किया। इन कारणों से देश 
की जनता निरुद्यमी, उत्साहहीन, अन्धविश्वासी, प्रारब्धवादी, परावलम्बी और भीरू हो गई। इन वेदावुयायी 
निवृत्ति मार्ग वालो ने ब्राह्मणवाद की उपेक्षा की भ्रथवा उनकी पुष्टि की जिससे ब्राह्मणवाद की बुराइयाँ भी ज्यों 
की त्यो वनी रही। एक तरफ ब्राह्मणवाद भ्रौर दूसरी तरफ निवृत्ति मार्ग ये दोनो ही देश के घोर पतन के कारण 
हुए। 

प्रोफेसर : यह तो ठीक है परन्‍्तु स्वामी शकराचार्य भ्रौर भक्ति मार्ग के श्राचायों ने भी गीता के आधार 
पर ही तो अपने-ग्रपने सम्प्रदायों की पुष्टि की है । 

गीतावादी : इन लोगों ने श्रपने-अपने सम्प्रदाय चलाने के लिए गीता का सहारा लेने के उद्देश्य से 
उसके श्र्थ को तोड मरोड कर अपने सम्प्रदाय के अनुकूल बनाने के लिए परस्पर विरोधी, खीचातानी की टीकाएँ 
करके गीता को भ्रुझा साम्प्रदायिक रूप दे दिया है। वास्तव में गीता मे साम्प्रदायिकता बिल्कुल ही नही है किन्तु 
स्पष्ट शब्दों मे साम्प्रदायिकता का जगह-जगह खंडन किया गया है । इन साम्प्रदायिक टीकाकारो ने ही गीता के 
वास्तविक एक मात्र सिद्धान्त “व्यावहारिक वेदान्त” को एक प्रकार से लुप्त कर दिया और इनके बाद के टीका- 
कार, उन साम्प्रदायिक टीकाओ का आश्रय लेने के कारण, उसको एक साम्प्रदायिक ग्रन्थ मानकर इसके असली 
सिद्धान्त को श्रच्छी तरह समभने मे असम रहे । वास्तव मे गीता के सिद्धात्त इतने व्यापक, सत्य, नित्य, ठोस 
भौर लोक कल्याणकारी हैं कि बुद्धिवादी भगवान्‌ बुद्ध ने भी गीता मे वर्णित भगवान्‌ कृष्ण के अधिकाश सिद्धान्तो 
को स्वीकार किया है । 

प्रोफेतर * भाई साहव ! यह मत कहिए, मैं यह नहीं मानता कि बुद्ध ने गीता में कहे हुए कृष्ण के 
सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। स्व्रीकार करना तो कहाँ, बुद्ध के सिद्धान्त तो कृष्ण के सिद्धान्तो से सर्वथा प्रति- 
कूल हैं। कृष्ण के सिद्धान्त ईदवरवादी हैं श्रौर बुद्ध विल्कुल निरीश्वरवादी, पक्का नास्तिक था । 

गीतावादी कृष्ण भी पक्का निरीश्वरवादी था | 

प्रोफेसर : यह कैसे हो सकता है? गीता मे कृष्ण ने स्थान-स्थान पर ईइवर, त्रह्म, परमेश्वर, 
परमात्मा, पुरुषोत्तम झ्रादि की दुह्ाई दी है । 

गीतावादी : पर गीता मे वर्शित ईहवर, ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, पुरुषोतम आदि जगत्‌ से भिन्न कोई 
विशेष व्यक्ति या विशेष शक्ति नही है किन्तु जो सत्ता, जो शक्ति और जो तत्त्व सारे विश्व को श्रौर सारे शरीरो को 
धारण किये हुए हैं श्रोर जो सब का मूल तत्त्त होने के कारण सब का अपना आप आत्मा है, उसी को गीता में 
ईव्वर, ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम आदि नामो से अलकृत किया गया है। वह सत्ता, शक्ति या तत्त्व सव में 
झोत-प्रोत होने के कारण सबका अपना आप है, इसी कारण गीता मे प्राय. सर्वत्र भगवान्‌ कृष्ण ते उसके लिए “मैं” 
(भहम्‌) शब्द के अनेक रूपों के उत्तम पुरा वाचक अहम्‌ मा, मया, मे, मम, संत, मयि श्रादि सर्वनामो का प्रयोग 
किया है। ये स्वेनाम कृष्ण से श्रपने पृथक्‌ व्यक्तित्व के लिए नही कहे हैं किन्तु प्रत्येक व्यवित श्रौर सारे विश्व मे 
जो एक भात्मसत्ता व्यापक है, उस समष्टि भाव के लिए प्रयोग किये हैं और गीता के श्राय. सभी ग्रध्यायों मे 
बार-बार यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं सव का झ्ात्मा, सब मे रहने वाला तत्त्व हूँ। “मैं” रूप से सब द्वरीरों 
में व्यापक, सब का आत्मा, सब का अपना आप, सब का आधार ओर सब का प्रेरक होने के कारण सव का 
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स्वामी हैं, इसीलिए उसको ईइवर आदि के विशेषण दिये गये हैं। जो अपने से और ससोर से भिन्‍न किसी दूसरी 
सत्ता, शक्ति या तत्त्व का होना ही नही मानता, वह कृष्ण ईद्वरवादी कैसे कहा जा सकता है ? 

प्रोफेसर गीता के १५वें अध्याय के १६-१७ इलोको में कहा है कि “इस लोक मे क्षर और श्रक्षर दो 
पुरुष हैं। सारे भूत क्षर और कूटस्थ जीवात्मा अ्रक्षर है । परन्तु उत्तम पुरुष उन दोनो से भ्रन्य है, उसको परमात्मा 
कहते हैं जो तीनो लोको मे व्याप्त हुआ मरण पोषण करने वाला ईइवर है | इससे विदित होता है कि गीता, 
जगत श्रौर जीवात्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व मानती है । 

गीतावादी पर इसी इलोक मे जब यह कहा गया कि “वह परपात्मा श्रथवा ईइवर त्तीतो लोको मे 
व्याप्त रहता हुआ भरण पोषण करता है,” तो फिर अलग कहाँ रहा ? झौर फिर इसके बाद ही भगवान्‌ कृष्ण ने 
१८वें इलोक मे कह दिया है कि “क्योकि मैं क्षर से श्रतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, इसीलिए लोक और वेद मे 
मुझे पुरुपोत्तम कहते हैं”, तो १७वें श्लोक मे जिसे परमात्मा या ईश्वर कहा था, वही उत्तम पुएषवाचक, अपना 
श्राप हो जाता है, क्योकि जैसे कि मैं पहले कह श्राया हूँ कि कृष्ण ने उत्तम पुरुषवाचक “मैं” शाब्द का प्रयोग 
सबके अपने श्राप श्रात्मा के लिए किया है । १३वें भ्रध्याय के दूसरे श्लोक मे कहा है कि “क्षेत्र रूप सब शरीरो 
मे क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ ।” इसके श्रतिरिक्त १५वें अध्याय के पवें इलोक मे जीव को ईइ्वर ही कहा है झौर १३वें श्रध्याय 
के १७वें श्ौर २२वें इलोको मे तथा ३१वें इलोक मे भी सब देहों मे स्थित जीवात्मा को ही परमात्मा, महेश्वर 
ओर पर पुरुप कहा है । 

प्रोफेसर ' तो फिर १५वें श्रध्याय के १७वें इलोक मे “अ्रन्य” शब्द का प्रयोग क्यो किया है ? 

गीताबादी . ७वें भ्रध्याय के ४-५वें इलोको मे भगवान्‌ ने जिन अपरा और परा प्रकृतियों को अपनी 
प्रकृति कहा है, उन्ही को १३वें श्रघ्याय मे क्षेत्र भोर क्षेत्रज्ष कहा है भौर १४वें भ्रध्याय के १६वें इलोक मे उन्ही 
को क्षर भौर झक्षर पुरुष कहा है। ये दोनो प्रकृतियाँ या पुरुष वस्तुत आत्मा से भिन्‍न नही है किन्तु उसी का 
स्वभाव हैं। परत्तु मौतिक जड भाव की अ्परा प्रकृति भ्रथवा क्षर पुएष निरन्तर बदलने वाला और. नाछ्ववान है 
ओर श्रात्मा अव्यय भ्रौर भ्रविनाशी है, इसलिए कृष्ण ने १८वें श्लोक मे अपने को क्षर से श्रतीत कहा है, तथा 
चेतन जीव भाव की परा प्रकृति श्रथवा अक्षर पुएप श्रपने वास्तविक स्वरूप का भ्रज्ञान स्वीकार करके व्यक्ति भाव 
में श्रासक्ति रखकर अपने को परिमित मानता है, इसलिए उससे भपने को उत्तम कहा है। सर्वात्मा की विलक्षणता 
दिखाने के लिए ही यहा “पअ्न्य” शब्द का प्रयोग हुआ्ना है । पूर्वापर की संगति मिलाने से जगत, जीव झौर पर- 
मात्मा व ईश्वर मे कोई मेद दिखाने के लिए यहाँ “अन्य शब्द प्रयुक्त नही हुआ है । 

प्रोफेसर गीता के १८वें अध्याय के ६१वें इलोक मे कृष्ण ने कहा है कि “ईएवरः सब भूतो के हृदय 
में रहता हुआ सव को यन्त्र मे चढाये हुए की तरह घुमाता है,” इससे साफ है कि कृष्ण अलग ईइवर का अस्तित्व 
मानता था। 

गौतावादी परन्तु उसी इलोक के पूर्वार्ध मे पहले ही कह दिया है कि “ईइवर सब भूतो के हृदय मे 
रहता है,” भ्रौर सबके हृदय मे अभ्पने श्राप ही का श्रनुभव होता है, झपने आप के सिवाय किसी दूसरे का अनुभव 
नहीं होता, इसलिए कोई भ्रलग ईद्वर घुमाने वाला नहीं रहा | संब का अपना आप श्रात्मा ही सब छारीरो को 
गति देता है ध्ौर चेष्टाएँ करवाता है। इस इलोक का यही स्पष्ट श्र्थ है । दूसरा अर्थ हो नही सकता। 

प्रोफेसर पर बुद्ध तो आत्मा को भी नही मानता ? 

भीतावादी जब कि कृष्ण के साने हुए कम विपाक, पुनर्जेन्म और निर्वाण के सिद्धान्तों को भगवान 
बुद्ध पूरी तरह स्वीकार करते हैं, यहां तक कि उन्होंने श्रपने श्रनेक पूर्व जन्मो की स्मृति की बातें भी कही हैं, तव 

भात्मा का भस्तित्व स्वतः ही स्वीकार हो गया, क्योकि पूर्वे जन्म मे जो कर्म करने वाला होता है, वही तो दूसरे 
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जन्म मे उनका फल भोगेगा। एक के कर्मों का फल दूसरा नही भोग सकता और न एक की स्मृति दूसरे को 
रह सकती है। कर्म स्थूल शरीर द्वारा किये जाते है सो स्थूल शरीर तो इसी जन्म मे मरने पर यही समाप्त हो 
जाता है, आगे जाता ही नही ” दूसरा जन्म लेने वाली कोई दूसरी सुृक्ष्म, नित्य वस्तु, स्थूल शरीर के श्रन्दर 
रहने वाली होनी चाहिये, जो स्थूल़ शरीर के साथ नही मरतो । इसके अतिरिक्त निर्वाण होने के बाद पुनजेन्म 
नही होता, ऐसा माना गया है सो निर्वाण अवस्था स्थूल शरीर को तो प्राप्त हो नही सकती । स्थूल शरीर से परे 
कोई सूक्ष्म तत्त्व है जो निर्वाण अवस्था का अनुभव करता है। स्थूल शरीर का मर जाना तो निर्वाण अवस्था है 
ही नही , यदि ऐसा होता तो मरने के बाद सभी निर्वाण को प्राप्त हो जाते, फिर पुनर्जन्म ही कौन लेता ? बुद्ध 
ने उस सूक्ष्म तत्व को “विज्ञान” न्ञाम दिया है। कृष्ण ने भी श्रात्मा को "ज्ञान स्वरूप” माना है। इससे स्पष्ट 
होता है कि दोनो के मतो मे कोई भेद नही है केवल नामो का ही अन्तर है । कृष्ण ने जिस तत्त्व को आत्मा नाम 
दिया है, बुद्ध ने उसी को “विज्ञान” नाम दे दिया है। उसी तत्त्व को दूसरे विचारको ने प्रवाह, सम्बन्ध, शून्य, 
प्रकृति, स्वभाव, भ्रादि नाम दे दिये है परन्तु एक अव्यक्त सूक्ष्म तत्त्व के होने से कोई इन्कार नही करता । फिर 
विज्ञान, प्रवाह, सम्बन्ध, शुन्य, प्रकृति श्रथवा स्वभाव का जानने वाला या अनुभव करने वाला भी कोई न कोई 
भ्रवश्य होना चाहिए । कर्त्ता अथवा ज्ञाता (8ए0]००४) के बिना कर्म अथवा ज्ञेय (09]००४) नही हो सकता । वह 
जानने वाला श्रथवा अनुभव करने वाला सब का अभ्रपना आप (8७॥/) है। भगवान बुद्ध को जब ध्यानथोग के 
द्वारा बोध हुआ तव वह किसी इन्द्रिय गोचर बाहरी वस्तु का बोध तो था ही नही किन्तु अपने भीतर अपने 
श्रसली तत्त्व का भ्रपनी वृद्धि के विचार द्वारा बोध हुआ था । उस बोघ का स्वरूप या लक्षण उन्होने कुछ भी 
नहीं बताया, क्योकि वह अपने श्राप का सच्चा बोध या अनुभव था जिसका वर्णन शब्दों द्वारा नही किया जा 
सकता । कुछ भी हो, जो सबका अपना आप है उसको कोई कैसे इत्कार कर सकता है ? अ्रपने आप के श्रस्तित्व 
के विषय मे किसको श्रापत्ति हो सकती है ? भगवान्‌ बुद्ध से जब श्रात्मा के विषय में पूछा गया था तब उन्होने 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया, मौन घारण कर लिया । इसका यही मतलब हो सकता है कि भ्रपना आप केवल श्रपने 
श्रनुभव का विपय है, वाणी का विपय नहीं । यही बात कृष्ण ने गीता में कही है कि आत्मा इच्द्रियाँ, मन और 
वाणी की पहुँच से परे हैं। बुद्ध ने यह नही कहा कि आत्मा नही है किन्तु इस विपय मे कोई शब्द नहीं कहा । 

“भौन सम्मति लक्षणम्‌” मौन रहना रूपान्तर से स्वीकृति ही होती है । 

जो लक्षण और प्रभाव गीता मे आत्मा के कहे गये हैं प्राय वे सव लक्षण रूपान्तर से बुद्ध ने विज्ञान 
के कहे हैं। श्रत्तर केवल नामो में है श्रौर नामो का अन्तर होने से सिद्धान्त मे भ्रन्तर नही आता । जब कोई 
किसी सिद्धान्त को नये रूप मे उपस्थित करता है तब उसके नाम और रूप मे कुछ न कुछ फेर-फार करता ही 
है तभी उसमे नवीनता श्राती है। 
भगवान्‌ कृष्ण का उद्दृश्य दुष्टो के श्रत्याचारों से समाज का उद्धार करने का था, इसीलिए उन्होने 

सब की एकता के श्रात्मज्ञान की समत्व बुद्धि से संसार के सब प्रकार के व्यवहार, लोकसग्रह श्रर्थात्‌ समाज की 

सुव्यवस्था के लिए करने का विघान गीता मे कर्मंयोग के नाम से किया है और इसीलिए उन्होने श्रात्मा के विषय 

मे असदिग्ध रूप से विस्तृत खुलासा किया है ताकि लोग सब की एकता के सिद्धान्त को श्रच्छी तरह समभकर 

व्यवहार मे उसका उपयोग कर सकें, परन्तु भगवान्‌ बुद्ध के सामने प्रइनन उस समय वैदिक कर्म काडो मे होने 

वाले भ्रपार जीवों की हिंसा रोकने का था और वैदिक कर्मकाड उस समय आराम तौर से कल्याणकारक समझे 

जाते थे। उनसे जनता को निवृत्त करने के लिए कर्म सनन्‍्यास का प्रचार ही उपयुक्त था। अत. सन्यास द्वारा 

मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त होने के सिद्धान्त का उन्होने प्रचार किया । सन्यास मार्ग मे लौकिक व्यवहार अथवा 

समाज की सुब्यवस्था की एक प्रकार से उपेक्षा ही की जाती है, इसलिए व्यक्ति के निर्वाण के उपयोगी श्रेष्ठाचरण 
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झादि को तो उन्होने पूरा महत्व दे दिया, परन्तु सब की एकता के आरात्म-ज्ञान को उन्होंने विशेष महत्त्व नही दिया । 
इतना अ्रन्तर कृष्ण के और बुद्ध के सिद्धान्तों मे श्रवश्य दिखाई देता है । 

प्रोफेतर श्राप का यह कहना तो बिल्कुल ठीक है कि जब कर्मों का फल दूसरे जन्म मे भोगने ओर 
निर्वाण प्राप्ति के सिद्धान्त को बुद्ध ने मान लिया तब आत्मा के अस्तित्व का सिद्धान्त “द्रावडी प्राणायाम” की 
तरह घरुमा फिरा कर स्वत ही मान लिया गया है, चाहे उसका नाम कुछ भी 'रखो | कृष्ण और बुद्ध के समय 
की परिस्थितियों मे भी श्रन्तर था । श्रव बताइए कि कृष्ण के और कोन से सिद्धान्त बुद्ध को स्वीकार थे ? 

गीतावादी क्रृष्ण ने वैदिक कर्म काण्डो श्रादि की घामिक साम्प्रदायिकता का बडे जोर से खण्डन 
किया है और बुद्ध ने भी ऐसा ही किया था। 

प्रोफेसर यह आप क्या कह रहे हैं ” क्या कृष्ण ने वैदिक कर्म काण्डो का खण्डन किया है ”? 

गीतावादी क्‍या इसमे भी कोई सन्‍्देह है ? 

प्रोफेतर गीता तो वैदिक घर्म का श्रनुकरण करने वाला ग्रन्थ समभा जाता है । 

गीतावादी यह भ्रम सम्प्रदायवादियों ने फैला रखा है। वास्तव मे गीता मे तो वैदिक कर्म काण्डो 
की स्पष्टतया निन्‍दा की गई है और श्रर्जून को वेद वाक्यो की उलभन से निकलने का उपदेश दिया गया है। 
दूसरे श्रध्याय के ४२ से ४४ तक के इलोको मे वैदिक कर्म काण्ड करने वालो को मूर्ख, हठी और वुद्धिहीन बताया 
है श्रौर कहा है कि इनको श्रात्म-जश्ञान की समत्व बुद्धि कभी प्राप्त हो ही नही सकती । फिर ४५वें भौर ४६वें 
इलोको मे वेदो की श्रिग्रणात्मक उलभन से निकल कर आत्मभाव में स्थिति करने का उपदेश श्र्जून को दिया 
गया है । €वें श्रध्याय के २०वें और २१वें इलोको मे भी वेदिक कमंकाण्डो की निन्‍दा की गई है भर दूसरे 
झनेक स्थलो पर वेदों श्रौर यज्ञों की हीनता का प्रतिपादन किया गया है । 

प्रोफेसर : परन्तु €वें भ्रध्याय के इन्ही श्लोको मे कहा है कि “सोम रस पीने वाले लोग वैदिक यज्ञ 
करके उसके पुण्य से स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ इन्द्र लोक मे देवताओं के भोग भोगते हैं। इससे 
मालूम होता है कि साम्प्रदायिक लोगो की तरह कष्ण भी स्वर्ग नरक का अस्तित्व मानते थे ?” 

गीतावादी . हिन्दु लोगो मे यह विश्वास सदा से चला झाता है कि वेद विहित कर्म काण्डो से पुण्य 
होता है जिससे मरने के बाद मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। हिन्दू शास्त्रों मे इस तरह से प्राप्त होने वाले 
स्वर्ग लोक का बहुत ही रोचक वर्णन विस्तार से किया हुआ है श्नौर वैदिक कर्म काण्ड न करने वाले कुकर्मी लोगो 
के नरक मे जाने और उन नरको के अत्यन्त मयकर रूपो का भी वर्णन किया हुआ है, जिनको सुनने से लोगो के 
मन पर उनके हृढ सस्कार जम जाते हैं । उन सस्कारो के प्रभाव से मरने के श्रनन्तर श्रच्छे काम करने वाले लोग 
अपने लिए, स्वप्न श्रवस्था के दृश्यों के समान, उन शास्त्रों मे वणित स्वर्ग लोक की कल्पना कर लेते हैं और वहाँ 
कल्पित भोग भोगने का श्रनुभव करते हैं । इसी तरह बुरे कर्म करने वाले लोग बुरे सस्कारो के प्रभाव से शास्त्रों 
में वशित नरको को कल्पना करके नरक के कल्पित दुख भोगने का अनुभव करते हैं। स्वर्ग और नरक कोई स्थूल 
भौतिक लोक नही है किन्तु अपने-श्रपने मन की कल्पना मात्र हैं। इसलिए २०वें श्लोक मे “दिव्य भोग” कह कर 
स्पष्ट कर दिया है कि वे स्थूल श्राधिभौतिक भोग नही हैं और साथ ही स्वर्ग-प्राप्ति की निस्सारता बताने के लिए 
२१वें श्लोक में कह दिया गया है कि “पुण्य क्षीण होने से वे लोग पीछे मृत्यु लोक मे आते हैं श्रौर इस तरह 
श्रावागमन के चक्कर मे घूमते रहते हैं,” श्रत स्वर्ग के इस वर्णन का उद्देश्य लोगो के भ्रन्वविदवास हटाने का है, 
उसे पृष्ट करने का नहीं । भगवान्‌ बुद्ध भी अच्छे कर्मो से स्वर्य और बुरे कर्मो से नरक प्राप्त होना मानते हैं। 

प्रोफेसर : गीता मे ब्रह्म लोक, देव लोक, पितु लोक आदि अनेक लोको मे जाने का भी तो वर्णन पढें 


( ३८३ ) 


भ्रध्याय मे है और इसके अतिरिक्त ८वें अध्याय के र४वें और २५वें श्लोको मे मरने के बाद उत्तरायण और 
दक्षिणायण मार्ग से शुक्ल और कृष्ण गति प्राप्त होने का भी उल्लेख है । 
गीतावादी : जैसा कि मैंने भ्रभी कहा है कि ये सभी लोक मन की कल्पना के कल्पित बनाव मात्र 

हैं। हिन्दू शास्त्रों मे मरने के बाद बहुत से कल्पित लोकों में जाने का वर्णन विस्तार से किया हुआ है, जिनको 
पढ सुन कर लोगो के मन पर उनके संस्कार जम जाते हैं, फिर इस सिद्धान्त के अनुसार कि “था मतिर्‌ सा गति 
भंवत्ति” श्रर्थात्‌ जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है, वह निश्चय किया गया कि जिसके 
मन के जैसे संस्कार होते है, उन्ही के अनुसार मरने के वाद उनके लिए कल्पित बनाव वन जाते हैं। साधारण- 
तया लोगो के मन में यह जानने की उत्कण्ठा स्वभाव से ही उत्पन्त होती है कि मरने के बाद हमारी क्या दशा 
होगी ? इसका समाधान “व्यवहार दर्शन” मे होना श्रत्यन्त झ्वश्यक था | इसलिए भगवान ने पहले शझास्त्रो में 
वरणित मरने के वाद जो गति होती है, उसका थोडा सा उल्लेख करके, उनसे लोगो की श्रद्धा हटाने के लिए, 
उनकी त्रुटियाँ, हानि श्रौर मिथ्यापत साथ ही स्पष्ट कर दिया है। गीता मे ब्रह्म लोक श्रादि लोको के उल्लेख का 
उहेश्य उनका निषेध करने का है न कि उनका विधान करने का। एहवें अध्याय के १६वें इलोक मे साफ कह 
दिया गया है कि “ब्रह्मलोक पर्यन्त जितने भी लोक हैं, वे सब जन्म-म रण के चक्कर मे डालने वाले हैं, मुझे भ्र्थात्‌ 
सब के आत्म भाव को प्राप्त होने से ही पुनर्जन्म से छुटकारा होता है ।” पवें श्रध्याय के २४वें और २५वें श्लोको 
में उत्तरायषण झौर दक्षिणायण मार्ग का जिक्र इसीलिए किया गया है कि उस समय लोगो में मरने के श्रनन्तर 
शास्त्रो के अनुसार इन दो गतियो के प्राप्त होने का अत्यन्त दृढ़ विश्वास था | उसका खण्डन करने के लिए ही 
इनका उल्लेख करके अर्जुन को साफ कह दिया गया है कि “ये दो गतियाँ सदा से मानी जाती रही हैं, परल्तु 
समत्व योगी इनप्तें' मोहित नहीं होता, इसलिए तू सदा सर्वेथा समत्व योग में जुडा रह” श्रर्थात्‌ शास्त्रों मे वणित 
इन गतियों की उपेक्षा कर । दूसरे लोगो की तरह श्रर्जुन को भी यह जानने की उत्कण्ठा हुई थी कि मरने के 
बाद मेरी वया गति होगी, क्योकि कृष्ण के कहे हुए “व्यवहार दर्शन” मे विधान किये हुए४ सब के एकता के ज्ञान 
की समत्व बुद्धि से सासारिक व्यवहार करने के समत्वयोग मे लगे रहने से स्त्र्ग की प्राप्ति कराने वाले वैदिक 
कर्म काड तो छूट जाएँगे और समत्व योग की पूर्णता इसी जन्म मे प्राप्त होना कठिन है और पूर्गता प्राप्त हुए 
विना ही शरीर छूठ जाएगा तो मुक्ति भी नही होगी । ऐसी अ्रवस्था मे दोनो तरफ से भ्रष्ट हो जाऊँगा ।” ६ 
श्रष्याय के २७-३८ इलोको में की हुई उसकी इस श्राशका का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा है कि “इस समत्व 
योग: के कल्याणकर भ्रम्यास मे लगे रहते वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, किन्तु मरने के वाद, यदि मन में भोगो 
की वासनाएँ रहती हैं तो सुख भोगो के अनुकूल उन लोको की कल्पना करके, उन मे कल्पित लम्बे समय तक 
कल्पित भोग भोग कर फिर वह पविन्न श्रीमानो के घर मे जन्म लेता है और यदि भोगो की वासनाएँ नही रहती 
हैं तो प्रात्मज्षानी समत्वयोगियो के कुल में जन्म लेता है, जहाँ पहले के श्रम्यास के प्रताप से फिर आगे प्रयत्न 
करता हुआ पूर्णता को पहुँच जाता है । इस समत्व योग का जिज्ञासु भी वैदिक कर्म काण्डो में वणित फलो को 
पीछे छोड देता है। तपस्वियो, सूखे ज्ञान की वारतें बनाने वालो और कर्म काडियो श्रादि से समत्व योगी' श्रेष्ठ 
है । इसलिए तू समत्व योगी हो ।” 

रे इन इलोको में भगवान्‌ ने समत्व योग के अम्यास में लगे हुए जिज्ञासु की मरने के बाद, उसके पूर्व 
कारो के अनुसार, उत्तम गति होने और और क्रमोन्नति करते हुए परमगति प्राप्त होने का श्राइवासन देकर 

अर्जुन की आशका का निवारण किया है। फिर पवें अध्याय के श्रन्त के इलोक मे कहा है कि “वेदों, यज्ञों, तपो 

श्र दौनो के जो फल शास्त्रों मे कहे हैं, उन सव का उल्लंघन अर्थात्‌ उपेक्षा करके समत्वयोगी परम आदि स्थान 

को भ्राप्त होता है,” इससे णुक्ल और कृष्ण गतियो के शास्त्रों के वचनो का तिरस्कार करने का उपदेश देकर 
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उनका निपेघ कर दिया । साराश यह कि गीता में इन गतियो के उल्लेख का तात्पयं उनके खण्डन करने का है, 
न कि उनकी पुप्टि करने का । हे 
प्रोफेसर : १०वें और ११वें श्रध्यायो मे श्रादित्यो, बसुझ्रो, रुद्रो, अश्विनी कुमारों, मरुतगणो, गन्धर्दों, 
सिद्धो, पितरो, वरुणों, यक्षो, नागो, सुरो, असुरो झ्रादि का भी तो वर्णन किया गया है और कमलासन पर बैठे 
प्रह्या का जिक्र है तथा कई पौराणिक कहानियो को भी स्थान दिया गया है । 
शीतावादी उस सयय के लोगो की जो-जो मान्यताएँ शास्त्रों और काव्यो के झ्राधार पर थी, उन 
सबको, मन की कल्पनाएँ मात्र बताकर, सबकी एकता अयवा सब का समावेश सबके भ्रपते झाप भे करके, उनके 
अलग अस्तित्व का विश्वास मिटाने के उद्देश्य से उनका वर्णन किया गया है | १०वें भौर ११वें भ्रध्यायों मे सारे 
विश्व के कल्पित बनावों की अपने श्राप मे एकता समभझाई गई है । 
प्रोफेसर . गीता के तीसरे श्रष्याय मे यज्ञ की श्रवश्य करतंव्यता का विधान भी तो किया गया है। 
हवन यज्ञ करना, यह साम्प्रदायिकता नही तो क्‍या है ? 
गीतायादी : तीसरे अध्याय मे जिस यज्ञ का विधान है, वह हवन भ्रादि कमंकाड नहीं है किस्तु भ्रपन्ती- 
अ्रपनी योग्यता के चातुववेण्य॑ व्यवस्था के अनुसार नियत्त किये हुए कत्तंव्य कर्मों को ही यज्ञ कहा गया है । तीसरा 
श्रध्याय कर्म योग का है और इसके ६€वें इलोक से यज्ञ के विधान का प्रारम्भ हुआ है। उसके पहले के भ्र्थात्‌ 
पवें इलोक में भगवान्‌ ने श्र्जुन को कहा है कि 
नियत कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो ह्यकर्ंण.। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्दकर्मणः ॥ 
शर्थ "तू श्रपना नियत कर्म कर । कर्म न करने की धपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो 
तेरी शरीर यात्रा भी नही हो सकेगी ।” फिर इस दलोक के बाद ही कहा है कि 
यज्ञार्थत्किमंणोडन्यन्न लोको5्यं फर्म बन्धन. । 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्तसगः समाचर ॥ 
अर्थात्‌ “इस लोक मे यज्ञ के सिवाय श्रन्य किसी प्रयोजन के लिए किए जाने वाले कर्म वन्धन-कारक 
होते हैं, इसलिए हे कौन्तेय ! तू श्रासक्ति छोडकर, उस यज्ञ के लिए, भली प्रकार कर्म कर ।” इन उपर्युक्त ब्लोको 
पर निष्पक्ष भाव से, साम्प्रदायिक आग्रह छोड कर, विचार किया जाय तो पूर्ण रूप से निश्चय हो जाता है कि 
चातुवण्य व्यवस्थानुसार भ्रपने लिए नियत कर्मो को ही “यज्ञ” कहा है । दवें इलोक से कहा है कि “कर्म किये 
विना तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं होगा”, सो शरीर का निर्वाह अपने-अ्रपने नियत्त कर्म करने पर निर्भर रहता 
है। हवन भ्रनुष्ठान श्रादि कर्मकाडो से शरीर का निर्वाह नहीं होता और €वें इलोक मे जो यह कहा है कि “यज्ञ के 
सिवाय और किसी प्रयोजन के लिए कर्म करना वन्धचन-क्रारक है”, यदि यहाँ यज्ञ शब्द का भ्र्थ॑_ हवन, अनुष्ठान 
भादि ही लिया जाए तो जीवन की श्रावश्यकताएँ पूरी करने के जितने भी कर्म किये जाते हैं, वे सब बन्धनकारक 
भाने जाएँगे । तब मनुष्य के लिए छुटकारा पाने की तो कोई आशा ही नही रह जाती, क्योकि शरीर यात्रा के लिए 
कम करना कभी दूट नही कस । इसलिए कल्याणार्थी के लिए सदा हवन अनुष्ठान झ्लादि मे ही लगे रहना 
“शा कट मो गण । एक वध आशा कद पक 
श्रासवित छोड कर यज्ञ के लिए कर्म कर,” सो क्‍या दर हक हवन बा है 0 अ रा 
सामान एकत्र करने के लिए हो सकती है ” गीता की रचना से विरक्‍्त के 804 3200 का के 
लिए हुई है भ्नोर दूसरे अध्याय मे युद्ध करने रूपी अपना क्षात्र पा 
धर्म पालन करने का स्पष्ट श्रादेश दिया गया है । 
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क्या उस आदेश के विरुद्ध, यहाँ यह कहना युतित संगत होता है कि “हवन के सिवाय और प्रयोजन के लिए कर्म 
करना वन्धनकारक है, इसलिए तू हवन के लिए कम कर ॥” यदि क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करना वन्धनकारक 
माना जाता तो अर्जुन को उसमें प्रवृत्त करना जिल्कुल असगत होता। भगवान्‌ कृष्ण इस तरह की असगत और 
परस्पर विरोधी बातें नही कह सकते ये । सच वात तो यह है कि गीता मे विधान किया हुआ “यज्ञ” चातुर्व््॑य 
व्यवस्थानसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने-अपने नियत कम, लोक सग्रह भ्रर्थात्‌ समाज की सुव्यवस्था के लिए 
करना ही है। अर्जुन का उस समय अपने क्षात्र धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म, युद्ध करना ही “यज्ञ” था। गीता मे 
विघान किये हुए “यज्ञ” का अर्थ इसी पृष्ठ भूमि पर हृष्टि रखते हुए करना चाहिए । 

प्रोफेसर : भागे १०वें इलोक में कहा हैं कि, “प्रजापति ब्रह्म ने पहले यज्ञ सहित प्रजा रची”, इससे 
विदित होता है कि पौराणिक कथाओं के श्रनुसार ब्रह्मा श्रौर कर्म काडात्मक यज्ञ करने को ही कृष्ण ने मान्यता 
दी है? 

न्‍ भीताचादी : जब कृप्ण ने वेदो को ही मान्यता वही दी, तो पुराणो को मान्यता कंसे दे सकते थे ? 
समष्टि संकल्प रूप प्रकृति का ही एक नाम ब्रह्मा है! गीता में सृष्टि की रचना सर्वत्र प्रकृति द्वारा ही बताई गई 
है। १०वें इलोक का तात्पय॑ यह है कि प्रकृति द्वारा लोगो की रचता, उनके स्वाभाविक कत्त॑व्य कर्मो के साथ 
ही होती है, जिनको यथावत करते रहने से सबके जीवन की आावश्यकताएँ पूरी होती रहती है । क्योकि लोगो के 
जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ सबके अपने-अपने कास करने से ही उत्पन्त होते है। गीता में इसी को यज्ञ 
कहा है। श्रगर यहाँ “यज्ञ” शब्द का प्र्थ हवन करना सान लिया जाय तो उसकी कुछ भी सगति नही बेठती, 
क्योकि हवन के साय ही प्रजा की रचना होती तो सब कोई सदा हवन ही करते रहते और उसी से संवके खाने, 
पीने, रहने आदि के पदार्थ उत्पन्न हो जाते, परन्तु ऐसा तो कही भी नहीं होता। यद्यपि अब हवन कोई नहीं 
करता है पर अपनी-अपनी योग्यता से काम करने से सबके जीवन के लिए श्रावश्यक पदार्थ उत्पत्न होकर प्राप्त 
हो जते हैं । 

प्रोफेसर : ११-१२वे इलोको मे यज्ञ द्वारा देवताओं के पुष्ट होने का भी तो कहा हैं। देवता तो 
हवन से ही पृष्ठ होते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है । 

गोतावादी . यहाँ जिन देवो के पुष्ठ होने का कहा है, वे शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में रहने 
वाले देवता नही हैं, किन्तु स्थूल विश्व को धारण पोषण करने वाली सुक्म समष्टि शक्तियों को “देव” कहा है । 
अलग-अलग व्यक्तियों की व्यष्टि शक्तियों की क्रियाओं के योग से समष्टि शवितर्यां पूरित होतीं है और उन पूरित 
हुई समष्थि शक्तियों से सब लोगो के जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनमे उन लोगो की श्राव- 
इयकताएँ पूरी होती हैं। जिस तरह एक राप्ट्र के अलग-अलग व्यक्तियो की विद्या और, ज्ञान के योग से सारे 
राष्ट्र के राष्ट्रीय विद्या और ज्ञान बनते हैं, जिससे वह राष्ट्र अपने लोगो को विद्या और ज्ञान से पूरित करता है, 
अलग-अलग व्यक्तियों के बल के योग से राष्ट्र बलवान होता है, जिससे वह सबकी रक्षा करता है; अलग-अलग 
व्यक्तियों की सम्पत्ति के योग से राष्ट्र सम्पत्तिवान होता है, जिससे वह लोगो की आर्थिक उन्नति करता है श्रौर 
अलग-अलग व्यक्तियों के उद्योग के योग से राष्ट्र उद्योग से पूर्ण होता है, जिससे लोगो के जीवन की भौतिक 
आवश्यकताएँ पूरी होती है, उसी तरह ससार मे प्रत्येक व्यक्ति चातुवेण्य व्यवस्थानुसार अपने-अपने स्वाभाविक 
कर्तव्य कर्म कग्के समष्टि शक्तियों को पुष्ठ करता है, तव समष्टि शक्तियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रावश्यकताएँ 
पूरी करता है। यही भाव इन इलोको मे वर्णित यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुप्ट करने और उन देवताओं के पुष्ट 
होने से सवकी आवश्यकत्ताएँ पूरी होने का है। हमारी केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व वित्त मनन्‍्त्री श्री चिन्तामरिंत देशमुख 
ने गत वर्ष के वजट पर लोक सभा में अ्रपना भाषण देते हुए गीता के इन्ही इलोको का हवाला देकर द्वितीय पच- 
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उनका निषेध कर दिया । साराश यह कि गीता मे इन गतियो के उल्लेख का तात्पयं उनके खण्डन करने का है, 
न कि उनकी पुष्टि करने का । 
प्रोफेसर : १०वें और ११वें श्रष्यायो मे आदित्यो, बसुओ, रुद्रो, अश्विनी कुमारो, मरुतगणो, गन्धर्वों, 
सिद्धो, पितरो, वरुणो, यक्षो, नागो, सुरो, असुरो श्रादि का भी तो वर्णन किया गया है और कमलासन पर बैठे 
ब्रह्मा का जिक्र है तया कई पौराणिक कहानियो को भी स्थान दिया गया है । 
गीतावादी उस सयय के लोगो की जो-जो मान्यताएँ शास्त्रों श्र काव्यो के श्राधार पर थी, उन 
सबको, मन की कल्पनाएँ मात्र बताकर, सबकी एकता अथवा सब का समावेश सबके श्रपते श्राप में करके, उनके 
अलग अस्तित्व का विश्वास मिटाने के उद्देश्य से उनका वर्णन किया गया है | १०वें और ११वें अध्यायों मे सारे 
विदव के कल्पित बतावो की अपने आप में एकता समभझाई गई है । 
प्रोफेसर . गीता के तीसरे अ्रध्याय में यज्ञ की भ्वश्य कतंव्यता का विधान भी तो किया गया है | 
हवन यज्ञ करना, यह साम्प्रदायिकता नही तो क्‍या है ? 
गीतावादी : तीसरे अ्रध्याय मे जिस यज्ञ का विधान है, वह हवन श्रादि कर्मकाड नहीं है किन्तु अपनी- 
भ्रपनी योग्यता के चातुवृ॑ण्य व्यवस्था के अनुसार नियत किये हुए कत्तेंव्य कर्मों को ही यज्ञ कहा गया है। तीसरा 
भ्रध्याय कर्म योग का है और इसके ९वें इलोक से यज्ञ के विधान का झारम्भ हुआ है। उसके पहले के भ्र्थात्‌ 
८वे इलोक में भगवान्‌ ने भर्जुन को कहा है कि 
नियत कुर कर्म त्व कर्म ज्यायों ह्यकर्मण.। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध दकसंण*- ॥। 
प्र्थं “तू श्रपता नियत कम क्र । कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेप्ठ है। कम न करने से तो 
तेरी शरीर यात्रा भी नही हो सकेगी ।” फिर इस इलोक के वाद ही कहा है कि 
यज्ञार्थात्कमंणो$न्यन्न लोको5्यं फर्स बन्धन. । 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्ततग' समाचर ॥ 
श्र्थात्‌ “इस लोक मे यज्ञ के सिवाय अन्य किसी प्रयोजन के लिए किए जाने वाले कर्म बन्धन-कारक 
होते हैं, इसलिए हे कौन्तेय ! तू श्रासक्ति छोडकर, उस यज्ञ के लिए, भली प्रकौर कर्म कर ।” इन उपर्युक्त इलोको 
पर निष्पक्ष भाव से, साम्प्रदाधिक श्राग्रह छोड कर, विचार किया जाय तो पूर्ण रूप से निश्चय हो जाता है कि 
चातुर्वेण्य व्यवस्थानुसार श्रपने लिए नियत कर्मो को ही “यज्ञ” कहा है । पवें श्लोक मे कहा है कि “कर्म किये 
विता तेरा शरीर-निर्वाह भी नही होगा”, सो शरीर का निर्वाह अपने-अपने नियत कर्म करने पर निर्भर रहता 
है । हवन अनुष्ठान भ्रादि कर्मकाडो से शरीर का निर्वाह नही होता श्र €वें इलोक मे जो यह कहा है कि “यज्ञ के 
सिवाय और किसी प्रयोजन के लिए कर्म करना वन्धन-कारक है”, यदि यहाँ यज्ञ शब्द का पर्थ हवन, भ्रनुष्ठान 
प्रादि ही लिया जाएं तो जीवन की श्रावश्यकताएँ पूरी करने के जितने भी कर्म किये जाते हैं, वे सब बन्धनकारक 
माने जाएँगे । तव मनुप्य के लिए छुटकारा पाने की तो कोई श्राशा ही नही रह जाती, क्योकि छारीर यात्रा के लिए 
कम करना कभी छूट नही सकता । इसलिए कल्याणार्थी के लिए सदा हवन प्रनुष्ठान झादि में हो लगे रहना 
होगा, तब शरीरो का निर्वाह कैसे होगा ?” इस तरह का अ्रप्राकृतिक शौर शअव्यावहारिक विधान गीता जैसे 
“व्यवहार दर्शन” मे हो नहीं सकता । इसके श्रतिरिक्त ६वें इलोक के उत्तराढ्ध मे भ्र्जुन को श्राज्ञा दी है कि “तू 
प्रासक्ति छोड कर यज्ञ के लिए कर्म कर,” सो क्‍या यह आज्ञा हवन के निम्मित्त तिल, जब, घी, समिधा झादि 
सामान एकत्र करने के लिए हो सकती है ? गीता की रचना युद्ध से विरक्‍त श्र्जुन को युद्ध मे प्रवृत्त करने के 
लिए हुई है श्र दूसरे भ्रध्याय मे युद्ध करने रूपी अपना क्षात्र धर्मं पालन करने का स्पष्ठ भादेश दिया गया है। 
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कया उस आदेश के विरुद्ध, यहाँ यह कहना युवित संगत होता है कि “हवन के सिवाय झौर प्रयोजन के लिए कर्म 
करना बन्धनकारक है, इसलिए तू हवन के लिए कर्म कर ।” यदि क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करना बन्धनकारक 
माना जाता तो भर्जुन को उससे प्रवृत्त करना तिल्कुल श्रसगत होता। भगवान्‌ कंष्ण इस तरह की असंगत झौर 
परस्पर विरोधी बाते तही कह सकते थे । सच बात तो यह है कि गीता मे विधान किया हुआ “यज्ञ” चातुर्वेष्य 
व्यवस्थानुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने-्श्रपने नियत कम, लोक सम्मह अर्थात्‌ समाज की सुव्यवस्था के लिए 
करना ही है । अर्जुन का उस समय अपने क्षात्र धर्म के भ्रनुसार कर्त्तव्य कर्म, युद्ध करना ही “यज्ञ था। गीता में 
विघान किये हुए “यज्ञ” का श्रर्थ इसी पृष्ठ भूमि पर हृष्टि रखते हुए करता चाहिए। 

प्रोफेसर : झागे १०वें इलोक मे कहा हैं कि, “प्रजापति ब्रह्मा ने पहले यज्ञ सहित प्रजा रची”, इससे 
विदित होता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा थौर कर्म काडात्मक यज्ञ करने को ही कृष्ण ने मान्यता 
दी है? 

हे गीतावादी : जब कृष्ण ने वेदो को ही मान्यता नही दी, तो पुराणों को मान्यता कंसे दे सकते थे ? 

समष्टि सकल्प रूप प्रकृति का ही एक नाम ब्रह्म है। गीता मे सृष्टि की रचना सत्र प्रकृति द्वारा ही बताई गई 
है। १०वें श्लोक का तात्पर्य यह है कि प्रकृति द्वारा लोगी की रचना, उनके स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों के साथ 
ही होती है, जिनको यथावत करते रहने से सबके जीवन की श्रावश्यकताएँ पूरी होती रहती हैं । क्योकि लोगो के 
जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ सबके श्रपने-अ्पने काम करने से ही उत्पन्त होते है। गीता में इसी को यज्ञ 
कहा है। अगर यहाँ “यज्ञ” शब्द का श्र हवन करना मान लिया जाय तो उसकी कुछ भी सगति नही बैठती, 
क्योकि हवन के साथ ही प्रजा की रचना होती तो सब कोई सदा हवन ही करते रहते और उसी से सबके खाने, 
पीने, रहने श्रादि के पदार्थ उत्पन्न हो जाते, परन्तु ऐसा तो कही भी नहीं होता । यद्यपि अब हवन कोई नहीं 
करता है पर अपनी-अपनी योग्यता से काम करने से सबके जीवन के लिए झ्रावश्यक पदार्थ उत्पन्न होकर प्राप्त 
हो जाते हैं । 

प्रोफेतर : ११-१२वे श्लोको मे यज्ञ द्वारा देवताओशो के पुष्ट होने का भी तो कहा है। देवता तो 
हवन से ही पुष्ठ होते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है । 

गीतावादी यहाँ जिन देवो के पुष्ट होने का कहा है, वे शास्त्रों में वणित स्वर्गादि लोकों मे रहने 
वाले देवता नही हैं, किन्तु स्थूल विश्व को घारण पोषण करने वाली सुक्ष्म समष्टि शक्तियों को “देव” कहा है । 
अ्रलग-भ्रलग व्यक्तियों की व्यष्टि शक्तियों की क्रियाओ के योग से समष्टि शक्तियाँ पूरित होती हैं और उन पूरित 
हुई समष्टि शक्तियों से सब लोगो के जीवन के लिए झावश्यक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनसे उन लोगो की आव- 
श्यकताएँ पूरी होती है । जिस तरह एक राष्ट्र के अलग-अलग व्यक्तियो की विद्या और ज्ञान के योग से सारे 
राष्ट्र के राष्ट्रीय विद्या भौर ज्ञान बनते हैं, जिससे वह राष्ट्र अपने लोगो को विद्या और ज्ञान से पूरित करता है, 
अलग-प्रलग व्यक्तियों के बल के योग से राष्ट्र बलवान होता है, जिससे वह सबकी रक्षा करता है, अलग-अलग 
व्यक्तियों की सम्पत्ति के योग से राष्ट्र सम्पत्तिवान होता है, जिससे वह लोगो की आध्थिक उन्नति करता है भर 
अलग-अलग व्यक्तियों के उद्योग के योग से राष्ट्र उद्योग से पूर्ण होता है, जिससे लोगो के जीवन की भौतिक 
आवश्यकताएँ पूरी होती हैं; उसी तरह ससार मे प्रत्येक व्यक्ति चातुववेण्य व्यवस्थानुसार अपने-अपने स्वाभाविक 
कत्तंव्य कर्म काके समष्टि शक्तियों को पुष्ट करता है, तव समष्टि शक्तियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताएँ 
पूरी करता है। यही भाव इन इलोको मे वर्णित यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करने भौर उन देवताओं के पुष्ट 
होने से सवकी आवद्यकताएँ पूरी होने का है। हमारी केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व वित्त मन्‍्त्री श्री चिन्तामरि देशमुख 
ने गत वर्ष के वजठ पर लोक सभा में अपना भाषण देते हुए गीता के इन्ही इलोकों का हवाला देकर द्वितीय पच- 


( ३८5६ ) 


वर्षीय योजना में सवको अपनी श्पनी योग्यतानुसार सहयोग देने का अनुरोध किया था झौर हमारे प्रधान भन्त्री 
प० जवाहरलाल नेहरू भी देश के सब प्रकार के उद्योग घन्धो मे योग देने को ही यज्ञादिक, सच्चा घामिक कमेकाड 
कहते हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने भी देवताओं का अस्तित्व माना है । शायद उनका मतलब भी इल्हों सूक्ष्म समष्टि 
शक्तियों से होगा । 

जगत से भिन्‍न देवताओं को मान कर उनका भजन पूजन करने वालो की तो ७वें शोर €वें श्रध्याय 
में बहुत निन्‍दा की गई है। 

प्रोफेसर : पर १४ वें इलोक में कहा है कि “भूत प्राणी श्न्न से होते हैं, झन्न वर्षा से होता है और 
वर्षा यज्ञ से होती है,” इससे तो मालूम होता है कि हवन से वर्षा होने का शास्त्रों मे जो वर्णन है, वही हष्ण ने 
माना है । 

गीतावादी : ऐसी बात नही है । इस इलोक मे “पर्जन्य” शब्द श्राया है, उसका प्रचलित अ्रथे “वर्पा 
किया जाता है, जो बहुत सकुचित है । “पर्ेन्य” शब्द का व्यापक श्रर्थ उत्पादक शक्ति है। “जन्य” शब्द का 
श्र्थ है “उत्पन्न करने योग्य”, जिसके पहले “परि' उपसर्ग लगाकर, “पर्जन्य” शब्द बना है। उत्पादक छाक्ति से 
ग्रन्‍्न झादि खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते है और वह उत्पादक शक्ति सब के अपने-प्पने काम करने रूप यज्ञ से ही 
बनती है, इसलिए श्लोक के अन्त मे “यज्ञ कर्मसमुद्भव ” कहकर अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि अपने-अपने 
फर्म करने रूप यज्ञ से ही उत्पादक शक्ति होती है। गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारो ने पूर्वापर की सगति पर 
कुछ भी ध्यान न देकर “पर्जन्य” शब्द का प्रचलित सकुचित श्रर्थ वर्षा श्ौर “यज्ञ” छाब्द का प्रचलित श्र्थ हृवन 
करके, गीता मे वैदिक कर्म काड का विधान वता कर उसको साम्प्रदायिक रूप दे दिया है, जिसके फलस्वरूप 
थ्राम जनता भी इसको एक साम्प्रदायिक ग्रन्थ समझ रही है, परन्तु भगवान कृष्ण गीता जेसे “व्यवहार दर्शन” 
मे इस तरह की अव्यावहारिक और प्युक्तिक तथा पूर्वापर विरोधी बातें कैसे कह सकते थे कि हवन से वर्षा होती 
है श्लौर केवल वर्षा ही से खाद्य पदार्थ होते हैं, क्योकि जिन देशो मे कभी हवन का नाम भी नहीं सुना गया, 
वहाँ सदा वहुतायत से वर्षा होती रहती है भ्रौर बहुत से उद्योगशील पुरुषार्थी लोग वर्षा न होने पर भी नहरों 
भ्रादि की सिंचाई से खाद्य पदार्थ उत्पन्न करते रहते हैं । जब गीता के दूसरे श्रष्याय मे ही वैदिक कर्म काडो का 
खडन कर भाये हैं, तो उसके विरुद्ध तीसरे भ्रध्याय मे हवन का विधान होना कभी बुद्धि सगत नही हो सकता । 
तीसरे अ्रध्याय के १३वें और १६वें इलोको मे यज्ञ मे भाग नही लेने वालो को चोर, पापी कह कर उनको जीने 
के भ्रनाधिकारी कहा है, तो क्या यह वात थोडी देर के लिए भी मानी जा सकती है कि जो सज्जन हवन नहीं 
फरते है, उन सव को कृष्ण पापी, चोर और जीने के श्रनधिकारी समभते थे ? 

प्रोफेसर . नही, भ्रवल तो यह गवाही नहीं देती । 

गीताबादी : प्रोफेसर साहव ! भगवान्‌ बुद्ध की तरह हृष्ण पूरे वुद्धिवादी थे। गीता के दूसरे 
भ्रध्याय के भ्रारम्भ से ही अर्जुन को वुद्धि से काम लेने और स्वतन्त्र विचार करने का उपदेश देते चले गये हैं । 
पूर्णावस्था की निर्वाण स्थित्ति को प्राप्त हुए लोगो को “स्थित प्रज्ञ” अर्थात्‌ निश्चित वुद्धिवान विशेषण दिया है 
शौर सर्वत्र बुद्धि शौर ज्ञान ही की महिमा गाई है | वहाँ साम्प्रदायिक कर्म काडो के अन्धविश्वास के लिए पअव- 
कादश ही कहाँ रह सकता है । १५वें अ्रध्याय के ६३वे इलोक मे कृष्ण ने श्रर्जुन को यहाँ तक कह दिया है कि 
“मैंने सुको गुह्य से गुह्य ज्ञान कहा है, इस पर पूरी तरह विचार करके, फिर तेरी जो इच्छा हो, सो कर 
श्र्धात्‌ मेरे उपदेशों में भी अन्धश्दद्धा मत कर, किन्तु श्रपनी स्वतन्त्र बुद्धि से अच्छी तरह विचार फरके फिर तुमे 
जो अच्छा लगे सो कर ।” यही वात भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यो को कही थी । इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ कृष्ण 


( रेप७ ) 
श्रौर बुद्ध के सिद्धान्तो में श्रत्धविध्वासों को कोई स्थान नही दिया गया है, किन्तु वुद्धि से काम लेने का विचार 


- स्वातन्त्य है । 


प्रोफेसर : चौथे अध्याय के २४वें श्लोक मे कहा है कि “यज्ञ के उपकरण, होम किया जाने बाला 
पदार्थ, होम की श्ररिन भौर होम करने वाला, सभी ब्रह्म है” और €वें अध्याय के १६वें इलोक मे कहा है कि 
“मैं क़तु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं मन्त्र हें, मैं भ्रौषधी हूँ, मैं घी हूँ, मैं अग्नि हूँ, भौर मैं आहुति हूँ ।” इससे 
तो विदित होता है कि कृष्ण ने हवन को मान्यता दी है । 

गीतावादी : श्राप को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस समय देक्ष मे हवन का बहुत श्रधिक 
प्रचार था | जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त ऐसा कोई भी शुभ अवसर नही था, जो हवन के बिना सम्पन्न होता । 
झारयों का सारा जीवन ही एक प्रकार से हवनमय अ्रथवा कर्मकाडमय ही था । ऐसी परिस्थित्ति मे, यह कृष्ण जैसे 
महापुरुष का ही भ्रदम्य साहस था कि इतने गहरे अन्यविश्वासों का विरोध करता । झापने जिन श्लोकों का 
उल्लेख किया है उनमे हवन की मान्यता की पुष्टि करने का तात्पय नही है, किन्तु सब के अपवे-श्रपने कर्तव्य 
कर्मों को हवन का रूपक देकर, उन सब में परमात्मा की सर्वव्यापकता की एकता और समता की बुद्धि करने 
का है । इन श्लोको का यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने पेशे के काम करने के औजार, क्रिया, द्रव्य, 
जिनके लिए काम किये जाते हैं, वे, और स्वय काम करने वाला, सब परमात्मा रूप है भ्रर्थात्‌ सव की एकता 
है । वृद्धि मे इस एकता श्रौर समता का निरचय रखते हुए सब को अ्रपनी-अपनी योग्यता के कर्तव्य कर्म करना 
चाहिए। चौथे अव्याय के २५ से ३० तक के इलोको मे उस समय के लोगो मे प्रचलित अनेक प्रकार के “यज्ञो” 
का कुछ उल्लेख करके श्रन्त मे यह स्पष्ट कर दिया है कि लोग इनको भी “यज्ञ” ही मानते हैं । परन्तु इन सव 
से ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है श्र्थात्‌ सब की एकता के ज्ञान युक्त श्रपी-अपनी योग्यता के कर्म, लोक सग्रह के लिए 
करना ही सच्चा यज्ञ है। १७ वें अध्याय मे “यज्ञ” के तीन भेद किये हैं, उनमे “सात्विक यज्ञ” इसी को कहा है । 
श्रन्य यज्ञो को राजस, तामस कहा है । श्र १८वें श्रष्याय मे इसी “यज्ञ” की आवश्यकता का विधान क्रिया 
गया है | 

प्रोफेसर : गीता मे विधान किए हुए “यज्ञ” का जो खुलासा शाप ने किया, वह ठीक सम में श्राता 
है | यही “यज्ञ” बुद्धि सगत है और इसमें कोई साम्प्रदायिकता नही है। ससार के सभी लोगो के लिए यह 
“यज्ञ” करना आवश्यक है श्रौर इसी से सब की भ्रावश्यकताएँ पुरी हो सकती हैं। पर भाई साहव ! यह बात्त 
श्राप नहीं कहिए कि गीता मे साम्प्रदायिकता है ही नही । गीता का आरम्भ ही साम्प्रदायिकता के श्राधघार पर 
हुआ | प्रथम भ्रध्याय ही मे अर्जुन ने घर्म नाश होने, अधर्म बढने, पिंडोदक क्रियाएँ लुप्त होने, जाति धर्म और 
कुल धर्म नष्ट होने और हत्या के पाप से पितरो सहित नरक में पडने श्रादि की वातें शास्त्रों के आधार पर 
कही हैं । 

गीतावादी : महाशय जी ! गीता के “व्यवहार दर्शन” का आरम्भ यथार्थ में प्रथम श्रध्याय से नही 
होता प्रथम अध्याय मे तो शर्जून के विषाद का ही वर्णन है, इसीलिए इस श्रध्याय का नाम ही “अर्जुन विपाद 
योग” है। गीता का यथार्थ आरम्भ दूसरे श्रध्याय के दूसरे और तीसरे इलोको मे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वचनो से 
होता है जिनमे भगवान्‌ ने पहले श्रध्याय मे कही हुई अर्जुन की बातो को कड़े जब्दो मे उसकी मूर्खता बताकर, 
उसको फटकारा है । 

प्रोफेसर : फिर दूसरे भ्रध्याय के ७वें इलोक मे श्र्जुन ने अ्रपने को “धर्म समृढ़ चेता” कह कर धर्म 
के विषय मे ही शिक्षा देने की कृष्ण से प्रार्थना की है । 


( इैे८घ८प ) 


गीतावादी यहाँ “धर्म संगूढ चेता” से साम्प्रदायिक धर्म का तात्पर्य नहीं है किन्तु श्रपने कर्तव्य कर्म 
के विषय मे कि कत्तंव्य विमूढता का है । 
प्रोफेसर * परन्तु भ्रागे दूसरे अ्रष्याय मे ३१ से ३७ तक के इलोको में स्वय कृष्ण ने ही हर्जुन को 
पपने धर्म पर डटे रहने का जोर दिया है और उसी से स्वर्ग प्राप्त होने का झआइवासन दिया है । 
गीतावादी गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने जहाँ-जहाँ धर्म पालन करने का विधान किया है, वहाँ धर्म 
शब्द का भ्रथ, चातुरत्॑ण्ये व्यवस्था के भ्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों की योग्यता 
के कर्तव्य कर्म करना है, न कि किसी साम्प्रदायिक धर्म का। श्रर्जुत अपने शरीर के स्वाभाविक गुणो के अनुसार 
क्षत्रिय था भौर दृष्टो के साथ युद्ध करना उसका कर्तव्य था और वही उसका स्वाभाविक धर्म था। उस कर्तव्य कर्म॑ 
रूप धर्मं की श्रर्जुन के माने हुए शास्त्रों के श्राधार पर ही भ्रवश्य कर्तव्यता यहाँ बताई गई है। स्वर्ग प्राप्ति का 
उल्लेख भी श्रर्जुन के माने हुए शास्त्रों के अनुसार ही किया गया है जिनमे कहा गया है कि “वीर क्षत्रिय युद्ध मे 
मरकर स्वर्ग प्राप्त करता है ।” यह मत भगवान श्री कृष्ण का श्रपना नही है, क्योकि उसके बाद ही ३८वें इलोक 
में साफ कह दिया है कि “सुख-दुख, हानि-लाभ, जय-अ्रजय, को समान मानकर युद्ध कर । ऐसा करने से तुझे 
जो पाप का भय है, वह न लगेगा ।” गीता मे सर्वत्र श्रपने कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करने को कहा गया है । 
इसलिए स्वर्ग प्राप्ति की कामना के प्रलोभन के लिए वहाँ स्थान ही नही है। पूर्वापर की सगति मिलाकर गीता 
का भ्रये करनाचाहिए। भगवान कृष्ण के कहे हुए “व्यवहार दर्शन” में यह कैसे हो सकता है कि परस्पर 
विरोधी वातें कही जाएँ ? 
प्रोफेसर : वर्ण व्यवस्था भी तो साम्प्रदायिकता ही है। हिन्दू लोग वर्ण व्यवस्था को अपने धर्म का 
एक शभ्रग मानते हैं । 
गीतावादी वर्ण व्यवस्था समाज की सुब्यवस्था के लिए कार्य विभाग का विधान है। जिस व्यक्ति 
के शरीर की जो स्वाभाविक योग्यता हो, उसके भ्रनुसतार समाज की शआवश्यकताएं पूर्ति के कार्य करने की व्यवस्था 
ही वर्ण व्यवस्था है। समाज की सुव शान्ति के लिए श्रपनी-अपनी योग्यता के काम करने की हमारे यहाँ वैज्ञा- 
निक ढग से कार्य विभाग की व्यवस्था की गई थी, ताकि जो व्यक्ति जिस काम के करने के योग्य हो, वही काम 
करे ताकि वह सुचारु रूप से काम हो सके । सभी समय समाजो में योग्यतानुसार काम करने की व्यवस्था होती है, 
इसलिए कार्य विभाग की वर्ण व्यवस्थामे किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता नही है ' मध्य युग मे इस देश मे इस कार्य 
विभाग के लिए गुणों की योग्यता की उपेक्षा करके जन्मजात अश्रधिकार मान लिया गया । उसी से इस मे साम्प्र- 
दाधिकता का रूप शा गया, जिससे देश की बडी भारी हानि हुईं। जिस वैज्ञानिक सिद्धान्त पर वर्ण व्यवस्था 
रची गई थी भर जिसका विधान भीता मे किया गया है, यदि वही प्रचलित रहती तो इस देश की भ्रधोगति 
नही होती । वर्तमान में तो वर्ण व्यवस्था का इतना विपर्यास हो गया है कि वास्तव मे वर्ण व्यवस्था रही ही 
नही । उसके स्थान पर जन्मगत जाति-पाँति के अगणित भेद हो गये श्रौर उसी को घर्मं का अग मान लिया गया, 
शसलिए लोगो को वर्ण व्यवस्था मे साम्प्रदायिकता प्रतीत होती है । 
प्राय सभी सम्प्रदाय या मजह॒व किसी श्रपार शक्ति सम्पन्त और विशेष ग्रुणो वाले भ्रहश्य ईश्वर या 
उसी तरह के किसी अप्रत्यक्ष, कल्पित व्यक्ति के अस्तित्व की मान्यता पर निर्भर रहते हैं परन्तु जहाँ सब के 
अपने भाप से शौर जगत से भिन्‍न किसी अलग ईश्वर या अश्नत्यक्ष व्यक्ति का होना माना ही नही जाता, वहाँ 
साम्प्रदाथिकता भ्रयवा मजहबीपन के लिए कोई स्थान नही रहता । गीता मे तो भगवान्‌ कृष्ण ने अपने उपदेश 
के प्रन्त में साफ शब्दों मे कह दिया है कि “सब धर्मों को विल्कुल छोडकर एक मेरी शरण मे श्रा” श्र्थात “मैं 
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शब्द से प्रतिपादित सर्वव्यापक, सब की एकता स्वरूप अपने झापका अनुभव कर। इस नि.सकोच सिंह ग्जेन के 
सामने सम्प्रदाय रूपी सियार ठहर ही नही सकते । 

प्रोफेसर . गीता के १६वें श्रध्याय के २३वे इलोक मे कृष्ण ने श्रर्जुन को कहा है कि “जो शास्त्र 
विधि को छोडकर अपनी मनमानी करता है, उसकी दुर्दशा होती है, इसलिए तू शास्त्र के प्रमाण से कतैव्या- 
कर्तव्य का निर्णय करके ज्ञास्त्र विधि के अनुसार कर्म कर।” इससे साम्प्रदायिक शास्त्रों के मानने पर जोर दिया 
सालूम होता है । 

गीताबादी * गीता मे अद्ठत वेदान्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाले और उस सिद्धान्त के 
आधार पर सासारिक व्यवहार करने का विधान करने वाले श्ञास्त्रो ही को शास्त्र माना है। १३वं अध्याय के 
चौथे इलोक में उपनिपदो और ब्रह्म सूत्र को प्रमाणिक माना है और १५वें अ्रध्याय मे, अद्दैत वेदान्त सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करके, श्रन्त के इलोक में इसी को श्ञास्त्र कहा है। फिर १६वें श्र्याय के श्रन्त में इसी को 
शास्त्र के अनुसार अपना कर्तंव्य कर्म करने को अर्जुन से कहा गया है | जो इन शास्त्रों के अनुसार सव की एकता 
के ज्ञान-पूवंक अपने कर्म कर्तव्य नही करते, किन्तु अपनी व्यक्तिगत कामनाओ की पूर्ति के लिए ही भेदवाद 
के शास्त्रों के भ्राधार पर चेप्टाएँ करते रहते हैं, उनकी दुर्देशा होना निश्चित वताया है। भेदवाद के शास्त्रो 
की तो दूसरे अध्याय के ५२-५३वें इलोक मे स्पप्टदया निन्‍दा की गई है। जहाँ अर्जुन को कहा है कि “जब तेरी 
बुद्धि शज्ञान रूपी कीचड से निकल जाएगी, तव तू शास्त्रो मे सुताए जाने वाले और सुने गये वचनो की उपेक्षा 
कर देगा। श्रुत्ति के वचनो से विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जद समता के भाव मे श्रवल श्रौर अ्रटल हो जाएगी, तब 
तु्े समत्व योग प्राप्त होगा ।” इन वावयों से साफ है कि गीता भेदवाद के साम्प्रदायिक श्ास्त्रो को हेय 
भानती है । 

प्रोफेसर * पर कृष्ण ने तो गीता में श्रपनी भक्ति तथा पूजा करवाने पर बहुत जोर दिया है। जगह 
जगह कहा है कि 'मुझ मे चित्त लगा दे, मेरी भक्ति कर, मेरी उपासता कर, मेरा भजन कर, मेरे लिए कर्म 
कर, सव कुछ मेरे भ्रपंण कर, मेरी शरण में भ्रा, मुझे नमस्कार कर” इत्यादि और अपनी वडाई भी बहुत हाँकी 
है, जेसे कि “सब यज्ञों और तपो का भोवता में ही हूँ। सब लोगो का महान ईवदर मे हैँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ । यहाँ 
तक कहा है कि “अमृत और अव्यय ब्रह्म का, शाइवत धर्म और अत्यतिक सुख का आधार मैं ही हूँ ।” ७वे से 
१२वें भ्रष्पयाय तक ६ अ्रष्याय तो भक्ति या उपासना के ही माने जाते हैं । भक्ति मार्ग ही त्तो सबसे बडी साम्प्र- 
दायिकता है। 

गोताबादी : मैंने आपको पहले ही वतला दिया है कि कृष्ण ने गीता मे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनामों 
का जो प्रयोग किया है, वह शरीरघारी कृष्ण के व्यक्तित्व के लिए नही किया है, किन्तु सारे विश्व के आत्मभाव 
यानी सब की एकता के भाव से किया है और इस तथ्य को स्थान-स्थान पर साफ भी कर दिया है कि “में अपनी 
परा और अपरा प्रकृति से जगत्‌ को घारण करता हूँ, जगत्‌ की उत्पत्ति और सहार करता हैं, मणियो मे घागे की 
तरह मैं सव मे ओत प्रोत पिरोया हुआ हूँ, मैं सवकी श्रात्मा हूँ, मैं सबके अन्दर समान रूप से रहता हूँ, मैं सब 
भरूर्तों का वीज हूँ, मेरे बिना संसार मे कोई भी चराचर वस्तु नही है, मैं अपले एक अंश से जगत्‌ को घारण किए 
हुए हूँ”, इत्यादि वाक्यों से अपना सर्वात्मभाव बार-बार जताते रहे हैं श्लौर ११वें श्रध्याय मे तो अपना विश्वरूप 
दिखला कर सारे विश्व के साथ अपनी एकता पूर्णतया बता दी। १०वें श्रध्याय के विभ्ूति वर्णन मे वसुदेव के घर 
में जन्म लेने वाले अपने कृष्ण के शरीर को अपनी अ्रनेक विभृतियों मे से एक विभूति गिनाया है, इससे स्पष्ट होता 
है कि गीता मे कृष्ण ने जो मैं, मेरा, मुझे, मुझ से, मुझ मे, मेरे लिए, मेरे द्वारा श्रादि सर्वनाम कहे हैं, वे कृष्ण के 
व्यक्ति शरीर के लिए नही हैं, किन्तु विश्वात्मा अर्थात्‌ सारे विश्व के एकत्व भाव के लिए कहे हैं। इस तथ्य पर 


( रेप८ ) 


गीताबादी यहाँ “घर्मं समूढ चेता” से साम्प्रदायिक धर्म का तात्पर्य नहीं है किन्तु अपने कर्तव्य कर्म 
के विषय में कि कत्तंव्य विमूढता का है । 

प्रोफेसर : परन्तु आगे दूसरे अध्याय मे ३१ से ३७ तक के इलोको में स्वय कृष्ण ने ही अर्जुन को 
अपने धर्म पर डटे रहने का जोर दिया है भर उसी से स्वर्ग प्राप्त होने का श्राश्वासन दिया है । 

गीतावादी गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने जहाँ-जहाँ धर्म पालन करने का विधान किया है, वहाँ घर्म 
शब्द का भ्रथ॑, चातुवरेण्य व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों की योग्य 
के कर्तव्य कर्म करना है, न कि किसी साम्प्रदायिक धर्म का। श्रर्जुन श्रपने शरीर के स्वाभाविक ग्रुणो के भ्रनुसा 
क्षत्रिय था भर दुप्टो के साथ युद्ध करना उसका कतेंव्य था शऔौर वही उसका स्वाभाविक धर्म था। उस कर्तव्य के 
रूप धर्म की भ्र्जुन के माने हुए शास्त्रो के ग्राधार पर ही श्रवश्य कर्तंव्यता यहाँ बताई गई है | स्वर्ग प्राप्ति 
उल्लेख भी श्र्जुन के माने हुए शास्त्रों के अनुसार ही किया गया है जिनमे कहा गया है कि “वीर क्षत्रिय युर 
मरकर स्वर्ग प्राप्त करता है ।” यह मत भगवान श्री कृष्ण का भ्रपता नही है, क्योकि उसके बाद ही रेपवें “ 
मे साफ कह दिया है कि 'सुख-दुख, हानि-लाभ, जय-श्रजय, को समान मानकर युद्ध कर । ऐसा करने रे 
जो पाप का भय है, वह न लगेगा ।” गीता मे सवंत्र अपने कर्तेव्य कर्म निष्काम भाव से करने को कहा ग 
इसलिए स्वर्ग प्राप्ति की कामना के प्रलोभन के लिए वहाँ स्थान ही नही है। पूर्वापर की सगति मिलाट 
का भय करमाचाहिए। भगवान क्ृष्ण के कहे हुए “व्यवहार व्शन” मे यह कैसे हो सकता है 
विरोधी वातें कही जाएँ ? 

प्रोफेसर : वर्ण व्यवस्था भी तो साम्प्रदायिकता ही है। हिन्दू लोग वर्ण व्यवस्था को शा' 
एक श्रग मानते हैं । 

गीतावादी वर्ण व्यवस्था समाज की सुब्यवस्था के लिए कार्य विभाग का विधान है 
के शरीर की जो स्वाभाविक योग्यता हो, उसके भ्रनुत्तार समाज की आरावश्यकताएँ पूर्ति के कार्य क 
ही वर्ग व्यवस्था है। समाज की सुव शान्ति के लिए श्रपनी-अपनी योग्यता के काम करने की 
निक ढग से काये विभाग की व्यवस्था की गई थी, ताकि जो व्यक्ति जिस काम के करने के र 
फरे ताकि वह सुचारु रूप से काम हो सके | सभी सभ्य समाजो में योग्यतानुसार काम करने 
इसलिए कार्ये विभाग की वर्ण व्यवस्थामे किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता नही है ' मध्य युग 
विभाग के लिए गुणो की योग्यता की उपेक्षा करके जन्मजात श्रधिकार मान लिया गया 
दायिकता का रूप श्ग गया, जिससे देश की बडी भारी हानि हुई। जिसबैज्ञानिक सि 
रची गईं थी श्रौर जिसका विधान भीता मे किया गया है, यदि वही प्रचलित रहती 
नही होती । वर्तमान मे तो वर्ण व्यवस्था का इत्तता विपर्यास हो गया है कि वास्त 
नहीं । उसके स्थान पर जन्मगत जाति-पाँति के अगणित भेद हो गये और उसी को 
इसलिए लोगो को वर्ण व्यवस्था मे साम्प्रदायिकता प्रतीत होती है । 

प्राय सभी सम्प्रदाय या मजह॒व किसी अपार शक्ति सम्पन्न और 
उसी तरह के किसी अप्रत्यक्ष, कल्पित व्यक्ति के अ्रस्तित्व की मान्यता पर 
अपने आप से और जगत से भिन्‍न किसी अलग ईश्वर या श्रप्रत्यक्ष व्यक्ति 
साम्प्रदायिकता श्रथवा मजहवीपन के लिए कोई स्थान नही रहता । गीर 
के अ्रन्‍्त में साफ शब्दों में कह दिया है कि “सव धर्मो को बिल्कुल छोः 


( १६१ ) 


पृजन का विधान किया है, परन्तु गीता मे इस तरह के पूजन अर्चंत का कही भी विधान नहीं है। गीता व्यवहार 
दर्शन' का ग्रन्थ है और व्यावहारिक पूर्ण पुरुष की क्या योग्यता और उसमे क्या-क्या गुण होते हैं, वे चतुर्भूज रूप 
का रूपक बाघ कर यहाँ बताया गया है । 

प्रोफेसर : €वे अध्याय के २६वें इलोक मे कहा है कि “जो भक्त पत्र, पुष्प, फल श्रोर जल मुझे 
प्रीतिपुरवंक देता है, वह मैं खाता हूँ,” तो पत्र, पुष्प, फल और जल मूर्तियों पर ही तो चढाये जाते हैं, इससे मूर्ति 
पूजा का विधान पाया जाता है । 

गीतावादी : उस इलोक में या उसके पहले, पीछे कही भी प्रतीक, मूर्ति, चित्र आदि की पूजा का 
विधान नही किया गया है। इस इलोक में भी यह नही कहा गया है कि “ये पदार्थ मेरे किसी प्रतीक, मूर्ति पर 
चढाने से मैं खाता हूँ ।” वास्तव मे जड़ मूर्तियों मे खाने की योग्यता ही नही होती, फिर कृष्ण कैसे कह सकते थे 
कि इन मूर्तियों पर चढाने से मैं खाता हूँ । वास्तव मे तथ्य यह है कि ससार मे जितने प्राणी है, वे सब, सब के 
श्रात्मा कृष्ण के रूप हैं, जिसमे से जिस शरीर की जैसी योग्यता हो, उसी के श्रनुसार प्रीतिपूर्वक यथायोग्य पदार्थ 
भेट करने से उनमे वैश्वानर अग्नि रूप से रहने वाला सबका आत्मा कृष्ण ही खाता है। १५वें अ्रष्याय के १४वें 
इलोक में कहा है कि “मैं सव प्राणियों के देहो मे जठराग्नि रूप से स्थित होकर चार प्रकार का अ्रन्त यानी भोजन 
पचाता हूँ ।” 

प्रोफेसर : १०वें अ्रध्याय के २५वें इलोक मे कृष्ण ने कहा है कि “यज्ञाना जय यज्ञोउस्मि” श्रर्थात्‌ 
थयज्ञों मे जप यज्ञ मैं हूँ" इससे ईश्वर के नाम के जाप का विधान पाया जाता है। 

गीतावादी : इस श्रध्याय से केवल विभूतियों का वर्णन मात्र है। इसमे किसी क्रिया की भ्रवश्य कतंव्यता 
का विधान नही है । किसी भी प्रकार की विशेषता रखने वाली अनेक विभूतियो के वर्णन मे यज्ञों मे विशेषता 
रखने वाले जप यज्ञ को एक विभूति गिनाया है, इससे जाप करने की अवश्य करतंव्यता का विधान नही होता, परन्तु 
साम्प्रदायिक टीकाकारो ने श्वे अध्याय के २६वें इलोक और इस “यज्ञाना जप यज्ञोइस्मि” का अपना सनसाना 
भावार्थ निकाल कर अपने-अपने सम्प्रदायो के उपयोगी विधान का रूप दे दिया है | 

प्रोफेसर : “झोम्‌कार” के जाप का तो गीता मे अ्रनेक स्थलो पर विधान पाया जाता है । 

गीतावादी : “ओमूकार” सारे विदव की एकता का वोध कराने वाला एक अक्षर है । अ, उ, म्‌ तीन 
अक्षर मिलकर एक “ओम” अ्रक्षर बनता है। इन तीन श्रक्षरो से विश्व की आधिभौतिक, भ्रााधिदेविक और 
श्राध्यात्मिक तीनो श्रवस्थाओों की एकता का सकेत होता है । इस अक्षर के उच्चारण द्वारा सब की एकता का 
चिन्तन करते रहने का विधान है । किसी व्यक्ति या ईश्वर के नाम का जाप या चिन्तन का विधान नही है । 

प्रोफेसर : पर गीता मे कृष्ण ने श्रद्धा को तो वहुत महत्त्व दिया है ? 

गीतावादी : श्रवद्य ही । मनुष्य के प्राय. सभी व्यवहारो मे श्रद्धा या विश्वास की कुछ न कुछ आव- 
श्यकता पडती ही है, क्योकि मनुष्य एक प्रकार से श्रद्धामय होता है। जब से एक वालक की समझ का विकास 
आरम्भ होता है तभी से वह माता पिता, गुर तथा अन्य सम्बन्धियों की वातो पर विश्वास करके ही अपने ज्ञान 
को बढाता है। ससार की अ्रधिकाश बातें हम केवल इन्द्रियो के ज्ञान से ही नहीं जान सकते, किन्तु दूसरो पर 
विश्वास करके ही जानते हैं परन्तु वुद्धिमान्‌ मनुष्य श्रद्धा या विश्वास विचारपूर्वक करते हैं। जिसको जिस विषय 
का जितना ययाय॑ ज्ञान हो, उस विषय मे उस पर उतनी ही श्रद्धा या विश्वास करते हैं। जिसको जिस विषय का 
जितना यथार्थ ज्ञान ही न हो या अल्प ज्ञान हो, उस विवय मे उस पर श्रद्धा या विश्वास कर लेना भ्रथवा अहर्य 
कल्पित बातों मे विश्वास करना अन्ध श्रद्धा होती है, जिसके लिए गीता मे कोई स्थान नही है। इसीलिए गीता 
मे बुद्धि को प्रधानता दी गई है। परन्तु हरेक मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित नही होती कि वह श्रद्धा या विश्वास 
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ध्यान रखने से “मुझ में मन लगा, मेरी भक्ति कर” झादि वाक्‍्यो का यह श्र होता है कि सारे जन समाज के साथ 
प्रपनी एकता का अनुभव कर, सव से नम्न रह, सब से प्रेम कर, सारे समाज के लिए कर्म कर, सव का आदर कर, 
श्रपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों के साथ जोड दे और अपने व्यक्तित्व की सारे विद्वव के साथ एकता कर 
दे ।” १८वें भ्रध्याय के ६६वें इलोक मे जो “मामेक शरण ब्रज” कहा है, उसका यही श्र है। जिस-जिस स्थल 
पर भक्ति करने का श्रादेश दिया गया है, वहाँ अ्रनन्‍्य भाव से भक्ति करने को कहा गया है श्रर्थात्‌ कृष्ण को कोई 
भ्रलग या दूसरा व्यक्ति समझ कर उसकी उपासना करने को नहीं कहा गया है किन्तु सारे विश्व मे जो एक तत्त्व 
व्यापक है, उसकी प्रेम लक्षणा भक्ति करने को कहा गया है। साराश यह है कि विद्व प्रेम ही भक्ति या उपासना 
मानी गई है । किसी विशेष व्यक्ति या शक्तिककी उपासना का विधान नहीं है। इस विषय का विशेष खुलासा कराने 
के लिए १२वें श्रध्याय के श्रारम्भ मे श्र्जुन ने प्रघनन किया है, जिसके उत्तर में भगवान्‌ ने साफ कह दिया है कि 
११वें भ्रध्याय मे सारे विश्व की एकता स्वरूप मैंने जो विश्व रूप दिखाया है, उस विदृव से प्रेम-पुर्वक ्रपने कतंव्य 
करना ही सच्ची उपासना है भौर जो लोग निर्गुण श्रव्यक्त की उपासना करते हैं, वे भी सत्र समबुद्धि और सब 
भूतो के हित में लगे रहने से मुझे भ्र्थात्‌ सर्वात्म भाव को प्राप्त होते हैं। फिर श्रागे १३वें इलोक से १६वें लोक 
तक सच्चे भक्त के लक्षण कहे हैं, उन मे साम्प्रदायिक बुद्धि से पूजन श्रचन आदि के प्रतीक, मूर्ति, चित्र आदि की 
उपासना श्रथवा कर्मकाण्डो और स्तुतियों द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने भ्रथवा निराकार ईश्वर के ध्यान मे लगे 
रहने को नही कहा है, किन्तु “श्रद्वेण्टा सर्वभूताना मैत्र करण एवं च' से आरम्भ करके सब के साथ प्रेम करने भौर 
यथायोग्य समता का वर्ताव करने वाले भकतो को ही सच्चा भक्त निश्चित किया गया है । कृष्ण को एक विशेष 
व्यक्ति या विशेष मनुष्य मान कर इस भाव से उसकी उपासना करने वालो को ७तें अध्याय के २४वें इलोक मे और 
€वें श्रष्याय के ११वें इलोक मे निर्बुद्धि और मृढ कहा है और अन्त मे १८वें अध्याय के ४६वें इलोक मे असन्दिग्ध 
छब्दो मे भ्रन्तिम निर्णय दे दिया गया है कि “जिससे सारे प्राणियो की प्रवृत्ति चल रही है और जिससे सारा जगत्‌ 
व्याप्त हो रहा हैं, उसकी अपने कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम श्रेय को प्राप्त होता है ।” तात्पयं यह है कि 
लोकसग्रह के लिए भ्रपनी-अपनी योग्यता के कर्म करना ही कृष्ण ने उपासना, भक्ति या पूजन भ्रच॑न कहा है । 

प्रोफेसर : ११वें अ्रध्याय मे चतुर्मुज रूप की उपासना का भी तो उल्लेख है ? 

गीतावादी ४ वहाँ चतुर्भुज रूप का जो उल्लेख है उसमे उस रूप की उपासना करने का विधान नही 
किया गया है कि “मेरे चतुर्मुज रूप का अ्मुक विधि से पूजन श्रचंन करना चाहिए ।” जब प्र्जुन विराट रूप के 
घोर दृश्य देखकर श्रत्यन्त घबडा गया, तव उसने घीरज झौर शान्ति प्राप्त करने के लिए चतुर्मुज रूप दिखाने की 
भगवान्‌ से प्रार्थना की, क्योकि मस्तक पर मुकुट और चार हाथो मे शख, चक्र, गदा झौर पद्म घारण किये हुए 
उस रूप का यह रहस्य हैं कि जिस मनुष्य के मस्तक श्रर्थात्‌ वुद्धि में सब की एकता का ज्ञान रूपी मुकुट घारण 
किया हुआझना है श्रोर जो विद्या रूपी शख्, कर्म कौशल रूपी चक्र, गदा रूपी बल श्रौर जल मे कमल की तरह जगत्‌ 
के व्यवहारों मे लिप्त श्रौर अ्रनासक्त रहने रूपी कमल से युक्त हो, वही पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम होता है। वही 
ससार के सब प्रकार के व्यवहार सागोपाग कर सकता है और सब प्रकार का व्यवहार करता हुआ भी पूर्ण शान्त 
रहता है, कभी क्षुब्ध नही होता, श्रौर क्योकि मनुष्य जिस किसी गुण युक्त पदार्थ का निशचल चित्त से चिन्तन 
करता है, वह स्वय वैसा ही वन जाता है, इसलिए श्रर्जुन को वह रूप बहुत प्यारा था। अत भगवान्‌ ने उसके 
कहने पर विराट्‌ रूप की तरह ही मनोयोग की दिव्य दृष्टि से चतुर्भुज रूप उसको दिखा दिया वह भौतिक स्थुल 
रूप नही था, किन्तु काल्पनिक रूपक था, इसलिए उस रूप का पूजन अरचन करने का प्रइन ही नही था। साम्प्र- 
दायिक लोग इस रहस्य पर घ्यान न देकर गीता मे वर्णित इस चतुर्भुज रूप की मू्तियाँ वना कर पचोपचार या 
पोडशोपचार आदि पूजन प्रचंन करते है जिससे लोगों मे भ्रम उत्पन्न होता है कि गीता मे कृष्ण ने चतुर्मुज मूर्ति 
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पूजन का विधान किया है, परन्तु गीता मे इस तरह के पूजन अवेन का कही भी विधान नहीं है । गीता “व्यवहार 
दर्शन' का ग्रन्थ है श्ौर व्यावहारिक पूर्ण पुरुष की क्या योग्यता और उसमे क्या-क्या गुण होते हैं, वे चतुर्भुज रूप 
का रूपक बाघ कर यहाँ बताया गया है । 

प्रोफेसर : €वें अध्याय के २६वें इलोक मे कहा हैं कि “जो भक्त पत्र, पुष्प, फल और जल मुझे 
प्रीतिपूर्वक देता है, वह मैं खाता हूँ,” तो पत्र, पुष्प, फल और जल मूर्तियों पर ही तो चढाये जाते हैं, इससे मूर्ति 
पूजा का विघान पाया जाता है । 

गीताबादी : उस इलोक मे या उसके पहले, पीछे कही भी प्रतीक, मूर्ति, चित्र आदि की पूजा का 
विधान नही किया गया है। इस इलोक में सी यह नही कहा गया है कि “थे पदार्थ मेरे किसी प्रतीक, मूर्ति पर 
चढाने से मैं खाता हूँ ।” वास्तव मे जड मूर्तियों में खाने की योग्यता ही नही होती, फिर कृष्ण कैसे कह सकते थे 
कि इन भूतियों पर चढाने से मैं खाता हूँ । वास्तव में तथ्य यह है कि ससार मे जितने प्राणी हैं, वे सब, सब के 
आत्मा कृष्ण के रूप हैं, जिसमे से जिस शरीर की जैसी योग्वत्ता हो, उसी के अनुसार प्रीतिपुर्वक यथायोग्य पदार्थ 
भेंट करने से उतमे बैश्वानर अग्नि रूप से रहने वाला सबका आत्मा कृष्ण ही खाता है। १४वें अ्रध्याय के १४वें 
इलोक में कहा है कि “मैं सव प्राणियों के देहो मे जठराग्ति रूप से स्थित होकर चार प्रकार का अन्न यानी भोजन 
पचाता हूँ ।” 

प्रोफेसर : १०वें श्रध्याय के २५वें इलोक मे कृष्ण ने कहा है कि “यज्ञाना जय यज्ञोउस्मि” श्रर्थात्‌ 
'यज्ञों मे जप यज्ञ मैं हैँ" इससे ईश्वर के नाम के जाप का विधान पाया जाता है । 

गीतावादी : इस अ्रध्याय मे केवल विभूतियों का वर्णन मात्र है। इसमे किसी क्रिया की अवश्य कर्तव्यता 
का विधान नही है। किसी भी प्रकार-की विशेषता रखने वाली अनेक विभूतियों के वर्णन मे यज्ञों मे विशेषता 
रखने वाले जप यज्ञ को एक विभूति गिनाया है, इससे जाप करने की अवश्य कतंव्यता का विधान नही होता, परन्तु 
साम्प्रदायिक टीकाकारो ने धवें अध्याय के २६वें इलोक और इस “यज्ञाता जप यज्ञोईस्मि” का अपना मसमाना 
भावार्थ निकाल कर अपने-अपने सम्प्रदायो के उपयोगी विधान का रूप दे दिया है। 

प्रोफेसर : “ओम्‌कार” के जाप का तो गीता में अ्रनेक स्थलो पर विधान पाया जाता है । 

गीतावादी : “झोम्‌कार” सारे विश्व की एकता का बोध कराने वाला एक अक्षर है । श्र, उ, म्‌ तीन 
अक्षर मिलकर एक “ओ्रोम्‌” अक्षर बनता है। इन तीन अक्षरों से विश्व को श्राधिभौतिक, आधिदेविक और 
भ्राष्यात्मिक तीनो अवस्थाओं की एकता का संकेत होता है। इस अक्षर के उच्चारण द्वारा सव की एकता का 
चिन्तन' करते रहने का विधान है । किसी व्यक्ति या ईश्वर के नाम का जाप या चिन्तन का विधान नही है । 

भोफेसर : पर गीता मे कृष्ण ने श्रद्धा को तो बहुत महत्त्व दिया है ? 

गीताचादी : श्रवश्य ही । मनुष्य के प्राय. सभी व्यवहारो मे श्रद्धा या विश्वास की कुछ न कुछ आव- 
इयकत्ता पडती ही है, क्योकि मनुष्य एक प्रकार से श्रद्धामय होता है। जब से एक वालक को समझ का विकास 
भार+भ होता है तभी से वह माता पिता, गुरु तथा अन्य सम्बन्धियो की वातो पर विश्वास करके ही अपने ज्ञान 
को वढ़ाता है। ससार की अ्धिकाद वातें हम केवल इन्द्रियो के ज्ञान से ही नही जान सकते, किन्तु दूसरो पर 
विश्वास करके ही जानते हैं परन्तु वुद्धिमान्‌ मनुष्य श्रद्धा या विदवास विचारपूर्वक करते हैं। जिसको जिस विषय 
का जितना ययार्थ ज्ञान हो, उस विषय मे उस पर उतनी ही श्रद्धा या विश्वास करते हैं। जिसको जिस विपय का 
जितना यथार्थ ज्ञान ही न हो या अल्प ज्ञान हो, उस विषय में उस पर श्रद्धा या विश्वास कर लेना अथवा अहरय 
कल्पित वातों में विद्वास करना भ्रन्ध श्रद्धा होती है, जिसके लिए गीता मे कोई स्थान नही है । इसीलिए गीता 
मे बुद्धि को प्रघानता दी गई है । परन्तु हरेक मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित नही होती कि वह श्रद्धा या विश्वास 
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के विना केवल बुद्धि के तक से सव विषयो को समभ सके, विशेष करके श्रात्मज्ञान जैसे श्रत्यन्त सूक्ष्म विपय को 
समभते के लिए पहले पहल तत्त्वज्ञानी पुरुषों के उपदेशो में श्रद्धा करने की आवश्यकता होती है । उनके उपदेशों 
को श्रद्धापूृवक सुनकर फिर तत्परता से उनका मनन करना चाहिए | इसीलिए गीता के चौथे अध्याय के ३४वें 
इलोक में कहा है कि “श्रद्धावान्‌ मनुष्य इन्द्रियों को वश मे रखता हुआ तत्परता से श्रात्तज्ञान प्राप्त करता है” 
और ४०वें इलोक मे कहा है कि “विचार हीन श्रौर श्रद्धा रहित मनुष्य सशय मे पडा रह कर अपना नाश कर 
लेता है ।” इस विपय मे श्रद्धा किस पर करनी चाहिए, इसका खुलासा ३४, ३४वें इलोको मे कर श्राये हैं, कि 
“तत्त्वज्ञानी पुरुषों से इसका उपदेश लेना चाहिए, जिसको जान लेने पर फिर मोह नही होता और सब भूतो को 
तू अपने मे देखेगा ।” तात्पयं यह है कि तत्त्वज्ञानी पुरुष वे होते हैं जो सब के साथ भ्रपनी एकता के ज्ञान का प्रनु- 
भव रखते हैं श्र उन्ही पर श्रद्धा करने को कहा गया है। गीता मे वर्णित श्रद्धा या विश्वास प्रधानतया अ्रपना 
आत्म विश्वास है और जहाँ जहाँ श्रद्धा करने का विधान किया गया है वहाँ रूपान्तर से सब के अपने आप श्रात्त्मा 
का ही विश्वास करने को कहा गया है । छठे अध्याय के ५वें और छठे इलोक मे कहा है कि “मनुष्य अपना उद्धार 
श्राप ही करे, अपना पतन नही करे, क्योकि मनुष्य आप ही अपना बन्घु और आप अश्रपना ही झत्रु है। जिसने 
आप ही श्रपना अन्त करण जीत लिया है, वह अपना बन्धु है भौर जिसको भ्रात्म विश्वास नही है, वह अपना छात्र 
होकर अपने शत्रु की तरह वर्तता है” । वें श्रध्याय के १४वें श्लौर १५वें इलोको मे कहा है कि “मनुष्यो के कर्मों 
के कर्त्तापन को और कर्मों को ईईइवर नही रचता श्लोर न वह कर्मों के फल का सयोग ही रचता है किन्तु सबका 
ग्रपना अपना स्वभाव व्तेता है । सर्व व्यापक परमात्मा किसी के पाप पुण्य को नही लेता । जीवो का ज्ञान, श्रज्ञान 
से ढका हुआ है जिससे वे मोहित हो रहे हैं ।”” इन श्लोको से साफ है कि गीता अपने प्रात्मा से भिन्‍न, अपने 
उत्थान या पतन के लिए किसी दूसरी शक्ति या ईइवर पर श्रद्धा या विश्वास करके उन पर निर्भर रहने को नही 
कहती । 

प्रोफेसर १७वें भ्रध्याय में जहाँ श्रद्धा के ३ भेद कहे हैं वहाँ तो देवताओं, यक्षों श्रादि की पूजा का 
वर्णन है ? 

गीतावादी परन्तु वह श्रद्धापूवंक पूजा करने का श्राज्ञावाचक् विधान नही है। १६वें अ्रध्याय के 
भ्रन्त में भगवान्‌ ने श्रर्जुत को कहा था कि “जो शास्त्र विधि को छोडकर अपने करंव्य कर्म न करके मनमानी 
करना है उसको न तो सिद्धि प्राप्त होती है भौर न सुब, न परम गति । इसलिए शास्त्र मे कहे हुए कत्तंव्याकत्तंव्य 
की व्यवस्थानुसार भ्रपना कतेव्य कर्म कर ।” इस पर श्रर्जुन के मन मे यह शका उठी कि जो श्ञास्त्र विधि के 
भनुमार श्रपना कतेव्य करें न करके अपनी मनमानी करते हैं उनकी दुर्गति होना तो ठीक है परन्तु जो “शास्त्र 
विधि छोडकर शअद्धापूर्वक यजन पूजन करते हैं उनकी निष्ठा सात्विक, राजस, तामस मे से कौनसी होती है ?” 
उसने इस आशय का प्रश्न १७वें अध्याय के प्रथम इलोक मे किया, जिसके उत्तर मे भगवान ने श्रद्धा के तीन भेद 
कहे हूँ कि “सात्विक श्रद्धा वाले देवो का पूजन करते हैं, राजस श्रद्धा वाले यक्षो श्रौर राक्षसों का पूजन करते हैं 
श्रौर तामस श्रद्धा वाले मरे हुए पितरो और भौतिक जड पदार्थों का पूजन करते हैं ।” श्लौर फिर श्रागे कह दिया 
है कि “अ्रति उग्र तामस श्रद्ध। के झासुरी निश्चय वाले लोग शरीर को कष्ट देने वाले घोर तप करते हैं ।” यह 
उन लोगो की श्रद्धा क। वर्णन है कि जो श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन आदि करते हैं, श्रपनी तरफ से किसी देवता आदि 
की श्रद्धापू्वंक उपासना करने का उपदेश नही है। ७वें श्रध्याय के २० से २३ तक के इलोको मे तथा ६रवें श्रष्याय 
के २३ से २५ तक के इलोको मे श्रद्धा युक्त देवताओं का पूजन अचेन करने वालो को निर्वुद्धि या अल्पवुद्धि कहकर 
उनकी गिरावट होना बताया है और कहा है कि जिस की जिसमे श्रद्धा होती है, उसकी उसी मे गति होती है । 
मनुष्य अपने अन्त करण को श्रद्धा से हो अपना भविष्य बनाता है। इन वाकयो से श्रद्धापुर्वक देवताशों श्रादि की 
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उपासना करने वालो की साफ तौर से निन्‍दा की गई है। साराश यह है कि कृष्ण ने देवताओं या अपनी मूर्ति श्रादि 
की पूजा करवाने के लिए श्रद्धा को कहीं भी महत्त्व नही दिया है और न कही अपने व्यक्तित्व की वडाई ही की 
है किन्तु जहाँ जहाँ अपनी महानता का उल्लेख किया है, वह सर्वात्म भाव के लिए किया है, जो वास्तव मे ही 
महान है । 
प्रोफेतर : एक ही मनुष्य व्यक्ति भाव का व्यवहार करे श्र साथ ही सब वी एकता का अनुभव और 
उसमे अपनी स्थिति सदा बनाये रखे, यह बात समझ में नहीं आती ? 
गीतावादी : हम लोगों जैसे साधारण व्यक्तियों की समझ इतनी परिमित और सकुचित है कि महाव्‌ 
पुरुषों के अन्त करण की स्थिति तक वह पहुँच नही सकती । भगवान बुद्ध तो श्रात्मानुभव की निर्वाण स्थिति मे 
पहुँच कर भी अ्रपने शिष्यो को प्रचार करने के लिए धर्मोपदेश देते रहे थे । कृष्ण और ब्रुद्ध की अत्यन्त प्राचीन 
बातें छोड भी दें तो वर्तमान में हमारे प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू की भी दोहरी स्थिति प्रत्यक्ष देखने मे 
आती है। एक तरफ वे व्यक्तित्व के भाव से अपने शरीर के सब व्यवहार करते हैं और दूसरी तरफ सारे देश के 
प्रधान मनत्री के भाव से सारे देश वासियों की अपने साथ एकता का अनुभव रखते हुए, सब के हित के कार्य उसी 
घरीर से करते हैं श्ौर सारे देश की एकता उनमे केन्द्रित है। शरीर दृष्टि से व्यक्ति होते हुए भी उसके श्रन्त'- 
करण की स्थिति समष्टि मे है और विश्व के सव देशो मे सारे भारत की एकता के प्रतीक माने जाते है । 
प्रोफेसर : आपके इन रुष्टान्तो से ऋृष्ण की व्यष्टि और समष्टि दोहरी स्थिति समझ मे झा सकती है 
पर कृष्ण की तरह बुद्ध या नेहरू ने श्रपनी वडाई अपने मूंह से तो नही की ? 
गीतावादी * भगवान बुद्ध ने जब ३५ वर्ष की अवस्था मे वोध प्राप्त किया तव अपनी उस अलौकिक 
प्रमोच्च स्थिति को लोगो के सामने प्रकट किया तभ्नी तो लोगो को उनकी महानता का पता लगा और उनका 
भ्रादर और पूजन करने लगे भौर वे अपने को पूर्ण मानकर ही ससार को अपने दिव्य उपदेश देने और अपने 
सिद्धान्तो का प्रचार करने मे प्रवृत्त हुए। यदि वे अपने मुंह से अपनी महानता प्रकट न करते तो ससार उनकी 
अ्रलोकिक शक्ति को न जान सकता और उनके कल्याणकर उपदेशो से वचित रहता। प० जवाहरलाल नेहरू 
भी समय समय पर कहते रहते हैं कि “मैं भारत के किसी विशेष प्रान्त का, त्रिशेप जाति का, विज्ञेप वर्ग का या 
विशेष सम्प्रद.य का नही हूँ, किन्तु सारे भारत का हूँ ।” प्रधान मन्‍त्री होने के कारण सारे भारत के लोगों की 
रक्षा, शिक्षा, भरण, पोषण और सर्वागीण उन्नति का दायित्व अपने ऊपर बताते है और सारे देश का जासन करते 
है। देश की सारी जनता अपने-अपने हितो की रक्षा और दुख निवारण के लिए उनका प्राश्रय लेती है और 
उनको राष्ट्र का उद्धारक, राष्ट्र का निर्माता, राष्ट्र का रक्षक तथा सर्वेसर्वा मानकर उनमें पूर्ण श्रद्धा रखती है । 
यद्यपि प्राधिभौतिक दृष्टिकोण के कारण, मानवीय ब्रुटियो का अनुभव करते हुए अपने मुँह से वे अपनी वडाई कुछ 
भी नहो करते, पर जो उनकी वास्तविक स्थित्ति है उससे इनकार भी नहीं कर सकते। परन्तु भगवान्‌ कृप्ण 
मनुष्य रूप में होते हुए भी श्राध्यात्मिकता की पूर्णावस्था मे स्थित थे, इसलिए अपनी वास्तविक स्थिति का वर्णन 
करने मे उनको कोई सकोच नहीं था। अपने मुँह से अपनी बड़ाई करने का प्रश्न तो वहाँ होता है, जहाँ अपने से 
भिन्‍न दूसरे किसी को अपने से छोटा या हीन समझा जाय। भगवान रृष्ण तो कहते हैं कि छोटे-वडे, ऊँच-नीच, 
भले-बुरे सब मुझ मे हैं श्रौर सव मे मैं एक समान हूैँ। यहाँ तक कि जड चेतन सव को अपने मे झौर अपने 
झापको सव में अनुभव करते हैं, उनके लिए व्यक्तित्व का अहकार या व्यक्तित्व की मान बड़ाई के लिए अवकाश 
ही कैसे रह सकता है ? 
प्रोफेसर : कृष्ण तो अपने को ईश्वर का अ्रवतार बताते हैं ? 
गीतावादी : जो कृष्ण अपने से और जगत से भिन्‍त किसी ईश्वर का अलग अस्तित्व मानते ही नही, 
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के बिना कैवल बुद्धि के तक से सव विषयों को समझ सके, विशेष करके आत्मज्ञान जैसे श्रत्यन्त सूक्ष्म विषय को 
समभने के लिए पहले पहल तत्त्वज्ञानी पुरुषों के उपदेशो मे श्रद्धा करने की श्रावश्यकता होती है। उत्तके उपदेशो 
को श्रद्धापृवंक सुनकर फिर तत्परता से उनका मनन करना चाहिए । इसीलिए गीता के चौथे श्रध्याय के ३६वें 
इलोक में कहा है कि “श्रद्धावान्‌ मनुष्य इच्द्रियों को वश में रखता हुआ तत्परता से आातज्ञान प्राप्त करता है” 
श्रौर ४०वें इलोक मे कहा है कि “विचार हीन प्रौर श्रद्धा रहित मनुष्य सशय मे पडा रह कर श्रपता नाश कर 
लेता है।” इस विपय मे श्रद्धा किस पर करनी चाहिए, इसका खुलासा ३४, ३५वें इलोको मे कर भाये हैं, कि 
“तत्त्वज्ञानी पुरुषों से इसका उपदेश लेना चाहिए, जिसको जान लेने पर फिर मोह नही होता श्र सब भूतो को 
तू अपने में देखेगा |” दात्पयं यह है कि तत्त्वज्ञानी पुरुष वे होते हैं जो सब के साथ अपनी एकता के ज्ञान का श्रनु- 
भव रखते हैं श्रौर उन्ही पर श्रद्धा करने को कहा गया है। गीता मे वर्णित श्रद्धा या विश्वास प्रधानतया अपना 
प्रात्म विश्वास है श्ौर जहाँ जहाँ श्रद्धा करने का विधान किया गया है वहाँ रूपान्तर से सब के श्रपने श्राप श्रात्मा 
का ही विश्वास करने को कहा गया है । छठे अध्याय के ५वें और छठे इलोक मे कहा है कि “मनुष्य भ्रपना उद्धार 
श्राप ही करे, अपना पतन नहीं करे, क्योकि मनुष्य श्राप ही भ्रपना बन्धु और आप श्रपता ही शत्रु है। जिसने 
श्राप ही अपना अन्त करण जीत लिया है, वह अपना बन्धु है श्रौर जिसको आत्म विद्वास नही है, वह अपता छात्र 
होकर अपने छात्रु की तरह वर्तता है” । ५४वें श्रध्याय के १४वें श्र १५वें इ्लोकों मे कहा है कि “मनुष्यों के कर्मों 
के कर्तापन को श्रौर कर्मों को ईश्वर नहीं रचता शऔर न वह कर्मों के फल का सयोग ही रचता है किन्तु सबका 
श्रपना श्रपना स्वभाव वर्तता है। से व्यापक परमात्मा किसी के पाप पुण्य को नही लेता । जीवो का ज्ञान, श्रज्ञान 
से ढका हुआ है जिससे वे मोहित हो रहे हैं ।” इन एलोको से साफ है कि गीता प्रपने आ्रात्मा से भिन्न, अपने 
उत्थान या पतन के लिए किसी दूसरी शक्ति या ईइवर पर श्रद्धा या विश्वास करके उन्न पर निर्भर रहने को नही 
कहती । 

प्रोफेसर : १७वें अध्याय मे जहाँ श्रद्धा के ३ भेद कहे हैं वहाँ तो देवताओं, यक्षो आदि की पुजा का 
वर्णन है ? 

गीतावादो : परन्तु वह श्रद्धापूवक पूजा करने का शआ्ाज्ञावाचक विधान नही है। १६वें श्रध्याय के 
श्रन्त मे भगवान्‌ ने श्रर्जुत को कहा था कि “जो शास्त्र विधि को छोडकर श्रपने क॒र्तंव्य कर्म न करके मनमानी 
करना है उसको न तो सिद्धि प्राप्त होती है और न सुख, न परम गति । इसलिए शास्त्र मे कहे हुए कत्तंव्याकत्तेंव्य 
की व्यवस्थानुसार श्रपना कर्तव्य कर्म कर ।” इस पर शर्जुन के मन मे यह शका उठी कि जो शास्त्र विधि के 
अनुमार भ्रपना कर्तेव्य कर्म न करके अ्रपनी मनमानी करते हैं उनकी दुरगंति होना तो ठीक है परन्तु जो “शास्त्र 
विधि छोडकर अ्रद्धापृ्वक यजन पूजन करते हैं उनकी निष्ठा सात्विक, राजस, तामस मे से कौनसी होती है ?” 
उसने इस आशय का प्रदन १७वें अध्याय के प्रथम इलोक मे किया, जिसके उत्तर में मगवान्‌ ने श्रद्धा के तीन भेद 
कहे हैं कि “सात्विक श्रद्धा वाले देवो का पुजन करते हैं, राजस श्रद्धा वाले यक्षो भौर राक्षसों का पूजन करते हैं 
भौर तामस श्रद्धा वाले मरे हुए पितरो श्रौर भौतिक जड पदार्थों का पूजन करते हैं ।” श्रौर फिर श्रागे कह दिया 
है कि "अ्रति उग्र तामस श्रद्धा के आासुरी निश्चय वाले लोग शरीर को कष्ट देने वाले घोर तप करते हैं ।” यह 
उन लोगो की श्रद्धा क। वर्णन है कि जो श्रद्धा पुर्वक यजन पूजन झ्ादि करते हैं, अपनी तरफ से किसी देवता आदि 
वी श्रद्धापूर्वक उपासना करने का उपदेश नही है। ७वें श्रध्याय के २० से २३ तक के इलोको में तथा €वें अध्याय 
के २३ से २५ तक के इलोको मे श्रद्धा युक्त देवताग्रो का पूजन प्र्चन करने वालो को निर्वुद्धि या अल्पबुद्धि कहकर 
उनकी गिरावट होना बताया है और कहा है कि जिस की जिसमे श्रद्धा होती है, उसकी उसी मे गति होती है । 
मनुष्य अपने अन्त करण की श्रद्धा से ही अपना भविष्य बनाता है। इन वाकक्‍्यों से श्रद्धापूवंक देवताशो श्रादि. की 
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उपासना करनते वालों की साफ तौर से निन्‍दा की गई है। साराश यह है कि कृष्ण ने देवताशो या अपनी मूर्ति श्रादि 
की पूजा करवाने के लिए श्रद्धा को कहीं भी महत्त्व नही दिया है और न कही अपने व्यक्तित्व की बडाई ही की 
है किन्तु जहाँ जहाँ श्रपनी महानता का उल्लेख किया है, वह सर्वात्म भाव के लिए किया है, जो वास्तव मे ही 
महान्‌ है । 

प्रोफेसर : एक ही मनुष्य व्यक्ति भाव का व्यवहार करे भश्रौर साथ ही सब की एकता का अनुभव शौर 
उसमे अपनी स्थिति सदा बनाये रखे, यह्‌ बात समझ मे नही श्रात्ती ? 

गीतावादी : हम लोगो जैसे साधारण व्यक्तियों की समझ इतनी परिमित श्रौर सकुचित है कि महान 
पुरुषों के भ्रन्त करण की स्थिति तक वह पहुँच नही सकती । भगवान बुद्ध तो श्रात्मानुभव की निर्वाण स्थिति मे 
पहुँच कर भी श्रपने शिष्यो को प्रचार करने के लिए धर्मोपदेश देते रहे थे । कृष्ण और बुद्ध की अत्यन्त प्राचीन 
बातें छोड भी दें तो वर्तमान में हमारे प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू की भी दोहरी स्थिति प्रत्यक्ष देखने मे 
आती है। एक तरफ वे व्यक्तित्व के भाव से अपने शरीर के सब व्यवहार करते हैं श्रौर दूसरी तरफ सारे देश के 
प्रधान मन्त्री के माव से सारे देश वासियों की अपने साथ एकता का अ्रनुभव रखते हुए, सब के हित के कार्य उसी 
शरीर से करते है श्ौर सारे देश की एकता उनमे केन्द्रित है। शरीर दृष्टि से व्यक्ति होते हुए भी उनके श्रच्त - 
करण की स्थिति समष्टि मे है और विश्व के सब देशो मे सारे भारत की एकता के प्रतीक माने जाते हैं । 

प्रोफेसर : आपके इन रुष्टान्तो से कृष्ण की व्यष्टि और सर्माष्ट दोहरी स्थिति सम में श्रा सकती है 
पर कृष्ण की तरह वुद्ध या नेहरू ने श्रपनी बडाई अपने मुँह से तो नही की ? 

गीतावादी . भगवान बुद्ध ने जब ३५ वर्ष की अवस्था में बोध प्राप्त किया तव अपनी उस अलौकिक 
परमोच्च स्थिति को लोगो के सामने प्रकट किया तभी तो लोगो को उन्तकी महानता का पता लगा और उनका 
आदर और पूजन करने लगे और वे श्रपने को परृर्ण मानकर ही ससार को अपने दिव्य उपदेश देने श्रौर अपने 
सिद्धान्तो का प्रचार करने मे प्रवृत्त हुए। यदि वे अपने मूँह से भ्रपनी महानता प्रकट न करते तो ससार उनकी 
श्रलोकिक शक्ति को न जान सकता और उनके कल्याणकर उपदेशो से वचित रहता | प० जवाहरलाल नेहरू 
भी समय समय पर कहते रहते है कि “मैं भारत के किसी विज्ेप प्रान्त का, विज्ेप जाति का, विशेष वर्ग का या 
विशेष सम्प्रदःय का नही हूँ, किन्तु सारे भारत का हूँ ।” प्रधान मन्त्री होने के कारण सारे भारत के लोगो की 
रक्षा, शिक्षा, भरण, पोषण और सर्वागीरा उन्नति का दायित्व अपने ऊपर बताते हैं और सारे देश का शासन करते 
है। देश की सारी जनता श्रपने-अपने हितो की रक्षा और दुख निवारण के लिए उनका श्राश्रय लेती है और 
उनको राष्ट्र का उद्धारक, राष्ट्र का निर्माता, राष्ट्र का रक्षक तथा सर्वेसर्वा मानकर उनमें पूर्ण श्रद्धा रखती है। 
यद्यपि आधिभौतिक दृष्टिकोण के कारण, मानवीय चुटियो का अ्रनुभव करते हुए श्रपने मुँह से वे श्रपनी बडाई कुछ 
भी नहीं करते, पर जो उनकी वास्तविक स्थिति है उससे इनकार भी नही कर सकते | परन्तु भगवाघ्‌ कृष्ण 
मनुष्य रूप में होते हुए भी श्राध्यात्मिकता की पूर्णावस्था मे स्थित थे, इसलिए अपनी वास्तविक स्थिति का वर्णन 
करने से उनको कोई सकोच नही था। अपने मूह से अपनी वडाई करने का प्रशइन तो वहाँ होता है, जहाँ अपने से 
भिन्‍न दूसरे किसी को अपने से छोटा या हीन समझा जाय। भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि छोटे-बडे, ऊँच-नीच, 
भले-बुरे सब भुझ मे है श्रौर सब में मैं एक समान हूँ। यहाँ तक कि जड चेतन सब को अपने मे और अपने 
भ्रापको सव मे श्रनुभव करते हैं, उनके लिए व्यक्तित्व का अहकार या व्यक्तित्व की मान बड़ाई के लिए भ्रवकाश 
ही कैसे रह सकता है ? 

प्रोफेसर : कृष्ण तो अपने को ईश्वर का श्रवतार बताते हैं ? 

ग्रीतावादी : जो कृष्ण अपने से और जगत से भिन्‍न किसी ईइवर का अलग श्रस्तित्व मानते ही नही, 


जसलीफत 
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वे ईश्वर का अवतार होना कैसे मान सकते हैं ? भक्ति मार्ग के द्तवादी लोग, जो जगत से भिन्‍्त एक अलग 
ईदवर का अ्रस्तित्व मानते हैं, वे ही उसके अवतार होने की बातें करते हैं। गीता मे कही भी अवतार शब्द नहीं 
आया है। 

प्रोफेसर : अ्रह्वत वेदान्त के मानने वाले भी तो अवतारवाद को मानते हैं ? 

गीतावादी : उस श्रवतारवाद का यह रहस्य है कि प्रकृति के सदा बदलने वाले ससार रूपी इस खेल 
मे जब विषमता बहुत बढ जाती है और निहित (स्थापित) स्वार्थों के भ्रत्याचार भ्रत्यन्त उग्र तथा अ्रसत्य होकर 
समाज मे विश्वुखलता उत्पन्न कर देते हैं तव सब लोग शत्यन्त क्षुब्ध होते हैं भोर उस क्षोम की प्रतिक्रिया से 
उनमे क्रान्ति की भावना बहुत तीन रूप घारण कर लेती है, तब उन्ही की सम्मिलित मानसिक शक्ति, परिस्थिति 
के उपयुक्त किसी विशेष विभूतिसम्पन्न क्रान्तिकारी रूप मे प्रकट होकर, उस विश्व खलता को मिटाने के लिए 
विपमता रूपी अ्रधर्म को दवा कर, समता रूपी घर्मं का पुन स्थापन करती है। उसीको श्रवतार सज्ञा दे दी 
जाती है। समय-समय पर प्रकट होने वाले ऐसे महापुरुषो को गीता मे विभूत्ति नाम दिया गया है। भगवान्‌ 
कृष्ण भी इसी तरह एक विशेष विभूतिसम्पन्न शरीर मे प्रकट हुए थे और १०वें अ्रध्याय मे श्रन्य विभूतियो के 
साथ-साथ श्रपने मनुष्य रूप को भी एक विभूति गिनाया हैं। अवतारवाद के इसी सिद्धान्त के आधार पर भग- 
वान॒ बुद्ध भी एक श्रवतार माने जाते हैं भौर यदि वही प्राचीन परिपाटी भ्रब तक चली श्राती रहती तो महात्मा 
गान्धी और प० जवाहर लाल नेहरू भी विज्ेष विभूति सम्पन्न होने के कारण भ्रवतार माने जाते । महात्मा गाधी 
को तो वहुत से भावुक लोग अवतार मानते ही हैं और कई लोग नेहरूजी को भी इस युग का ऋंष्ण मानते हैं। 
वास्तव में ससार मे जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सब सर्वव्यापी परमात्मा के ही रूप हैं, परन्तु जो लोग विशेष 
विभूतिसम्पन्न होते हैं, उनको भ्रवतार सज्ञा दे दी जाती है । 

जिस समय भगवाद्‌ कृष्ण प्रकट हुए थे उस समय देश मे स्थापित स्वार्थों के अत्याचारों के कारण 
विपमताएँ वहुत बढ गई थी भर सत्ताधारी लोगो के भ्रन्याय चरम सीमा तक पहुँच गये थे, जिनके विरुद्ध भगवानु 
कृष्ण ने क्रान्ति करके अत्याचारी सत्ताधारियो को समाप्त किया और विषमता रूपी श्रधर्म को मिटाकर समता- 
रूपी धर्म की पुन स्थापना करने का आयोजन किया था। गीता के चौथे अ्रध्याय मे उन्होंने अ्रपने प्रकट होने का 
यही उहं श्य बताया है भौर सारी गीता मे समता के प्रचार पर विशेष जोर दिया गया है। ४५वें भ्रध्याय के १५वें 
इलोक में यहाँ तक कहा गया है कि “विद्या श्लौर विनय से सम्पन्न ब्राह्मण, गो, हाथी, कुत्ता और चाण्डाल मे, 
बुद्धिमान लोग समदर्शी होते हैं” श्रर्थात्‌ वुद्धिमान लोग ऊँच-नीच, छोटे-बडे, यहाँ तक कि पशु पक्षियों मे भी, 
बिना भेद भाव के, एक ही सम आत्मा के अनेक रूप अनुभव करते हैं। फिर वही पर १६वें इलोक मे स्पष्ट कर 
दिया है कि “जिनका मन समता के भाव मे स्थित हो जाता है, वे यहाँ ही ससार को जीत लेते हैं , क्योकि 
सवंव्यापक आत्मा निर्दोप और सम है, इसलिए वे (समदर्शी) लोग ब्रह्म मे स्थित होते हैं।” फिर छछे श्रध्याय 
के २६वें श्नौर ३२वें इलोको मे कहा गया है कि “जिसकी बुद्धि समता के भाव से युक्त होती है, वह समदर्शी 
महात्मा सव प्राणियों को श्रपने मे शौर श्रपने को सव प्राणियों मे देखता है झौर श्रात्मौपम्य बुद्धि से सव के सुख 
दुखो को अपने समान ही अनुभव करता है, मेरे मत मे वही परम समत्वयोगी है”, और १३वें भ्रध्याय के २७वें 
श्रौर २८वें इलोकों मे कहा है कि “सब नाशवान भूत प्राणियों मे जो श्रविनाशी एव सम परमेश्वर को स्थित देखता 
है, वहो सम्यक्‌दर्शी है श्लौर सव को सम भाव से देखने वाला झात्मज्ञानी पुरुष परम गति को पाता है,” इत्यादि 
वाकयों से पूर्णतया स्पप्ट होता है कि भगवान्‌ कृष्ण ने मनुष्यमात्र मे ऊँच-नीच, जाति-पाति शझ्रादि किसी भी 
प्रकार के भेद विना पूर्ण समता का उपदेश दिया है । केवल मनुष्यों मे ही नही, किन्तु समस्त भूत प्राणियों मे 
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समदर्शी होने को कहा है । भगवान बुद्ध ने भी इसी सिद्धान्त का समर्थन किया है और जाति-पाति के सब भेद 
मिटा कर सब की समानता का उपदेश दिया है । 

प्रोफेसर : जब कृष्ण ने मनुष्य मात्र मे ही नही, किन्तु सब भूत प्राणियों मे समता का साव देखने 
पर इतना जोर दिया है तो स्त्रियो को वे बिल्कुल ही क्यो भूल गये ? स्त्रियों के प्रति भी पुर्ण समता का भाव 
रखना क्‍या न्याय सगत न था ? 

गीतावादी : हमारे यहाँ स्त्री श्रौर पुरुष दोनो के योग से पूरा मनुष्य बनना माना जाता है। मनुष्य 
का दाहिना आधा अ्रग पुरुष और बाँया झाधघा श्रग स्त्री माना जाता है, अत. मनुष्य से स्त्री और पुरुष दोनो का 
समावेश है। इसीलिए स्त्री शब्द का अलग प्रयोग नही किया गया है । 

प्रोफेसर : परन्तु €वें श्रध्याय के ३२वें इलोक मे कहा गया है कि “मेरा श्राश्नय करके पाप योनियों 
के लोग तथा स्त्री, वेश्य और शूद्र भी परम गति को पाते हैं।” फिर ३३वों इलोक मे कहा है कि “फिर पुण्य- 
वान्‌ ब्राह्मण और भक्त राजधियों का तो कहना ही क्या है,” इससे मालूम होता है कि स्त्रियों को पाप योनियों 
तथा वेश्य और शूद्रो की श्रेणी मे रख कर ब्राह्मण और क्षत्रियो से हीन माना है और यही हाल बैश्यो और शूद्रो 
का किया है, फिर समता का भाव कहाँ रहा ? 

गीतावादी : ये इलोक तो समता के भाव को और अधिक पुष्ट करते हैं। श्रापको उस समय के हिन्दू 
समाज की परिस्थिति पर घ्यान देता चाहिए। उस समय समाज मे विषमता के भाव इतने बढे हुए थे क्ि ब्राह्मण, 
क्षत्रियों की अपेक्षा स्त्रियों तथा वैश्यो, शूद्रो को बहुत हीत समझा जाता था और उनकी अपेक्षा इनके श्रधिकार 
बहुत ही कम और नीचे दर्जे के माने जाते थे। जन्म से वर्ण मानने की प्रथा जोर पकड गई थी । इन हीन माने 
जाने वालो का भ्रधिकार आत्म कल्याण प्राप्त करने का भी नही माना जाता था। ऐसी परिस्थिति मे भगवाचु 
कृष्ण ने झात्म कल्याण प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणो और क्षत्रियो के बरावर ही इनका श्रधिकार बताकर, वह 
विपमता मिठाई है न कि उसकी पृष्टि की है । 

प्रोफेतर फिर भी ब्राह्मणो और क्षत्रियो से तो इन को हीन ही बताया है। 

गीतावादी : गीता मे जन्म के आघार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण नही माने हैं, किन्तु गुणो के आधार 
पर वर्ण व्यवस्था की गई हैं। सतोगुण की प्रधानता वाले लोग शिक्षा का कार्य करने योग्य ब्राह्मण माने गये, 
रजोगुण और सतोग्रुण की प्रधानता वाले लोग रक्षा का कार्य करने योग्य क्षत्रिय माने गये, रजोगुण श्र सतोगुण 
की प्रधानता वाले लोग खैती और वाणिज्य करने योग्य वैश्य माने गये और तमोगुण की प्रधानता वाले लोग 
शारीरिक श्रम करने योग्य शूद्र माने गये भ्रौर साथ ही तीसरे अध्याय के ३५वें इलोक मे और ९१४५वे भ्रध्याय के 
४७वें श्लोक मे साफ कह दिया गया है कि अपनी-अपनी योग्यता के काम अथवा पेके सभी श्रेष्ठ हैं। उनमे कोई 
हीनता अ्रथवा उत्तमता नही है ; परन्तु इतनी बात अवद्य है कि प्रकृति के नियमानुसार सत्व गुण ऊँचा उठाने 
वाला होता है, तमोगुण नीचा गिराने वाला श्रौर रजोगरुण दोनो के वोच की स्थिति का है। यह बात १४वें 
श्रष्याय के १८वें इलोक मे कही है। प्रकृति के इस श्रटल नियम में कोई फेरफार नहीं कर सकता। अस्तु, जिनमे 
सल्वगुण की प्रधानता होती है, उनमे स्वभाव से ही श्रेष्ठ गुण होते हैं और वे रजोगुणी, तमोगुणी लोगो से ऊपर 
रहते हैं; परन्तु इससे यह नही समझना चाहिए कि रजोगरुण, तमोग्रुण की प्रधानता वाले लोग कभी ऊचे उठ ही 
नही सकते । वे भी अपने मे सतोग्रुण वढाकर उन्नति कर सकते हैं । अपनी उन्नति करने का सब को समान 
श्रधिकार है। समाज मे प्रत्येक मनुष्य का उसके गुणों के अनुसार स्थान रहता है । ग्रुणो के श्रनुसार परस्पर 
यथायोग्य व्यवहार करना ही यथार्थ समता का भाव है। गरुणो की उपेक्षा करके सब के साथ एक समान 
व्यवहार करना श्रव्यावहारिक और भ्रप्राकृतिक है। गीता मे भगवान कृष्ण ने “व्यवहार दर्शन” का प्रतिपादन किया 
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है भ्रौर उसमे बुद्धियोग की प्रधानता दी है। उसमे श्रव्यावह्म रिक समता का विधान कैसे हो सकता है, कोई भी 
बुद्धिमान मनुष्य श्रेष्ठ, दृष्ट, विद्वान, सूर्खे, वालक-वबृद्ध, पिता-पुत्र, माता, पत्नी भादि के साथ एक समान बर्ताव 
करने की कल्पना भी नही कर सकता, जैसा कि श्रनेक बेसमझ लोग समता का भ्रर्थ लगाते हैं। क्या गाय और 
कुत्ते तथा हाथी और चीटी मे समानता हो सकती है ? यह तो समता नही, किन्तु उल्टी विपमता है। गीता का 
साम्यभाव ऐसा श्रप्राकृतिक नही है कि भेदरृष्टि रखते हुए भी सव के साथ समानता का वर्ताव फरने का 
श्रव्यावहारिक प्रयत्त किया जावे। अनेकता के भेद तो बदलते रहते हैं, इसलिए वे श्रस्थायी हैं परन्तु एकता 
का भाव स्थायी है, इसलिए गीता मे सब के साथ झ्पनी एकता का अनुभव करते हुए यथायोग्य समता का 
व्यवहार करने का विधान है। गीता मे एकता ही को समता कहा है। जिस तरह एक ही दरीर के श्रनेक श्रग 
होते हैं जिनकी श्रलग-अलग योग्यता होती है, मस्तक में सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण वह ज्ञान शक्ति 
भौर ज्ञानेन्द्रियो का केन्द्र है, अत वह सबसे उत्तम भ्रग माना जाता है। हाथो मे रजोगुण की प्रधानता होने के 
कारण वे बल और क्रियाशीलता के केन्द्र हैँ और पैरो मे तमोगुण की प्रधानता होने के कारण वे सारे शरीर का 
बोक अपने ऊपर उठाए रहते हैं। इस तरह अलग-अलग अगो की श्रलग-पभ्रलग योग्यता और उनके अलग-प्ललग 
व्यवहार होते हैं और अलग-अलग योग्यता के श्रनुसार वे उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अ्रग माने जते हैं , परन्तु 
सब एक ही दारीर के भ्रग होते हैं और शरीर निर्वाह के लिए सब के यथायोग्य व्यवहार समान रूप से आव- 
इयक है, सभी अग समान रूप से प्यारे लगते हैं और सभी अगो के सुख दुख एक दूसरे को समान रूप से ही भ्रनु 
भव होते हैं । इसी तरह शरीर के आदर्श पर गीता का साम्यभाव समझना चाहिए। यही “भ्रात्मौपम्य” बुद्धि 
गीता के साम्य भाव का आधार है। भगवान्‌ बुद्ध ने भी इसी तरह यथाधिकार समता के बर्ताव का सिद्धान्त 
स्वीकार किया है। उनके बत:ये हुए श्रष्ठाग मार्ग मे “ठीक विश्वास, ठीक वचन, ठीक कम, ठीक श्राचार, ठीक 
प्रयत्त आदि के साथ जो “ठीक” विशेषण लगाया गया है, उसका यही यथायोग्य भाव है । 

प्रोफेसर : श्रापकी इस व्याख्या के अनुसार स्त्रियों की योग्यता भौर अधिकार की क्‍या स्थिति 
समभी जाए ? 

गीतावादी साधारणतया स्त्रियो के शरीर मे अश्रपने जोडे के पुरुष की अपेक्षा स्वभाव से ही रजोगुण 
की मात्रा कुछ विशेष होती है, जिसके कारण वे पुरुषो की श्रपेक्षा विशेष सुकुमार, कोमल हृदय, भावुक, ग्राकर्षक 
श्रौर चपल हो-ी है । उनमे प्रीति और राग की मात्रा अधिक होती है तथा वे लोगो का प्रसव करती हैं। इस 
प्राकृतिक झतर के कारण पुरुप ज्येष्ठ भ्रग माना गया है तथा स्त्री कनिष्ठ अग मानी गई है और स्वाभाविक 
गुणों के अनुसार ही उनके लिए यथायोग्य कार्य विभाग किया गया है। परन्तु यह आवश्यक नही है कि स्त्री 
प्रपने स्वाभाविक गरुणो मे उन्‍त्रति नही कर सकती । बहुत सी स्त्रियाँ अपने गुणों मे उन्नति करके पुरुषो से उच्च- 
स्थिति पर पहुँच जाती हैं और बहुत से पुरुष गिरकर हीन स्थिति में चले जाते हैं| गीता मे तो १०वें अध्याय के 
३४वें श्नोक मे श्रेष्ठ गुण सम्पन्न स्त्रियों को भगवान्‌ ने अपनी विशेष विश्वूतियों मे गिनाया है । 

प्रोफेसर  जव गुणो के श्रनुसार ययायोग्य समता का व्यवहार करने का सिद्धान्त श्राप गीता मे 
बताते हैँ तो ध्वें अध्याय के ३१वें इलोक मे अपनी भक्ति करने से वहुत दुराचारी मनुष्यो को भी साधु भर 
धर्मात्मा मानने भौर उनकी श्रेष्ठ गति होने को कैसे कहा ? इसी तरह चौथे अध्याय के ३६वें इलोक मे कहा है 
कि “यदि तू सब पापियों से भ्रधिक पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका से तर जायगा ।” जब दुराचारी पापी लोग 
भी धर्मात्मा माने जावें तो गुणो की योग्यता के अनुसार समता के व्यवहार करने का सिद्धान्त कहाँ रहा ? 

गीतावादी अनन्य भाव की भक्ति और आत्मज्ञान वस्तुत एक ही स्थिति के दो नाम हैं। परमात्मा 
में सव की एकता का भ्रनुभव करना और अपने मे सव की एकता का श्ननुभव करना रूपान्तर से एक ही बात है। 


( ३६७ ) 


सव के साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाला मनुष्य वास्तव में कभी दुराचारी या पापी हो ही नहीं सकता । 
यदि पहले उसने दुराचार या पाप किये भी हो तो भी जब सव की एकता का हृढ ज्ञान हो जाता है, फिर उससे 
कोई दुराचार या पाप वन ही नही सकता , क्योकि अपने श्राप के साथ या परमात्मा के साथ कोई भी दुराचार 
नही कर सकता । इसके अतिरिक्त एक तथ्य अत्यन्त महत्व का विशेष ध्यान देने योग्य है, कि अनेक अवसर ऐसे 
श्राते हैं जब कि आत्मज्ञानी महापुरुष लोक-सग्रह भ्रथवा समाज की सुत्यत्रस्था के लिए इस तरह के आचरण 
करते हैं जिनको अज्ञानी जनता वहुत बुरा समभती है, क्योकि साधारण लोगो की दृष्टि बहुत सकुचित व्यक्तित्व 
के भावों तक ही परिमित होती है । उनकी वुद्धि श्रात्मज्ञानी महापुरुषों के “सर्व भूत हितेरता ” के प्रत्यन्त व्यापक 
सिद्धान्त को ग्रहण नही कर सकती । इसलिए वे अपनी विपरीत समझ से उनको दुराचारी और पापी सममते 
हैं। इन इलोको का यही मर्म है कि ज्ञानी पुरुष वास्तव मे दुराचारी और पापी नही होते , चाहे अ्ज्ञानी जनता 
उनको ऐसा मानती रहे । दूसरे अध्याय के ६९वें इलोक मे इसी रहस्य का खुलास। व्यजनात्मक शैली से किया 
गया है कि “जो सब भूतो की रात होती है उसमे आत्मज्ञानी पुरुष जागता है और जिसमे सव भूत जागते है 
उसको भ्रात्मज्ञानी रात देखता है ।” वर्तमान समय में भी हमारे प्रधानमत्री नेहरूजी की सरकार लोकहित 
के लिए बहुत से ऐसे काम करती है, जिनको वेसमझ जनता और विशेषकर स्वार्थी और भावुक लोग बहुत 
भ्रन्याय और पाप समभते हैं। उदाहरण के लिए, देश मे समत्ता-स्थापना के लिए नेहरू सरकार ने अस्पृश्यता 
निवारण तथा स्त्रियों के लिए तलाक श्रौर पिता की सम्पत्ति मे समान उत्तराधिकार के कानून बनाए तथा 
जागी रदारो की जागीरें छीनी और घनवानो पर बहुत्त श्रधिक कर लगाए, तब रूढिवादी स्वार्थी लोगो ने स्वतत्नता 
श्रौर धर्म पर कुठाराघात होने आदि का हुल्लड मचाया तथा जब देश की एकता पर आघात पहुँचाने वाले लोगो 
तथा कानून भंग करने वाले उपद्रवियो का दमन किया गया और उत्तकों जेलो मे डाला गया तब भी लोगो ने 
उसका विरोध किया और बड़े भ्रत्याचार होने के नारे लगाए। इसी तरह खेती की रक्षा के लिए टिट्डियो के दलों 
का नाश किया गया तथा प्रजा की हानि करने एवं रोगादि उत्पन्न करने वाले अन्य जन्तुओ को मारा गया तब 
भावुक लोगो ने उसको घोर पाप समझा । तात्पयं यह कि साधारण लोगो की श्रोदी बुद्धि श्रच्छे-बुरे का यथार्थ 
निर्णय नही कर सकती, क्योकि उनकी दृष्टि व्यवितत्व के भावों श्रौर प्रत्यक्ष के स्वार्थो तक ही सकुचित रहती है । 
सब लोगो के हित की हृप्टि को वे लोग समुचित महत्व नहों देते , परन्तु जिन महापुरुषों पर सारे समाज का 
दायित्व रहता है, वे इन सकुचित विचारो के लोगो के आक्षेपों से प्रभावित नही होते। वास्तव मे वे पापी या 
दुराचारी नही होते लेकिन उनकी स्थिति इन बातो से बहुत ऊंची होती है । इसलिए वे समष्टि लोक हित करने 
में किसी सकुचित विधि-निषेघ की मर्यादाओओं में बधे हुए नही रहते, किन्तु जिस समय जो व्यवहार समाज के 
लिए हितकर होता है, उस समय वट्टी करते हैं । 

परन्तु साधारण लोगो के लिए ज्ञानी महापुरुषों के बनाये हुए श्रेष्ठाचार की विधि।निपेध के नियमों 
श्रथवा कानूनो का पालन करना ही श्रत्यावश्यक होता है । यदि वे ऐसा न करें तो समाज में उच्छ खलता 
उत्पन्न हो जाय, इसीलिए भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के १२वें श्रष्याय में जो भक्त के लक्षण कहे हैं, १६वें 
अध्याय मे देवी सम्पद्‌ और १७वें श्रष्याय मे सात्विक तप का जो विधान किया है तथा १७वें और (१४वें 
अध्यायो मे जो सात्विक आ्राचरणो का वर्णन किया है, उन्हीं के अनुसार साधारण लोगो को आचरण करना 
चाहिए । इस तरह श्रेष्डाचरणों तथा नैतिकता का गीता मे विस्तार से विधान किया गया है । भगवान बुद्ध ने 
इन्ही मे से ५ नियमो को अपने निवृत्ति-मार्ग के उपयुक्त समझ कर “पचशील” नाम से स्वीकार किया है । 

प्रोफेसर : परन्तु बुद्ध तो अपने “पंचशील” के नियमो पर पूरी तरह हृढ रहे और कृष्ण ने इनके 
विरुद्ध आचरण किया। भक्त के लक्षणों मे तथा दैवी सम्पदु और तप के विधान मे दया भ्रौर श्रहिसा को 


( रेश्द ) 


श्रेष्ठावरणो मे गिनाते हुए भी श्र्जुन को भ्रपने गुरूजनो और बान्धवों की हत्या करने का जोरदार उपदेश 
दिया श्रौर महाभारत की लडाई में हजारो-लाखो मनुष्यो को मरवा दिया ? 

गीतावादी : जैसा कि मैं पहले कह आया हैं भगवान्‌ बुद्ध का उद्देश्य सन्‍्यास मार्ग द्वारा व्यक्ति 
गत निर्वाण प्राप्त करने का था और उस समय यज्ञ भ्रादि कमेकाडो मे श्रत्यन्त उग्र रूप धारण की हुई जीव 
हिंसा को रोकने का उनका मुरूय उद्देश्य था। ऐसी परिस्थिति मे एकागी अ्रहिसा श्रादि ब़्तो का उपदेश बिल्कुल 
उपयुक्त था श्रौर व्यक्तिगत रूप से प्रयत्नशील मनुष्य उनका यत्किचित्‌ पालन भी कर सकता था , परन्तु जब 
सारे समाज़ की सुव्यवस्था का प्रश्न उपस्थित होता है तब किसी भी नियम का सदा सर्वदा एकागी रूप से 
पालन करना विल्कुल ही श्रप्राकृतिक और श्रव्यावहारिक होता है। यह संसार त्रिग्रुणात्मक प्रकृति का बनाव 
है। इसमे सात्विक प्रकृति के लोगो की श्रपेक्षा राजस-तामस प्रकृति के लोगो की श्रधिकता होती है, जो बडे 
स्वार्थी, दुष्ट श्रौर क्रूर स्वभाव के होते हैं। उनको यदि न दबाया जाय श्र उनकी निरकुशता वढने दी जाय 
तो भले आदमियो का जीवित रहना ही असम्भव हो जाय । भगवान्‌ कृष्ण के सामने यही समस्या थी । दुष्ट 
भ्राततायी लोगो के श्रत्याचार चरम सीमा तक पहुँच गये थे भौर गीता के चौथे श्रध्याय मे उन्होंने अपने शरीर 
धारण करने का उद्देश्य ही भले श्रादमियो की रक्षा और दुष्टो का नाश करना बताया है। अश्रगर वे ऐसा नही 
करते तो दुष्ट लोग भले आदमियो को रहने ही नही देते भर फिर न तो कोई श्रपना व्यक्तिगत कल्याण कर 
सकता श्लौर न समाज ही सुव्यवस्थित रहता । 

प्रोफेसर : बुद्ध ने घृणा को प्रेम से, क्रोध को दया से, बुराई को भलाई से जीतने श्रादि के उपदेश 
दिये हैं। कृष्ण ने ऐसा न करके हिंसा का मार्ग स्वीकार किया । इससे मालूम होता है कि कृष्ण के और बुद्ध के 
पिद्धान्तो मे ज़मीन श्रासमान का अन्तर है । 

गीतावादी : भगवान बुद्ध ने जो घृणा को प्रेम से, क्रोध को दया से, बुराई को भलाई से जीतने का 
उपदेश दिया है, वह विशेष करके व्यक्तिगत है। मनुष्य को भ्रपने श्रन्त करण को घृणा, क्रोध, बुराई श्रादि के 
भावों को प्रेम, दया, भलाई श्रादि के भावों का श्रभ्यास करके जीतना चाहिए। इस तरह के श्रम्यास से कुछ 
हद तक व्यवितगत सफलता प्राप्त हो सकती है , परन्तु दूसरे लोगो को इन उपायो से जीतने मे सफलता बहुत 
ही कम मिलती है श्रथवा यो कहें कि सफलता मिलने में सदेह ही रहता है । यदि सामने सात्विकी प्रकृति का 
मनृष्य हो तो उस पर प्रभाव पड सकता है , परन्तु रजोगुणी, तमोगुणी मनृष्यो पर प्रभाव पडना श्रसम्भव ही 
होता है। भगवान बुद्ध के समय मे उनके अनुयायी पूर्णतया प्रेम, दया श्ादि ग्रुणो के पालन करने वाले नही 
हो सके थे और बौद्ध राजा लोग एक दूसरे से लडाइया करते रहते थे । समाज पूर्णतया भ्रहिसक नही हो गया 
था। वौद्ध धर्म के श्रनुयायियो मे हिसा-वृत्ति दूसरो से कम नही थी । वर्तमान समय मे हमारे देश मे महात्मा गान्धी 
अहिसा और प्रेम के सवसे वडे उपासक थे , परन्तु देशवासियो को वे भ्रहिसक नही बना सके, न देश में श्रापस 
की फूट ही मिटा सके । मुसलमानों के साथ यद्यपि वे बहुत प्रेम करते थे, परन्तु वे जिन्‍ना श्रौर दूसरे मुसलमान 
नेताग्नो का जरा भी हृदय परिवर्तन नही कर सके | श्रन्त मे भारतमाता का शरीर कट कर. ट्ुुकडे-टुकडे हो गये । 
और देश के विभाजन के समय मुसलमानों ने इतने नर नारियो की हत्या की कि जितनी महाभारत के युद्ध मे नही 
हुई होगी और उन्होने स्त्रियो पर इतने अमानुपी व क्र्रतापूर्ण अ्रत्याचार किये कि जिनको सुनकर लोगो का 
खून उवल उठा श्रौर उसकी प्रतिक्रिया इस देश मे भी हुई। महात्माजी ने उपवास करके भारत से पाकिस्तान 
को ५५ करोड स्पये दिला दिये और हमारे प्रधान मन्त्री नेहरूजी पाकिस्तान के साथ प्रेम और शान्ति से मैत्री 
रखना चाहते हैँ श्लौर इसके लिए झनेक उपाय करते हैं, परन्तु पाकिस्तान वालो पर तो उसका जरा भी असर नही 
पडता श्र वहा सदा जग भौर जहाद के नारे लगते रहते हैं। इनके कोप मे भ्रहिसा शब्द शायद ही मिले । 


( रे६६ ) 


प्रोफेसर : सन्‍्त विनोवा भावे और कई श्रन्य उच्चकोटि के विचारक श्रौर गाधीजी के मुख्य शिष्य 
नेहरू सरकार को देश का सैनिक बल घटाने और पाकिस्तान को शान्तिमय उपायो से मित्र बनाने का श्रान्दोलन 
करते हैं। क्या उन महानुमावों का मत ठीक नही है ” 

गीतावादी : प्रोफेसर साहव ! यह सन्तपने के भावुकतापूर्ण श्रव्यावहारिक चुटकले है। इसी सन्तपने 
की भावुकता ने एक हजार वर्ष पहले देश को इतना निर्वल बना दिया था कि वह विदेशी आ्राक्रमणकारियों का 
गुलाम वन गया था और अपना सर्वेस्व खो बैठा । ससार मे बलवान लोग ही जीवित रह सकते हैं, यह प्रकृत्ति 
का श्रटल नियम है। यदि नेहरू सरकार इन लोगो की सलाह मानने की भूल करके देश का सैनिक बल घटा 
दे तो पाकिस्तान वाले तुरन्त ही देश पर आक्रमण करके अपने श्राधीन कर लें | वे तो यह चाहते ही हैं कि 
किसी तरह भारत अपनी सच्ताई भावुकता से प्रभावित होकर निर्वल हो जाय और हमारा सामना करने के 
योग्य न रहे ताकि हम फिर से भारत के मालिक बन कर पहले की तरह इन लोगो पर अपने मनमाने अत्य|चार 
करे। ये शान्तिदृत होने का दावा करने वाले सन्त लोग तो अपनी सच्ताई की भक मे शायद भारत पर पाकि- 
स्‍्तान का भ्राधिपत्य होना भी सहन कर लेंगे और महात्मा गान्धी की तरह मुसलमानों को अपना भाई मान कर 
उनके शासन में रहने मे भी कोई श्रापत्ति नही समझेंगे ; परन्तु क्या भारत की ३५ करोड हिन्दू जनता अपने 
पुराने कट्ठु श्रनुभवो को भूल कर पाकिस्तान का गुलाम वनना स्वीकार कर लेगी और क्या यह देश के लिए कल्याण- 
कर होगा १ महात्मा गान्धी ने दूसरे विद्व-युद्ध के दौरान मे अग्रेजों को हिटलर के सामने श्ात्म-समर्पण करने 
की सम्मति दी थी। अगर अग्रेज उनकी सम्मति मान कर पझात्म-समर्पण कर देते तो, कया वे स्वतन्त्र रह सकते 
थे ? और श्राज उनकी कसी दुर्गति हो गई होती ? कबूतर के आँखें मूंद लेने से विल्‍ली उसको जीवित नही छोड 
देती । हा, किसी देश पर झ्ाक़मण करने के लिए सैनिक वल बढाना और आक्रमण की तैयारी करना बहुत ही 
बुरा है; परन्तु अपनी आत्म-रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहना प्रत्येक सरकार का परम पवित्र कर्तव्य है 
झौर मुझे विश्वास है कि नेहरू सरकार अपने इस परम पवित्र दायित्व से कदापि विमुख नही होगी । यदि हमारे 
पास सैनिक वल पर्याप्त नही होता तो काइ्मीर को खूंखार आक़मणकारियों से कभी नहीं बचा सकते और 
हैदराबाद के रजाकारो के श्रमानुषी श्रत्याचारों को कदापि समाप्त नही कर सकते थे । वर्तमान मे पूर्वोत्तर सीमा 
के नागा लोगो के उपद्रव सैनिक शक्ति से ही तो दवाये जाते है । 

प्रोफेसर : महात्मा गाँधी के पास कौनसी सैनिक शक्ति थी ? उन्होने श्रहिसात्मक सत्याग्रह ही से तो 
अंग्रेजो जैसी महान शक्ति को देश से निकाल कर स्वतन्त्रता प्राप्त की । 

गीतावादी : क्षमा करना साहव । अग्रेज लोग अ्रहिसात्मक सत्याग्रह से डर कर नही चले गये । उनके 
भारत छोडने का यह कारण था कि दूसरे विद्व-युद्ध मे उनकी श्ञक्ति अत्यन्त क्षीण हो गई थी और वे इतना वडा 
साम्राज्य अपने श्राधीन रखने में श्रसमर्थ हो गये थे । दूसरी तरफ जब सुभाष वाबू की सगठित की हुई श्राजाद 
हिन्द फौज के सिपाई यहाँ पीछे भ्राये तब उन्होने यहाँ की फौज को भी श्रग्नेजो के विरुद्ध उम़ाड दिया | इस 
कारण उनका यहाँ टिक सकना असम्भव हो गया । वे बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी लोग हैं, अत भारत के साथ- 
साथ वर्मा और सीलोन को भी उसी समय छोड दिया । 

गीता के प्रथम अध्याय के ४६वें इलोक मे श्रर्जुन ने भी अहिसात्मक सत्याग्रह करके कौरवों के हाथ 
से मारा जाता श्रेष्ठ बताया था ; परन्तु भगवान्‌ कृष्ण ने उसके इस प्रस्ताव को मू्खेता, नपूँसकता और हीन 
पुरुषो के हृदय की दुबंलता कह कर ठुकरा। दिया । भगवान कृष्ण के मतानुसार अपने शरीर को पीड़ा देना और 
झात्म-हत्या करता सव से बडी हिंसा है। गीता के १७वें अध्याय के ५, ६ और आगे १६वें इलोको मे शरीर 
को और अपनी श्रात्मा को कृश करने झौर पीड़ा देने वाले आसुरी और तामसी तपो की बहुत कड़े शब्दों मे 


( ४०० ) 


निन्‍दा की है श्रौर इसी तरह भगवान्‌ बुद्ध ने भी शरीर को कष्ट देने वाले तपो का पूरी तरह निषेध किया है। 
ेृ प्रोफेसर . श्रापस के भगडे या मतभेद निपटाने के लिए लडाई करके हत्या काँड करने की अ्रपेद 
शास्तिपुर्वक वार्तालाप करके समभौते से मिटाना कितना श्रच्छा है। नेहरु जी तो इसी रास्ते पर चलते हैं श्र 
इसी दिदा में उनके निर्माण किये हुए “पचरणीत” के सिद्धान्त ससार के बहुत से राष्ट्र स्वीकार करते हैं । 
नर गीतावादी : भगवान्‌ कृष्ण भी पहले शान्तिमय उपायो से ऋगडे निपटाना उचित समभते थे, हर्स 
लिए उन्होने कौरवो पाडवो में समझौता कराने का बहुत प्रयत्न किया था श्र झान्तिदुत होकर कौरवो के पा 
गये भी थे । यद्यपि पाडव सारे राज्य के पूर्ण श्रधिकारी थे, परन्तु उनको केवल पाँच गाँव देकर बाकी साे 
राज्य कौरवों को रसने को कह दिया । पाडवो की तरफ से जब इतना भारी त्याग करना स्वीकार कर लिय 
गया, फिर भी कौरव लोग अ्रपनी दुप्टता पर डटे रहे, समभोता करना स्वीकार नहीं किया, तव लडाई कर 
का निर्णय किया गया । जब दुष्टो की दुप्टता शान्तिमय उपायो से छूट ही न सके, तत्र लोक कल्याण के लि। 
उनको मार देना हिंसा नही होती । ऐसा करने का कारण द्वेप या बैर नही होता किन्तु समाज के प्रति श्रपन 
कर्तव्य पालन करना होता है। अर्जुन जब अपने सम्बन्धियो के मोह के कारण तथा हिंसा के भय से अपने उर 
कर्तव्य से विमुख होने लगा तब शृष्ण ने उसको समभाया कि विना कारण किसी निर्दोप प्राणी को कष्ट देना य 
मारना अवश्य ही हिंसा होती है, परन्तु निर्दोष लोगो की भ्रत्याचारियों से रक्षा करने के लिए, उन श्रत्याचारिये 
को मार देना हिंसा नही होती किन्तु वास्तव में भ्राहिसा होती है , क्योकि अगर अ्रत्याचारी लोगो को दड नही 
दिया जाय तो वे निरकुण होकर निर्दोप लोगो की बहुत बडी हिंसा करें। वडी हिंसा को रोकने के लिए थोडी 
ईसा की जाय तो वह वास्तव में श्रहिसा ही होती है, परन्तु “श्रात्मौपम्य” साम्यबुद्धि से ही ऐसा करना चाहिए 
श्र्थात्‌ सव के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, सव के दुख-सुख को अपने समान समझना चाहिए । 
जिस तरह अपने शरीर का कोई भ्रग रोगी होजाय अथवा सड गल जाय तो उसका यथायोग्य उपचार किया 
जाता है श्रथवा श्रावश्यकता होने पर काट भी दिया जाता है , ताकि शरीर के दूसरे अगो भ्रथवा सारे शरीर 
का बचाव हो जाय । यद्यपि वह दूपित भग अ पने ही शरीर का भाग होता है श्रौर वह उतना ही प्यारा होता है 
जितमे कि दूसरे श्रग प्यारे होते हैं , परन्तु सारे शरीर की स्वस्थता के लिए उसको काट देना ही हितकर होता 
है । उसी तरह सारे समाज के हित के लिए, किसी प्रकार के द्वेष बिना दुष्टो को दड दिया ही जाना चाहिए । 
इसलिए भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के उपदेश के आरम्भ में पहले श्र्जुन की शआत्मज्ञान दिया और बताया कि एक 
ही अविनाशी ओर समआत्मा सब प्राणियों मे एक समान व्यापक है । इस एकता के ज्ञान को स्मरण रखता 
हुआ किसी प्रकार के राग द्वेष बिना, भ्रपना कतेव्य कम कर । शरीर सब के नाशवान हैं, इसलिए शरीरोके मरने 
के मोह मे अ्रपने कतंव्य करने नही छोडने चाहिए भ्रौर ऐसा करने मे भी दूसरो से प्रृथक्‌ श्रपने व्यक्तित्व का 
अहकार नहीं करना चाहिए कि अकेले मेरे करने से ही कोई काम होता है श्रोर न दूसरों से प्रथक्‌ अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थ सिद्धि का लक्ष्य ही रखना चाहिए यानी यह भाव नही रखना चाहिए कि इस काम से मेरी किसी प्रकार 
की व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि होगी, किन्तु भ्पने व्यक्तित्व के भ्रहकार को समष्टि भ्रहकार के श्रन्तर्गत समझना 
आर व्यक्तिगत स्वार्थों को समष्टि स्वार्थों के प्रन्तग्गत समझना चाहिए । यह निष्काम कर्म करने का गीता 
कृष्ण ने व्यक्तिगत कामनाओ झथवा वासनाओं को त्यागने पर बहुत जोर दिया 
झौर वासनाओ के त्यागने का यही सिद्धान्त स्वीकार किया है । 
व्यक्तित्व को मिटा देने श्रौर व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग देने से मनुष्य का 


चाहिए 
मे विधान किया गया है। भगवान 
है श्नौर भगवान्‌ बुद्ध ने मी कामनाओ 

प्रोफेतर  परच्तु इस तरह 


जीवन निर्वाह कैसे हो सकेगा ? 
गीवावादी - छोटे से पृथक्‌ व्यक्तित्व को सब के साथ जोड देने से किसी का व्यक्तित्व मिट नहीं जाता 
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किन्तु वह महान्‌ हो जाता है और थोडे से व्यक्तिगत स्वार्थों को सव के स्वार्थो मे मिला देने से मनुष्य के जीवन 
की आवव्यकताएँ सब के सहयोग से बहुत श्रष्छी तरह पूरी होती है। गीता के «वें अध्याय के २२वे इलोक मे 
भगवान्‌ ने कहा है कि “जो भ्रनत्य भाव से मेरा चिन्तन करके श्रच्छी तरह उपासना करता है, उस सदा एकता 
के भाव मे जुडे हुए व्यक्ति के अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं किया करता हूँ ।” इसका तात्पर्य यह है 
कि जो सब के साथ अपनी पूर्ण एकता का अनुभव रखता हुआ अपने कतंव्य कर्म, लोक सग्रह के लिए यथावत 
करता है, उसकी आवशध्यकताएँ सव के सहयोग से स्वत ही पूरी होती रहती है , और चौथे अध्याय के ३९वें 
इलोक मे कहा है कि “यज्ञ से बचा हुआ अमृत भोगने वाला मनुष्य सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है, यज्ञहीन का 
न तो यह लोक और न परलोक ही सुघरता है ।” इसका तात्पयं भी यही है कि सब की एकता के साम्यभाव 
से जो अपने कतंव्य कर्म, लोक संग्रह के लिए करता है, उसका यह जीवन और श्रागे का जीवन भअत्यन्त उच्च- 
कोटि का हो जाता है । इस सिद्धान्त से न तो किसी का व्यक्तित्व मिदता है श्रौर न किसी के व्यक्तिगत स्वार्थों 
की हानि ही होती है, किन्तु छोटे से व्यक्तित्व भौर छोटे से व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग, सब की एकता में होता 
है यानी वे सब के साथ जुड जाते हैं, जिससे सब के साथ साभा हो जाता है। यह निष्काम कर्मयोग भगवान्‌ 
कृष्ण का बताया हुआ मध्य मार्ग है श्रौर भगवान्‌ बुद्ध ने भी इसी तरह “न तो व्यक्तिगत विषय भोगो में श्रासक्ति 
रखना और न शरीर को कष्ट देना” का यही मध्यम मार्ग रूपान्तर से स्वीकार किया है । 
प्रोफेसर * श्रच्छे उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसके साधन भी अ्रच्छे ही होने चाहिए । बुरे साधनों से 
भ्रच्छे उद्देश्य की सिद्धि नही हो सकती, वयोकि कारण के गुण कार्य में श्राये विना नही रह सकते । 
गीतावादी : यह वात विल्कुल ठीक है, पर जिसका परिणाम अ्रच्छा हो, वह साधन कभी बुरा हो ही 
नही सकता, चाहे ऊपरी रथूल हटि से वह कितना ही बुरा क्यो न प्रतीत होता हो । श्राम ञ्रादि मधुर फलो के 
वीज यत्यपि मधुर और सुन्दर नही दीखते, पर उसके बड़े मधुर और सुन्दर फल उत्पन्न होते हैं। श्रच्छे श्रन्त 
उत्पन्न करने के लिए खेतो मे गत्दगी, कचरे और गोबर की खाद दी जाती है, यद्यपि वह वहुत खराब श्रौर 
दुर्गन्ध युक्त होती है पर उसका परिणाम बहुत ही लाभदायक होता है। मलेरिया की बीमारी मिटाने के लिए 
कुनेन खिलाया जाता है, जो शत्यन्त कडवा होता है। इसी तरह दूसरे भयकर रोगो मे अफीम, संखिया, कुचीला 
आदि जहरो का प्रयोग किया जाता है प्रौर शरीर के रोगी श्रगो को काट भी दिया जाता है | खेतो मे अन्न श्रादि 
के पेड़ो पौधो के पनपने के लिए उनके पास के घास पात काटे जाते है और वृक्षों तथा पेडो के बढने के लिए 
उनकी कलम की जाती है । यद्यपि ऊपरी हृष्टि से ये सब बुरे मालूम पडते हैं, पर इनका परिणाम श्रच्छा होता 
है। तात्पर्य यह है कि जिन साधनों का परिणाम अच्छा होता है, वे साधन बुरे प्रतीत होने पर भी श्रच्छे ही होते 
हैं; परल्तु श्रच्छे बुरे परिणाम का पहले निर्णय करने के लिए उपयुक्त योग्यता होनी चाहिए। बीज वोने, खाद 
देने, घास पात उखाडने या कलम करने के लिए वनस्पति विज्ञान के जानकार लोग ही योग्य होते है । शरीरो 
की चिकित्सा करने के लिए शरीर-विज्ञान के जानकार वेच्य या डाक्टर लोग ही योग्य होते हैं। यदि अ्योग्य 
व्यक्ति इन कामो को करने लगे तो उनका दुरुपयोग कर देंगे जिसका भयकर परिणाम हो जायेगा । इसी तरह 
संसार के व्यवहार मे साधन और साध्य की अच्छाई या बुराई का यथार्थ निर्णय वे ही सज्जन कर सकते है, जो 
सब की एकता के ज्ञान से युक्त “आत्मौपम्य” समत्व बुद्धि से व्यवह्र करते है । स्थूल वृद्धि की साधारण जनता 
ही नही, किन्तु भेद वुद्धि से व्यक्तित्व के भाव मे और व्यक्तिगत स्वार्थो मे आसक्ति रखने वाले बड़े-बड़े विद्वान 
लोग भी इन वातो का यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते । इसीलिए भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के चौथे श्रध्याय के 
१६वें इलोक मे कहा है कि “कर्म श्रकर्म के विषय में बड़े-बडे विद्वान भी मोहित हो जाते हैं” और १८वें और 
१६वें इलोको मे कहा है कि “इस विषय का यथार्थ निर्णय वे ही आत्मज्ञानी वुद्धिमान पुरुष कर सकते है जो 


( ४०२ ) 


कम में भ्रकर्म और प्रकर्म मे कर्म देखते हैं” भ्रर्थात्‌ जो कर्म रूप भनेकता मे प्रकर्मझप एकता और भअ्रकर्म हूप एकता 
में कर्म रूप भ्रनेकता का श्रम्ेद ज्ञान रखते हैं मोर जिनके सब व्यवहार अपने व्यक्तिगत स्वाये की कामनाझ्ो से 
रहित, सब की एकता के सात्विक ज्ञान युक्त होते है और फिर १८वें भ्रध्याय के २०वें इलोक मे सात्विक ज्ञान का 
खुलासा इस प्रकार किया है कि “जिस ज्ञान से सब शभ्र॒लग-अलग भूत प्राणियों मे एक, श्रखड़ एवं श्रविनाशी भाव 
का अनुभव होता है, वह सात्विक ज्ञान है ।” इस प्रकार सब के साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले महा- 
पुरुष के व्यवहार भ्रथवा किसी उद्देश्य की सिद्धि के साधन, भौतिक स्थूल दृष्टि से चाहे कितने ही बुरे प्रतीत क्यो 
न हो, परन्तु वास्तव मे वे बुरे नही होते, किन्तु भ्रच्छे ही होते हैं, क्योकि उनका परिणाम लोकहितकर होता है। 
इस बात को स्पष्ट करने के लिये गीता के १५वें भ्रध्याय के १७वों इलोक मे कहा है कि “जिसको पृथक्‌ व्यक्तित्व 
का भ्रहंकार नहीं होता भौर जिसकी बुद्धि व्यक्तिगत स्वार्थों मे आसक्त नहो होती, वह इन लोगो को मार डाले 
तो भी वह न तो ह॒त्यारा होता है, न बधता ही है ।” 

प्रोफेसर : गान्धीजी ने तो इस इलोक को भत्युक्ति बताया है । 

गीतावादी : साघारण लोगो के लिए तो यह प्रवद्य ही श्रत्युक्ति है , परन्तु जो महापुरुष उपरोक्त 
निस्‍्वार्थभाव की उच्चकोटि को पहुँच जाते हैं, उनके लिए यह बिल्कुल ही भ्रत्युक्ति नही है। वर्तमान मे प्रत्यक्ष देखा 
जाता है कि हमारे न्‍्यायालयो मे न्यायाधीश लोग हजारो मनुष्यो को जेलो का कठिन दण्ड देते हैं शौर हजारो को 
फासी पर लटकाने का हुकम दे देते हैं, परन्तु न वे हत्यारे होते हैं श्रौर न उनको ऐसा करने के लिए दड ही मिलता 
है। हजारो उपद्रवियो श्रौर डाकुओ को हमारी पुलिस लाठियो से पीटती है भ्रौर गोलियो से मार देती है , परन्तु 
पुलिस के भ्रफसर हत्यारे नहीं होते, न उनको कोई दड ही मिलता है किन्तु वे लोग बडे वीर माने जाते है श्रौर 
वडे-वडे इनाम पाते हैं। महाराणा प्रताप श्रौर छत्रपति शिवाजी तथा लक्ष्मीबाई जैसे वीर शिरोमणियो ने झगणित 
शत्रुओं को मारा | भाज उनकी बडे गौरव के साथ पूजा होती है श्ौर उनकी स्मृतियाँ मनाई जाती हैं। काश्मीर 
झोर हैदराबाद मे विजय पाने वाले हमारे सेनापतियो का बहुत ही सम्मान किया गया था । 

प्रोफ़ेसर : यह तो भ्रापका कहना ठीक है। फिर साधनो की श्रच्छाई पर इतना जोर क्‍यों दिया 
जाता है ? 

गोतावादी * यह सब साधारण जनता के लिए है। मैंने आपको श्रभी फहा है कि परिणाम की भ्रच्छाई 
बुराई का पहले से ही निर्णय करने की योग्यता विशेष व्यक्तियों मे ही होती है। साधारण जनता इसका यथार्थ 
निर्णय नही कर सकती । यदि उसको साधनो के चुनने मे स्वतन्त्रता दे दी जाय तो वह उनका दुष्पयोग या 
विपर्यास करके बडे झनय॑ कर दे, जिससे देश की भपार हानि हो जाय। इसीलिए उन लोगो के लिए साधनों की 
भ्रच्छाई पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके झतिरिक्त इस समय जो परदिचमी राष्ट्र आपस मे स्पर्धा करके लडाई 
फी तैयारी करने के लिए, उससे होने वाले श्रत्यन्त भयकर परिणामों की तरफ ध्यान न देकर, प्रलयकारी एटम 
भौर हाईड्रोजन वमो जैसे सर्व विध्वसक शस्श्रास्त्रों की बढा-चढ़ी करने मे लगे हुए हैं, उन लोगो पर साधनों की 

भ्रच्छाई के सिद्धान्त के महत्त्व का प्रभाव डालना भत्यन्त आवश्यक है । ही 

प्रोफेसर : भ्रामतोर से सव को यह धारणा है कि अ्रहिसा के विषय मे बुद्ध और कृष्ण के सिद्धोन्तो 
में विरोध है, परन्तु श्रापने तो हिंसा भ्रहिसा का रूप ही बदल दिया । इसी तरह साधन साध्य की व्याख्या भी 
बदल दी । इस हृष्टिकोण से विचार करने पर वह विरोध मिट जाता है । 

गीतावादो : हिंसा अहिंसा और साधन साध्य के विपय मे मैंने कोई नई बात नही कही है, किन्तु गीता 
में जो प्रतिपादन किया गया है, उसीको स्पष्ट किया है । जैसा कि मैं भ्रभी कह झाया हूँ, कि साधारण लोग हिसा 
भ्रहिसा और साधन साध्य का विचार केवल व्यक्तित्व के भाव, व्यक्तिगत स्वार्थो श्रौर व्यक्तिगत पुण्य-पाप श्रादि 
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के भ्रत्यन्त संकुचित दृष्टिकोण से करते हैं; परन्तु इस दृष्टिकोण से यथार्थ निर्णय नही होता, वयोंकि संसार के भूल 
मे एकता होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध दूसरो के साथ श्रद्टट बना रहता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के 
कर्मों का प्रभाव वहुत व्यापक होता है और स्थूल भ्रथवा सुक्ष्म रूप से दूसरो पर पडे बिना नही रहता, चाहे वह 
प्रत्यक्ष मे दीखे या नही दीखे । भगवान्‌ कृष्ण ने इसी तथ्य के आधार पर गीता मे सब लोगो को यथार्थ व्यवहार 
का मार्ग दिखाया है, क्योकि गीता एक सार्वजनिक “व्यवहार दर्शन है श्र उसका दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक है। 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए काम करता है और जो सावंजनिक 
कार्य करता है, उनके विचारों भर व्यवहारी मे बहुत अन्तर होता है । जो केवल भ्रपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए 
ही काम करता है, वह दूसरो की बुराई-भलाई की परवाह नही करता, परन्तु सार्वजनिक कार्यकर्ता सव का हित 
करना चाहता है । ऐसा करने भे किसी के व्यक्तिगत स्वार्थों को हानि पहुँचे तो उसकी परवाह नही करता, 
क्योकि वह जानता है कि सबके हित मे प्रत्येक व्यक्ति का हित निहित है श्रौर सबके लाभ से प्रत्येक व्यक्ति को 
भी उसके भाग का स्थायी लाभ पहुँचता है , परन्तु केवल व्यक्तियत स्वार्थ बहुत भ्रस्थायी श्रौर परिणाम मे बहुत 
हानिकारक होते हैं । इसलिए सार्वजनिक हित के उद्देश्य से किये जाने वाले कर्मों से यदि किसी के व्यक्तिगत स्वार्थों 
मे बाघा लगती है या किसी व्यक्ति को पीडा या हिंसा होती है तो वास्तव मे वह हिंसा नही होती, किन्तु अहिंसा 
ही होती है। 

यही हाल प्रेम का है । भ्रामतौर से लोग विशेष व्यक्तियों के प्रेम को ही प्रेम समभते हैं, पर यह यथार्थ 
प्रेम नही है । व्यक्तियों मे प्रेम की आसक्ति मोह का रूप घारण कर लेती है। इसीलिये गीता के १ १वोँ श्रध्याय के 
प्रन्तिम इलोक में “निर्वेर सर्वभूतेषु” श्र्थात्‌ “किसी भी प्राणी से वैर नही करना”, और १२वें श्रध्याय के १३वें 
इलोक मे “अद्वेष्टा सवंभूतानाम्‌” भ्र्थात्‌ सब प्राणियों से प्रेम करना, कहकर वास्तविक प्रेम का विधान किया है 
श्रौर साथ ही उस इलोक मे “निमंमो निरहंकार.” का विशेषण लगा कर व्यक्तिगत प्रेम की आसक्ति का निषेध 
किया है। गीता मे प्रतिपादित विश्वप्रेम का आ्राधार सबकी एकता का श्रात्ममाव है जो किसी जाति, वर्ण, वर्ग 
सम्प्रदाय, सम्बन्ध, लिंग, पद आदि किसी भी प्रकार के भेद बिना नि.स्वार्थ और स्वाभाविक होता है; क्योंकि जब 
सबके साथ भअ्रपनी श्रात्मीयता अथवा एकता का अनुभव किया जाता है, वहाँ भेद के लिए श्रथवा राग द्वेष भर बैर 
के लिए कोई अभ्वकाश नही रहता । भगवान्‌ बुद्ध ने भी इसी तरह विश्व प्रेम का उपदेश दिया है। 

प्रोफेसर : कृष्ण भौर बुद्ध के सिद्धान्तों की समानता तो आपने श्रच्छी तरह दिखा दी, परन्तु इनके 
निर्वाण के सिद्धान्तो मे बहुत श्रन्तर दीखता है ? कृष्ण के कहे हुए निर्वाण मे तो कर्ंशीलता बनी रहती है और 
3 कहे हुए निर्वाण मे दीपक की लो बुक जाने की तरह, “कुछ भी न रहना” भ्र्थात्‌ कमंशुन्यता बताई 
गई है। 

गीतावादी : कृष्ण का सिद्धान्त है कि शरीर को क्रियारहित कर लेने मात्र से कर्मशुन्यता नहीं हो 
जाती, किन्तु वह मन के सयम से होती है । गीता के तीसरे श्रध्याय के चौथे से छठे इलोक तक कहा है कि “कोई 
दरीरघारी एक क्षण के लिये भी बिना कर्म के नही रह सकता । प्रकृति के गुणों के वश हुआ निरन्तर कर्म करता 
ही रहता है श्र्थात्‌ प्रत्येक शरीर प्रकृति के गुणो का बचाव है भ्रौर प्रकृति के क्रियाशील होने के कारण, शरीर से 
कोई भी कभी क्रिया रहित नही हो सकता ।” “जो मूर्ख कर्मेन्द्रियों को रोककर मन से विपयो का चिन्तन करता 
रहता है, वह मिथ्याचारी यानी पाखडी है। परन्तु जो मन से इद्वियो का संयम करके भ्रासक्ति रहित होकर कर्मे- 
ौ्द्ियो से कर्म करता रहता है, वही विद्ेप है” और-निर्वाण पद का वर्णन करते हुए दूसरे भ्रध्याय के ७१वें और ७२वें 
इलोकोमे कहा है कि “जो मनुष्य सब कामना को छोडकर निःस्पृह भाव से, ममता और भ्रहंकार से रहित होकर 
संसार के व्यवहार करता है, वही शान्ति प्राप्त करता है । यही ब्राह्मी स्थिति है । इसको प्राप्त होकर मनुष्य 
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मोहित नही होता भर अन्तकाल तक भी इसमे स्थित रहता हुआ, ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त होता है ।” फिर 
आगे !वें भ्रध्याय के २४वें और २५वें इलोक मे कहा है कि “जो सब के आन्तरिक एकता के भाव मे सुख, श्राराम 
भर प्रकाश अनुभव करता है वह समत्वयोगी ब्रह्म भाव को प्राव्त हुमा, ब्रह्मनिर्वाण पद मे, स्थित होता है। 
जिनके भ्रत करण का (पृथक्‌ व्यक्तित्व का भावरूपी) मैल क्षीण हो गया है, दैत भाव मिट गया है और जिन्‍्हीने मन 
जीत लिया है, वे सव भूतो के हित मे लगे हुए ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं ।” इस तरह कृष्ण ने "निर्वाण” 
पद का विस्तार के साथ खुलासा किया है। भगवान बुद्ध ने भी मन की निर्वासना की स्थिति मे ही निर्वाण होना 
माना है । कामनाओ और वासनाझो का त्याग दोनो मे एक समान है। भगवान बुद्ध ने भी शून्यता को /निर्वाण” 
नही कहा है, किन्तु 'निर्वाण की स्थिति का कुछ भी वर्णन नही किया है जिससे यह नही समभना चाहिये कि कुछ 
भी न रहना निर्वाण है। जो दीपक के लो के बुक जाने की उपमा “निर्वाण” को दी जाती है, उसका तात्पर्य पृथक्‌ 
व्यक्तित्व का भाव मिट जाना है । अर्थात्‌ व्यणष्टि की समष्टि मे एकता हो जाना है । दीपक की लौ बुभ जाए तो 
भी समष्टि प्रकाश तो बना ही रहता है। इसी तरह व्यपष्टिभाव मिट जाए तो भी समष्टिभाव तो बना ही 
रहता है। भगवान कृष्ण ने इस बात के पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए निर्वाण के साथ समष्टिवाचक्‌ “बह 
दाब्द जोडा है, जिससे निर्वाण अवस्था का पूरा बोध हो जाय कि व्यक्तित्व का भाव मिटकर समप्टिभाव मे 
पुर्गंतया स्थित होना ही निर्वाण है। व्यष्टि लहर भाव के बदले, समष्टि समुद्र भाव श्रौर व्यष्टि बूंद के बदले, 
समष्टि जल भाव मे हृढ स्थिति हो जाना ही निर्वाण है। भगवान बुद्ध ब्रह्म अथवा श्रात्मा के विषय मे बिल्कुल 
भौन रहे । इसीलिए निर्वाण के साथ ब्रह्म श्रादि शब्द को न जोडकर “निर्वाण” की स्थिति के विषय मे भी मौन 
ही रहे । उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार सनन्‍्यास मार्ग को प्रधानता दी थी, इसलिए श्रपने सिद्धान्तो 
का नकारात्मक शैली का प्रतिपादन किया है , परन्तु भगवान कृष्ण ने ' व्यवहार दर्शन” कहा है। इसलिए स्वी- 
कारात्मक रूप से श्रपने सिद्धान्तो को पूर्गतया स्पष्ट किया है। इतना ही श्रतर है, परन्तु यह भ्रतर सिद्धान्तों मे 
नही है, किन्तु उनके प्रतिपादन करने की शैली मे है। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि भगवान बुद्ध निर्वाण 
की स्थिति प्राप्त करने के वाद भी लोगो को उपदेश देने का कार्य करते ही रहे । 

भगवान कृष्ण ने गीता के छठे भ्रष्याय से मन की स्थिरता के लिए एक सांधन रूप से ध्यान योग के 
अभ्यास का विधान किया है श्रौर भगवान वुद्ध ने ध्यानयोग की स्थिति, निर्वाण श्रवस्था मे भी श्रावव्यक मानी 
है। कृष्ण का व्यावहारिक उपदेश था, इसलिए ध्यानयोग को केवल साधना का स्थान दिया है, सदा उसी मे लगे 
रहने को नही कहा ! पर भगवान चुद्ध का निवृत्ति मार्ग का उपदेश था। इसलिये निरन्तर ध्यानयोग मे लगे 
रहने की व्यवस्था की है । 

प्रोफेसर श्राप ने बुद्ध और कृष्ण के सिद्धान्तो का जो तुलनात्मक विवेचन किया है और गीता के 
“व्यवटार दर्शन” का जो विस्तृत खुलासा किया, उससे यह तथ्य निश्चित होता है कि बर्तमान मे हमारे देश के 
लिए गीता में वणित “व्यवहार दर्शन” विशेष उपयुक्त ही नही, किन्तु श्रत्यन्त श्रावश्यक है | कृष्ण के बताये हुए 
मार्ग पर चलने ही से हमारे देश की सर्वांगीण उन्नति और कल्याण हो सकता है और इसी से हमारी सरकार 
द्वारा बनाई हुई समाजवाद की सब योजनाओं मे पूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है । 

गोतावादी इसमे कोई सदेह नही । यद्यपि वर्तमान मे योरुप और श्रमेरिका के लोगो के लिए भग- 
यान बुद्ध का निदृति प्रधान “पचशील” का मध्यम मार्ग विशेष उपयुक्त है, क्योकि उन देशो के लोग भौतिक 
उन्नति भ्रौर विलासिता मे बहुत बढे चढ़े हैं, जिसके परिणामस्वरूप परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, सन्देह और भय से 
प्रत्यन्त विक्षिप्त और दुखी हो रहे हैं और श्रापस मे लड भगड कर विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं । 
उनमे शान्ति उत्पन्न करने के लिए भगवान बुद्ध के शान्तिदायक उपदेश ही अच्चूक उपाय हो सकते हैं , परन्तु 
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हमारे देश की दक्षा उनसे विव्कुल ही भिन्‍न हैं। यहाँ के लोगो में आध्यात्मिकता का दुर्प्योग एवं विपर्यास हो 
जाने के कारण उनकी अवस्था वहुत ही हीन है । जीवन के लिए अत्यावश्यक पदार्थों की देश में वडी कमी है । 
मनुष्य सस्थ। वे हिसाव वढी हुई है। उनके हिसाव से देश की उपज बहुत कम है। करोडो नर-तारी निवृत्ति 
झ्ौर भक्ति मांगे श्रादि घामिक अ्रधविश्वासो में पड़े हुए तथा ईश्वर पर श्ूंण भरोसा करके निरूचमी और 
आालसी जीवन व्यतीत करते हैं अथवा अपने समय और शक्ति का धामिक कर्मंकाँडो में अपव्यय करते हैं। पुरु- 
पार्थ की अपेक्षा प्रारब्ध को अधिक महत्व देते है। अ्रतत्त प्रकार के देवी देवताओं, भूतो, प्रेतो, गृह नक्षत्रों के 
वहम, भ्रध-विश्वासो और सामाजिक रूढियो मे जकड़े हुए श्रात्म-गौरव, आ्रात्म-विश्वास और गआत्मोत्साह को खोये 
बैठे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थों से इतने प्रभावित हो रहे हैं कि देश की एकता भौर सामाजिक नैतिकता की सर्देथा 
उपेक्षा करते है । ऐसी दशा मे गीता मे वणित भगवान कृष्ण का बताया हुआ प्रवृत्ति प्रधान महाक्राँतिकारी 
“व्यवहार दर्शन” अथवा निष्काम कर्मयोग ही के अवलस्व से हमारे देश का पुनरत्यान हो सकता है। यदि 
हमारी सरकार इसी को मान्यता देकर लोगो मे इसका जोरदार प्रचार करे तो भ्रपनी सब समाजवादी योजनाशो 
श्रौर समाज कल्याण के प्रयत्नो मे पूर्णतया सफल हो सकती है । देश के कल्यारा का दूसरा कोई अचूक उपाय 
नही है । 

भनवान वुद्ध का निवृत्ति प्रधान उपदेश यद्यपि उस समय हमारे देश के लिए आवश्यक और उपयोगी 
था, परन्तु इस समय विशेष उपयोगी नही है। गीता मे वर्णित भगवान कृष्ण के प्रवृत्ति प्रधान “व्यवहार दर्शन” 
की अथवा निष्काम कर्मयोग का मध्यम मार्ग साधारणतया सब लोनों के लिए सदा ही समान रूप मे अत्यन्त 
उपयोगी है | इसीलिये गीता को इतना महत्व दिया जाता है और इसीलिये यहाँ वे लोग इसकी “जयन्ती” प्रति 
वर्ष मनाते हैं । 


परिशिष्ट 


सस्मरण प्रकरण के मुद्रित होने के वाद प्राप्त हुए सस्मरण यहाँ दिये जा रहे हैं । 
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